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प्रकाशकीय निवेदन 
सहृदय पाठकगण ! 


आज दो वर्ष बाद रामायणका ।युद्धकाणड लेकर हम आपकी .सेवामें उपस्थित हो रहे हैँ । इतने 
` विलम्वक्रा क्या कोरणा है, यहद लिखनेसे कोई लाभ नहीं है; क्योंकि कारण विना तो कोई कार्य होताही 
नहीं। हम भी आपको सदैव कुळ-न-कुळ कारण लिखते तथा अनेक प्रतिज्ञाएँसी करते झाये हैँ; 
परन्तु उन्हें हम पूरा नहीं कर सके; इसमें भी कुछ कारण अवश्य है। अस्तु, आपसे हमारी इस समय 
केवल इतनीही प्रार्थना है कि आप 'भगवानकी ऐसीडी इच्छा थी? सममकर संतोष एवं घेय्य धारण कर । | 
कितनेही मद्दानुभावोंने विल्लम्बके लिए हमें झनेक कटुवाक्य लिखे हैं, अनेक सज्जन हमसे बहुत 
रुष्ट दो गये हैँ; परन्तु हम तो यही समभते हैं कि वे-हमारी परिस्थितिसे परिचित नहीं हैं, यदि वे हमारी ` 
परिस्थितिसे परिचित होते तो कदापि इन शब्दों का प्रयोग न करते । 
` सस्ती-साहित्य-पुस्तकमाला का इतना सस्ता मूल्य रखकर जो विपत्ति हम भोग रहे हैं, उसे लिखना | 
अरणय-रोदन है; . क्योंकि आपसे हमने जो आशा की थी उसे आपने पूरी नहीं की अर्थात्‌ हमें आपने - 
“दो हजार स्थायी ग्राहक नहीं दिये । 


अभी इसी युद्धकाणडके लिए हमें जितना युद्ध करना पड़ा है, ह जितनी विपत्ति सही पड़ी है 
ओर जितना दुःख भोगना पडा है--बह वर्णनातीत है। श्रावणमें चार फार्म छपनेपर इसकी - छपायी 
तीन महीने सक रुकी रही; इससे कितनी हमारी हानि हुईं, यह हमी अनुभव कर रहे हैं। हम तो केवल 
भगवानके ही भरोसे इस क्षेत्र में डरे हैं, अन्यथा कभीके विमुख हो गये होतेत कय 

अब रामायण का केवल उत्तरकारड बाकी है । उसके लिए पूज्य शास्त्रीजीने १५ जनबरीसे काशी 
आकर टीका करनेके लिए कहा है । यदि वे किसी अज्ञात मंमटमें न फॅस गये और टीका शीघ्र कर सके, 
तो उत्तरकाणड भी मार्च तक प्रकाशितं हो जायगा। उत्तरकारडके लिए हमें झाप बारबार न लिखें। 
जोलोग स्थायीग्राहक हैं, उनके पास तो हम छपतेही स्वतः सूचना भेज (देंगे, व्यथ जिखा-पढ़ी करके 
समय ओर पेसा नष्ट न करें। हाँ, जोलोग स्थायीमाइक नहीं हैं, वे अवश्यही तैयार दोनेपर भेज देनेके 
. “लिए हमें लिख सकते हैं । 5 न टार 

अन्तमें हमें एक बात ओर. कहनी है कि अब हम अपनी पुस्तकमालामें श्रीमद्भागवत ओर योग 
वासिष्ठ प्रकाशित करनेका आयोजन कर रहे हैं । तः आपसे हम यह आशा करते हैं कि आपलोग इसे 
कम-से-कम एक-एक स्थायी माइक अवश्य वना दे। | ka 

आशा है आप हमारी आशा, निराशामें न परिणत कर, पूर्ण करनेकी चेष्टा करेंगे । 


मार्गशीर्ष पूर्णिमा १६२८ "3 पन्नालाल गुप्त 
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स्थायी ग्राहकोंकी आवश्यकता 


है, इसलिए कि दुकानदार, छोटे-बढ़े, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध प्रायः सभी हमसे आंधक- 
से-अधिक कमीशन चाहते हैं । साधारण कमीरशनपर बेचनेको तैयार नहीं हैं । इसलिए आपसे 
निवेदन है कि आप इस मालाके स्थायो ग्राहक अवश्य वनं । 


हमारी मालाकी प्रत्येक पुस्तकका भूल्य एक झुपयेमें साधारण साइजक ५१ २ एछ- 
के हिसाबसे होता|है । स्थायी ग्राहकोंको तो वह लगभग ७०० पृष्ठके पड़ जाता है। 


इस पुस्तक-मालाके प्राहक बननेके नियम 


१-एक रुपया प्रवेश-शल्क देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी ग्राहक बन सकते हें । यह शुल्क 
-छौटाया नहीं जाता 

२-स्थायी ग्राहकको मालाको प्रत्येक पुस्तककी एक-एक प्रति पौने मूल्यमे मिलती है। 

३-माळाकी प्रत्येकापुस्तकारेने, न लेनेका अधिकार ग्राहकोंको होगा । इसमें हमारा किसी 
तरहफा बन्धन नहीं है । 

४-पुश्तक प्रकाशित होनेपर उसके मूल्य, विषय आदिकी सूचना ग्राहकोंको दे दी 
जायगी और उनका उत्तर आनेपर पुस्तक वी० पी०से भेज दी जायगी। | 
`. ५-जिनलोगोंको पुस्तक न लेनी हो, वे सरूचनापत्र पाते ही उत्तर दें, बी० पी० 
लौटानेसे उनके नाम ग्राहक-श्रेणीसे पृथक्‌ कर दिये जायँगे | यदि वे पुनः नाम लिखाना * 
चाहेंगे, तो वी० पी० खर्च देकर लिखा सकेंगे । 
- नोट-ग्राहकोंको चाहिए कि सूचनापत्रका उत्तर, चाहे पुस्तक मँगानी हो अथवा न मँगानी 
हो, अवश्य दे दिया करें और प्रत्येक पत्रमें अपनी ग्राहक संख्या अवश्य. लिखा करें। 


CSRS 
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सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला द्वारा प्रकाशित पुस्तके 


'बंकिम-ग्रन्यावली ( प्रथम खण्ड )---बंकिमबावूके “आनन्दमठ?, 'लोकरइस्य' तथा देवी 
चोधरानी, का अविकल झनुबाद । एप्च-संख्या ५१२॥ मूल्य १), सजिल्द १-)॥ । द्वितीय संशोधित 
संस्करण शीघ्र छपेगा । ५ 

गोरा--जगद्विल्यात रवीन्द्रनाथ ठाकुर कृत “गोर! नामक पुस्तकक्रा अविकल अनुवाद । प्रष्ठ-संख्या 
६८८ । मूल्य १॥-)॥, सजिल्द १।) । द्वितीयाब्ृत्ति शीघ्र छपेगी । 

वंकिम-ग्रन्थावली ( द्वितीय खण्ड )--बंकिमबाबूके सीताराम? तथा 'दुर्गंशनंदिनीः का अविकल 
अनुवाद । प्रष्ठ-संख्या ४३२ । मूल्य ॥-)॥, सजिल्द॒ १७) । द्वितीयाबृत्ति शीघ्र छपेगी । 

चंडीचरण-प्रन्थाबछी ( प्रथम खण्ड )--अर्थात्‌ टामकाकाकी कुटिया 07०७ ग'०्या ७ 
(००7 के आधारपर स्वर्गीय चणडीचरणसेन-लिखित 'टामकाकार छुदीर' का अविकल अनुवाद । पृष्ठ- 
संख्या (६२ । मूल्य १=)॥, सजिल्द १॥) । 

वंकिम-ग्रन्धाबली ( तृतीय खण्ड )--बंकिमबाबूके “क्ुष्णकान्तेर विल’, 'कपाल-कुरडला' तथा 
'रजनी? का अविकल अनुबाद । पृष्ठ-सं्या ४३२ । मूल्य ॥-)॥, सजिल्द १७) । | 

चण्डोचरण-ग्रन्थानली ( दूसरा खण्ड )--चरडीचरणसेन-लिखित 'दीवान गंगागोविंदरसिदर 
का अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या २६०। मूल्य ॥) । 

वाल्मीकीय रामांयण ( वाळकांड )--ष्ठसंल्या बड़े साइजके १६२, अर्थात्‌ साधारण साइजके 
३८४ । संशोधित द्वितीयाब्रृत्ति मूल्य ॥) । 

वारमीकीय रामायण ( अयोध्याकांड )--एष्ठ-संख्या बड़े साइजके ३८४, अर्थात्‌ साधारण 
साइज़ के ७६८ । मूल्य १॥) । र 

वाल्मीकीय रामांयण ( अंरण्यकांड )--एष्ठसंर्या बड़े साइजुके २०८, झर्थात्‌ साधारण 
साइञृके ४१६ । मूल्य ॥-) । 

बाल्मीकीय रामायण ( किष्किन्धाकांड )--पष्ठ संख्या बड़े साइजुके २०८, अर्थात्‌ साधारण 
साइजुके ४१६ । मूल्य ॥-) । 

वाब्मीकीय रामायण ( सुन्दरकांड )--४8 संख्या बड़े साइजुके २४०, अर्थात्‌ साधारण साइजुके 
४८० । मूल्य ॥») । 

वाल्मीकीय रामायण ( युद्धकांड )--एष संख्या बड़े साइजुके ४६४, अर्थात्‌ साधारण साइञके 
९२८ मूल्य १॥-)। ६ 

वाहमीकीय रामायण ( उत्तरकांड )--शीघ्र छूपेगा। 

भारत में अभी तक इतनी सस्ती उपयोगी कोई भो ग्रन्थमाला नहीं है। हमारा विचार 
इससे भी सस्ते मूल्यमें इस मालामें वेद, वेदान्त ( उपनिषद आदि ), दर्शन ( सांख्ययोग, न्याय 
आदि ), पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, वैद्यक, कलाकोशल, अर्थशास्र, समाजशास्त्र, मनो विज्ञान, 
जीवनचरित्र, उपन्यास, नाटक, काव्य, भूगभशासत्र आदि सभी विषयोंकी पुस्तक निकालनेका है। 
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हे राजारानी 
. इस नाटकके लेखक संसारके सर्वश्रेष्ठ कवि २बीन्द्रनाथ ठाऊर हैं। अनुवादक बा० मुरारिदास झग 
वाल । सूमिक्रा-लेखक हिन्दीके विद्वान्‌ एवं सम्मेलन-पत्रिकाके भूतपूव सम्पादक तथा साहित्य-चिह्वर, झनु- 
राग-बाटिका, भावना आदिके लेखक श्रीवियोगीहरि लिखते हैं-- 

“यह नाटक अपने ढंगक्रा एक है, इसमें सन्देह नहीं । नाटकमें सामयिकताके साथ ही स्थायित्व | 
भी है। विचारनहरीकी आरोही अवरोही देखते ही बनता है।......एकका प्रमकी--प्रम क्या मोहकी-- 
छातिसे पतन दिखाया गया है, तो दूसरेका लक्ष्यदीन कमक अतिसे सर्वनाश कराया गया है.««...समाज 
ओर राष्ट्रके लिए कवीन्द्रकी यह उत्कृष्ट कल्पना कितनी उपयोगिनी है, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं । 
अनुवाद सुन्दर, सरस ओर यथार्थ हुआ है ।” 

सुन्दर मोटे कागृजपर छपी पुस्तकका मूल्य ॥) । 

विसजन 

मूल लेखक- रवीन्द्रनाथ ठाकुर । अनुवादक मुरारिदास अग्रवाल, संशोधक तथा भूमिका-शेखक 
पं० रामचन्द्र शुक । जगन्मान्य रवीन्द्रबाबुकी पुस्तकक्री उत्तमताके सम्बन्धमें हमें कुछ कहना नहीं 
है । यह एक अहिंसात्मक करुणरस पूर्ण नाटक है । इसमें जीव-त्रलिक्रा निषेध किया गया है । पुस्तकके भाव 

ऊँचे दर्जके हैं । मूल्य ॥) 
3० टे > सफाई ओर स्वास्थ्य 

दुनियाँमें स्वास्थ्य बड़ी चीज़ है । इसके बिना मनुष्य, जीता हुआ भी, मुढेसे बदतर है । इस छोटी- 
सी पुस्तिकामें स्वास्थ्य-लाभ-सम्बन्थी सभी आवश्यकीय बातें बतलायो गयी हैं। स्वास्थ्यकी पहली 
सीढ़ी सफाई है । अधिकतर बीमारियाँ गन्दगीकी वजहसे हो पैदा होती हैं। गन्दगीसेद्दी नाना प्रकारके 
हानिकारक विषेले कीड़े, जोकि गेगके घर होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वायु दूषित हो जाती है। इन्हीं सव 
रोगोंके घर मूल कारणोंसे बचानेके लिए प्रस्तुत पुस्तिका लिखी गयी है। सी० पी० के शिक्षाविभागने 
इसे अपने यहाँ बालक-बालिकाओंके पस्तकालयके लिए भी स्वीकृत कर लिया है ( 286 07१५" 7४०. 
5978 Dated 23-12-25) प्रृष्ठ-संडया ८०, मूल्य ।) । 

बाल-मनोरजन 

इसमें बालकोंके लिए शिच्ताप्रद मनोरङजक कहानियोंका संगूह हे । पुस्तककी भाषा बड़ी ही सरल 
है । दो भागोंमें समाप्त हुई है । मूल्य प्रत्येक भागका 15) [ 

‘This book is sanctioned as a Prize and Library Book in Middle Schools 
of Central Provinces and Berar. —-Vide Order No. 9754, Dated 17-12-29 


धातु दौबल्य, उसके लक्षण और चिकित्सा 

“आजकल. असमयमें जो लोग अपने हुराचारें.या अनेसगिक कमाँके कारण पुरुषत्वद्दीन हो जाते 
हैं बा इन्द्रियसम्बन्धी अन्य जञ्जाजनक भयङ्कर बीमारियोंके शिकार वन जाते हैं, उन्हींके लिए यह पुस्तक _ 
लिखी गयी है । इसके जरिये उन भोलेभाले बच्चाका जीबन भी सुधर सकता है, जिन्होंने बुरी सोहबतमें 
पढ़कर अपना स्वास्थ्य खराव करना शुरू कर दिया है और जो झव चेत रहे हें । इसमें १५ अध्याय हैं । | 
१ उपक्रमणिका, २ मृत्रनालीप्रदाइ ओर उत्तेजनाके कारणे होनेवाजा शुक्रमेद, ३ हस्तमढुन छुड़ानेका उपाय 
आर उससे उत्पन्न गेगोंकी चिकित्सा, ४ स्वप्नदोष, ५ अधिक इन्द्रिय-संचालन शर शुक्रमेद, ६ विवादित 
आवस्थामें अति खीप्रसंग, ७ अस्वाभाविक वीर्यपांतका फल, ८ सर्वाज्ञ दूषित. करनेवाला शुक्रमेद आदिं । 


-* 


इसके जरिए विना डाक्टर वैद्यके रोग अच्छे हो सकते हैं । मूल्य ॥) 
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महाभारत-संहिता की विशेषताएँ 

ह्‌ हिता की विशेषताएँ 

१-भाषा सरल, सरस ओर मुह्दाधरेदार । पढ़ते समय उपाख्यान का आनन्द मिलता है। 

२-इससे सस्ता संस्करण आज तक नहीं निकला । 

३-रंगीन चित्र तथा सादे चित्रों की अधिकता । 

४-हिन्दी टीका फे साथ हदी साथ मूल का रसास्वादन । 

५-खणडशः प्रकाशित होने से लोगों का एकबार अधिक खच से बचाव । 

द-उबलक्राउन अठपेज्नी के एक सो झट्टाइस पृष्ठ का मूल्य केवल (एक रुपया, साथ हीं सुन्दर 
चित्रां का संग्रह, फिर इन विशेषताओं के होते हुए भी आप इसके स्थायी प्राइक क्यों 
नहीं वनते १ 

७-कथाओं का अभिप्राय तथा विशद आलोचना । 

यह महाभारत प्रतिमास खण्ड खण्ड निकलेगा । एक खण्ड में बड़े साइज के १२८ पेज रहेंगे । 


साथ ही रंगीन चित्र ओर कई सादे चित्र प्रति अंक में रहेंगे । इसके साथ ही साथ ऊपर का टाइरिल 
पेज ब 1 ही आकषक होगा । इन सत्र सुविधाओं के रहते हुए भी प्रति अंक का मूल्य केवल एक रुपया दै, 


तिसपर भी स्थायी ग्राहकों को बिशेष सुविधाएँ हैं । 
स्थायी ग्राहकों को विशेष सुविधा 
१-महाभारत के प्रत्येक अंक का मूल्य १) होगा । 
„ २-जो सज्ञान स्थायी शुल्क १) दंगे, बे ही महाभारत के स्थायी ग्राहक सममे ज्ञायँगे । 
` ३-स्थायी ग्राहकों को २५ सैकड़ा कमीशन मिलेगा । 


४-महाभारत के अंक बी० पी० से नहीं भेजे जायँगे । मूल्य मनिआडर द्वारा ही भेजना 


नाहिए । 
£-अग्रिम, साल भर का मूल्य जो एक बार दे दंगे, उनसे पोस्टेज कुछ नहीं लिया जायगा। 


दे-स्थायी शुल्क के साथ साल भर या छः महीने का १०) या ४॥) रुपया जमा करनेबालो को 


बारह या छः अंक बिना किसी खर्चे के सेज दिया जाया करगे । 


७-जो एक बार रुपया नहीं देना चाहेंगे, उनकी सेवा में अंक प्रकाशित होते ही उसकी सूचना 


भेज दो जायगी ॥-) का मनिआडंर आने पर अंक उनकी सेवा में मेज दिया जायगा । 
८-मो सज्जन रजिट्ट्री से अंक मेगाना चाहे उन्हें १) का मनिझाडर करना चाहिए । 


'' ६-पत्रयवद्दार करते समय अपना नाम, पता साफ साफ लिखना चाहिए । 
न निवेदक 
महाभारत बिभाग, 


। Eee ` आभाचन्धु-आश्रम, इलाहाबाद 
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Ss 


हिन्दी भाषान्तर सहित 


मंहामारत-साह ता 


महाभारत हिन्दुओं का वड़ा मान्य प्रन्थ है। हिन्दू महाभारत को वेदों के समान मान्य सममते हे । 
वे इसे पंचम बेद कहते हैं । महाभारत हिन्दू जाति का सच्चा इतिहास ६ । महाभारत में हिन्दू जाति के 
उन महापुरुषों की कथा लिखी गई दे भो अपने समय में अपनी जाति के इतिहास बनानेबाले हो गये हैं । 
महाभारत में उस संसार-प्रसिद्ध मदायुद्ध का बान है जो सत्य ओर न्याय की रच्ता के लिए 
हुआ था, जो दुबल ओर समल में हुआ था, जो कुटिल नीति ओर धर्म नीति में हुआ था । एक पक्ष में 
साम्राज्य की शक्ति थी, सामन्त तथा मित्र राज्यों की सम्मिलित सेना थी, दूसरे पचा में सत्य या, घम्‌ 
' थो ओर थे धमरप्तक श्रीभगबान्‌ । धर्मात्मा दुर्बल, बलवानों पर किस प्रकार विज्ञयी होते हैं यह जानना 
हो तो महाभारत पढ़िए । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की नीति, अजुन के पराक्रम तथा भीम के बल का यदि 
परिचय पाना हो तो महाभारत पढिंए । 
कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई कथा ऐसी!नदीं, जिसका वर्णन महाभारत में नद्दो। जिस गीता . 
का संसार में इतना नाम है, जिस गीता के उपदेश-प्रभाव से हजारों लाखों मनुष्य अपनी ज्ञान-पिपासा 
खुरा चुके हैं ओर बुमाते हैं, बह भी महाभारत का. ही एक अंश है । एक यही गीता क्या, महाभारत 
में न मालुम कितनी गीताएँ भरी पड़ी'हैं। - 
जिस जाति के पास अपना पुराना इतिहास नहीं, जिस . जाति के पास अपने पूबओं।के महत्त्वपूण 
नचरितों का संग्रह नहीं, बद !आति मुर्दा है ओर वह जाति कभी सभ्य संसार उमे अपना सिर्‌: ऊचा | 
नहीं उठा सकती । 
हिन्दी-भाषी संसार को इसके पहले कई टीकाएँ तथा अंनुबाद पढ़ने ओर देखने को मिले 
होंगे । यह बात जानते हुए भी इस द्रव्य-श्रम ओर समय साध्य काय में दाथ डालने को हम, क्यों 
सयार हुए, उसे आप लोगों को बताना हम आवश्यक सममते हैं-- Se 
महाभारत के निन संस्करणों की हमने _चर्चा की. है, उनमें किसी में मूल का बहिष्कार करक | 
केवल अनुवाद मात्र ही पाठकों को दिया गया है। उस अनुवाद के सम्बन्ध में कुछ न कह कर हम 
केवल यही कहना चाहते. हैं कि बह अनुवाद ऐसा मालूम पढ़ता है मानों पाठक को प्रकाश से हटाकर 
अन्धकार कौ ओर लिये जा रहा हो । इसके अतिरिक्त. मूल में जो आनन्द है उसके रसास्बादन से पाठक 
बिलकुल दी वाचत रद जाते हैं ओर इस प्रकार मूले मन्थ से बड़ी दूर चले जाते हें । जो एक आध 
संस्करण सटीक निकले भी हैं, उनकी भाषा परिडताऊ, "आकार पुगने ढंग का ओर मूल्य बहुत अधिक 
है । इन सब कमियों की पूर्ति करने.का प्रयत्न हमने इस प्रयत्न द्वारा किया है। 


«४८००८: इसकी विशेषताएं; ईस पृष्ठ के पहले देखिए । 


> a 4.09 । हे 
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श्रीमद्वाल्मीकायरामायणे | 
युद्धकाण्डस्‌ ` 


Smee 


प्रथमः सगः १ ` 


शत्या हनूपतो वाक्यं . यथावद भिभाषितम्‌ । रामः प्रीतिसपायुक्तो वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
कते हनूमता कार्य सुमहदूर्सावे दुर्लभम्‌ । मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ॥२॥ 
नाहे त परिपश्यामि यस्तरेत महोइधिस । अन्यत्र गरुडाद्रायोरन्यत्र च इनूमतः ॥ ३॥ 
देवदानवयक्षाणां . गन्धर्वोरगरक्षसाम ¦ अप्रधृष्यां पुरी लङ्कां रावणेन सुरक्षिताय ॥ ४॥ ` 


~ 


मविष्टः सत्त्वमाश्रित्य जीवन्को नाम. निष्क्रमेत्‌ । को विशत्पुदराधर्षा राक्षसैश्च सुरक्षिताम ॥ ५॥ 
या वायबलरपत्तो न समः स्याद्वनूपतः । श्रत्यक्रार्यं हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महव ।- 

हे एवं विधाय स्ववळं सदृश विक्रमस्य च ॥ ६ ॥ | 
यो हि भृत्यो नियुक्तः सन्भ््रा कर्मणि दुष्करे । कुयीत्तदनुरांगण तंमाहुः पुरुषोत्तम ॥ ७॥ 


युक्तः परं कार्य न कुयोन्नूपतेः प्रियम्‌ । शत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहु्मध्यमं नरम्‌ ॥ ८॥ 


उत्तमता पूर्वक कहे हनुमानके बचन सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने इस 
मकार उत्तर द्या ॥ १॥ पृथिदीमे जिस कामकों सिद्ध करना दुलैभ हे, इजुमान, तुमने बह: 


~ 


काम सिद्ध किया । पूथिवीके दूसरे आदमी तो मनसे भी इस कामशो नहीं कर सकते ॥ २॥ 


में ऐसा किसीको नदो, देखता जो समुद्रको पार कर जाय; गरुड, बायु ओर हजुमानको छोड़ 
कर ॥ ३॥ लङ्काकी रक्षा रावण करता है अतएंव देवता, दानव, येष, राक्षस, गन्धव, नाग सो. 
उसपर आक्रमण नहीं कर सकते । उस नगरीमें अपने बलके भरोसे प्रवेश करके कौन मलुष्य जीता . 
इरा निकल सकता है । राक्षसोंके द्वारा सुरक्षित अतपच बड़े कसे प्रवेश करनेके योग्य उस 
अपनी नगरीमें कोन प्रवेश कर सकता है जो हसुमानके समान बलवान, और पराक्रमी न दो । 
अपनो गतिके अनुरूप बलके द्वारा समुद्र-लंघन आदि कांमोंको करके इंुमानने भत्योंके करने 
योग्य सुग्रीवका बड़ा काम किया ॥ ४-५-६ ॥ स्वामोके द्वारा कठिन काममें नियुक्त आुत्य यदि 
अडुरागसे उस कामको करे तो वह पुरुषोत्तम कहा जाता है ॥ ७॥ कार्यमे नियुक्त जो भृत्य, 
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` बोल्मीकीय-रामायणे | २ 


नियुक्तो नृपतेः कार्य न कुर्याद्यः समाहितः । भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः एुरुषाधमप्‌ ॥९॥ 
तन्नियोगे नियुक्तेन कृतं कृत्यं हनूम्रता । न चात्मा घुतां नातः सुगरीयश्चाप्‌ SE ॥१०॥ 
अहं च .रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महावल! । वेंदेह्या दशेननाथ धतः ` परिरक्षिताः ॥११॥ , 
इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति । यदिहास्य प्रियाख्यातुन कुर्मि सदृश प्रथस्‌ ॥ २९२ 
एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः । मया कालमिमं प्राप्य दचस्तस्य महात्मन: ॥२॥ 
त्युक्तवा प्रीतिहृषठाङ्गो रामस्तं परिषस्वजे । हनूमन्तं कृतात्मान कृतवाक्यमुपागतथ ॥९४॥ 
धघ्यात्वा पुनरुवाचेदं वचनं रघुसत्तमः । इरीणामीश्वरस्यापि सुप्नीवस्योपर्ण्वतः ॥१५॥ 
सर्वथा छुछृतं॑ तावत्सीतायाः परिमार्गणम । सागरं तु समासाद्य पुन मनो मम ॥*९) 
कथं नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भस! । इरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समागताः ॥९७॥ 
यद्यप्येष तु. इत्तान्तो बेदेद्या गदितो मम । ससुद्रपारणमने हरीणां किमिवोत्तरम ॥१4॥ 
इत्युक्तवा शोकसंश्रान्ता रामः शत्रुनिबहणः । हनूमन्त महाबाहुस्ततो ्यानसुपागमत. ॥१५॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे प्रथम: सर्गः ॥ १॥ 


निर्दिष्ट कार्यके अतिरिक्त स्वामीके प्रिय कार्योको नहीं करता, उसके करनेके योग्य ओर समथ 
होकर भी नहीं करता, चहद मध्यम कहा जाता है | अर्थात्‌ जिल कामको करनेके लिए कहा जाता 
है ही करता है ॥ ८॥ योग्य ओर समर्थ होकर भी जो श्रुत्य स्वामीकी आज्ञाके अनुसार काम 
नहीं करता, वह अधम भृत्य कहा जाता हे ॥ 8 ॥ स्वामोके दारा कार्यमे नियुक्त होकर हछुमानने 
कार्य सिद्ध किया, सीताके पता लगानेको घह गया था पर इन्होंने अन्य आवश्यक काय 
भी किये । इन्होंने कोई निन्दित काम करके अपनेको छोटा नहीं बनाया ओर झुझोचको भी प्रसन्न 
किया ॥ १० ॥ अपने भ्ृत्य-धरम के पालन द्वारा सीताका पता लगाकर हलुमानने मेरी, महावली 
लच्मणकी आर रघुवंशकी रक्ताकी ॥ ११॥ ऐसा प्रिय संवाद खुनानेवाले हजुमानके योग्य. 
पारितोषिक में नहीं दे रहा हँ. यह मुझ दीनके मनको बहुत दुःख दे रद्द है ॥ १२॥ पारितोषिकके 
इस अवसरपर अपना सर्चस्व यह आलिंगन में महात्मा हनुमानको देरा हूँ ॥ ३ ॥ ऐसा कदे 
कहते रामचन्द्रका सर्वा पुलकित हो गया ओर उन्होंने काये खांधकर आये हुए दृडुसानका | 
आलिंगन किया ॥ १४ ॥ पुनः थोड़ी देरतक ध्यान करके सुग्रीवको सुनाकर रामचन्दने कहा ॥१४॥ 
सीताका पता लग गया, यह. बड़ाही उत्तम काम हुआ पर ससुद्रका स्मरण करके मेरा मन पुनः 
दुःखी दो गया ॥ १६ ॥ अधिक जल वाले अतएव पार करनेके अयोग्य ससुद्रके पार ये एकत्र 
किये हुए: वानर कैसे जाँयगे ॥ १७॥ यद्यपि खीताके ये वृत्तान्त हलुमानने सुके खुनाये, प 
घानरोंके समुद्र पार जानेका कया जवाब होगा ॥ १८॥ शत्रुसंहारकारी रामचन्द्र हजुमानस 
देला कहकर शोकसन्तत्त हुए ओर ध्यानस्थ हो गये ॥ १६ ॥ 
आदि काव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्वकाण्डका पहला -सर्ग समाप्त । 
irre ems 
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द्वितीयः सगः २ 
ते तु शोकपरिद्यून रामे दशरथात्मजम्‌ । उवाच वचनं श्रीमान्सुग्रीवः शोंकनाश्ञनम्‌ ॥ १॥ 
किं त्वया तप्यते बीर यथान्यः पाकृतस्तथा । मेव भूस्त्यज संतापं कृतघ्न इव सौहृदम्‌ ॥२॥ 
संतापस्य च ते स्थानं नहि पश्यामे राघव । प्रवत्ताव॒पलब्धायां ज्ञाते च निलये रिपोः ॥ ३॥ 
मतिमाञ्शासत्रवित्ताज्ञः पण्डितश्वासि राघव । त्यजेमां प्राकृतां बुद्धि कृतात्मवार्थदापि णीस ॥ ४॥ 
समुर लङ्कयित्वा तु महानकसमाकुलम्‌ । लङ्कामारोहयिष्यामो इनिष्यामश्चते रिपुस्‌ ॥ ५ ॥ 
निरुत्साहरय दीनस्य शोकपर्याकुछात्मनः । सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चाविगच्छाते ॥ ६ ॥ 
इमे शूराः समर्थाश्च सबैतो हरियूथपाः । स्वासमियार्थं कृतोरसाहाः प्रवेष्टुमपि पावकम्‌ । 
एषां इषण जानामि तकश्वापे हो मप ॥ ७॥ 
बिक्तपेण समानेष्ये सीतां हत्वा यथा रिपुम्‌ । रावणं पापकर्माणं तथा त्वं कतुमहीसे ॥८॥ 
सेुरत्र यथा बद्थेद्यथा पश्येम ताँ पुरीम्‌ । तस्य राक्षसराजस्य तथा रं कुरु राघव ॥ ९ ॥ 
ट्टा तां हि पुरी छड्ढां त्रिकूटाशखरे स्थिताम्‌ । इतं च रावणं युद्धे दर्शनादवधारय ॥१०॥ 
अबडूवा सागरे सेतुं घोरे च वरुणाल्ये । लङ्का न मर्दितुं शक्या सेन्द्रेराप सुरासुरैः ११॥ 
सेतुबन्धः समुद्रे च यावछङ्कासमीपतः । सर्व तीण च मे सैन्यं जितमित्युपधारय । 
तथा हि समरे वारा हरयः कामरूपिणः ॥१२॥ 
शोकच्तीण दशरथपु्र रामचन्द्रसे श्रीमान सुग्रीव शोक दूर करनेवाले वचन बोले ॥ १॥ वीर, 
साधारण मञुध्याक समान आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आप पेसे न हों; सन्ताप छोड़े, जिसप्रकार 
कृतघ्न मंत्री डोड़ता है ॥ २॥ सीताका समाचार मिल जानेपर और शत्रुके घरका पता भिल 


जानेपर तुम्हारे दुःखका कोई कारण मैं नहीं देखता ॥ ३ ॥ आप बुद्धिमान है, शास््रश हैं, विचा- 
खान हैं ओर परिडत हैं, आप इस छोटे विचारको हटायें, यह कार्यसिद्धिका बाधक है ॥ ४॥ 


द य >) ~ ~ —e w 
घड़े घड़े मगरोंचाले समुद्रको पार करके हमलोग लंकापर चढ जायेंगे और तुम्हारे शत्रुको नाश 


करेंगे ॥ ५ ॥ उत्लाहहील दीन और शोक सन्तप्त मनष्य सब मनोरथ न ते 
डुख पाता है ॥ ६ ॥ ये बीर और सब भकारसे चोरय चातर सेनापति आपके र 
प्रवेश करनेका भी उत्साह रखते हैं । यह बात मैं इनके उत्साह देखकर जानता हैं ओर में समझता 
सी ऐसाही हैं ॥७॥ पापी श्च रावणको पराक्रमले मारकर जिस प्रकार हमलोग सोताको ले आवे, 
ला उपाय आप कर ॥८॥ जिस तरह समुद्रपर सेतु बंधे, हमलोग राक्षसराजकी उस नगरीको 
देख सके, राधव, आप चैसा प्रवन्ध करे ॥ & ॥ त्रिकूट प्वोत्पर चर्तमान उस नगरीको देखनेके 
पश्चात्‌ युद्धम रावण दिखायी पड़ा ओर मारा गया, ऐसा आप समझे ॥ १० ॥ वरुणके निवास- 
स्थान भयानक खमुद्रपर विना सेतु बनाये इन्द्रसदिित देवता तथा असुरोके बिगाड़े भी लंकाका 
कुछ बिगड़ नहीं सकता ॥ ११ ॥ लंकाके पास तक जब समुदर्म सेतुरचना हो जायगी, तब आप 
समझे कि हमारी ससूची सेना समुद्रपार चली जायगी ओर हमलोग विजयी हो जाँयगे, ऐसा 
आप समभ; क्योंकि हमारे वानर युद्धमे वीर हैं और अनेक रूप धारण करनेवाले हैं ॥ १२॥ 
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तदलं विळवां बुद्धि राजन्सवाथनाशनीम । पुरुषस्याह लोकेडस्मिज्शोकः शाया१कषणः। १३॥ 
यत्त कार्य मतुष्येण शोटायेमवलम्ब्यताम्‌। तदळंकरणायव कतुभवात सत्वरम एड 
अस्मिस्काळे महाप्राज्ञ सत्त्वपातिष्ठ तजसा । शूराणां हि मनुष्याणां त्वद्विधानां महात्मनाम्‌। 
चिन वा प्रनष्टे वा शोकः सवाथनाशनः ।१५॥ 


™ 


तत्त्वे बुद्धिमता श्रेष्ठः सर्वशास्तार्थकोविदः । मद्ये! सचिवैः साधपरिं जेतु समईसे ॥१8॥ 


नहि पव्याम्यह कंचिन्रिछ लोक राघव । शुद्दतधुषो यस्ते तिप्नेदभिसुखो रण ॥१७॥ 
चानरेष॒ समासक्त न. ते कार्य विपत्स्यते । अचिरादद्रक्ष्यसे सातां तीतरी सागरमक्षयम॥ १८ 
तदलं झोकमालम्ञ्य क्रोधमालम्ब्य भूपत ।निश्चष्ठाःत्रिया मन्दाः स्वे चण्डस्यात्रभ्याति।१९॥ 
लड़्नाथ च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतः । सहास्माभिरिहोपेतः सक्ष्मबुद्धिर्बिचारय ॥२०॥ 
छड्डिते तत्र तः सेन्याजितमित्यव निश्चनु । सर्व तार्ण चमे सन्यं जितामत्यवधायंतास्‌। २१॥ 
इम हि इर्यः शूराः समर कामरूपिणः । तानरोन्विधमिष्यान्त शिळापादपदृष्टामेः ॥२२॥ 
कथंचित्परिपर्यांमे छड्टठिते वरुणालयम्‌ । हतमित्येव ते मन्ये सुद्ध शत्रानिवहेण ॥२३॥ 
किमुक्त्वा बहुधा चापि सर्वथा विजयी. भवान । निमित्तानि च पश्यामि मनो मे संप्रहृष्यति ॥२४॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २॥ 
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अवफ्च राजन | इन शोक़परधात विचारोंका आप परित्याग करें क्योंकि इन पे कार्य नष्ट होते हैं | 
शोकसे सचुष्यांकी शरता नष्ट हो ज्ञाती है ॥ १३॥ मनुऱ्यॉको शूरतायुक्त कार्य ही हाथमे लेना 

' चाहिए, दयोंकि शोघतापर्चंक जो कार्य किया जाता है, उससे कर्ताकी शोभाद्दी!होती है ॥ १४॥ 
नष्ट या खोये इए पदार्थो के लिए आपके समान शूर महात्माओंका शोक करना सब कायोंको 
नष्ट कर देता है, अतएव हे महाप्राज्ञ ! इस समय आप तेजस्वी बनकर च्चैयं चारण करे ॥ १५॥ 
अतप हे बुद्धिमानोंम श्रेष्ठ सव शास्त्रॉके अर्थ जञाननेवाले, अब आप हमारे समान सबचिवों को 
लेकर शत्रुको जीतनेका उद्योग कोज़िए॥ १६॥ राघव, तीनों लोकोंमे ऐसा किसीको नहीं 
देखता; जो धनुष लेनेपर युद्धमे आपके सामने खड़ा रह सके ॥ १७ ॥ वानरोंके जिम्मे सौंपा 
आपका कोई कार्य नष्ट होने न पावेगा, आप शीघ्रहो विशाल समुद्रको पारकर सीताको देखे गे 
॥ १८ ॥ अब शोक करना छोड़कर आप क्रोध फीजिए, उद्योग न करनेवाले क्षत्रिय अभागी होते है. 
'कोधीले तमी डरते हैं ॥ १६॥ नदोपति समुद्रको पार करनेका सूचम विचार हमलोगोंके साथ 
मिलकर कोजिप ॥ २० ॥ समुद्र पार कर लेनेपर हमारी सेना विजयिनो होगी, यद आप निश्‍चय 

सममिए, हमारी समस्त सेता पार जायगी मौर जीतेगी यदद आप जान ले ॥ २१ ॥ ये हमारे 
बीर वानर युद्धमे अनेक रूप घर खकते हैं, ये छोटे-छोटे वानर विशाल काय हो संकते है, ये पत्थर 
ओर पेड़ वरखाकर शत्रुओको नए कर देंगे ॥ २२ ॥ शन्ुनाशन, हमलोग किली तरह स्घुद्रके 
पार चले जायें तो युद्धम शत्रुको मार गिरावे', ऐसा में समझता हूँ ॥ २३ ॥ अधिक कहुनेसे~वया 
ज्ञाभ, आप सब प्रकारसे विजयी होंगे, ऐसे ही शाकुन हो रहे हैं, मेरा मन उत्साहयुक्त है ॥ २४॥ 
र आदि काव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्रकांडका दूसरा सर्ग समाप्त । र्क 
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तृतीयः सर्गः ३ 
सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्परमार्थत्रव्‌ । प्रातिजग्राह काङुत्स्थो इनूमन्तमथान्रबीत्‌ ॥ १॥ 


तपसा सेतुवन्धेन सागरोच्छोषणन च । सर्वथापि समर्थोऽस्मि सागरस्यास्य लडुने ॥ २॥ 
कति दुर्गाणि दुर्गाया लङ्कयास्तद्त्रवीष्व मे । ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्व दर्शनादिव वानर ॥ ३॥ 
बलस्य परिमाणं च द्वारदुर्गक्रेयामापे । गुप्तिकम च लङ्काया रक्षसां सदनाने च ॥ ४॥ 
यथापुखं यथावच्च छङ्कायामसि इष्टान्‌ । सर्वमाचक्ष्व तत्त्वेन सर्वथा कुशलो ह्यासे ॥५॥ 
श्चत्वा रामस्य वचनं इनूमान्मारुतात्मजः । वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो रामं पुनरथाब्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये दुर्गकमे विधानतः । गुप्ता पुरी यथा छङ्का रक्षिता च यथा वळे || ७ ॥ 
राक्षसाश्च यथा स्निग्धा रावणस्य च तेजप्ता । परां सम्राद्धि ळङ्कायाः सागर॑स्य च मीमताम्‌ ॥ ८ ॥ 
विभागं च वलौघस्य निर्देशं वाहनस्य च । एवमुक्त्वा कापिभरेष्ठः कथयामास तत्त्वविव ॥ ९ ॥ 
हृष्मसादिता लङ्का मत्ताईपप्तमाकुछा महती रथसंपूर्णा रक्षोगणनिषेबिता ॥१०॥ 
दढवद्धकपाटानि महापरिघवान्ति च। चत्वारि विपुछान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च ॥१२९॥ 
तत्रेपूपर्यन्त्राण वळवन्ति महान्ति च। आमतं प्रतिसैन्यं तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते ॥१२॥ 
वारे संस्कृता मीमा? कालायसमयाः शिताः । शतशो राचिता वीरैः शतध्न्यो रक्षसां गणेः ॥२३॥ 

हेतुयुक्त ओर यथार्थ सुप्रोचके वचन सुनकर रामचन्द्रने उखीके अनुसार कामं करनेका 


निश्चय किया आर वे हनुमान से बाले ॥ १॥ तपस्याके प्रभावसे सेतु बांधने, समुद्रको शोखने तथा 
इसके पार जानेमे मै खवंथा समर्थ हूँ ॥ २॥ प्रवेश करनेके अयोग्य उस लंका नगरीके कितने 


डुगे हैं ( नगररच्षाक लिए बना खाइ चारदीवाराको दुग कहते हे ) मैं उन सबको देखनेके समान | 


स्पष्ट खमक लेना चाहता हूँ ॥ ३॥ उसक्धे सेनाका पारमाण द्वारोंका' प्रवेशके अयोग्य बनाने 
वाले उपाय, ढंकाकी रक्षाक साधन तथा राच्तसांके घर तुमन सावधानीसे उक ठीक देखे दै वह 
सब यथावत्‌ तुम घुझसे कहा, तुम कहनेके खर्वथा याग्य दां ॥ ४-५ ॥ रामचन्द्रके बचन सुनकर 
वक्तामोंमे शष्ठ वायु पुड हनुमान उनसे पुनः वचन बोल ॥ ६ ॥ छनिए | ळंकाका दुगं स .बनानबाले 
कोनसे उपाय हैं, उसका रक्षाक शुत साधन क्या हैं, (केस प्रकार राक्षस उसका रक्षा करते हैं, 
यदद सब में यथावत्‌ कहता हूँ ॥ ७ ॥ रावणक भभावसे राक्षस उससे प्रेम करते हें, खंकाका 
उत्कृष्ट पेशवयं आर समुद्रको भयंकरता भी मैं क़हूँगा ॥ ८॥ पेदल ओर सवारी सेनाका भा में 
बणेन करूँगा, पेसा कहकर तत्ववेत्ता - कपिश्रेष्ठ हनुमान बोले; वे कहने लगे ॥ ६॥ ल॑कानिवासो 


बड़े सुखो हैं, मतवाले दाथियोंसे चह भरी हुई इ, बह राक्षसोंके दवारा रक्षित लंका, रथोंसे 


परिपूर्ण है॥ १० ॥ उसके चार बड़े विशाल द्वार हैं जिनमे मजबूत किवाड़ लगे हुप हैं, उनपर बड़े 
बड़े परिघ रखे हुए हैं ॥ ११ ॥ उन द्वारोंपर वाण ओर पत्थर फंकनेके यन्त्र लगे हुए हें, ये यन्त्र 
बड़े पुष्ट ओर विशाल हैं, आक्रमणके लिये आई सेनाको राक्षस वहीं रोक देते हैं ॥ १२॥ डन 


्वारॉपर राक्षलोंके द्वारा बनाई मजबूत लोदेकी भयानक ओर कालो सैकड़ों शतप्रियाँ हैं॥ १६ ॥ 
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सौवर्णस्तु महांस्तस्याः माकारो दुष्प्रधषणः । मणिविदुमरदूयसुक्तावर चितान्तरः ॥१४॥ 
सतश्च महाभीमाः शीततोया महाछमा; । अगाधा ग्राइवत्यश्व पारेखा मीनसोबिताः ॥१५॥ 
वारेषु तासां चत्वार संक्रमाः परमायताः । यन्त्रेरपेता वहुभिमहाद्वेशदपाडेक्तमि। ॥१६॥ 


AC > 


जायन्ते संक्रमास्तत्र परसेन्यागत सति । यन्त्रस्तेरवकीयन्ते पारेखाछु समन्ततः ॥१७॥ ] 
एकस्त्वकम्प्यो बलवान्संक्रपः सुमहाच्ढः । काश्वनेबेहाभेः स्तम्भवद्कामिश्व शा भतः ॥९८॥ 
स्वयं मकृतिमरापन्नो युयुत्सू रा रावणः । उत्थितश्चाप्मत्तश्च  बलानामलुद्शनं ॥१९॥ 
लड़ा पुननिरालम्या देवढुगा भयावहा । नादेयं पावते चान्य छात्रेम च चतुविधस ॥२०॥ 
स्थिता पारे ससुद्रस्य दूरपारस्य राघव । नोपथश्चापे नास्त्यत्र निरुदेशश्च सवशः ॥२१॥ 
शैलाग्र रचिताः दुर्गा सा पूर्दवपुरोपमा । वाजिवारणसंपूण लङ्का परमदुअया ॥२२॥ 
परिखाश्च शतघ्न्यश्च यन्त्राणि बिधान च । शोभयन्ति पुरी लङ्कां रावणस्य दुरात्मनः ॥२३॥ 
अयुतं रश्षसामत्र पूेद्वारं समाश्रितम्‌ । शूलहस्ता दुराधषाः सर्वे खंब्राग्रयावेनः ॥२४॥ 


सोनेकी उसकी चारदीवारी है, जिसका तोड़ना बड़ा ह कठिन है, मणि, विद्म, वद्यं आदि के 

काम उख चारदीवारीमें किये हुप हैं ॥ १७॥ उस नगरके चारों ओर खाई हे, जिसमें अगाध 

जल है, मगर हैं, मछुलियाँ है, उसका जल ठंढा दे, वह खाई महा भयंकर ओर शञ्ुओंका विनाश 

करनेवाली हे ॥ १५॥ उन द्वारांपर चार बड़ विशाल संक्रम बने इप हैं ( आने जानेके मार्गो 

संक्रम कहते हैं शायद द्वारकं पास खाईपरके पुलके लिए यहाँ संक्रम शब्दका प्रयोग किया 

गया है) उनमें यंत्र लगे हुए हे, उनके पाख बड़े बड़े घरोंको कतारे हैं ॥१६॥ बाहरी सेना आनेपर 

उन यन्त्रोके द्वारा वह खाईमे फेक दी जाती है इस प्रकार वे संक्रम उस नगरकी रक्षा करते हैं 

( खाईमें फेक देनेसे मतलब शायद पुल दरा लेनेसे है, चे पुल पेसे बने होंगे कि जब चाहे हटा 
ले )॥ १७ ॥ उनमें पक संक्रम तो बड़ा ही मजबूत है, वहाँ बड़ी सेना रहती है अतपच शज बहा 
कुछ कर नहीं सकता । सोनेके अनेक खंभे मोर- चोतरे बने इप है जिनसे उसको शोमा होती 
है ॥ १८॥ राम, युद्धको इच्छा रखनेवाला रावण स्वयं सावधान होकर सेनाका निरीक्षण 
करनेमे तत्पर ओर सावधान रहता है ॥१३॥ लंकामें प्रवेशका कोई अवलम्ब नहीं है अर्थात ऊंचे 
पर्वतशिखरपर वह बसी इई है, चढ़नेके लिए कोई सीढ़ी नहीं है अतपच उसमें प्रचेशका कोई 
अघलम्त्र नहो दै, वह देवताओंकी बनायी हुई है, अतपव भयानक है, वह चारों ओरसे विशाल 
नदीसे घिरी हुई है, त्रिकूट पर्वतपर है ओर चारों ओरसे चारदीचारी बनी छुई है, इसप्रकार 
लंकाके ये चार दुर्ग हैं अर्थात्‌ प्रवेशके बाधक हैँ ॥ २० ॥ ससुद्रके उसपार वह नगरी है, ससुद्रका 
पाट बहुत ददी लम्बा है, नावसे जानेका भी वहाँ मार्ग नहीं हे, ससुद्रकी विशालताके कारण 
दिगूशान न न रहनेसे किधर जाना हुँ, इसका पता लगाना भी कठिन है ॥ २१॥ पर्वतके शिखरपर 

हृ दुर्गम नगरी बसायी गयी है, वह देव-नगरके समान है, हाथी घोड़ोंसे ब्रह. नगरी भरी हुई है 
लंफाका जीतना बड़ाही कठिन है॥ २२॥ दुरात्मा रावणकी नगरी उस ळंकापुरीको परिखा 
श॒तच्नियां ओर अनेक प्रकारके यन्त्र सुशोभित करते हैं ॥ लंकोके पूर्वे द्वारपर दृश हर राक्षस 
हे, वे लब: शूल-धारण करते हैं ओर तलघारसे. लड़ते हैं, इनका सामना करना कठिन है ॥ २४ | 
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नियुते रक्षसामत्र दक्षिणद्वारमाञ्रितम्‌ । चतुरड्रेण सैन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमाः ॥२५॥ 
प्रयुते रक्षसामत्र पश्चिमद्वारमाश्रितम । चर्मखङ्गघराः सर्वे तथा सर्वा्नकोविदाः ॥२६॥ 
न्यबुदं रक्षसाम उत्तरद्रारमाश्रितम्‌। रथिनश्वाश्ववाहाश्व कुछपुत्राः - सुपाजिताः ॥२७॥ 
शतशोऽथ सहस्राणि मध्यमं स्कन्धमाश्रिता! । यातुधाना दुराधर्षाः साग्रकोटिश्च रक्षसाम्‌ ॥२८॥ 
ते मया संकमा भग्नाः परिखाश्चाबपूरिताः । दग्धा च नगरी लङ्का प्राकाराश्चावसादिताः ॥२९॥ 
येन केन हु मार्गेण तराम वरुणालयम्‌ | हतेति नगरी लङ्का वानरैरुपधार्यताम ॥३०॥ 
अङ्गदो द्विविदो मैन्दो जाम्बवान्पनसो नलः । नील; सेनापतिश्चैव वलशेषेण कि तव ॥३२॥ 
एुवमाना हि गत्वा तां रावणस्य महापुरीय । सपर्वतवनां भिस्वा सखातां च सतोरणाम्‌ । 
सप्राकारां सभवनामानायेष्यन्ति राघव ॥३२॥ 
एवमाज्ञापंय क्षिम बलानां सर्वसंग्रहम । सुतेन तु युक्तेन प्रस्थानमाभिरोचय ॥३३॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाह्मीकोय आदिकाव्ये युद्धकाएडे तृतीयः सर्ग: ॥ ३॥ 
Fs Fhe Die + 78 Or 
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श्रुत्वा इनूपतो वाक्यं यथावदलुपूर्वशः । तदोऽब्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ २॥ 
यन्निवेदयसे लङ्कां घुरी भीमस्य रक्षसः । प्षिप्रमेनां वधिष्यामि सत्यमेतदूबबीम ते ॥ २॥ 


चतुरंगिणी सेनाके साथ एक लाल श्रेष्ठ राक्षस योधा ळंकाके दक्षिण द्वारपर रहते हैं. ॥ २५॥ 
पश्चिम द्वारपर दख लाख सैनिक रहते है वे ढाल तलवार धारण करते हैं तथा सब अस्ोंके 
जाननेवाले हें ॥२६ ॥ उत्तर द्वारपर एक अब राक्षस हैं, वे रथी और घुड़सवार हैं, वे कुलीन 
तथा प्रतिष्ठित हैं ॥ २७ ॥ पराजित न दोनेवाले कई हजार राक्षस नगरके बीचमे रहते हैं, सब 
मिलाकर पूरे एक करोड़ राक्षस लंकामें रहते हैं ॥ २८॥ मैंने उन सक्रमोंको तोड़ दिया है, 
परिखा भर दो है, लंका नगरी जला दो है ओर चारदीवारी तोड़ दी है ॥ २६॥ महाराज 
खुभ्नीबके बतलाये उपायोंमें से किली उपायले हम लोग समुद्र पार कर लेंगे, तब वानरोके 
द्वारा स्वयं लंका नष्ट दो जायगी, यदद आप निश्चित समझे ॥ ३१ ॥ अंगद, द्विविद, मेन्द, जास्ब- 
चान, पनस, नल, नील ओर सेनापति खुग्नोध इतने ही लंकाको नष्ट करनेके लिए पर्याप्त है, बाकी 
सेनासे आपको क्‍या करना है ॥ ३१ ॥ अंगद आदि वानर रावणको महानगरीमे जाकर पचत 
. बन, खाई तोरण, चारदोवारी, भवनोंके साथ उस नगरीको तोड़ कर सीताको ले आवेगे ॥ ३२॥ 
सेनामे श्रेष्ठ अंगद आदि वानरोंकी आप शीघ्र आज्ञा दें और यात्राके योग्य मुद्ृतेम आप भी 
प्रस्थान कर ॥ ३३ ॥ | i | 
7” आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड का तीसरा सग समाप्त । 


दलुमानके वचन यथाक्रम ओर यथावत्‌ सुनकर महातेजस्वी सत्यपराक्रम राम बोले ॥ १ 
भयानक राक्षलको जिल लंका पुरीको बात तुम कहद रहे दो, उसका शीघ्र दी में नाश करूँगा, यह 
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घाल्यीकीय-रामायणे ` द 


अस्मिन्मते सुग्रीव मरयाणमभिरोचय । थुक्तो सुई बिजये प्राप्तों मध्य दिवाकरः ॥ ३॥ 


सीतां हातु तेचा तु कासौ यास्याति जीवितः। सीता क्षत्वाभयानं मे आशामेष्यति जीविते। 
| , जीवितान्तेडयतं स्पृष्ट्वा पीत्वासताभवातुरः ॥ ४ ॥ 

ल्गुनी हाथ स्तु हसतेन योक्ष्यते । अभिप्रयाम सुग्रीव सबीनीकसमाडइताः ॥ ५॥ ` 
ल यानि मादुर्भबन्ति पै । निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामे जानकीम ॥६॥ 
उपारेष्टादि नयनं स्फुरमाणमिर्म मम । विजयं समनुभाप्त शेसतीब मनोरथम्‌ ॥ ७॥ 
ततो वानरराजेन छक्ष्मणेन च पूजेतः। उवाच रामा धमात्मा पुनरप्यथक्षाविदः ॥८॥ 
ग्रे यातु बलस्यास्य नीळी मार्गमबेक्षिठुम । इतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम ॥९॥ 
फळपूळवता नील शीतकाननवारिण। । पथा मधुमता चाछ सनां सनापत नय ॥१०॥ 
दूषयेशुरातमानः पथि पूलफलादकम ` राक्षसाः पाथे रक्षथास्तेभ्यस्तव नित्यसुद्यतः ॥११॥ 
निम्नेष वनदुर्गेषु वनेषु च -वनोकसः । अभिप्छुत्याभिपश्येयुः परेषां निहित वलम ॥१२॥ 
यत्तु फरगु बळं किंचित्तदत्रेवोपपद्यताम्‌ । एताद्धि कृत्यं घोरं नो विक्रमेण प्रयुज्यताम्‌ ॥१३॥ 
सागरोघनिभं मीमपग्रानीकं मराबलाः । कपिः मकषेन्तु शतशोऽथ सहस्रशः ॥१४॥ 


मे तुमसे सत्य कहता हुँ ॥ २॥ सुग्रीव, इसी समय यात्राकी तयारी करो घथोंकि यह याज्ञाके 
योग्य मुहूतं है, सूयं दिनके मध्यमे आगये hi ॥ ३ ॥ सोताको दरकर वह राक्षल चला गया हेतो 
_ चला जाय, पर जावित रहमेपर वह कहाँ जा सकता है, लंकापर मेरे आक्रमणको वात सुनकर 
सीता भी जीवन घारण करनेमे आशाबती दो जायगी, जिस प्रकार अन्त खमयमें अस्रतको छूने 


मर अख्रतको पीनेसे रोगीके जीवनको आशा दोजाती है ( एक असुत शब्द किसी ओषधिका 


वाचक है ) ॥ ४ ॥ आज उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र है, कल चन्द्रमा दरुतपर आ जायगा । सुग्रीव, 
सब सेनाके साथ हमलोग आज दी प्रस्थान करे ॥ ५॥ जिन शकुनांसे मंगल होता है वैसे 
शक्न में देख रद्द हँ, रावणको मारकर में सोताको लाऊँगा ॥ ६॥ इन शक्ुनोंके अतिरिक्त मेरी 
यह आँख फरक रही है, जो विजय ओर मनोरथको सिद्धि बतलाती है ॥७॥ लदमण ओर झुग्रोवने 
दामचन्द्रक्ी बातोंकी प्रशंसा की, अर्थश ओर धंश रामचन्द्र पुनः बोले ॥ ८॥ बलवान 

हजार वानरोंके साथ नील इस सेनाके आगे आगे मार्ग देखनेकं लिए चले ॥ &॥ सेनापति 
नील, तुम उस मार्गसे सेनाको ले जाओ जिसमे फलमूल मिले, ठंडा जल दो तथा जहाँ मधु मिल 


सके ॥ १०॥ यदि दुरात्मा राक्षल रास्तेके फलमूल-जल आदि नष्ट करना चाहे तो तुम साबधान 


रहकर फलमूल आदिकी उनसे रक्षा करना ॥ ११॥ गढ़ों, खघनवनों ओर वनोंमें कूद्कर वानर 
शत्रुकी छिपी सेनाका पता लगावे अर्थात्‌ कहीं ऐसा न द्वा फि हमारी सेना आगे जाय ओर छिपी 


'शत्रुसेना पीछेसे आक्रमण कर दे ॥ १९ ॥ जो सैनिक कमजोर हां, वे यहां किष्किन्धामे हों रदे 


क्योंकि इमलोगोंका यह युद्ध बंडा भयानक होगा, अतएघ यदद चीरोके दी द्वारा दोना चाहिए 


. ॥ १३॥ सब्चुद्र-धाराके समान भयानक सेनाके अग्रभागमं सैकड़ों दजारों चानरखिद्द चले ॥ १४॥ 
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ढ्‌ ` `  युर्द्धकाण्डम्‌ 
गयश्च गिरिसंकाशो गवयश्च महाबलः । गतराक्षश्चाग्रतो यातु गवां हृप्त इवर्षभः ॥१५॥ 
याठु वानरवाहन्या वानरः इत्रतां पातेः । पाळयन्दक्षिणं पाश्वेमपभो वानरर्षभः ॥१६॥ 
गन्धहस्तीव दुेषेस्तरस्वी गन्धमादनः । यातु वानरवाहिन्याः सव्यं पाश्नमधिप्ठितः ॥२७॥ 
यास्यामि बळमध्येऽह वछौघमभिहर्षयन्‌ । आभिरह्य इनूमन्तंपैरावतामिवेश्वरः ॥२८॥ 
अद्भदेनंष संयाहु ट्क्ष्मणश्वान्तकोपमः । सार्वेभोमेन भूतेशो द्रविणाविपतिर्यथा ॥१९॥ 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगद्शी च वानरः । ऋक्षराजो महाबाहः कुर्ल रक्षन्तु ते त्रयः ॥२०॥ 
राघवस्य वचः श्रुता ग्रीवो वाहिनीपतिः। व्यादिदेश महावीर्यो वानरान्त्रानरवैभः ॥२१॥ 
ते वानरगणाः सर्वे समुत्पत्य महोजसः । गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्च आशु पुप्छुविरे तदा ॥२२॥ 
ततो वानरराजेन लक्षणेन च पूजितः । जगाम रामो धमीत्मा ससेन्यो दक्षिणां दिकम्‌ ॥२३॥ 
शतः शतसह्श्च ` कोटिभिश्चायुतेरपि। वारणाभेश्च इरिभिर्ययौ परिद्वतस्तदा ॥२४७॥ 
ते यान्तमनुयान्ती सा महरी इरिवाहिनी । हृष्टाः मसुदिताः सर्वे ुग्रीबेणापि पालिताः ॥२५॥ 
आइवन्तः इनन्तश्चः गञेन्तश्च इवगमाः । क्वेलन्तो निनदन्तश्च जग्मुरबे दक्षिणां दिशम्‌ ॥२६॥ 

मक्षयन्तः घुमन्धीनि मधन च फछाने च। उद्भहन्ता महाइक्षान्मञ्जरी पुञ्जघारिणः ॥२७॥ 


गोओंके यूथके आगे जिस प्रकार मस्त साँड़ चलता है, उसी प्रकार पर्वतके समान विशाल 
गज, भद्दावली गवय मर गवाक्ष सेनाके आगे आगे चले ॥ १५॥ चानरोंके शरेष्ठ सेनापति 
आषभवानरी खेनाक दाहिने भागम रहकर उसकी रक्षा करे ॥ १६॥ बल्षवान गन्धमादन 
गन्धह्स्तिके समान पराजित दोनेक अयाग्य हैं ( जिसको गन्धरस दूखर हाथों भाग जाते हे उसे 
गत्घहदस्ति कहते हैं ) घे वानरी सेनाकं बाये भागमें रहकर उसका रक्षा करे ॥ १७ ॥ जिसप्रकार 
ऐेरावतपर चढ़कर इन्द्र चलता है, उसा प्रकार इजुभानपर चढ़कर सेनाके वीचम में चलूँगा 
जिससे सेना प्रसन्न होती चले ॥ १८॥ सावेभोम नामक द्वाधी पर जैसे यक्षराज कुबेर चलते हैं. 
उसी प्रकार अंगद्पर चढ़कर शुके (लप यमराजके समान लमण चले ॥ १६ ॥ जास्बवान' 
खुषेण ओर वेगद्शी ये तांन वानर तथा महाबाइ ऋश्षराज सेनाके पीछेके भागकी रक्षा क्रे” 
॥ २० ॥ राधवर्क वचन छुनकर मददाबलां सेनापति झुग्रीबने वानरोंको आज्ञा दो ॥ २१ ॥ 
खुग्रीचको आज्ञा पाकर वे सब मदाबली वानर झुद्दामां ओर शिखरोंस उछलकर शीघ्र आने 
लगे ॥ २२ ॥ अनन्तर वानर सेनापति खुग्रौच ओर लच्मणके निघेदून करनेपर घर्मात्मा 
रामचन्द्र सेनाके साथ दक्षिण दिशाको ओर चले ॥ २३ ॥ हाथोके समान विशालकाय 
असंख्य वानरोंफे साथ रामचन्द्र चले॥ २४॥ रामचन्ट्रक पीछे पीछे षह विशाल चानरी 
सेना चली । सुग्रीबके द्वारा पालित वे वानर सन्तुष्ट ओर असन्न थे, चे वानर रक्षाके लिए 
कूदते हुए दोड़ आते थे, कोई मा ` देखनेके लिप दांड़कर आगे चला जाता था, कोई गर्जन 
करता था, कोई लिंदगर्जन करता था और कोई साधारण बातचीत | इस प्रकार चे सब्र दक्षिण 
दशामे चले ॥ २५-२६॥ थे मोडे ओर छुगन्थित फल्लोंको खाते, मंजरोसे लदे बड़े बड़े 
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अन्योन्यं सहसा हप्ता निषेहन्ति क्षिपन्ति च । पतन्तश्रोत्पतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरे परान्‌ ॥२८॥ 
राबणो नो निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचराः। हते गन्ति हरयो राघवस्य समाप्त: ॥२९॥ 
पुरस्ताइषभो चील वीरः कुसुद एव च । पन्थानं शोधयन्ति स्म वानरबह भः सह ॥१०॥ , 
मध्ये तु राजा छुग्रीवो रामो लक्ष्मण एव चा बलिंमिवेहाभभामरतः दार्गुनिवद्ेणः ॥३९॥ 

हरि! शतबलिरवीरः कोटिमिर्दशाभि्टेतः । सर्वामेको हयवष्टभ्य ररक्ष इरिवाहिनीस . ३२ 

* कोटीशतपरीवारः केसरी पनसो गजः । अर्कश्च बहुभिः पाश्वेमेकं तस्याभेरक्षाते ॥३३॥ 
सुवेणो जाम्बवाश्वेव ऋश्षैबैहुमिराटतो । सुग्रीवे पुरतः कत्वा जघनं सररक्षतुः ॥२४॥ 
तेषां सेनापतिबीरों नीलो बानरपुंगवः । संयतश्चरतां श्रप्ठस्तद्वर पयवारयत्‌ ॥३५॥ 
बलीपुखः प्रजद्धश्व जम्भोऽध रभसः कपिः। सर्वतश्च ययुवीरास्त्वरयन्तः छुवेंगमान्‌ ॥२६॥ 
एवं ते हरिशार्दला गच्छन्ति बलदपिता।। अपश्यन्त गिरिश्रेष्ठं सह्यं गिरिशतायुतम्‌ ॥२७॥ 
सरांसि च छुफुछ्लानि तटाकानि वराणि च । रामस्य शासनं ज्ञात्वा मीमकोपस्य भीतवत्‌॥ १८॥ 
चज्ेयन्नगराभ्या्ांस्था जनपदानपि। सागरोघनिभं भीमं तद्वानरवलं महृत्‌ ॥१९॥ 
निभ्ससप महाघोरं भीमघोषमिवार्णब्रस्‌ । तस्य दाशरथेः पार्श्वं शूरास्ते कपिकुञ्ञरा$॥४०॥ 
तू्णमापुप्लवुः सर्वे सदश्वा इव चोदिताः । कपिभ्यासुह्ममानो तो शुशुभाते नरषैभौ ॥४१॥ 


वृक्षोंको उठाये दक्षिण दिशाको ओर चले॥ २७॥ चे बलगवित वानर परस्पर पीठपर चढा 
कर ले चलते हैं, गिरा देते हैं, कोई गिरते हुपपर चढ़ ज्ञाते हैं ओर दूसरे दूखरोंको गिरा देते है 
॥ २८॥ कई वानर रामचन्द्रके पास जाकर, गजंकर कहने लगे कि हमलांग रावण तथा सब 
राक्षसोंको मारेंगे ॥ २६॥ ऋषभ, नील ओर चीर कुधुद अनेक सहकारी वानरोंके साथ आगे आगे 
रास्ता ठीक करते जाते थे ॥ ३० ॥ रामचन्द्र खच्मण ओर सुग्रीव उस वानरी सेनाके बीचमे थे 
अनेक बलवान विशालकाय वानर उनलोगोंको घेरे हुए थे ॥ ३१ ॥ शतजलि नामक वीर वानर 
सो करोड़ वानरोंके साथ अकेला ही उस समस्त वानरा सेनाको रक्षा करता था ॥ ३२॥ सो 
करोड़ साथियोंके साथ केसरी ओर पनस सेनाके एक भागको रक्षा करते थे ओर अनेक वानरांके 
साथ गज तथा अक सेनाके दूसरे भागकी रक्षा करते थे ॥ ३३॥ बहुतेरे भालुओंके साथ 
सुषेण ओर जाम्बवान सुग्रींचकोो आगे करके सेनाके पिछुले भागको रच्ता करते थे ॥ ६७ ॥ वानर 
शष्ठ बीर सेनापति नाल स्वयं रूयत धोकर इधर उधर उपद्रव करनेवाले वानरोंको रोकते थे 
॥ ३५ ॥ वलीसुख प्रजंघ, जम्भ मोर रभस ये सब आरके. बानरोंको शीघ्र चलनेके लिए कहते 
थे॥ ३६॥ इस प्रकार वे बलमत्त चानर-शेष्ठ चल, डनलोगोंने सह्यनामक ४४ पवंतको देखा, 
जिसके पास सैकड़ों पवत थे ॥ ३७ ॥ भयानक क्राधवाल रामचन्द्रको-मार्गमं काई उपद्रव न 
करना कोई नुकलान न करना--इस भाज्ञासे डरे हुए वे वानर (वकांसत वापी, खुन्दर तालाब 
नगर तथा गांबस मलग रहकर वह घानरी सेना भाम-गर्जन करने वाली समुद्र्थाराके समान 
गर्जन करती हुई चली, वे वानर प्रेरित अच्छे घोड़ेके समान शीघ्र रामचन्द्रके पाल आये। 
मंगद्‌ म।र दश्चुमानपर चढ़कर चलते डुए राम तथा ल०ण"दो बड़े ग्रददोसे युक्त चन्द्रभां ओर 
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११ | युद्धकाण्डम्‌ 
महभ्ययामिव संस्पृष्टो ग्रहाभ्यां चन्द्रभास्करो । ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः ॥४२॥ 
जगाम रामो धर्मात्मा ससेन्यो दक्षिणां । तमङ्भदगतो रामं लक्ष्मणः शुभया गिरा ॥४३॥ 
उवाच परिपूर्णार्थं पूणर्थप्रतिभानवान्‌ । हृतामवाप्य वैदेही चमं इत्वा च रात्रणम्‌ ॥४४॥ 
सउद्ार्थः समृद्धाथोमयोध्यां ्तियास्यासे । महान्ति च निमित्तानि द्विवि भूमौ च राघ्रव.॥४८॥ 
शुभाने तव पञ्यामि सर्वाण्येवार्थसिद्धये । अनुवाति शिवो वायु) सेना मृदृहितः सुखः ॥४६॥ 
पूर्णवल्गुस्वराश्वेये प्रवदन्ति मगद्रिजाः । प्रसन्नाश्च दिशः सर्वा बरिमलश्च दिवाकरः ॥४७॥ 
उशना च भसन्नाचिरनु त्वां भागेवो गतः । ब्रह्मराशिर्विशद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षयः । 
अचिष्मन्तः प्रकाशन्ते भ्रुवं सर्वे प्रदक्षिणम्‌ ॥४८॥ 

त्रिशड्कुरविमलो भाति राजिः सपुरोहितः । पितामहः पुरोऽस्माकमिक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ ॥४९॥ 
विमले च प्रकाशेते विशाखे निरूपद्रवे । नक्षत्रं परमस्माक्मिक्ष्वाकूणां महात्मनाम ॥६०॥ 
नेतं नेऋतानां च नक्षत्रमतिपीड्यते | मूलो मूल्वता स्पष्ठ धूप्यते धूमकेतना ॥५१॥ 


सर्व चेतद्विनाशाय राक्षसानासुपस्थितम । काले कालशहीतानां नक्षत्रं ग्रहपीडितम ॥५२॥ 
प्रसन्नाः सुरसाश्चापो वनानि फलवान्त च । भवान्ति नाधिका गन्धा यथतुकुसुमा दमा) ॥५३॥ 


सखूयंके लमान मालूम पड़ते थे । सुग्रीव ओर लदमणके दवारा प्रशंखित रामचन्द्र अपनी सेनाके 
साथ दक्षिण दिशाकी ओर चले । अंगदपर बैठे हुण लचमण रासचस्द्से मंगलमय वचन 
बोले, शकुनोंके द्वारा मनोरथके पूरे होनेका ज्ञान रखनेवाल लदमण सफलपनोरथ रामचन्द्रसे - 
बोले । हरी हुई सीताको शीघ्रही पाकर रावणको सारकश ओर खफलमनोरथ होकर 
तुम अयोध्यामं लौट आवोगे ओर अयोध्योके. भी मनोरथ पूरे होंगे क्योंकि राम, आकाश ओर. 
एथिवोमे अलुकूल शकुन दो रहे है ॥ ३८...४५.॥ में सभी शुभ शकुन देख रहा हूँ जो आपकी 
मनोरथ लिद्धिकी सूचना देते हे सेनाके अनुकुल धीरे-धीरे सुखकारी वायु चल रही हे ॥ ४६॥ 
ये पशु पक्षी कानोंके सुखदायक पूरे स्वरमे आपके अनुकूल बोल रहे है, दिशाये प्रसन्न हैं. और 
सूर्य मेघयुक्त हें ॥ ४७ ॥ भ्गुपुत्र शक्त भी उज्वल प्रकाशयुक्त द्योकर आपके पृष्ठसागमे हैं, सपत. 
षियोंसे युक्त भच भी शन्न प्रकाश फैला रहा है ओर प्रकाशयुक्त सप्तवि उसकी प्रदक्षिणा कर 
रहे हे ॥ ४८ ॥ दम इच्बाकुबंशियोंके पिंतामद निशं भो अपने पुरोहित विश्वामित्रके साथ 
तुम्हारे आगे विमल प्रकाश फैला रहे हैं ॥ ४६॥ इच्चाकुबंशियोंक कुलनक्षत्र दो विशाखापं. 
भो किसी ग्रह के आक्रमण से रहित होकर प्रकाशित हो रही हैं. ॥ ५० ॥ राक्षलोंका नक्षत्र 
जिसके देवता राक्षस हैं अत्यन्त पोड़ित हो रद्दा है, वह पालवाले धूमकेतुसे नितान्त संत हो 
रहा है ॥ ५१ ॥ राक्षसोंके विनाशके लिए यह उपस्थित हुआ है क्योंकि जो कालवशवती होता 
है उसोका नक्षत्र, ग्रहोंके दारा पीड़ित होता है ॥ ५२॥ जल मोठा और स्वच्छ है, वन 
फलोंसे भरा है, गन्धयुकत वायु धीरे घोरे बद्द रद्दी है, ऋतुके वृक्ष फूल रहे हे ॥५३॥ 
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बार्मीकीय--रामायणे ` १६ 


व्यहानि कपिसेन्यानि प्रगादन्ते$थिक प्रभो। देवानामिव सैन्यानि सङ्ग्रामे तारकामये । 
ये च Ce 
एवमार्य समरीक्ष्येतत्रीतो भवितुमर्हसि ॥५४॥ 
इति श्रातरमाश्वास्य हृष्टः सौमिजिरञ्जवीतः। अथाहत्य मही कृत्स्नां जगाम हिवा हिनी ॥५५॥ 
ऋक्षवानरशादूेनखदषटरयुधैरापि । कराग्रेश्वरणाग्रेश्न बानररुद्धतएं रजः ॥|५६॥ ` 
भीममन्तर्देधे लोकं निवाये सवितुः प्रभाम । सपर्वतवनाकाशं दक्षिणां इरिवाहिनी ॥५७॥ 
ळाइयन्ती ययौ मीमा द्यामिवाम्बुद्संतति! । उचरन्त्याश्च सेनायाः सतत बहुयीजनम्‌ ॥५८॥ 
[a ४३.28 NO No क्री LY वेत 
नदीस्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्दुर्षिपरीतवव । सरांसि विमळाम्मांसि द्रमाकीर्णाश्र पर्वेतान ॥५९॥ 
सप्ान्ूमेम्रदेशांश्च वनानि फळवान्त च । मध्येन च समन्ताच तियक्वाधश्व साविशव्‌॥६०॥ 
समादृत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमूः । ते हृष्टवदनाः सर्व जग्मुर्मोरतरंहतः ॥६१॥ 
इरयो राघवस्यार्थे समारोपितविक्रमाः । दषं वीर्य बळोट्रेकान्दशयन्तः$ परस्परम्‌ ॥६२॥ 
MS योवनोत्सेकजादुर्पाद्रिविधांश्रक्रुरध्वाने . । तत्र ३ चिदद्रुत जग्सुरत्पेतुश्व तथापरे ॥६३॥ 
| केचित्किळाकिळां चक्ु्वानरा बनगोचर। । प्रास्फोट्यंश्र पुच्छानि संनिजध्नः पदान्यापि ॥६४॥ 
भुजान्विक्षिप्य शैलांश्च द्रुमानन्थे बभाज्ञरे । आरोइन्तश्च शृङ्गाणि गिरीणां गिरिगोचरा$॥६५॥ 
महानादान्ममुश्वान्त क्ष्वेडामन्ये प्रचक्रिरे । उस्वेगेश्व ममूदुळत।जालान्यनेकशः ॥९६॥ 
तारकबधक्रे युद्धमे सजी देवसेनाके समान खआी हुई यद्द घानरी सेना अधिक शोभित 
होती हे । आर्य, यद्द सब देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए ॥ ५७ ॥ इस प्रकार भाईको 
प्रसन्न करते इप लच्मण प्रसन्न हाकर भाईसे बोले । अनन्तर समस्त एदिवामे व्याप्त 
द्ोकर वानरो सेना चली जिनके नख आर दांत हदी आयुध थे, पेसे भालु भोर चानराक्े पैरा 
झोर दवार्थोसे खूब घूल उड़ायी गयो, जिसने खूयंको करणांका (छुपाकर समस्त लोकका छिपा 
लिया, उस धूलख पर्वत, चन, आकाश ओर दक्षिण दिशा ढक गयी ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ वह 
विशाल सेना पृथिवीको ढांककर चली, जिस प्रकार मेघसतूहद आकाशको ढांक लते हें । उस 
सेनाके नदी पार करनेके समय नदियोंकी थाराएं उलटी बहने लग गयीं, थोड़ी दूरतक नहीं, किन्तु _ 
बहुत योजन तक, घे धाराएँ चिपरीत-गामिनी हो गयीं । वद्द वानरा सेना विमल जलबाले. 
र ताल्लाबोंके बोचसे होकर बृत्तयुक्‍्त पर्वतोंपर, तिरछे समतळ भूमिपर, फैलकर तथा फलवाले 
| चनमें नोचे द्वोकर चली ॥ ५८ ॥ ५६ ॥ ६० ॥ बह बड़ी सेना पूथिवोपर फैलकर चली वायुके 
सप्राच चलने वाले वानर प्रसन्न होकर चले ॥ ६१ ॥ रामचन्द्रके कार्यके लिए वानरोंका परा" 
क्रम बढ़ गया था वे प्रसन्नता बल आर पराक्रम भापसमें दिंखलांते जाते थे॥ ६२॥ जवानोके 
जोश वे रास्तेमे अनेक तरहको मस्ती करते जाते थे, उनमें कई तेजीसे चलने लगे ओर 
कई उछुलने लगे ॥ ६३ ॥ वनमे रहनेवाले कई वानर किलकिल शब्द करने लगे । कई 
पूँछ ओर कई पैर पटकने लगे ॥ ६४ ॥ उनमे दूसरे वनबाखी वानर हाय फैलाकर चुक्षों तथा 
` पर्वत शिखरोंपर चढ़ते समय पबंतोंको तोड़ने लगे ॥ ६५ ॥ कई सिंद्दनाद्‌ करने खगे, कई एक 
खास तरद्दको हँसी हँलने खगे झर कईमोंने कड़े वेगले तताझोंको तनोंको मसल डाला ॥६६॥ 
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दर युद्धकाण्डे 
जुम्भमाणाश्च विक्रान्ता विचिक्ताड'शिलाट्रमे!। ततः शतसहस्चश्च कोटिभिश्च॒ सहस्रक! ।६७॥ 
वानराणां सुघाराणां श्रोमत्परिद्ृता महीं । सा स्म याति दिवारात्रं महतो हारेवाहिनी ॥६८॥ 
प्ह्ृष्ठमुदिताः सवे झुग्रीवणाभपालिताः । वानरास्त्वरिता यान्ति संव युद्धांभिनीन्दनः । 
प्रमाक्षायेषबः सातां सुहृत छाप नावसन ।।६९॥ 

ततः पादपसंबाधं नानावनसमायुतम्‌ । सहपवतमासाद्य वानरास्त समारुहन्‌ ॥७०॥। 
काननानि विचत्राणे नदोपस्रवणान च । पश्यन्नपि यया रामः सह्यस्य मलयस्य च ।।७१॥। 
चम्पकाँस्तिलकांश्चूतान्मसेकान्सन्दुवारकात तिनिशान्वारवारांश्च भजन्ति स्म पुवंगमाः ॥७२॥ 
अशाकांश्च करक्षांश्च एक्षन्यग्रोधपादपान्‌ । जम्बुकामळकान्नागान्भजन्ति स्म एवंगमाः ॥७३॥ 
प्रस्तरंषु च रम्य विविधाः काननटूमाः । वायुवगप्रचालताः पुष्प्रवाकिरन्ति तान्‌ ॥७७॥ 
मारुतः सुखसंस्पर्शा चाति चन्दनशीतलः । षर्पद्रनुकूजदिवनेषु ` मधुगन्धिषु ॥७५॥ 
अधिक शळराजस्तु धातुमिस्तु विभाषतः । घातुभ्यः प्रस्तो रेणुवायुवेगन घट्टतः ॥७६॥ 
सुमहद्रानरानीकं _ छादयामास सवतः । गिरिप्रस्थेष रम्येषु सवतः संप्रपष्पिताः ॥७७।। 
केतक्यः सिन्दुवाराश्व वासन्त्यश्च मनोरमाः । माधव्या गन्धपृणा श्च कुन्दगुल्माश्व पुष्पिताः।।७८।। 
चारावेल्या मधूकाश्च वञ्जुला बकृछास्तथा। रल्लकास्तलकाश्चेवं नागव्रक्षाश्व पुष्पिताः ॥७९॥ 
चूताः पाटालिकाश्चव कोविदाराश्च पाष्पताः । मुचालिन्दाजुनाश्वव शिंशपाः कुटजास्तथा ॥८०॥ 
हिन्ताळास्तिनिशाश्चव चूणेका नोपकास्तथा । नोलाश्चाकाश्च सरळा अङ्काला; पद्चकास्तथा ॥८१॥ 


कई पराक्रमी वानर अंगडाई लेकर वृक्षों ओर पत्थरोंसे खेलते हुए चले, इस प्रकार सैकड़ों 
हजारों करोड़ों वानरोंसे सुन्दर भूमि ढक गयी, वह विशाल सेंना दिनरात चलती थी ॥६७-६८॥ 
सुप्रोवके द्वारा रक्षित वे सब वानर पसच ओर ठस थे. सभी यद्धके लिये उत्सुक थे अतपच वे बड़े 
वेगसे चल रहे थे; सभी सीताको मुक्त करना चाहते थे इसलिए मार्गमे एक सुइ भो उन लोगोंने 
बिश्राम न किया ॥ ६६॥ अनन्तर सघन वृक्षॉंसे युक्त तथा नाना वनों चाले सहाय पव॑तके पास 
पहुँचकर वानर उसपर चढ़ गये ॥ ७० ॥ सह्य थोर मलय पर्वतोंको घ्नो. नरियों ओर सोतोंको 
देखते हुए ही रामचन्द्र चले अर्थात्‌ इनकी शोभा देखनेके लिए उन्होंने कहीं विश्राम नहीं 
किया ॥ ७१ ॥ चम्पक, तिलक, आम, प्रसेक. सिन्द्वार, तिनश, करवीर वृक्षों पर वानर चंढ़ गये 
॥ ७२ ॥ अशोक, करंज, प्लक्ष, न्यग्रोध, जम्बू , गावला आदि वृक्षोंपर अन्य वानर चढ़ गये ॥७३॥ 
जो वानर सुन्दर पत्थरोंपर बैठे थे उनपर वायके द्वारा कस्पित अनेक बूक्ष 'पुष्पवृष्टि कर 
रहे थे ॥ ७४ ॥ मधुर गन्धवाले वनमें भकार करने वाले भ्रमरोंसे यक्त खन्दनके समान शीतल 
ओर सुखकारी वायु बहती थी ॥ ७५ ॥ वह सद्य पव॑त गैरिक आदि धातुओंसे अधिक विभू- 
बित हुआ, धातुओंकी उड़ी घूलने वायुके द्वारा डड़कर वानरी सेनाको ढांक लिया; रमणीय पर्वेत 
चारों ओर फूले चिरविहत्र'मधूक विल्व, चंजुल, बकुल, रंज, तिलक, नागवृक्त, आम, पाटलो कोवि- 
दार, सुचुलिन्द, अजुन शिंशपा, कुटज, हिम्ताल, लिंनिश, चूणेक, नोपक, नोलाशोक, सरल, शक्लोल; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाल्मीकीय-रामायणे १९ 


प्रीयमाणैः एुवद्ैस्तु सर्वे पर्याकुलीकृताः । बाप्यस्तस्मिन्गिरो रम्याः पल्वलानि तथेतर च॥८२॥ 
A 5 A ५.०५. “~. 
चक्रवाकानुचरिताः कारण्डवानिषिविताः । इत? कोच संडीणा वराह्षगसावता। ॥८३॥ 
ऋतैस्तरक्षुमिं! सिंहेः शादलेश भयावहेः । व्याछेश्च बहुमिभामेः सव्यमानाः समन्ततः ॥८४॥ . 
पञ्चः सोगन्धिकेः फुः कुसुदे श्रोत्पलस्नथा । वांरिजेविवितरेः पुष्पे रम्यास्तत्र जलाशयाः ॥८५॥ 
तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणास्तथा । स्नात्वा पोत्ोदकान्यत्र जळे कोडान्ति वानरा? ८६॥| 
अन्योन्यं छाबयान्त स्म शैलमारुह्द वानराः । फलान्यसृतगन्भ्ीने यूलछाने कुछुमाने च ॥।८७॥ 
बभजजुर्वानरास्तत्र पादपानां मदोत्कटाः । द्रोणमात्रममाणाने छम्वनाने वानराः ॥८८॥ 
ययुः पिबन्तः स्वस्थास्ते मधूनि मधुपिङ्गला । पादपानवभञ्जन्तो विकर्षन्तस्तथा लताः ॥८९॥ 
विधमन्तो गिरिबरान्प्रययुः . पुवग्षभा! । टक्षन्या5न्यतु कपयो नदन्तो मधुदर्पिताः॥९०॥ 
अन्ये इक्षान्मपद्यन्ते प्रपिबन्यापे चापरे | बभूव वसुधा तेस्तुः संपूर्णा हरिपुगवे! । 
यथा कलंमकेदारेः परिव वसुंधरा ॥९१॥ 
महेन्ट्रमथ समाप्य रामो राजीवलोचनः । आरुरोह महाबाहुः शिखर द्रुमभूषितम ॥९२॥ | 
तत)  शिखरमारह् रामो दशरथात्मजः । कू्ममीनसमाकीणमपछ्यत्सालिलाकुळम  ॥९३॥ 
ते सह्य सम्रतिक्रम्य मल्यं च महागिरिम। आसदुरानुपूर्व्येण - समुद्रं भीमनिःस्वनम्‌ ॥९४। 
अत्ररुह्य जगामाशु वेलावनमनुत्तमम्‌ । रामो रमयतां भ्रः समुग्रीव! सलक्ष्मणः ॥९५॥ 


पद्मक, युक्तोंक्रा वानरने प्रसन्न होकर रौंद डाला; उ्त परवंतपर तालाब तथा छोटे छोटे तालाव 
थे॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७8 ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२॥ जिनमे चक्रवाक विचर श्हे थे, जलसुर्ग भरे 
हुए थे, जल-कोप ओर क्रौंच इधर उधर फैले हुए थे, तीरपर जंगली सूअर थे ॥ ८३ ॥ भयानक | 
भालू, सिंह, बाघ और भयानक दुष्ट अनेक हाथी तीरपर विचर रहे थे, उन तालाबोंग चील कपल, 
रक्तकमल, श्वेतकमल तथा जलमें फूलनेवांले अन्य अनेक फूल फूले हुए थे, जिनसे वे तालाब 
बड़े सुन्दर मालूम होते थे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ उस-पर्बेतपर अनेक पक्षी बोल रहे थे ओर चानर 
तालाबके जलमे स्नान करके वहाँ जलक्रीडा करने लगे ॥ ८६॥. पर्वतपर चढ़कर वानर पंक 
` दूसरेको उक्छालने लगे, मदमस्त वानर अस्ततुट्य गन्धवाले:फलो और फूलोंको नष्ट करने लगे, _ 
वृत्तोंकी तोड़ते, लताओंको खोंचते . हुप. वानर,- द्रोण परिभान-( करीब अढ़ाई सेर ) मधु | 
पीकर तथा सुस्थ होकर आगे चले ॥ ८७ ॥ ८८॥ .८& ॥ कई वानर पर्चतोंमें आग लगाते हुए 
चले, कहे दुपित बानर बृ्चोंसे मधु लेकर गर्जन करने लगे, कई वृक्षोंपर चढ़ गये और कई मधु . 
पीने लगे, सछू ची पृथिवी वानरोंसे भर गयो, मानों पृथ्वी पके घानसे भर गयो हो ॥ &०॥ ' 
॥ ६१ ॥ राजीवलोचन राम महेन्द्र पर्धतके पास जाकर महावाइ वे वृक्तोंसे शोभित शिखर | 
वाले उल पर्वेतपर चढ़े ॥-8२ ॥ शिखरपर चढ़कर द्शरथ-पुझ राम्रने कछुए ओर मछलियोंसे | 
भरे समुद्रको देखा ॥ &३॥ चे मलय ओर सहा नामक दो बड़े पर्षेतोंको लांघकर क्रमशः | 
घोर गर्जेन करने बाले सपुद्रके पास आए ॥ ६४ ॥ महेन्द्र पर्वंतसे उतरकर हर्ष देने घालोंमे _ 
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अथ धौतोपलतळा तोयोपेः सहसोत्थितः | वेलामासाद्य विपुछां रामो वचनमत्रवीत ॥९६॥ 
एते वयमनुप्राप्ताः सुग्रीव वरुणालयम्‌ । इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्वमुपस्थिता ॥९७॥ 
अतः परमतीरोऽयं सागरः सारितां पतिः । न चायमनुपायेन शक्यस्तरितुमर्णवः ॥९८॥ 
तदिहेव निवेशोऽस्तु मन्त्रः प्रस्तूयतामिह | यथेदं वानरवळं परं पारमवाप्नुयाद ॥९९॥ 
इतीव स महाबाहः सीताइरणरुशितः । रामः सागरमासाद्य वासमाज्ञापयत्तदा ॥१००॥ 
सर्वाः सेमा निवेश्यन्तां वेळायां हरिपुंगव । संपातो मन्त्रकालो नः सागरस्येह लङ्घने ॥९०९॥ 
स्वां स्वां सेनां समुत्तज्य मा च कश्चित्कुतो ब्रजेत्‌। गच्छन्तु वानराः शरा ज्ञेयं छन्नं भयं च नः ॥१०२॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीःः सहलक्ष्मणः । सेनां निवेशयत्तीरे सागरस्य द्रमायुते ॥१०३॥ 
विरराज समीपस्थं सागरस्य च तद्वलम्‌ । मधुपाण्डुजलः श्रीमान्द्रितीय इव सागरः ॥१०४॥ 
वेळावनपुपागस्य ततस्ते हरिपुंगवाः । निविष्टाश्च परं पारं काङ्समाणा महोदघे;॥१२०५॥ 
तेपां निविशमानानां सेन्यसंनाइनिःस्वनः । अन्तर्धाय मददानादमर्णवस्य प्रशुश्रुवे ॥९०६॥ 
सा वानराणां ध्वजिनी सुग्रीवेणाभिपालिता । त्रिधा निविष्ठा महती रामस्याथपराभवत्‌ ।१०७॥ 
सा महार्णवमासाद्य हृष्टा वानरवाहिनी। वायुवेगसमाधूतं पस्यमाना महार्णवम्‌ ॥१०८॥ 


श्रेष्ठ रामचन्द्र ओर सुग्रीव भोर लदमणके साथ समुद्र तीरके सवोत्तम वनमें चले ॥ ५॥ 
सदा उठनेवाली जलराशिखे जहांकी पथरीली जमीन थो दी गयो है उस बिशाल तीर भूमि- 
पर आकर रामचन्द्र वोले ॥ 8६ ॥ अब हमलोग ससुद्रके पाख चले आये, जिस बाती चिन्ता 
हमलोग पडले करते थे उस चिन्ताका समय अघ उपस्थित हुमा ॥ ४७ ॥ यह सुन्दर तीरवाला 
नदी-नाथ समुद्र है, बिना कोई उपाय किये उसके पार जाना सस्मव नहीं ॥ &८ ॥ इख. कारण 
हम यहीं ठहरे ओर विचार कर जिससे यह वानरी सेना समुद्रके उस पार चली जाय ॥ &8॥ 
यही सोचकर सीताहरणसे महा दुःखी महाबाहु रामने समुद्र-तीर जाकर निवास करनेकी 
आज्ञा दी ॥ १०० ॥ हे वानरश्रेष्ठ तीरपर समस्त सेनाको उहरनेकी आज्ञा दो, अब हमलोगोंके 


समुद्रके पार जानेके उपाय निश्चित करनेके लिये विचार करनेकी आवश्यता है ॥ १०१ ॥ . 


कोई भी सेनापति अपनी अपनी सेना छोड़कर कहाँ दूसरी जगह न जायं क्योंकि इमलोगोंको 
रोज्ञलोंकी ओरसे शुत भय है अतएव वीर वानर अपनी खेनाकी रक्षाके लिये जायँ ॥ १०२॥ 
राधके वचन सुनकर सुग्रीव तथा लदपणने समुद्र तीरपर बृक्षोंको छायाम सेना उह- 
रायी ॥ १०३ ॥ सधुद्रके पाख ही वह सेना मधुके समान जलवाले मनोरम दूसरे समुद्रके 
समान मालुम पड़ती थो ॥ १०४॥ समुद्र पार जानेकी इच्छा रखनेवाले वानरोंने समुद्र 
तोरके चनमें विश्राम किया ॥ १०९ ॥ तीरपर उहदरी हुई सेनाके चलने फिरनेका शब्द समुद्रके 
घोरगजनको छिपाकर खुन पड़ने लगा ॥ १०६ ॥ सुग्मीचके द्वारा रक्षित बह वानरी सेना जो 
रामचस्द्रके कायंके लिए एकत्र हुई थी, तीन जगह उह्रायी गयी अर्थात्‌ तीन जातिके बानर उच्च 
सेनामे थे ओर वे ग्रलग अलग उद्दराये गये ॥ १०७ ॥ वह वानरी सेना समुद्र तीरपर आकर 
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दृरपारमसंबाधं रक्षोगणनिषेवितम्‌ । पश्यन्तो वरुणावासं निषदुहरियूथपाः ॥१०९॥ ` 


चण्डनन्रग्राइघोरं क्षपादौ दिवसक्षये । इसन्तमिव फेनोधेनृत्यन्तमिव चोरभिभिः ॥११०] | 


चन्द्रोदये समुदभूतं प्रतिचन्द्रसमाकुलम । चण्डानिलमहाग्ाहैः कार्ण तिमितिपिंगिळेः ॥१९१॥ . 


~ [oS Ta ° © > २ ००५ जे € 
दीप्तभोगेरिवाकीर्ण . सुजंगेदरुणाळयम्‌। अवगाढं महासत्त्वनानाशेलसमाङुरप्‌ ॥११२॥| 
ef € Cn ~ ~ ७ ६० हर 
सुदुग दुगसागं तमगाधमसुरालयम । मकरेनीगभागेश्च विगाढा वातलोलिता! ॥ 
उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रहृष्टा जलराशयः ॥११३॥ 


अग्निचचर्णमिवाबिद्धं भास्वराम्बुमहोरगम्‌ । सुरारिनिळयं घोरं पाताळविषयं सदा ॥१९४ । 


सागरं चाम्वरप्रख्यमस्बरं सागरोपमम्‌ । सागर चाम्बरं चेति निर्विशषर्मद्भ्यत ॥११५) 
संपृक्त नभसाप्यम्भः संपृक्तं च नमोऽम्भसा । ताच्य़ूपे स्म दृश्यत तारारत्नसमाङुळ ॥११६॥ 


समुत्पतितमेघस्य  वीचिमालाकुलस्य च । विशषो न द्र्योरासीत्सागरस्धाम्बरस्य च॥११७) . 


| अन्योन्य हतासक्ताःसस्तुंमनिः स्वनाः । ऊर्मयः [सन्धराजस्य महाभयं इवाम्वरे ॥११८॥ 
रत्नोघजरसंनाद्‌ विषक्तांमव वायुना । उत्पतन्तापेव कुद्ध यादोगण्षमाङुलम्‌ ॥११९॥ 


ओर वायुके द्वारा उसको कम्पित देखकर प्रसन्न हुई ॥१०८॥ जिसका पॉट वहुत चोड़ा है, जिसके 


बोचमे ठहरनेका कोई आधार नहीं, जिसमें राज्तलोंका निवास है, उरू सपुद्रकों देखकर धानर | 
सेनापति वहाँ ठहर गये ॥ १०8 ॥ जो नक्र और ग्रोहके कारण भयंकर है, दिनको समाप्ति और. 
राचिके प्रारम्भमै फेनराशिखे हँखता छुआ सा तथा लहरियोंसे नाचता हुआ खा मालूप पड़ता | 
है॥ ११० ॥ जो चन्द्रोदयके समय प्रत्येक लहरमें चन्दमाके प्रतिबिस्बित होनेसे चन्दमय दीख | 


पड़ता हे ओर जो प्रचंड वाके समाग वेगवाले बड़े बड़े ग्राह तथा तिमि तिर्मिगिलसे भरा हुआ 
है ॥ १११॥ उसमें प्रदोप्त फणाचाले सर्प रहते है, अन्य अनेक बड़े बली जलचर प्राणी अरे हुए 


तथा अनेक पवत छिपे हुए हैं ॥ ११२॥ असुरोंका निवास-स्थान यह समुद्र अगाध है, जलचरोके. 


दारा दुरम है, नौका झादिके द्वारा भी इसका पार जाना असस्भव है, मकर तथा सर्पके शरीरके 


समान मालूम पड़नेवाली ये लहरियाँ प्रसच्ञताकें साथ ऊपर उठती ओर नीचे जांती हैं ॥ ११३॥ | 


चमकाले जलके छोटे छोटे कण विखेरे असत चुणके समान मालूम पड़ते हैं, जिसमे बड़े बड़े 
खप ह, जिसमें राक्षस निवास करते हे ओर जो 'पातालके समान गहरा है ॥ १ १७॥ इस प्रकार 
सागर आकाशके समान ओर आकाश सागरके समान मालूम पडता है, सागर और आकाश 
कोई मेद दिखायो नहीं पड़ता है ॥ ११५ ॥ सागरका जल आकाशको छू गया है ओर आकाश 
सागरको छु रद्द है, अतपच तारा तथा रत्न युक्त दोनों पक समान मालुम पड़ते हैं ॥ १ ६॥ 


आकाशमे ग्रेघ उठ रहे है और सागरमे लहरियाँ उठ रहीं हैं अतरव सागर और आकाशमें - 
की ` लहरियाँ आपसमे रकराकर भयंकर गऊेन कर 
रही हैं, मानो आकाशम नगाड़े बजते हों ॥ ११८ ॥ वायु-ग्रस्त होनेके समान रलोळो बाहर फर्क 
नेवाली लह्दरियाँके शब्दके द्वारा शब्द करता हुआ, जलचर ज़ीबोंसे युक्त सागर, मानों कोथ 


मेद्‌ दिखायी नहीं पड़ता ॥ ११७ ॥ सागर 
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ददसते महात्मानो वाताहतनकछाशयम्‌ । आनिलोडूतमाकाश प्रलपन्तमिवोमिभिः ॥१२०॥ 


` ततो विस्मयमापन्ना हरयो ददृशुः स्थिताः । श्रान्तार्मिजालसंनादं प्रलोळामिव सागरम्‌ ॥१२९॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाटमोकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुर्थः खगः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमः सर्गः ५ 
सा तु नीळेन विधिवत्स्वारक्षा सुसमाहिता । सागरस्योत्तरे तीरे साछु सा विनिवेशिता ॥ १॥ 
मेन्दश्च द्विविदश्चोभौ तत्र वानरपुंगवौ । विचेरतुश्च तां सेनां रक्षार्थं सर्वतोदिशम्‌ ॥ २॥ 
निविष्टायां तु सेनायां तीरे नदनदीपतेः । पार्श्वस्थं लक्ष्मण दृष्टा रामो वचनमत्रवीत ॥ ३ ॥ 
शोकश्च किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति। मम चापक्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥ ४॥ 
न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःखं हृतेति च । एतदेवानुशोचामि-वयोऽस्याः ह्यतिबतेते ॥ ५ ॥ 
वाहि वात यतः कान्ता तां स्पष्ट्वा मामपि स्पृश । त्वाये मे गात्रसंस्पर्शश्चनद्रे .दृष्टिसमागमः ॥ ६॥ 
तन्मे दहाति गात्राणि विषे पीतमिवाश्चय । हा नाथेति प्रिया सा मां हियमाणा यदन्रवीत्‌॥ ७॥ 
तद्वियोगिन्धनवता . . तद्चिन्ताविमळाचिषा । रात्रिंदिवं शरीरं मे :दश्चते मदनामिना ॥ ८ ॥ 


करफे ऊपर उठ रहा दो, ऐसे खागरको उन महातप्राओंने देखा उसका जल घायुके द्वारा कंपा 
दिया गया था ओर वायुके द्वारा आकाशमें उठा दिया गया था वह अपनी लहरियोंसे मानो 
प्रलाप कर रहा दो ॥ ११४॥ १५० ॥ जिसमें लहदरियोंके उठनेसे गर्जन हो रहा है अतएव जो चंचल 
हो गया हवै उस खागरको वानरोंने विस्मित होकर देखा ॥ १२१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाण्डका चोथा सर्ग समाप्त ॥ ४ ॥ 


_ स्वयं आत्मरत्ताकरनेवाली तथा सावधान उस सेनाको नीलने खसुद्रके उत्तर तीरपर उत्तम” 
तासे ढद्दराया ॥ १ ॥ मैन्द ओर द्विविद ये दोनों वानरश्रेष्ठ रक्षाके लिए डस सेनाके चारोओर 
घूमते थे ॥ २॥ नद्नदियोके स्वामी समुद्रके तीरपर सेनाके यथावत्‌ उहर जानेपर पास बेडे 
लमणको देखकर रामचन्द्र बोले ॥ ३ ॥ समय बीतनेसे शोक कम हो जाता है यह उसका स्वभाव 
है पर मेरा शोक तो खीताके वियोगमे दिनोदिन बढ़ रदा है ॥४॥ प्रिया सुफसे दूर है इसका 
सुरे दुख नहीं हे ओर न इसका हो दुख है कि वह हरी गयो है, में यही सोच रहा हूँ कि बहाँ 
उसकी उमर ढलती जाती हे ॥ ५ ॥ इवा तुम उस दिशामे बहो जहाँ प्रिया खोता है उसके अंगोंको 
छुकर मुझे भी छुओ, जिसप्रकार घर्मत्त मनुष्य चन्द्रमाकी ओर देखकर शीतल होता है उसी 
प्रकार तुमसे गान्नस्पशे होनेसे मुझे शान्ति मिलेगी ॥ ६ ॥ पीए विषके समान चह बात मेरे हदय- 
को जला रद्दी है जोकि दरणके समय मेरी प्रियाने “हा नाथ” कहा था॥७॥ कामाग्निसे दिनरात 
मेरा शरीर जल रदा दे इसके लिए म्रियाका। वयोग लकडोका काम दे रहा हे ओर उसको चिन्ता 

हक 
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अबगाह्यणवं स्वप्स्ये सौमित्रे भवता विना । एवं च प्रज्वलन्कामों न माँ सुं जले दडेत॥ ९| | 


बहेतस्कामयानस्य शक्योतिन जीवितुम्‌। यदहं सा न वामोर्रेकां धराणिमाश्रितो.॥१० | 


केदारस्येव केदारः सोदकस्य . निरूदकः । उपस्लहन जीवामि जीवन्ती यच्छुणोमि ताम ॥११| 
कदा नु खळ घुश्रोणीं शतपत्रायतक्षणाम्‌। बिजित्य शतरदरकष्यामि सीतां स्फोतामिव श्रियम॥१२) 
कदा पुचारुदन्तोष्ठ तस्याः पद्मामेवाननम । ईषदुक्नास्य पास्यामि रसायनामेवातुरः ॥१३॥ 
तौ तस्याः सहितो पीनो स्तनौ तालफळापमो ।कदा नु खलु सोत्कम्पो हसन्त्या मां भाजिष्यतः।१४॥ 
सा नूनमसितापाड़ी रक्षामध्यगता स्ती मन्नाथा नाथहीनेव त्रातारं नाधेगर्च्छात ॥१९॥ 
कथं जनकराजस्य दुहिता मम च मिया । राक्षसोमध्यगा शते स्नुषा दशरथस्य च ॥१९॥ 
अविक्षोभ्याणि रक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति । विधूय जळदान्नीछाञ्ञाशलखा शरात्स्वव ॥१७॥ 
स्वभावतनुका नूने ` शोकेनानशनन च। भूयस्तनुतरा साता देशकाछाविपययात्‌ ॥१८॥ 
कदा न राक्षसेन्द्रस्य निधायोरासे सायकान । शाकं पर्याहार ष्यामे शोकसुत्छज्य मानसम॥ १९॥ 
कदा नु खलु मे साध्वी सातामरसुतापमा । सोत्कण्ठा कण्ठमालम्ब्य मोक्ष्यत्यानन्दजं जलम।.२१॥ 


कदा शोकमिमं घोरं मथिलीविपरयोगजम्‌। सहसा विभमाक्ष्यामे वासः शल्ेतरं यथा॥२१ | 


एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धामतः। दिनक्षयान्मन्दवपुर्भास्करोऽस्तसुपागतः ॥२२॥ 


उस आगकी विमल ज्वाला है ॥ ८॥ लमण में तुम्हारे घिना अर्थात्‌ अकेला खमुदमे जाकर सो 
जाता हूँ पेसा करनेसे यह प्रज्वलित काम जलमें सुभे देरसे न जला सकेगा ॥&॥ में ओर चह सीता 
दोनों एकही पृथिवी पर हैं इतना भी एक कामीके लिण बहुत है इतनेसे भी वह जीवन थारण कर 
सकता है ॥ १०॥ सीता जीवित है यह जो मैं सुनता हूँ इसीसे जीवित हुँ जिसप्रक़ार सजत 
क्यारीके साथवाली निज क्यारीके पोघे भी हरे रहते है ॥ ११ ॥ कव शत्रुको जीतकर सुधोणि 
कमलायताच्षो खीताको प्रबुद्ध राजलच्मीके खमान देखूंगा॥ १२॥ सुन्दर दाँत आर ओष्ठवाला 


कमलतुल्य उसका सुख थोड़ा ऊपर उठाकर पोऊंगा जिसप्रकार रोगी रसायन पोता है ॥ १३॥ | 


हसती हुई खीताके दोनों, तालफलके समान मोटे, सरे हुए तथा कुछ कापते हुए स्तन कब मेरी 
सरघा करेंगे ॥ १४॥ भूरे अपांगवाली राक्षसोंके बीच पड़ी हुई सती सीता स्वामोके रहते भी स्वामी" 
होनाके समान अपना रक्षक किसीको नहीं पाती ॥ १५॥ जनकराजको कन्या मेरी-भिया खर र 


राजा दशरथको पुत्रवधू सीता राक्षलियोंके बीचमें कैसे सोती होगी:॥ १६॥ दुराधर्ष राक्षलोंका 


३. 


नाश करके शीता अपना उद्धार करेगी, जिस प्रकार शरतूकालमे शशिकला नीले मेघोंको भेदक! | 
निकलती है ॥ १७॥ सीता: स्वभावसे ही दुबल हे अब देशाकालके - विपरीत होनेसे तंथा शोक | 
ओर भोजन न करनेके कारण चह अधिक दुबली हो गयी होगी ॥ १८॥ राक्षसेन्द्रको. छा तमे ! 


बाण रखकर अपने मनका शो  दूरकर कब मैं सोताका शोक दूर करूँगा ॥ १६ ॥ देवकन्याके 
समान साध्वी सीता कब उत्करिठत द्दोकर मेरे गले लग जायगी ओर आलनन्द्जनित अक्ष बद्दावेगी 
॥ २० ॥ ज्ञानकीके वियोगसे उत्पन्न इस भयंकर शोकका त्याग में कब करूँगा जिसतरह मदु 
मैले वस्त्रका त्याग करता है ॥ २१-॥ बुद्धिमान रामचन्द्र इसप्रकार विलाप कर रहे थे उसी समय 
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आश्वासितो लक्ष्मणन रामः संध्यासुपासत । स्मरन्कमलपत्राक्षी सीतां शोकाकुछीकृतः ॥२३॥ 
इत्याषे औमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


~ PEDE GN 
षष्ठः सर्गः ६ 
लङ्कायां तु कृत कर्म घोरं दृष्टा भयावहम्‌ । 
राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणेव ` महात्मना । अन्रवीद्राक्षसान्सर्वान्हियाक्रिंचिदवाङसुखः। ९॥ 
धषिता च भविष्टा च छङ्का दुष्मसहा पुरी । तेन वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी ॥ २॥ 
मासादो घषिंतश्चैत्यः भवरा राक्षसा हताः । आविळा च एरी लङ्का सर्वा इलुंमता कृता ॥ ३ ॥ 
कि करिष्यामि भद्रे बः कि वो युक्तमनन्तरम्‌ । उच्यतां नः समर्थ यत्कृत च सुकृत भवेत ॥ ४॥ 
मन्त्रमूलं च विजये प्रवदन्ति ` मनस्विनः । तस्माद्वै रोचये मन्त्रं रामं प्रति महावलाः ॥ ९ ॥ 
त्रिविधाः पुरुषा लोके उत्तमाधममध्यमाः । तेषां तु समवेतानां गुणदोषौ वदाम्यहम्‌ ।। ६ ॥ 
मनत्रञ्भिभिहिं संयुक्तः समर्थेमन्त्रनिर्णये । मित्रैवापि समानाथेवन्रिबैरापि वाधिके! ॥ ७॥ 
सहितो मन्त्रयित्वा यः कर्मारम्भान्मवतयेत । देवे च कुरुते यत्नं तमाहुः पुरुषोत्तमम ॥ ८ ॥ 
एकोऽथ  विमशेदेको धर्मे प्रकुरुते मनः । एकः कार्याणि ङुरुते तमाहुमेध्यम नरम्‌ ॥ ९॥ 


द्नि समाप्त होनेसे क्षीणतेज ह्दोकर सर्य अस्तगामी हुए ॥ २२॥ लदमणके आश्‍वासन देनेपर 
शोकसे व्याकुल रामचन्द्रने कमलनेत्रा सोताका स्मरण करते हुए सन्ध्योपासन किया ॥ २३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाण्डका पाँचवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५ ॥ 
“ अ डे ०0 > पा धर “र : ठ ~ 


._ _इन्द्रके समान मद्रात्मा इनुमानके दवारा किये उत्कट ओर भयदायी काम देखकर राक्षसेन्द 


रावण सब राक्षसोंसे बोला उस समंय लज्ञासे उसका मस्तक नीचा होंगया था ॥ १॥ उस एक 
वानरने अतितेजस्विनी लंकापुरीम प्रवेश किया इसपर आक्रमण किया और जनकपुरी सीताको 
देख ॥ २॥ इचुमानने लेकाका सर्वश्रेष्ठ देवमभ्द्र तोड़ा, श्रेष्ठ राक्षखोंको मारा ओर समस्त लका 
पुरीको उलने जला दिया ॥ ३॥ इसके विषयमे आपलोग क्या करना उचित समते हैं आपलोग 
भागेका वद काम बतलाव जो प्रारम्भ करके उत्तमतासे सिद्ध किया जा सके तथा में क्या करू 
यह भो बतलाव ॥ ४ ॥ मनस्वी कहते हैं कि युद्धमें विजय उत्तम सलाइसे ओर युक्तिसे होती है 
अतएव रामचन्द्रके प्रति इमलोगोंको किस उपायको काममे लाना चाहिए यह में भापलोगोसे 


जानना चाहता हूँ ॥ ५ ॥ उत्तम मध्यम ओर अधम तीन तरहके पुरुष संसारम होते हैं में इन सबके 


गुणदोष कता हूँ ॥ ६ ॥ योग्यमित्रों, समान सुलदुखवाले बान्धवों अथवा इनसे भो अधिक [इत- 
कारियोंसे मिलकर जो तीन गुणोंसे युक्त सलाद करता हे तथा उखोके अनुसार दैवके सहारे कायं 
प्रारम्भ करता है उलको उत्तम पुरुष क्ते हैं ॥ ७ ॥ ८॥ अकेला ही फतंव्य निश्चित करे i 


वाल्मीकीय-रामायणे | 
गुणदोषौ न निश्चित्य त्यक्‍्त्वा देवव्यपाश्रयस्‌ । करिष्यामीति यः कार्यसुपेक्षत्स नराधमः ॥१०। ` 


यथेमे पुरुषा नित्यसुत्तमाधममध्यमाः । एवं मन्त्रोऽपि विज्ञय उत्तमाधममध्यमः ॥११॥ 
ऐकमत्यसुपागम्य शाखद्ट्रन चश्ुषा। मन्त्रिणा यत्र निरतास्तमाहुमॅन्त्रसुत्तमम ॥१२| 
बहीराप मतीगता .मन्त्रिणामथनिर्णयः । पुनयेत्रकतां प्राप्तः स मन्त्रा मध्यमः स्शृतः ॥१३॥ 
अन्योन्यमातिमास्थाय यत्न संप्रतिभाष्यत । न चकमत्ये श्रयोऽस्तिमन्त्रःसाऽधम उच्यते॥१४॥| 
तस्मात्सुमन्त्रित साध भवन्तो मतिसत्तमाः । कार्य संप्रांतपद्यन्तामेतस्कृत्यं मते मम ॥१९॥ 
वानराणां हि धीराणां सहस्तः परिवारितः । रामोऽभ्यात पुरी लङ्कामस्माकसुपराधकः॥।१६॥ 
तरिष्याति च घुञ्यक्तं राघबः सागरं सुखम । तरसा युक्तरूपण सानुजः सबलानुगः ॥१७॥ 
समुदरसुच्छोषयति वार्येणान्यत्करोति . वा। तस्मित्नवेविधे कायें विरुद्धे. वानरेः सह। 
हित पुरे च सैन्य च संब समन्ध्यतां मम ॥ ९८ ॥ 
इ्याषै भीमद्रामायंणे वाट्मोकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे षष्ठः सर्गः ॥६॥ 


ooo “> 


आस्था रखे ओर अकेला दी कार्य करे उसको मध्यम पुरुष कहते हैं॥ 8॥ शुणदोषोंका जो 
निश्चय न करे देवताका जो आश्रय न करे केवल करूंगा इस आम्रहसे कार्य प्रारम्भ क 
अन्तमे उपेक्षा करदे बह अधम पुरुष है॥ १० ॥ जिस प्रकार पुरुष उत्तम मध्यम आर अधम हाते 
हैं उसीप्रकार उपाय भी तीन प्रकारके उत्तम मध्यम और अधम होते हैं ॥ ११॥ पकमत होकर 
शास्त्रीय द्ृष्टिसे सब मन्त्री कार्येमे लग जांयँ बह उत्तम उपाय है॥ १२॥ मित्र भिन्न मत प्रका 
करके जहां मन्त्रिण एकमत हों ओर कर्तव्य निर्णय करे उसे मध्यम उपाय कहते हैं ॥ १३॥ 


जिस उपायके विषयमें मन्त्रिण भिन्न-भिन्न मत रखते हों और अपना. महत्व जनानेके लिए _ 


भाषण करते हों उनके पकमत होनेपर भी कल्याणके लक्षण दिखायी न पडे उसे अधम उपाय 
कहते द ॥१४॥ अतएव हे बुद्धिश्रेष्ठ ! निश्चित विचार करके उत्तम उपाय-आपलोग पकमत. दोरक! 
बतलावं, मैं उसीके अनुसार कार्य करूँगा ॥ १५॥ उपाय निश्चित करना आवश्यक है क्योकि 
हजारों घानरोंको साथ लेकर रामचन्द्र हमलोगोंपर आक्रमण करनेके लिए लंकापुरोम . भारहे ह 
॥ १६ ॥ अपने अनुरूप छोटे भाई सेना तथा अन्नुगामियोंके साथ. बलपूर्वक सुखसे रामच 


समुद्र पार करगे यह निश्चित है ॥ १७ ॥ पार करनेके लिए वे समुद्रको सोख लेंगे या ओर क कोर 


उपाय करेगे; ऐेसो स्थितिमें वानरोके.साथ विरोध होनेपर नगर ओर सेनाके लिए जो हितकारी 


हो, बह आपलोग एकमत होकर निश्चित करें, उपाय बतलावें ॥ १८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकोय रामायणके युद्वकाण्डका छठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६ ॥ ˆ 
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९ 
ससमः सगः ७ 
त्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महाबलाः । ऊचुः गाञ्ललयः सर्वे रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्विषत्पक्षमविज्ञाय नीतिवाह्यास्त्वबुद्धयः । राजन्परिघशकत्यष्टियूलपट्विशकुन्तलम्‌ ॥२॥ 
घुमइन्नो बल कस्माद्विषादं भजते भवान । त्वया भोगवती गत्वा निर्जिता; पन्नगा युधि ॥ ३ ॥ 


कैलासशिखरावासी यप्तैबहुमिराहतः । सुमहत्कदनं कृत्वा वश्यस्ते धनपः कृतः || ४॥ . 


स महेश्वरसर्येन छाघमानस्त्वया विभो । निर्जितः समरे रोषाछोकपालो महाबलः ॥ ६ ॥ 
विनिपात्य च यक्षोधान्वि्षोभ्य बिंनिग्रह् च । खया कैछासश्चिखरा द्विमानमिदमाहृतम ॥ ६॥ 
मयेन दानवेन्द्रेण त्वद्व्यात्सर्यमिच्छता । दुहिता तव भायाथें दत्ता राक्षसपुंगव ॥ 9॥ 
दानवेन्द्रो महाबाही वीर्योत्सिक्तो दुरासदः । विश्च वशमानीतः कुम्भीनस्याः सुखावहः ॥ ८॥ 
निजितास्ते महाबाहो नागा गत्वा रसातळम्‌ । वासुकिस्तक्षकः शङ्खो जरी च वशमाहृताः॥ ९ ॥ 
अक्षया बळवम्तश्च शूरा लब्धवराः पुनः । त्वया संवत्सर युद्धवा समरे दानवा विभो ॥१०॥। 
स्ववळं समुपाश्रित्य नीता वशमरिंदम । मायाश्चाविगतास्तत्र बहूयो वै राक्षसाधिप १२॥ 
शूराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य सुता रणे । निजितास्ते महाभाग चदुर्विधवलाबुगाः ॥१२॥ 
मृत्युदण्डमहाग्राईं शाल्मळीद्रुममण्डितस्‌ । काळपाशमहावीचि यमकिकरपन्नगम्‌॥१३॥ 
महाज्बरेण दुर्पी यमछोकमहार्णवम्‌ । अबगाह्य त्वया राजन्यमस्य बळसागरम्‌ ॥ १४) 


राक्षसेन्द्रके ऐसा कहनेपर महाबली चे राक्षल हाथ जोड कर राचासेन्द्र रावणसे बोले ॥१॥ 
बुद्धिद्दीन तथा नीति-क्ञान-राहित वे राक्षस शत्रुपच्तके बलका विना जानेही बोले, राजन! परिघ शक्ति 
तलवार, शूल, पड्टिश, भाले आदि अस्न-शस््नोंस युक्त बहुत बड़ा सेना हमलोगोंके पास हे फिर आप 
चिन्ता क्या करते हैं, भोगवतो नगरीमे जाकर मापने युद्धमे नागोंको जाता हे ॥ २-३॥ यक्षोंसे 
घिरा रहनेवाले कैलास शिखरपर रहनेवाले कुबेरको आपने बहुत बड़ा युद्ध करके अपने अधीन 
कर लिया है ॥ ४॥ शिवको मित्रताके कारण प्रतिष्ठा. पाये इं उस महाबली लोकपाल कुबेरको 
आपने क्रोध करके युद्धम जीत लिया दै ॥ ५ ॥ यक्षोंके कु डका युद्ध करके भयभोत करक तथा उन्हे 
मारकर कैलासशिखरखे इस घिमानको आप ले आये ॥ ६॥ भयसे आपसे मैत्रो चाहता हुमा 
दानवेन्द्र मयने अपनो कन्या स्त्री बनानेके लिप आपको दा ॥ ७ ॥ हे कुम्भीनसोके सुख देनेवाले 
मददाब।द्दो, बलमदमें चुर दुरासद्‌ दानवेन्द्रको आपने युद्ध करके अपने बश किया ॥ ८॥ मद्दाबाहो 
पातालमे जाकर आपन वाछुकी, तक्षक, शंख ओर जटी आदि नागोंको आपने अपने चश किया 
आर जीता ॥ & ॥ चिभो | एक वषेतक युद्ध करक नष्ट न होनेवाले बलवान शर ब्रह्मासे वर पाये 


` हुए दानवोंको आपने केवल अपने बलसे अधोन बनाया आंर वहाँ आपने अनेक तरद्दको माया 


भी सीख ॥ १०॥ ११॥ चतुरंगणो सेना रखनेवाले वरुणके शर ओर बली पुत्रोंको आपने युद्धमे 
जीता है ॥ १२॥ यमलोकरूपो सागरको मथित करके आपने वपुल जय पायां दै, इस खागरमे 


यसद्णड महााइके समान है सेमल वृक्ष जिसमे भरे हैं; कालपाश लदस्यिके समान हे 
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युद्धकाण्डम्‌ 


वाल्मीकीय-रामायणे श्र 


जयश्च विपुळः प्राप्तो मृत्युश्च प्रतिषेधितः । सुयुद्धेन चते सर्वे छोकास्तत्र छुतोषिताः ॥१५] 
क्षत्मिबहुमिधीरेः  शक्ततुल्यपराक्तमेः । आसी्व्ुमती पूर्ण महद्विरिव पादपैः ॥१६। 
तेषां वीरयेगुणोत्साहैनै समो राघवो रणे | प्रसह्य ते त्वया राजन्इंताः समरदुर्णयाः ॥१७॥ 
तिष्ठ वा किं महाराज श्रमेण तव वानरान्‌ । अयमेको महाराज इम्द्रीजरक्षपयिष्याति ॥१८॥ 
अनेन च महाराज माहेश्वरमशुत्तमग्र । इष्टवा यज्ञ वरो छब्धो लोके परमदुर्लभ; ॥१९॥ 
' शक्तितोमरमीने च विनिकीर्णान्त्रशेवलम्‌ । गजकच्छपसंवाधमश्वमण्ड्कसंकुलम ॥२०॥ 
रुद्रादित्यमदाग्राइ मरुद्वसुमहोरगम्‌ । रथाश्वगजतोयोघं पदातिपुलिनं महृत्‌ ॥२१॥ 
अनेन हि समासाद्य देवानां बल्सागरम्‌। श्रृहीतो देंवतपातिलंङ्कां चापि प्रवेशितः ॥२२॥ 
पितामहनियोगाच सुक्तः शम्बरद्त्रहा । गतिसख्बिविष्ठषं राजन्सर्वदेवनमस्कृतः ॥२१॥ 
तमेव त्वे महाराज विखजेन्द्रानित सुतम्‌ । यावद्वोनरसेनां तां सरामां नयापे क्षयम्‌ ॥२४॥ 
राजन्नापद्युक्तेयपागता प्राक़ताज्जनात्‌ । ह्रदि नेव त्वया कार्या तवे वधिष्यसि राघवम्‌ ।२५॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सत्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 


यमदूत सपंके समान हैं. महाज्वरके कारण जिसमें प्रवेश करना कठिन है आपने उस युद्धम 
यमराजको सेनाको परास्त किया सृत्युको दूर किया आपके इल युद्धसे समस्त लोक सन्तुष्ट है 
॥ १३॥ १४ ॥ १५.॥ इन्द्रके समान पराक्रमी अनेक घोर क्षत्रियोंसे पथवी भरी थी मानों बड़े बड़े 
चक्षोंले परथिवी भरी हो, राजन्‌ समरमे जीतनेके अयोग्य उन वीरोंको बलास्कारखे आपने जीता, 
रामचन्द्र,बल उत्साह भादिसे उन चत्रियोंके समान नहीं है फिर इनक जीतनेमे कोन सन्देह दै?॥१६॥ 
॥ १७ ॥ महाराज आप ता बेठेही रहे आपको मेहनत करनेको जरूरत ददी क्या हे ये अकेले इन्द्र 
जित ही इन सब वानरोंका नाश कर दंगे ॥ १८॥ मद्दाराज इन्दोंने शिवका श्रेष्ठ यज्ञ करके उनसे 
परम दुळेम घर पाया है ॥ १६॥ इन्हॉने देवलेनारूपी ससुद्रका मथित करके देवपति इन्द्रको 
पकड़ लिया ओर उन्हे ये लंक्ामे ले आये । इस समुद्रम शाक्त तोमर मछुलीक समान थे, निकाल 
कर फंको गयी अतड़ियां संवारके लमान थीं हाथां झपा कछुओंसे. वह समुद्र भर। हुआ था घाड़े 
मेंढकके समान थे रुद्र भादित्य बड़े ग्राहके समान थे मरुत्‌ आर घसुगण सपंक समान थे रथ घोड़े 
_ तथा हाथी जलके समान थे ओर पैदल सैनिक तीरक समान ॥ २० ॥ २१॥ २२॥ पितामहकी आश्चासे 
शस्बर तथा वृत्रको मारनेबाले इन्द्रको इन्द्रेजितने छोड़ द्या तब बह स्वर्गेमे गया ओर देवताओंने 
उसका सत्कार किया ॥ २३ ॥ महाराज आप अपने पुत्र इन्द्रजितूको भेज दीजिए, वे राम सहित | 
वानरी सेनाको नष्ट कर देंगे ॥ २७ ॥ राजन, छोटे माद्मीके द्वारा आयी यह आपत्ति आपके योग्य 


नहीं है अतएव आप इसको चिन्ता न करे, आप रामचन्द्रका वध करेंगे ॥ २५॥ 


~ 


आ्कान्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाण्डका सातवा सर्म समाप्त ॥ ७ ॥ 
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ततो नीलास्बुदमख्यः प्रहस्तो नाम रक्षसः । अत्रवीत्मा्ञलिर्वाक्यं शूरः सेनापतिस्तदा ॥ १॥ 
देवदानवगन्धर्वाः पिशाचपतगोरगाः । सर्वे धषयितुं शक्याः किं पुनर्मानबौ रणे ॥ २॥ 
सर्वे भमत्ता विश्वस्ता वाश्चेताः स्म हनूमता । नाहि मे जीवतो गच्छेज्जीवन्स वनगोचरः ॥ ३ ॥ 
सवो सागरपर्यन्तां सशेल्वनकाननाम । करोम्यवानरां भूमिमाज्ञापयतु मां भवान ॥ ४॥ 
रक्षां चेव विधास्यामि वानराद्रजनीचर । नागमिष्यतिते दुःखं किंविदात्मापराधनम ॥ ५ ॥ 
अन्रवीत्तमसंक्द्धो दुर्मुखो नाम राक्षसः। इद न क्षमणीय हि सर्वेषां नः प्रथषृणम ॥ ६॥ 
अयं परिभवो भूयः पुरस्यान्तः पुरस्य च । श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य .वानरेन्द्रपरधर्षणम ॥ ७ ॥ 
अस्मिन्पुहत गस्वेको निवातिष्यामि वानराच्‌। परविष्ठान्सागरं भीममम्बरं वा रसातलम्‌ ॥ ८॥ 
ततोऽब्रवीत्सुसंक्रुद्धो वच्रदंष्टी महाबल! । प्रशृह्य परिघे घोरं मांसशोणितदूषितम्‌ ॥ ९॥ 
कि नो इनूमता कार्य कृपणेन तपस्विना । रामे तिष्ठाते दुधर्षे झुग्रीवेऽपि सलक्ष्मणे ॥१०॥ 
अद्य रामं ससुग्रीवं परिघेण सलक्ष्मणम्‌ । आगमिष्यामि हलैको विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌ ११॥ 
इदं ममापरं वाक्य शुण॒॒राजन्यदिच्छसि। उपायङुशलो श्वेव जयेच्छत्रनतन्द्रितः ।।१२॥ 
कामरूपघराः शूराः सुभीमा मीमदर्शनाः । राक्षपरानां सहस्राणि रात्तसाधिप निश्चिताः॥१३॥ 


नीले मेघके समान काला वीर, सेनापति प्रहस्त नामका राख हाथ जोडकर रावणसे बोला 
॥ १.॥ महाराज, युद्धमे देवता, दानव, -गन्धर्च, पशाच, पत्तो झर खर्प ये सभी परास्त किये जा 
सकते दे फिर चे दा मनुष्य क्या वस्तु हैं॥ २॥ हजुमानने जो किया है उसका कारण इमारी 
कमजोरी नहीं दै किन्तु उस समय हम विलासमे मत्त थे शत्रुके आक्रमणका मोरखे लापरवा थे उसी 
समय दजुमान्‌ हमोगोंको धोखा दे गया नहीं तो हमारे जीतेजी उस बनवासोमें क्या शक्ति थो 
जो जीता यद्दांसे. लोट जाय ? ॥ ३॥ आपकी. आज्ञा दो ता खबुद्र तकको भूमिके बन, पेत 
आदिको वानरद्दीन बना दूँ॥ ४ ॥ में वानरसे आपकी रक्षा करूंगा, अपने अपराधका दण्ड 
आपको सोगना न पड़ेगा ॥ ५ ॥ दुसुख नामका राक्षस क्रोध करक, बाला यह दमलोगोंका पराजय 
है और चामा करनेके अयोग्य है, वानरका यह उत्पात, नगरका, राज़मइलका तया राक्षखराजका 
भी अपमान दे, इन सबकी पराजय हे । इसी समय अकेला. जाकर भयंकर आकाश सतुद्र मथवा 
पाताल जहाँ भी वानर हों में उन्हें लोटा दूँगा ॥ ६॥७॥ ८॥ रक्त, मांससे सना हुआ भयानक परिघ 
घुमाता इमा महाबली वज़दृष्ट्र नामका राक्षस काध करके बोला ॥ & ॥ दरिद्र वेचारा इचुमानसे 
हमे क्या करना है जब कि रणदुमंद राम, खदमण मोर खुपक्‍्नीब वतंमान हैं ॥१०॥ अकेला हां वानरी 


. सेनाको क्षुमित करके परिघसे राम लद्दमण ओर सुप्रीवको मारकर में लोट आऊँगा ॥११॥ राजन्‌! 
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` यदि आप चाहे तो यदद मेरी दूखरी बात खुनले, जो उपायमें निपुण होता है बद्दी तत्पर दोकर 


शुको जीत सकता है ॥ १२॥ राक्षलाधिप, भयानक काम करनेवाले ओर देखनेमें भो भयानक 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वास्मीकीय--रामायणे | २१ 


काकुत्स्थमुपसंगम्य विष्टते मानुष वपुः । सर्वे हसंश्रमा भूत्वा बुवन्तु रघुसत्तमम्‌ ॥१४| 


प्रेषिता भरतेनेव रात्रा तव यवीयसा। स हि सेनां ससुत्याप्य ल्षिप्रमेवोपयास्यात ॥१५॥| 


ततो वयमितस्तूर्ग शूलशाक्तिगदाधराः । चापबाणासिहस्ताश्व त्वरितास्तत्र यामहे ॥१६॥ 


आकाशे गणश!स्थित्वा हत्वा तां हरिवाहिनीम । अश्मशसत्रमहादष्ट्या प्रापयाम यमक्षयम्‌ ॥१७॥ ` 


एवं चेदुपसंपेतामनयं रामलक्ष्मणो । अवश्यमपनीतेन जहतामेव जीवितम ॥१८॥ 
कौम्भकर्णिस्ततो वीरो निकुम्भो नाम वार्यवान। अब्रत्रीत्परमक्रुद्धो रावण छाकरात्रणम्‌ ॥१९॥ 
सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन संगताः। अहमेको हनिष्यामि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥२०॥ 
सुग्रीवं सहनूमन्तं सर्वाश्चैवात्र बॉनराव | ततो वञ्रहनुनोम राक्षसतः पवेतोपमः ॥२१॥ 
कृद्धः परिलिइन्मुक्कां निहया वाक्यमब्रवीत्‌ । स्तर कुयन्तु कार्याणि भवन्तो विगतञ्वराः ॥२२॥ 
एकोऽह भक्षायिष्यामि तां सवी इरिवा हिनीम्‌ ।स्वस्थाःक्रीडन्तु निश्चिन्ता पिबन्तु मधु वारुणम॥२३॥ 
अहमेको वधिष्यांमि सुग्रीव सहलक्ष्मणम्‌ । साङ्गं च इनूमन्तं सर्वाश्वेवाच वानरान्‌ ॥२४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमीकोय आदिकाब्ये युद्धकाणडेऽष्मः सर्गः ॥ = ॥ 


SRS नासा 


हजारों वीर राक्षस आपके यहाँ हें, ये सब इच्छानुसार रूप घर सकते है ॥ १३॥ ये सब पहचानमे 
न आने योग्य मञुष्यरूप धरकर रामचन्द्रके पाख जांयँ और निडर होकर उनसे कहें जापके छोटे 
भाई भरतने इमलोगोंको भेजा है वे सेना सहित आपके पाख आ रहे है इस बातको छुनकर राम 
सेना छोड़कर शाघ्रहो लोट पडंगे ॥१४॥१५॥ अनन्तर इमलोग भो शुल, शक्ति, गदा, घुष, बाण, 
तलेबार लेकर रास्तेमे रामञरन्द्रके पास पहुंचगे॥ १६॥ दमलोग आकाशम रोलियोंमें .बंटकर 


रहेंगे ओर पत्थर तथा असन बरसाकर वानराखेनाको नष्ट करदूँगे ॥ १७ ॥ यदि इसल्ोगोंका कपट 


राम, लच्मणको मालुम भो हो जाय तोभी सेनाके चिना उनलोगोंको प्राण देने पड़ंगे॥ १८॥ 
अनन्तर कुंस्मकर्ण का पुत्र निकुस्म नामका बलवान राक्षस क्रोध करके लोकको रुलानेवाले रावणसे 


'बोला॥ १६ ॥ ये खबलाग महाराजके साथ यहीं रहे में अकेला ही राम ओर लचमणको मार 


डाळंगा ॥२०॥ छुग्नीव हनुमान तथा भन्य वानरोंको भा मारूगा, भनन्तर बज्रइनु नामका 


समान विशालशरीर राक्षस क्रोध करके दोनों ओठोंक जोड़को जीभसे चाटते हुए बोला-आपलोग 


निश्चिन्त होकर अपना अपना काम कर, में अकेलाही उस ससूची वानरी सेनाको खा डालंगा 


आपलोग निश्चिन्त -द्दोकर कोडा करे ओर शराब पीएँ॥ २१ ॥ २२॥ २३ ॥ में मकेलादी खुम्रोव! | 


लच्मण, राम, अंगद, हसुमान तथा सब घानरोंको मार डालंगा ॥ २४॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाण्डका आठवा सगे समाप्त ॥ <॥ .._ . £ 
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ततो निकुम्भो रभसः. सूर्यशत्रुमहाबलः । सुप्तप्नो यज्ञकोपश्च महापार्श्वमहोदरौ ॥ १॥ 


- अग्निकेतुश्च दुषो रस्मिकेतु्च राक्षसः । इन्द्रशत्रश्च बळवांस्ततो वे रावणात्मजः ॥२॥ 


प्रहस्तोऽथ विरूपाक्षो वज्रदंष्रो महाबलः । धञ्राक्षोऽथ निकुर्भश्च दुर्मुखश्चैव राक्षसः ॥ ३ ॥ 
परिघान्पाईँशाञ्शूलान्मासाञ्ञक्तिपरः्वघान्‌ । चापाने च सुबाणाने खड़ांश्व विपुलाज्शितान | ४॥ 
र्क्व परमक्रुद्धाः समुत्पत्य च राक्षसाः । अब्लुवन्रावर्ण सें प्रदीप्ता इत्र तेजसा ॥ ९ ॥ 
अद्य रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च सलक्ष्मणम्‌ । कृपणं च इनूमन्तं लड्डा. येन प्रधर्षिता ॥ ६ ॥ 
तान्शृदातायुधान्सर्वान्वारयिस्वा विभीषणः । अव्रवीत्माञ्ञाेवाक्यं पुनःपरत्युपवेश्य तान || ७॥ 
अप्युपायेद्निभिस्तात योऽथः प्राप्तु न शक्यते । तस्य विक्रमकालांस्तान्युक्तानाहुमनीषिणः ॥ ८॥ 
प्रमचेष्वाभियुक्ते्ठ॒ देवेन प्रहतेषु च। विक्रमास्तात सिद्धघन्ति परीक्ष्य विषिना कृताः | ९ ॥ 
अप्रमत्तं कथं तं तु विजिगीषुं बले स्तम्‌ । जितरोषं दुराधष ते धर्षयितुमिच्छय ॥१०॥ 
समुद्रं लङ्गयित्वा तु घोरं नदनदीपतिम्‌ । गतिं इनूमतो लोके को विद्यात्तकयेत वा ॥११॥ 
बळान्यपरिमेयाने वीर्याणि च निशाचराः । परेषां सहसावज्ञा न कर्तव्या कथंचन ॥९२॥ 
किं च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा । आजहार जनस्थानाद्यस्य भार्या यशास्विनः॥१३॥ 
खरो यद्यातिदत्तस्तु. स रामेण इतो रणे । अवश्यं प्राणिना प्राणा रक्षितव्या यथाबळम्‌॥२४॥ 


अनन्तर निकुम्भ, भख, महाबली, सूर्यशचु सुप्तम, यज्ञकोप, सद्दापाश्‍वं, महोदर, अञ्िकेतु, दुघ, 
रश्मिकेतु, बलवान रावणपुत्र, इन्द्रश हस्त, विरूपाक्ष, महाबली वज्र, धुम्नाक्ष, निकुम्भ, दसु 
आदि राक्षख परिघ, पट्टिश, शूल, प्रास, परशु, अच्छे बाणोंवाले धनुष, पांनीदार तलवार लेकर 
ओर आगे आकर तेजसे जलते इप क्रोध करके बोले ॥ १-२-३-४-५ ॥ आजही इम राम सुगरी 
लक्ष्मण ओर उस हनुमानको मारंगे जिसने लंका उजाड़ी है ॥ ६॥ उन अख्रधारियोंको रोककर 
तथा यथास्थान बैठाकर विभीषण हाथ जोड़कर रावणसे बोले ॥ ७॥ जो कार्य साम दान ओर 
सेद्‌ इन तीन उपायोंसे सिद्ध न हो उसको सिद्ध करनेके लिए नीतिशास्रशोंने पराक्रमको काममें 
लाना उचित बतलाया है॥ ६ ॥ जो शत्रु असावधान दो, किखीके द्वारा उसपर आक्रमण हुआ हो, 
अथवा रोगी दो, इनपर सोच समझकर उचित रोतिसे विक्रमका प्रयोग यदि किया जाय तो 


अवश्य सफलता मिले ॥ ३ ॥ रामचन्द्र तो वैसे नही हैं वे तो सावधान हैं जीतनेके लिए आक्रमण _ 


करने आरदे हैं उनके पाख सेना है उनका यद्द आक्रमण विना समझे बूझे केवल क्रोधके कारण 
नहीं है उन पराजयके अयोग्य रामका तुमलोग पराजय करना चाहते हो॥ १०॥ _ नद्नदीपति 


भयानक समुद्रको पार करनेवाले दनुमानके वेगको कोन जान सकता है अथवा उसकी कल्पना कर. 


सकता है ॥ ११॥ जिसकी सेना ओर पराक्रम अधिक हो राक्षसो, उसका खहा तिरस्कार 


करना उचित नहीं ॥ १२॥ यशो जिस रामकी खीका राक्षलराजने जनस्थानसे हरण किया है 


उसने इमलोगोंका पद्दले कोन अपकार किया था ॥ १३॥ कहा जाता हे कि रामने खरको मारा 
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एतन्निमित्तं वैदेही भयं नः घुमहद्गेत । आहृता सा परित्याज्या कलहायै कृते नु किम | १५ 
नतु क्षम॑ वीर्यवता तेन धर्मानुवतिना। वैरं निरथैकं कुँ दीयतामस्य मैथिली ।१॥ 


यावन्न सगजां सावां बहुरत्नसमाकुलाम । पुरी दारयते वाणेर्दीयतामस्य भेयिछी॥१७ ` 


यावत्युघोरा _ महती दुर्षषी इरिवाहिनी ।नावस्कन्दति नो छङ्कां तावत्सीता रदीयताम्‌॥१८॥ | 


विनशयेद्धि घुरी छङ्क। शूराः सर्वे च राक्षसाः । रामस्य दायिता पत्नी न स्त्रं यादे दीयते ॥१९॥ 
प्रसादये . त्रां बन्धुत्वात्कुरुष्ष वचनं. मम । हित तथ्यं त्वह ब्रूमि दायतामस्य मैथिली ॥२०॥ 
पुरा शरत्सूर्यमरीचिसंनिमान्नवाग्रपुङ्खान्सुदढान्नृपात्मजः । . 
. .. सृजत्यमोघान्विशिखान्बधाय ते प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥२१॥ 
त्यजा कोपं घुखधर्भनाशनं भजस्व धर्म रतिकीर्तिवर्धनम । 
प्रसीद जीवेम सधुरबान्धवाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥२२॥ 
विभीषणवचः श्रुला रावणो राक्षसेश्वरः । विसर्जयित्वा तान्सर्वान्प्रविवेश स्वकं ग्रहम ॥२३॥ 
इत्याषे ओमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवमः सर्गः ॥ & ॥ 
— eT TRS 


है पर खर तो उनको मारनेके लिए उनके पाख गया था अपने प्राणोंकी रक्षा तो सभी प्राणी शक्ति 
भर करते हो हैं अतएव आत्मरचाके लिए रामने खरको मारा तो क्या बुरा किया ॥ १४ ॥ यदि 
खरवधके कारण जानकोका दरण किया गया हूँ तो अब जानकीके कारण इमखोगोंका बड़ा अनिष्ट 
दोनेवाला दे अतएव उसको यहाँसे इरादेना हो अच्छा है कगड़ेका काम क्यों किया जाय ॥ १५॥ 
घमात्मा तथा पराक्रमी उस रामचन्द्रसे नेरथंक वैर करना उांचत नहीं अतएव उन्हे आंप जानका 
दे द्‌ ॥ १६ ॥ जबतक द्दाथो घाड़े तथा अनेक रत्नोंस परिपुणे इस नगरोको अपने बाणोंसे नष्ट नहीं 


करते तभा तक जानकॉको उन्हे लोटा देना चाद ॥ १७॥ जबतक विशाल अपराजेय मोर | 
भयानक वानरो सेना दमलोगांको नगरीको नष्ट-भ्र्ट नहीं करता तभा तक इमलोगोंकों सीता लोटा | 


देनो चाहिए ॥ १८ ॥ यदि स्वयं रामचन्द्रको [प्रय रौ उनका नहीं लोटायां जायगो तो यहद नगरी 


तथा सब राक्षस नष्ट हा जायेंगे ॥ १६॥ में मापसे विनय करता हूँ, भाई होनेक कारण मैं दिवि 


ओर तथ्य आपस कह रदा हूँ आप सेरी बात माने, सीता रामचन्द्रकां लोटा देँ ॥ २०॥ आपके | 
वधके लिए म राजपुत्र राम शरतूसूयक समान उज्जवल नये धारवाल मजबूत झर अमोघ 
बाणोंको नहों छोड़ते, उसके पहले हॉ रामका जानको द दाजिप ॥ २१ ॥ खु आर धर्मको. न | 


करनेवाले क्रोधको आप छोड़े, मेम आर काति बढ़ानेवाले घमंका प्रहण करं, भाप प्रसन्न हों जिसस. 


इमलोग पुत्र तथा बान्धवोंके सित जो सकं, आप राप्रचन्द्रको जानको लोटा दूं ॥ २२ ॥ विभाष 
के बचन सुनकर राक्षसेश्‍वर रावण खबलोगोंको बिदा करक अपन विश्रामगुददमम चला गया ॥२१ 


` भादिकाव्य वाहमीकीय रामायणके युद्धकाण्डका नवो सग समाप्त ॥ ९ ॥ 
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त्य 
दशमः सगः १० 
ततः प्रत्युषसि मासे प्राप्तपर्माथनिश्चयः । राक्षसाधिपतेर्वेशम भीमकर्मा विभीषणः ॥ १ ॥ 
शैलाग्रचयसंकाश शैलशूड्रभिवोन्॒तम । सुविभक्तमहाकक्ष.._ महाजनपरिग्रहम ॥ २॥ 


मतिमद्वि्महामात्रेरनुरक्तेराधिष्ठितम्‌ । राक्षसेराप्तपयायेः सर्वतः परिरक्षितम्‌ ॥ ३ ॥ 
~: च € [a ha ( e « 

मत्तमातङ्जनिःश्वासेन्याङुलीकृतमारुतम । शङ्खघोषमहाधोषं तूयेसंबाधनादितम ॥ ४॥ 

प्रमदाजनसंबाधं प्रजल्पितमहापथम्‌ । तप्तकाश्वननियूहे॑ भूषणोत्तमभाषितम ॥ ५ ॥ 


गन्धर्वाणामिवावासमाल्यं मरुतामिव । रत्नसंचयसंबाध॑ भवन भोगिनामिव ॥ ६॥ 
ते महाश्चामेवादित्यस्तेओोविस्तृतरश्मिबान्‌ । अग्रजस्याळयं वीरः प्रविवेश . महाद्यातिः ॥ ७॥ 
पुण्यान्पुण्याह्योषांश्च  वेदविद्गेरुदाहृतान्‌। शश्राव सुमहातेजा ञ्रातुर्विजयसंश्रितान. ॥ ८ ॥ 
पूजितान्दाथिपातरेश्च सर्पिभिः सुमनोक्षतैः । मन्त्रबेदाबिदो विप्रान्ददश स महाबलः ॥ ९॥ 
स पूज्यमानो रक्षोमिर्दीप्यमानः स्वतेजसा । आसनस्थं महाबाहुववन्दे धनदानुजम्‌ ॥१०॥ 
स राजह्सिपन्नमासन हेमभ्रूषितम्‌। जगाम समुदाचारं प्रयुञ्याचारकोविदः ॥११॥ 
स रावणं महात्मानं विजने मन्त्रिसनिधो । उवाच हितमत्यर्थ वचनं हेतुनिश्चितस ॥१२॥ 


'असार्य आतरं ज्येष्ठ सान्त्वेनोपास्थित्रमः। देश्कालार्थसंवादे इष्ठलोकपरावरः ॥१ ३॥ 


धर्म ओर अर्थका निश्चयात्मक ज्ञान रखनेवाले विभीषण कठोर वचन कहनेका निश्चय करके 
राक्षसराजके घर गये ॥ १॥ राक्षसराजका घर पर्वेतशिखरके सम्तदर्के समान था ओर पर्वतके 
समान ऊँचा था अलग अलग बड़े बड़े कमरे बने हुए थे तथा बड़े विद्वान उसमें रहते थे । बुद्धिमान 
राजामे अनुराग रखनेवाले प्रधान .राजकमंचारी वहाँ रहते थे अधिक संख्यक विश्वसनोय 
राक्षस उसकी रच्ता करते थे मतवाले द्दाथियोंको सांससे वहाँको हवा मद्दक उठी थी, सहान 
शंखध्वनि हो रद्दी थी अनेकों ढोल बज रहे थे, स्त्रियोंसे वद्द परिपूर्ण था सड़कपर आदमियोंके 
बात करनेकी आवाज हो रद्दी थी, चमकीले सोनेके दो चोतरे निकसारके दोनों ओर बने हुप थे, 
तोरण, वितान आदिसे ब्द खूब सजा हुआ था, गन्धर्वाके निवास-स्थानके समान ओर देवताओंके 
निवासस्थानके समान वह भवन था । संचितःरलोसे परिपूणं वह घर नागोंके घरके समान 
मालूम पड़ता था। जिस प्रकार विस्तृत किरणोंवाले सुर्य महामेघमे प्रवेश करते हैं उसी प्रकार 
महाद्युति घोर विभीषणन बड़े भाईके घरमे प्रवेश किया ॥ २-३-४-५-६-७ ॥ भाईकी विजयके 
डद्देश्यसे वेद्‌शोंके छारा किये .पचित्र 'पुण्याद्दघोष तेजस्वी विभोषणने सुने ॥ ८॥ दधिपात्र घी 
पुष्प अच्ततसे पूजित वेदको महाबली विभोषणने देखा ॥ & ॥ वहाँके राक्षसों द्वारा अभिनन्दित 
विभोषणने आसनपर बैठे हुए अपने तेजसे प्रकाशमान कुवेरके छोटे भाई रावणको प्रणाम 
किया ॥ १० ॥ शिष्टाचार जाननेवाले विभीषण उस समयके राजोचित आचार करके राजाके 
छारा आँखके इशारेसे बतलाये मासनपर बैठे ॥ ११ ॥ वे महात्मा रावणसे पकान्तमें मन्त्रियोके 
सामने अत्यन्त हितकारी तथा प्रमाणोंके हारा निश्चित वचन बोले, संसारके .ऊंचनीचका शान 
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यदाप्रश्ृति वैदेही संग्राप्तेह परंतप । तदापरशृति श्यन्ते निमित्तान्य मानि नः ||| 
सस्फुळिङ्गः सधूमाः सधूमकछुषादयः । मन्त्रसङ्कडृतोऽप्यर्निने सम्यगभिवपेते ॥१ 
अरिनष्ठेष्वम्निशालासु तथा त्रझस्थलीछु च । सरीरुपाणि दृश्यन्त इव्येु च पिपीछिकाः ॥१९ 
गवां पयांसि स्कन्नानि विमदा वरकुक्षराः । दीनमश्वाः प्रहेषन्ते न च ग्रासाभिनन्दिन: ॥१७ 
खरोष्ट्राव्वतरा राजन्मिन्नरोमाः खवान्ति च । न स्वभावेऽवति्ठन्ते बिधानेरपिचिन्तिताः ॥१८. 
वायसाः सङ्घशः करा व्याइरन्ति समन्ततः । समेताश्च इश्यन्ते विमानाग्रेषु सङ्घशः ||१९। 
ग्रभाश्व परिळीयन्ते पुरीसुपरि पीडिताः । उपपन्नाश्च संध्ये द्रे व्याहरन्त्याणिवे शिवा! ॥२०॥ 
क्रव्यादानां मृगाणां च पुरीद्वारेष सङ्घशः । श्रूयन्तेविपुळाथोषाःसविस्फूजितानःस्वना!॥२१ 
तदेवं मस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमम्‌ । रोचये वीर वेदेदी राघवाय मरदीयताम्‌ ॥२२| 
इदं च यादे वा मोहाछोमाद्रा व्याहृतं मया । तत्रापि च महाराज न दोषं कतुमदैसि॥२३॥ 
अयं है दोषः सवस्य जनस्यास्योपलक्ष्यते । रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च॥२॥ 
१३-३ प्रापणे चास्य मन्त्रस्य निटत्ताः सर्वमन्त्रिणः । 


` अवश्यं च मया वाच्यं यदुहष्ठमथवा श्र॒तेम्‌ । संविधाय यथान्यायं तद्गवान्क्ुमहाति ॥१५॥ 


रखनेवाले विभीषण अपने समयपर देशकाल-अनुकूल घचन बड़े भाईको प्रसन्न करके नम्रता 
पूचंक बोले ॥१२-१३॥ दे परन्तप, सीता जवसे ळंकामे आयी है तभांसे हमलोगोंके लिप भश्च 
शकुन द्वो रहे हें ॥ १४ ॥ मन्त्रोके द्वारा विधिवत्‌ हवन करनेपर भी आग अच्छी तरह नहीं बढ़ती 
उससे चनगारियो उड़ती दे, धूमिल लपरं निकलती हैं ओर धूएके खाथ आग जलती है ॥१॥ 
रसोईघर आझशाला तथा वद्ाध्ययनके घरमे सांप ।द्खायां पड़ते हैं और इवनखामाप्रियोंमं चॉटिय 
देख पड़ता दे ॥ १६॥ गायांका दूध सूखा डुमसा द्वोता है, हाथां मदहीन हो गये हैं, घोड़े वा 
पर भां पुनः ज्ञानका इच्छा रखत हदै तथा दानता-पूचंक हिनहिनाते हैं. ॥ १७॥ गध ओर खश्च रि 
राप खड़ दाग ह. आर उनका आंखांस आंसू गिर रदा दे, व अच्छ लिकत्लाक द्वारा. उपचा' 
करनेपेर आ अच्छे नदा होते ॥ १८॥ चारा ओर रोलाक टोली कोष बोलते हैं. ओर वे एक 
दवाकर भवनक ऊपर बैठते हं ॥ १६ ॥ गांध भा इकट्ठ होकर नगरके ऊपर पास आकर मंडला 
घूमते हे ओर दोना संध्या नगरक पाल माकर सिया(रन अमंगळ बोलती हैं ॥ २० ॥ नगर द्वार 
[इस्सर तया अन्य वनजन्तु एकत्र चज्रघाषक समान शब्द करते हें ॥ २१ ॥ ऐसा अवस्थामे घर 
ता यदा प्रायाश्चत्त अच्छा मालूस पड़ता ह मर में इसका पसन्द भा करता हूँ कि रामच" 
जानका द्‌ दा जाय ॥ <२॥ यद्‌ अश्वान अथवा प्राणरक्षाक लाभस ऐसा कहा ददो तो भौ उः 
दार्षाकी आर ध्यान न द्कर महाराज मेरे परामशेक अनुसार कार्य करंगे ॥ २३॥ ये जो म 
शकुन दिखाया पड़ते दे व सभाक (छप हैं राक्षसा राज्ञांसयों ओर राजमदलके लिए मा हैं ॥ ए 
आपके कानांतक इस .बातक पहुंचानेके लिए किसी मन्नोने प्रयत्न नहीं किया, पर में चुप १. 
रहता; जैसा मैंने.देखा; जैसा सुना, चद सब मैंने आपसे कद्दा, अब विचार करके जो उचित हो रै. 
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२९ ¢ ' युद्धकाण्डम्‌ 


इति समन्त्रिणा मध्ये त्राता आतरपचिवान । रावणं .रक्षसां श्रेष्ठ पथ्यमेतद्विभोषणः ॥२६॥ 
हितं महार्थं सुदु हेतुसंहितं च्यतीतकाळायतिसंप्रति क्षमम्‌ । 
निशम्य तद्वाक्यसुपस्थितञ्बरः प्रसङ्गवानुत्तरमेतदन्रवीव ॥२७॥ 
भयं न पद्यामे कुतश्चिदप्यहं न राघवः पराप्स्यति जातु मेथिलीम्‌ । 
सुरे? सहन्द्रेरपि संगरे कथं ममाग्रतः स्थास्यति छक्ष्मणांग्रजः |२८॥ 
इत्येवसुक्त्वा घुरसेन्यनाशनो महाबलः संयति चण्डविक्रमः । 
दशाननो श्रातरमाप्चवादिनं विसजयामास तदा विभोषणम्‌ ॥२९॥ 
इत्यार्षे ्ीमद्रामायणे घाटमीकोय आदिकाव्ये युद्धकारडे दशमः सरः ॥ १० ॥ ` 


PFN GN 


एकादशः सगः ११ 


बभव कुशो राजा मेथिलीकाममोहितः । असन्मानाच घुहृदां पापः पापेन कर्मणा ॥ १॥ 
अतीव कामसंपन्नो वैदेशमनुचिन्तयन । अतीतसमये काळ तस्मिन्वै युधि रावणः। ` 
र ` अम्ात्येश्च सुहृद्भिश्च माप्तकाळममन्यत ॥ २ ॥ । 
स हेमजाळवितते मणिविद्रमभूषितम्‌ । उपगम्य : विनीताश्वमारुरोइ महारथम ॥ ३ ॥ 
तमास्थाय रथभ्रेष्ठ महामेघसमस्वनस्‌ । प्रययो रक्षसां श्रेष्ठो दशग्रीवः सभां प्रति ॥ ४॥ 


आप करे ॥ २५॥ इस प्रकार मन्त्रियोके बीच भाई विभीषणने राक्षसाधिप भाई रावणे 
हितकारी चचन कहे ॥ २६ ॥ तीनों कालॉमे हितकारी सप्रमाण कोमल ओर अथे युक्त विभीषणके 
वचन सुनकर रावणको बड़ा क्रोध आया तथा अपनी बातपर अड़नेवाले उसने यह उत्तर 
दिया ॥ २७ ॥ में कहीँसे भी भय नहीं देख रहा हूँ, रामचन्द्रं जानकीको नहीं पाखकगे, इन्द्र सहित 
देचताओंको साथ लेकर भी लच्मणाग्रज राम युद्धम मेरे सामने नहो ठहर सकते ॥ २८॥ 
देवसैन्यका नाश करनेवाला युद्धमे परम पराक्रमी महाबली राचणने हित कहनेवाले भाईसे ऐसा 
कहकर उन्हे बिदा किया ॥ २४॥ 
- आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाण्ड का दसवाँ सग समाप्त ॥ १० ॥ 
Pa 
विभीषण आदि मित्रोंके अनाद्रसे, सीताहंरणरूप पापसे ओर खोताके अनुराग्रसे कतव्य 

श्ञान-हीन पापो रावण बहुत चिन्तित हो गया ॥ १॥ रावण सीतांपर मोहित हो गया था, चह 
उन्हे अपने पास रखना चाहता था भतएव विभोषणके कहनेके अनुसार यद्यपि य॒द्धकाल बीत 
गया था, तथापि अन्य मित्रों ओर मस्त्रियोंसे परामश करके उसने युद्ध करना दी उचित समका 
॥ २॥ सोनेकी जाली तथा मणि-विद्रुमसे भूषित रथपर रावण बेठा, उसमे सिखाये घोड़े जुते इ 
थे ॥ ३ ॥ मद्दामेघके समान शब्द करनेवाले उस बड़े रथपर बैठकर राक्षसश्रेष्ठ दशानन सभाको 
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वाल्मीकीय-रामायणे | १; 


आसिचर्मधरा योधाः सर्वायुधधरास्ततः । राक्षसा राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात्संभतास्थिरे ॥५| 
नानाविकृतवेषाश्व नानाभूषणभूषिताः । पाश्वतः प्ृष्ठतश्चने परिवार्यं ययुस्तदा ॥६| 
रयेश्चातिरथाः शीप्ने मत्तेश्व वरवारणेः । अलृत्पतुर्देशग्रीवमाक्रोडद्धिश्व॒ वाजिभिः ॥७|- 
गदापरिघहस्ताश्च . . - शाक्तितोमरपाणयः :। ततस्तूयंसहस्ताणां सजज्ञ निःस्वनो महान ॥८॥ 
तुसुलः शङ्खशब्दश्च सभां गच्छति रावणे । स नेमिघाषेण महान्सहसाभिनिनादयन ॥ ९॥ 
राजमार्ग श्रिया जुष्टं. प्रतिपेदे ` महारथःः। विमळं चातपत्र च प्रग्रहीतमशोभत ॥१५| 
पाण्डुर राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्ताराधिपा यथा | हेमम्षारंगभे च शद्धस्फटिकविग्रहे ॥११ 
चामर्यजने ` तस्यः रेजतुः सव्यदक्षिणे । त कृताक्षठयः सर्वे रथस्थं पृथिवीस्थिताः ॥१२। 


NA 


राक्षसा राक्षसभ्रेष्ठं शिरोभिस्ते ववन्दिरे । राक्षसेः स्तूयमानः सञ्जयाशीभिररिंदमः ॥११| 
आससाद महातजाः समां विरचितां. तदा । सुवणरजतास्तीणा विशुद्धस्फटिकान्तराम ॥१४॥ 
विराजमानो- वपुषा रुक्मपट्टोत्तरच्छदाम । तां पिशाचशत! पड़िरमिगुप्तां सदाप्रभाप्‌ ॥१५॥ 
मविवेश्न महातेजाः सुकृतां. विश्वकर्मणा । तस्याः स वेदू्यमयं . मियकाजिनसंदतम ॥१९॥ 
महत्सोपाश्रयं भेजे रावणः परमासनम्‌ । ततः शशासेश्रवद्दुर्तांहघुपराक्रमान ॥१७ 
समानयत मे क्षिमरमिदैतान्राक्षसानिति । कृत्यमस्ति महज्जाने कतेव्यमिति शत्रुभिः ॥१८। 


ओर गया ॥ ४॥ राक्षसेन्द्रके आगे ढाल-तलबार लेकर तथा सब अस्मृशस्प्ोंसे सुसज्जित होकर 
` राक्षस चले॥ ५ ॥ बहुतसे राक्षस रावणके पीछे तथा घगलमें उसको घेरकर चले, कइयोंका वेश 
बड़ाही विकृत था, कई अनेक आभूषण पहने हुए थे ॥ ६ ॥ गदा, परिघ, शक्ति, तोमर, परशु ओर 
शूल हाथोंमे लेकर अतिरथ रथपर, कई मतवाले हाथीपर और कई नाचते हुए घोड़ेपर चढ़कर 
रावणके साथ चले, अनम्तर हजारों बाजोंके शब्द होने लगे ॥ ७-८॥ रावणके समामे जाते समय. 
शंखकी ध्वनि हुई, रथके शब्द्से सुन्दर राज़मागको प्रतिध्वनित करता. हुआ रावणका वह रथ 
चला, जिसपर श्वेत छत्र, लगा इुआ था, जिसकी शोभा निराली थी, पूर्ण चन्द्रमाके समां 
हे चह छत्र शोभता था, दाहिने ओर बाये दो चामर लगे हुए थे, वे स्फटिकके समान खेत 
थे ओर सोनेकी मंजरियां उसमें लगी हुई थीं, रथपर बेठे हुए रावणको पृथिवीपर खड़े होकर 
गक्षसोंने हाथ जोड़कर तथा माथा झुकाकर प्रणाम किया, इस प्रकार राक्षसोंके द्वारा स्तुति 
जयजयकार मोर आशीर्वाद पाता इुआ रावण सभाभवनमे गया जो उलो समय खजायी 
थी उसमे सोने ओर' चांदीके चोतरे बने हुए थे, नीचेकी फर्श स्फटिककी बनी हुई थी जिसमें खोने _ 
काम किया हुआ, चञ्ज बिछे हुए थे, है दिशा पिशाच उसकोरक्षा करते थे और रत्नोंसे सदा वह प्रकशि 
रद्दती थी, विश्वकम के बनाये उस स सुन्द्र शरीरवाले महातेजस्वी रावणने प्रवेश किया! | 
रावण उत्तम आसनपर बैठा, उस भासनमे बैद्यमणिका अधिक काम किया हुआ था, मुलायम ओर 
रॉआदार खुगचम॑ बिंछा हुआ था तथा बड़ा मसनद लगा हुआ था, अल्पपराक्रमी दुतोंसे राव. 
स्वामीके समान बोला ॥ &-१७ ॥ शब्रुओंके साथ बड़ा काम करना है, यह में जानता हूँ अतपर 
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३१ - युद्धकाण्डम्‌ 


राक्षसास्तद्वचः श्रत्वा . लङ्कायां परिचक्रमुः । अनुगेहमवस्थाय विहारशयनेषु च । 
उद्यानेषु च रक्षांसे चोदयन्तो ह्ममीतवव ॥ ९९ ॥ 
ते रथान्तचरा एके हप्तानेके हढान्हयान्‌। नागानेकेऽधिररुहुजेग्सुअके. . पदातयः ॥२०॥ 
सा पुरी परमाकीर्णा रथकुञ्जरवाजिाभेः । सेपतद्धिर्विरुरुचे . गरुत्मद्विरिवाम्बरम ॥२१॥ 
ते वाहनान्यवस्थाय यानाने विविधानि च । समां पद्भिः ्रावेबिछः सिंहा गिरिगुहामिव ॥२२॥ 
राज्ञः पादौ ग्रहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः । पीठेष्वन्ये बसीष्वन्ये भूमौ के।चेदुपाविशन॥२३॥ 
ते समेत्य सभायां वै राक्षसा राजशासनात्‌ । यथाइसुपतस्थुस्ते रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥२४॥ 
मन्त्रिणश्च यथासुख्या निश्चितार्थेषु पाण्डिता! । अमात्याश्च गुणोपेताः सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनाः ॥२५॥ 
समीयुस्मत्र शतशः शूराश्व बहवस्तथा । सभायां हेमवणीयां सर्वार्थस्य सुखाय वे ॥२६॥ 
ततो महात्मा विपुल सुयुग्यं रथं बरं हेमविचित्रिताड़म । | 
शुभं समास्थाय ययो यशस्वी बिभीषणः संसदमग्रजस्य ॥ २७॥ ` 
स पूर्वजायावरजः शशंस नामाथ पश्चाचरणी ववन्दे । 
शुकः प्रहस्तश्च तथेव तेभ्यो ददो यथाह प्रथगासनाने ॥ २८ ॥ 
_ सुतर्णनानांमणिमूषणानां - सुबाससां संसदि राक्लसानाम। ` 
: तेषां परार्ध्यां गुरुचन्दनानां स्रजां चं गन्धाः प्रववुः समन्ताद्‌ ॥ २९ ॥ ` 


इन राक्तसोंको शीघ्र यहां ले आओ ॥ १८॥ चे रास रावणके वचन सुनकर लंकाम घूमने लगे, 
अस्येक घरमे, बागमें, निःशंक होकर वे जाते ओर चाहे कोई विहार करता हो अथवा खोता हो, तो भी 
रावणके पाख जानेके लिए उलखे कद्दते ॥ १६ ॥ उन राष्तखोंमे से कई रथपर चढ़कर, कई घोड़ेपर 
चढ़कर, कई हाथीपर चढ़ ओर कई पैद्ल ही चले ॥ २० ॥ रथ घोड़े ओर हाथीसे बह नगरी 
भर गयी, उडते पक्षियोंसे भरे आकांशकें समान वह नगरी शोभित हुई ॥ २२ ॥ अनेक तरहकी 
सवारियोंको वाहरद्दी छाडकर उनलोगॉने पेरोंसेद्दी समाभवनमें प्रवेश किया, जिस प्रकार सिंह पर्वत- 
की युफामें प्रवेश करता है.॥ २२ ॥ उनलोगोंने राजाके चरण छुप, राजाने उनके प्रणाम ग्रहण करके 
उन्हे अभिनन्दित किया, कोई पोढोंपर, कोई चटाइयोंपर और कोई जमीनपर ही बेठा॥ २३॥ राजाको 
आशासे राजसभामे आकर उन _रा्तसोंने राक्षसाधिप- रावणको . यथायोग्य पूजा की ॥ २४॥ 
ऊत्यनिश्चय करनेमे पणिडत. वुद्धि द्वारा देखनेवाले तथा अन्यशुणंसे युक्त सलाहकार ओर कायं. 
करनेवाले मन्त्री तथा अनेकों वीर स्वामीके कार्यको सुखपूर्वंक सिद्ध करनेके लिए उख सुचर्णमयो 
भामे आये ॥ २५-२६ ॥ सुवणंमंडित विशाल अच्छे घोड़े जुते हुए रथपर बैठकर महात्मा यशस्वो 
विभीषण बड़े भाईकी सभामे गये ॥ २७ ॥ पहले अपता नाम बतलाकर छोटे भाईने बड़े भाईके चरणोमे. 
प्रणाम किया, प्रहस्त और शकने भी वै लाही किया, राबणने इन सबको अलग अलग योग्य आसन दिया 
॥ २८॥ सुन्दर वस्र पहन कर, विविध मणिजडित आभूषण पहनकर, समामे आये हुए राक्षसोंके 
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स वाल्मीकीय-रामायणे १ | 
न चुक्ुशर्नानृतमाह कश्चित्सभासदो नापि जजल्पुरुचेः । 
संसिद्धार्थाः सर्व एवोग्रवीर्या भतः सवें दद्शुश्चाननं ते॥ ३० ॥ 
'स रावणः शस््र्रतां मनास्विनां महाबलानां समितौ मनस्वी । 
तस्यां सभायां प्रभया चकाशे मध्ये वसूनामिव वज्रहस्तः ॥ ३१ ॥ 
इत्याच आमद्रामायणे घाहमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्ड एकादशः सर्गः ॥ ११॥ 
PNG 


द्वादशः सगः १२ 
स तां परिषदं कृत्लां समीक्ष्य समितिंजयः । प्रबोधयामास तदा प्रहस्ते वाहिनीपतिम्‌ ॥ १॥ 
सनापते यथा ते स्युः कृतविद्याश्रतुर्विधाः | योधा नगररक्षायां तथा व्यादेष्टुमहेसि ॥ २॥ 
स प्रहस्तः प्रणोतात्मा चिकोर्षन्राजशासनम्‌ । विनिक्षिप्य बलं सर्व बहिरन्तश्च मन्दिरे ॥ ३॥ 
ततो विनिक्षिप्प बळं सर्व =नगरयुप्ये। प्रहस्तः प्रसुखे राज्ञो निषसाद जगाद च ॥ ४॥ 
बिहिते बहिरन्तश्च बळ बलवतस्तव । कुरुष्वाविमनाः क्षिप्रं यदाभिभेतमस्ति ते ॥५॥ 
प्रहस्तस्य वचः श्रत्वा राजा राज्याहितोषेणः । घुखेपसुःसुहृदां मध्ये व्याजहार स रावणः ॥ ६॥ 
मियाप्रिये छुख़ दुःख लाभाळाभे हिताहिते । ध्भकामार्थकृच्छ्रेषु यूयमहथ वेदितुम ॥ ७॥ 
'सवेकृत्याने युष्माभिः समारब्धाने सवदा । मन्त्रकमेनियुक्ताने न जातु विफलाने मे ॥८॥ 


अगरु, चन्दन तथा मालाकी गन्ध चारो मोर फैलने लगी ॥ २३॥ सभामें कोई सभालद्‌ किसी' 
- को पुकारता तथा कोई झूठ न बोलता था, कोई चिल्लाकर भी नहीं बोलता था, समीके मनोरथ 
पूरे हुए थे, सभी बलवान थे मर सभी स्वामी रावणका सुँह देख रहे थे ॥ ३०॥ महाबली मनस 
शख्रधारियोंकी खभामें रावण अपनो प्रभासे चसुओंके बीच इन्द्रके समान शोभता था ॥ ३१॥ 
आदिकाव्य वाल्माकीय रामायणके युद्धकांडका ग्यारहवां सगं समाप्त ॥ ११ ॥ और 
युद्धविजयो रावण उस समस्त सभाको देखकर सेनापति प्रहस्तको उसने समझाया ॥ ! 
सेनापति गस्त्रशस्त्रमे निपुणं रथी, गजारोही, अश्वारोही ओर पैदल इन चार प्रकारके अपने योथ 
को नगररक्षाके लिए आपको आशा देनी चाहिए ॥२॥ वशी प्रहस्त राजाशाके पालनकी इच्चा 
नगररक्षाके लिए सेनाको आशा देकर पुनः राचणके समीप आया, नगररच्ताके लिए सेनाका यर 
स्थान नियोग करके प्रहस्त रावणाके सामने जाकर बैठा और बोला ॥ ३-४॥ आपकी सेता. 
उचित नियोग मैंने कर दिया, अब जैसी आपकी इच्छा हो वह आप प्रसन्न होकर करें ॥ ४. 
राज्यका हित चाहनेवाले प्रहस्तका वचन सुनकर सुख चाहनेवाले राघणने मित्रोंके बीचमे क्र 
॥ ६ ॥ घमं अथ ओर कामविषयक कठिनाई उपस्थित दोनेपर प्रिय, अप्रिय, लाम, अलाभ, ही सुल 
दुःख हित, महितका निर्णय करनेको शक्ति भापलोग रखते हैं ॥ ७॥ पंरामर्शके द्वारा कतव्य नि. 
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३३ ह _ ` युद्धकाण्डम्‌ 
ससोमग्रहनकत्रैर्मरुद्धिरिव' ` वासवः। भवद्धिरहमत्यथं ` तः श्ियमवाप्नुयाम्‌ ॥ द ॥ 
अहं. तु खलु सर्वान्वः समर्थयितुस्ुद्यतः। कुम्भकर्णस्य तु स्वप्नान्नेममर्थमचोद्यम्‌ ॥१०॥ 
अयं हि सुप्तः पण्मासान्कुम्भकणो महाबलः । सर्वशस्रमृतां युर्यः स इदांनीं सञ्चुत्थितः ॥११॥ 
इयं च दण्डकारण्याद्रामस्य महिषी म्रियां । रक्षोभिश्चरितोइ श्ञादानीता जनकात्मजा ॥१२॥ 
सा मे न शय्यामारोइुमिच्छत्यलसगामिनी । त्रिषु लोकेषु चान्या मे न सीतासदशी तथा ॥१३॥ 
तनुमध्या पृथुश्रोणी शरदिन्दुनिभानना । हेमविम्वनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता ॥ १४॥ 
सुलोहिततलो इलक्ष्णो चरणौ सुंप्रतिष्ठितो । दष्ट्वा ताम्रनखौ तस्या दीप्यते मे शरीरजः ॥१५॥ 
इताभेरचिःसंकाशामेनां सौरीमिव ` प्रभाम्‌। उन्नसं विमलं वल्यु वदनं चारुलोचनम्‌ ॥१६॥ 
प्यस्तद्बशस्तस्याः कामस्य वशमेयिवान्‌ । क्रोधहर्षसमानेनः ` दुर्वर्णकरणेन च ॥१७॥ . 
शोकसन्तापनित्येन कामेन कलुषीकृतः । सा तु संवत्सरं कालं मामयाचत भामिनी ॥१८॥ . 
प्रतीक्षमाणा भर्तारं ` राममायतलोचना । तन्मया चार्नेत्रायाः प्रतिज्ञात वचः शुभम्‌ ॥१९॥ ` ˆ 
श्रान्तोऽहं सततं कामाद्यातो. हय ` इवाध्वनि । कथं सागरमक्षोभ्यं तरिष्यन्ति वनौकसः॥।२०ी 
बहुसत्त्तशपांकीण तो वा दशरथात्मजौ । अथवा. कपिनैकेन . कृतँ नः कंदनं महत्‌ ॥२१॥ 
दुैयाः कार्यगतयो ब्रूत यस्य यथामति । माजुषान्नो भयं नास्ति तथापि तु विभृञ्यताम्‌।२२॥ 


करके आपलोगोंने मेरे जितने काम प्रारम्भ किये हैं वे कभी विफल नहीं हुए हैं॥ ८ ॥ जिस प्रकार चन्द्र 

अह नचात्र और देवताओंके साथसे इन्द्रः राजलक्ष्मीका उपभोग करते हैं, उसी प्रकार आपलोगोंके साथसे 

में भी राजलच्मीका उपभोग करता हूँ ॥ ६ ॥ मैं तो आपलोगोंसे पहले ही यह बात कहना चाहता था, पर 
कुम्भकणुके . सोते रहनेके कारण कहनेमें विलम्ब हुआ ॥ १०॥ महाबली समस्त शख्नधार्योंमें प्रधान 
कुम्भकण छः महीनों तक सोता रहा, अभी उठा है ॥ ११ ॥ रामचन्द्रकी प्रिय महारानी जनकपुत्री सीताको 
में उस जनस्थानसे ले आया हँ, जहाँ राच्तस रहते हैं॥ १२॥ अलसगामिनी सीता मेरे पलंगपेर नहीं आती । 
मेरे लिए तीनों लोकोंमें जैसी सीता है, वैसी दूसरी नहीं है॥१३॥ उसकी कमर पतली, पीछेका भाग मोटा, 
सुह शरतूके चन्द्रमाके समान सुन्दर है, वह सुतर्णप्रतिमाके समान रमणीय, मयनिर्मित मायाके समान 
सुन्दरी है ॥ १४॥ लाल तल ओर नखंवाले उसके समतल चरण मेरे कामको बढ़ाते हैं ॥ १५॥ हुत झिकी 
दीसिके तथा सूयकी प्रभाके समान उस सीताको देखकर मेर काम बढ़ता है। ऊँची नाक ओर मनोहर 
आँखोंवाला सुन्दर मुँह देखकर मैं कामके आधीन हो गया हूँ। कध तथा हर्ष दोनों समयोंमें समानरूपस 
रहनेवाले, कान्तिको नष्ट करनेवाले ओर शोक-सन्तापको सदा बढ़ानेवाले कामने सुझे व्यथित कर दिया है। 
सुन्दरी सीताने एक वर्षकी अवधि मुझसे माँगी थी, विशालाच्ती सीताने यह अवधि आपने पति रामकीः 
प्तीच्ताके लिए मॉगी थी । मैंने 'सुन्दरनेत्रा सीताकी अवधि स्वीकार कर ली थी ॥१६--१६॥ रास्ता-चले 
घोडेके समान मैं कामसे परिश्रान्त हो गया हूँ। पार करनेके अयोग्य इस समुद्रको वानर कैसे पार करेंगे 
तथा अनेक प्राणी ओर मछलियोंवाले समुद्रको दशरथके वे दोनों पुत्रही कैसे पार करेंगे ? किन्तु यह भी कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि एक ही वानर हम . लोगोंकी ऐसी दुर्दशा कर गया ॥ २०--२१ ॥ कार्यसिद्धिका उपाय 

५ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoti 


_बाल्मीकीय-रामायणे १ 


तदा देवासुरे युद्धे युष्माभिः सहितोड्जयम्‌-। ते” मे भवन्तश्च तथा सग्रीवंमयुखान्हरीन ॥२श 
परे पारे .मगुद्रस्य पुरस्कृत्य र॒पात्मजो । सीतायाः पदवीं प्राप्य सस्मासी वरुणालयम्‌॥२४॥ 
अदेया च यथा सीता वध्यौ दशरथात्मजौ । भवङ्भिमन्तयतां मन्त्र: सुनीतं चामिधीयताम॥ २५॥| 
नहि शक्ति पश्यामि जगत्यन्यस्यं कंस्येचित्‌। सागरं वांनरेस्तीर्त्वा निशचयेन जयो मम | ।२३॥ 
तस्य कामपरीतस्य निशम्य ` परिदेवितम्‌ । कुम्भकर्णः मचुक्रोध ` वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
| यंदा-तु रामस्य संलक्ष्मणस्य प्रसंह्य सीता खु सा इहाहता । ` 

` ; .सकृत्समीक्ष्येव: सुनिश्चितं तदा भजेत चित्तं यञुनेव यायुनम्‌ ॥२८॥ 
सर्वमेतन्महांराज ` ` कृंतममतिमं : तव । विधीयेत ` सहास्माभिरादावेवास्य कर्मणः ॥२९॥ 
न्यायेन राजकार्याणि यः: करोति दशानन ।: नः स सन्तप्यते पश्चान्निरिचितार्थमतिन्र पः॥।३०॥ 
. अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च । क्रियमाणानि दुष्यन्ति ` हवींष्यप्रयतेष्विव ॥३१॥ 
`ˆ यः पर्चात्पवेकार्याणि कर्माण्यभिचिकीर्षति । पूवं चापरकार्याणि स न वेद नयानयौ ॥३२॥ 
चपलस्य तु कृत्येषु भसमीक्ष्याधिकं बलम्‌'। छिद्रमन्ये पद्यन्ते कोश्वस्य खमिव द्विजाः ॥३३। 
त्वयेदं महृदारब्धं ` कार्यमप्रतिचिन्तितम्‌ । दिष्टा त्वां नावधीद्रामो विषमिश्रमिवामिषम्‌॥३४॥ 


जाना नहीं जाता, अतएव जिसको जो ठीक मालूम पड़े, वह वैसा कहे । मनुष्यसे सुझे कोई भय नहीं है, 
तथापि:विचार तो करनाही 'चाहिए॥ २२.॥ देवासुरसंप्राममें आपलोगोंके साथसे मैंने विजय पायी, वे 
आपलोग आज भी मेरे वैसेही सहायक हैं। वे दोनों राजपुत्र. सीताका पता पाकर, सुग्रीव आंदि वानको 
झगे करके समुद्रके उस पार आये हुए हैं ॥ २३--२४ ॥ जिसप्रकार सीताको लौटाना न पड़े और वे राजपुत्र 
मारे जाय, ऐसा विचार आपलोग निश्चित करं ओर निश्चित कर्तव्य बतलावें ॥ २५ ॥ वानरोंके द्वारा समुद्र 
पार करके मुफे जीतनेकी शक्ति किसीसें भी नहीं है, अनएव मेरी विजय निश्चित है ॥ २६ ॥ कामवशीमूत 
रावणका विलाप सुनकर कुम्भकर्णने क्रोध किया. ओर वह बोला.॥ २७ ॥ लच्मणसहित रामकी सीताको 
झाप तात्कालिक विचार. करके जब यहाँ हर लाये हैं, उसी समय आपको इसका विचार भी करना चाहिए 
था। जिस प्रकार यमुना यामुन हृदमें क्ृष्णावतारके समय ही जाती है ॥ २८॥ महाराज आपने यह जो 
कुंछ किया है, सब अलुचित है । इस कामके: करनेके पहलेही आपको. हम लोगोसे परामर्श करना 
उचित था ॥| २६.॥ मन्त्रियोके साथ परामर्श करके जो राजा नीति निश्चित करता है आर उसीके अतुसार 
न्यायपूनक राजकाय करता है, उसे कभी- पश्चात्ताप नहीं होता ॥३०॥ मन्त्रियोसे विना परामर्श किये केवल 
अपनी. इच्छासे जो अन्यायकार्य किये जाते हैं, वे. नष्ट: हो जाते हैं, जिसप्रकार मारण मोहन आदिं पाप 
कार्योंके लिए हवन की हुई हवि ॥ ३१-॥ जो पहले किये. जानेवाले कार्योंके। पीछे. करना चाहता. है ओर 
पीछे किये जानेवाले कार्योको पहले - करता है, ' उसे: नीति-अनीतिका कुछ भीः ज्ञान नहीं होता ॥ ३९ 
विषयलोल्ुप अतएव झसमीच्यकारीका अधिक बलं देखकर भी शन्नुकायोंमें द्र देखा करते हैं, जिस प्रकार 
हँस च :पर्वतक्रो लाँधनेके ' लिं उसका बिल हू दते हैं॥ ३३॥ तुमनेः परिणाम बिना सोचे-सममे यरद 
बहुत बड़ा कामं प्रारम्भ कर-दिया है।यह खुशीकी बाते है कि विषमिश्रिव झन्नके समान रामचन्द्रे तुमी 
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५ ` ` युद्धकाण्डम्‌ 


तस्मात्त्वया समारब्धं कर्म ह्यमतिमं परेः । अहं समीकरिष्यामि इत्वा शत्रृंस्तवानव ॥३५॥ 
अहयुत्सादयिष्यामि शत्रूंस्तव . ` निशाचर । यदि शक्रविवस्वन्तौ, यदि पावकमारुतौ । 
तावहं योधयिष्यामि कुबेरवरुणावपि ॥३६॥ ` ; 

गिरिमात्रदारीरस्य  महापरिघयोधिनः । नर्दतस्तीक्षणदष्स्य विभीयाद्रे पुरंदर ॥३७॥ 
पुनर्मां स द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति । ततोऽहं तस्य पास्यामि रुषिरं काममाश्वस ॥३८॥ 

वधेन वे दाशरथे; सुखावहं जयं. तवाहतुमहं ` यतिष्ये । 

हत्वा च रामं सह लक्ष्मणेन खादामि सर्वान्हरियूथशु्यान ।।३९॥ 

रमस्व कामं पिब चाग्यवारुणीं कुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वर! | 

मया तु रामे गमिते यमक्षयं चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥४०। 


इत्याष ्मद्रामायरो वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे दादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 
त्रयोदशः सगः १३ [ तन 

रावणं क्रुद्धमाज्ञाय महापाइवो महाबलः | मुहूंतमनुसंचिन्त्य माञ्जलिर्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥। 

यः खल्वपि वनं पाप्य सृगव्यालनिषेवितम्‌ । न पिबेन्मधु सम्माप्य स नरो बालिशो भवेत्‌ ॥ २॥ 

स्वरस्येशवरः ` कोऽस्ति. तव 'शत्रुनिवईण । रमस्व सह वैदेद्या :शत्रूनाक्रम्य मूर्धसु ॥ ३॥ 

बलात्कुकुटटत्तेन  भवर्तस्व ` महाबल | आक्रम्याक्रम्य सीतां वतां भुड्देव च रमस्व ची।४॥ 


मारा नहीं ॥ ३४ ॥ अतएव तुमने प्रबल शत्रुसे अनुचित कार्य प्रारस्भ किया है, पर मैं तुम्हारे शत्रुको 
मारकर शान्ति कर दूँगा ॥ ३५॥ निशाचर! तुम्हारे शन्रुझंको सैं मारूंगा, चाहे वह इन्द्र हो, सूयं झझि 
हो या पवन कुवेर हो या वरुण, में उसे लड़ाऊँगा ॥ ३६ ॥ पवतके समान विशाल शरीर ओर महापरिघसे 
युद्धकरनेवाले मेरे गर्जनको सुनकर इन्द्र भी डर जायं॥ ३७॥ बह्‌;राम, एक बाणसे मारकर जबतक, दूसरा 
बाण मारेगा, उसके पहलेही मैं उसका सक्त पी लूँगा, तुम विश्वास रखो ॥ २८॥ दशरथके पुत्रोके वधसे 
सुखदायक जय तुम्हें देनेका में प्रयत्न करूंगा । लदमणके सहित रामको मार डालूंगा ओर समस्त प्रधान 
वानरोंको खा डालूँगा ॥ ३६ ॥ इच्छापूर्वक विहार करो, बढ़िया शराब पीओ, निःशंक होकर हितकारी कार्य 
करो, मेरे द्वारा रामका वघ होनेपरः सीता सदाके लिए तुम्हारे बश हो जायगी ॥ ४०॥ र 
1 आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युडकारडका वारहवाँ सगे समाप्त 1 १२॥ 

रावण क्रोधित है यह जानकर महाबली महापार्वं थोड़ी देर सोचकर और हाथ जोड़कर बोला ॥ ९॥ 
जो मनुष्य हित पशु, दुष्ट हाथी आदिंसे भरे हुए वनमें जाकर और वहाँ मधु पाकर उसको नहीं पीता 
वह मूर्ख है अर्थात्‌ मधुरूपिणी सीताको पाकर यदि आपने उसका हरण किया तो यह कोई बुरी बात 
नहीं हुई ॥ २॥ शत्रुनिबरहण, आप स्वयं समर्थ हैं, आपका नियामक कौन है! शब्रुओंका सिर कुकाकर 
आप सीताके साथ रमण करे ॥ ३ ॥ जिस प्रकार मुर्गा छलसे मुर्गीपर आक्रमण करता ओर उसे वशमें करता 
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बाल्मीकीय- रामायणे ३६ 
ळब्धकामस्य ते पश्चादागमिष्यति किं भयम्‌ । पराप्तमप्राप्तकॉर्ल ता सर्व प्रंतिविधास्यसे ॥ ५॥ 
कुम्भकर्णः . सहास्माभिरिन्द्रजिच महाबलः | प्रतिषेधयितृ शक्तो सवज्रमपि बज्जिणस्‌ ॥.६॥ 
उपमदानं सान्त्वं वा भेद वा कुशळेः कृतम्‌ । समतिक्रम्य . दण्डन सिद्धिमर्थेषु रोचये ॥७॥ 
इह  प्ा्तन्वयं सर्वाच्छत्रृंस्तव महाबळ । वरं शस््रप्तापेन करिष्यामो न संशयः ॥८॥ 
पवयुक्तस्तदा . राजां महापाएबेन रावणः । तस्य संपूजयन्वाक्यमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
महापा मअदतो . रहस्यं किचिदात्मनः | चिरतं तदाख्यास्ये यदवासं पुरा मया ॥१०॥ 
पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुञ्जिकस्थलास्‌। चळचूर्णमाणामद्राक्षमाकाशे$मिशिखामिव ॥११॥ 
सा प्रसह्य मया भुक्ता कृता बिवसना ततः । स्वयंभूभवनं प्रासा लोलिता नलिनी यथा ॥१२॥ 
तच्च तस्य तथा मन्ये ज्ञातमासीन्महात्मनः । अथ संकुपितो वेधा मामिदं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
अद्यप्रभृति यामन्यां. बलाज्ञारीं गमिष्यसि । तदा ते शतधामूर्धा फलिष्यति न. संशयः ॥१४॥ 
` इत्यहं तस्य शापस्य भीतः ्रसभमेब ताम्‌ । नारोहये बलात्सीतां वैदेहीं शयने शुभे ॥१५॥ 
सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येब से ग्रति! । नेतददाशरथिबेद ह्यासादयति तेन मास्‌ ॥१६॥ 
को हि सिंहमिबासीनं सुसं गिरिगुहाशये । क्रुद्धं मृत्युमिवासीनं संवोधयितुमिच्छति ॥१७॥ 


है, उसी प्रकार आप भी सीतापर बलपूर्वक आक्रमण करें ( वात्स्यायन 'कोक्कुटवृत्त' उसको कहते हैं, जहाँ 
ऋ द्व ख्ीपर बलपूर्वक आक्रमण किया जाय, 'क.द्वामाक्रम्य भोगस्तु कोक्कुटः सोपि सोख्यदः' ) ॥ ४॥ 
जब आप अपना मनोरथ पूर्ण कर लेंगे तब आपको भयही क्या होगा । सावधान या असावधान, किसी भी 
दृशामें, कोई भय होगा भी ते उसका प्रतीकार किया जायगा ॥ ५:॥ महाबली इन्द्रजित्‌ ओर कुम्भकर्ण 
हम लोगोंके साथ मिलकर वज्ञघारी इन्द्रको भी हटा सकते हैं ॥६॥ नीतिनिपुणोंके द्वारा किये साम दान 
भेदको छाड़ब र केवल दण्डके द्वाराही काय सिद्ध करनेकी बात मुके पसन्द है ॥ ७॥ महाबल ! यहाँ आये 
आपके। समस्त शब्रुओंको हमलोग शासे वशमें करेंगे; इसमें सन्देह नहीं ॥ ८॥ महदापाश्वके ऐसा 
कहनेपर राजा रावण उसकी बातोंकी प्रशंसा करके बोले ॥ ६ ॥ मद्दापाशच ! बहुत दिनों पहले जो : 
पाया दै वह अपना रहस्य सैं कहता हुँ ॥ १०॥ पुंजिकस्थला नामकी अप्सरा आकाशमार्गसे पितामहके 
ग्रहां जारदी थी। वह मेरे भयसे छिपतीसी जा रही थी, अझि-शिखाके समान जलानेवाली उस झप्सराको 
मैंने देखा ॥ १२ ॥ मैंने बलपूर्वक उसके साथ भोग किया और उसे नंगी कर दिया । मसली हुई कमलिनीके 
समान जह्यदेवके यहाँ वह गयी.॥ १२ ॥ मैं सममता हूँ कि मेरा -यह कामे: महात्मा. नह्मदेवको मालूम दी 
गया था, अतएव क्रोध करके उन्होंने मेरे लिए कहा-आंजसे यदि किसी दूसरी ख्रीपर बलपूर्वक आक्रमण | 
करोगे, तो तुम्हारा मस्तक सो टुकड़े हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं ॥१३--१४॥ उसी शापके डरसेही सती 
सीताको .बलपूर्वक सैं उसके योग्य पलंगपर नहीं ले जातां ॥ १४॥ मेरा वेग -समुद्रके समान है. ओर 
गति वायुके; समान है, इस बातेंको: शायद ` दाशरथि राम नहीं जानता, इसीलिए सेना लेकर वह 
ओर बढ़ रहा है ॥ १६. .कोन मनुष्य जानकर गिरिगुहामें सोये सिंहको या सोयी. मृत्युको जगाने 
समान चुपचापःचैठे मुझको: जगावेगा, ऐसा साहस करना: क्रिस जानकारके लिए. सम्भव: नहीं है ॥.१४४ 
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२७ युद्धाय 

न मत्तो निर्गतान्ब्ाणान्द्रिजिहान्पन्नगानिव । रामः पश्यति संग्रामे तेन मामभिगच्छति ॥१८॥ 

क्षिमं वज्जसमैवाणैः शतधा कार्मुकच्युतेः । राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुञ्जरम्‌ ॥ १९) 

तच्चास्य बलमादास्ये. बलेन महता टतः। उदितः सबिता काले नक्षत्राणां प्रभामिव ॥२०॥ 
न वासवेनापि सहस्तचक्षुषा युधास्मि शक्यो वरुणेन वा पुनः 


मया त्वियं बाहुबलेन निर्जिता पुरा पुरी वैश्रवणेने पालिता ॥२१॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायरो वाढमीकोय आदिकाव्ये युद्धकाएडे त्रयोदशः स॒गः॥१३॥ 


CAPE 


चतुदशः संग १४ 
निशाचरेन्द्रस्य निशस््य वाक्यं स कुम्भकर्णस्य च गर्जितानि। 
विभीषणो राक्षसराजयुख्यमुवाच वाक्यं हिंतमर्थयुक्तम ॥१॥ ` 
टतो हि वाइन्तरमोगराशिरिचन्ताविषः सुस्मिततीक्ष्णदंएः 
पञचाङ्गुलीपञ्चशिरोऽतिकायः सीतामहाहिस्तव केन राजन्‌ ॥२॥ ` 
यावन्न लङ्कां . समभिद्रवन्ति वलीसुखाः पवतङूटमात्राः | 
ंटरायुधाश्चैन ` नखायुधाश्च प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥३॥ “ 
यावन्न ग्रहणन्ति शिरांसि: बाणा रामेरिता राक्षसपुङ्गवानास्‌। 
वज्ञोपमा वायुसमानपेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मेथिली॥४॥ ˆ 


द्विजिह्ृ सपके समान मुझसे निकले बाणोंको रामचन्द्रने.नहीं देखा है, इसीसे वे आ रहे हें ॥ १८ ॥ घनुषसे 
निकले सैकड़ों वज्ञके समान बाणोंसे मैं रामचन्द्रको जला दूँगा, जिस प्रकार दहकते अङ्गारोंसे हाथी जलाया 
जाता दै ॥ १६ ॥ बड़ी सेनाके साथ जाकर मैं रामकी समस्त सेनाक्रो जलाकर मार डालूँगा, जिस प्रकार सूय 
उदित होकर नत्तत्रोंकी शोभा नष्ट कर देता है ॥ २० ॥ सहसननेत्र इन्द्र या वरुण युद्धमें मुके नहीं जीत 
सकते । मैने अपने बाहुबलसे ही कुवेरके द्वारा पालित यह नगरी जीती थी ॥ २१ ॥ 

` ` शादिकाय्य वारमीकीय रामायणके युदकारडका तेरहवाँ सगे समाप्त ॥ १३॥ 25 


९७ ड 


CRESS 

- ` निशाचरेन्द्र रात्रणके ये वचन सुनकर तथा कुम्भकर्णके गजन सुनकर विभीषण रावणसे हितकारी 
ओर अर्थयुक्त वचन बोले ॥ १॥ यह सीतारूपी सप किसने -तुम्दारे गलेमें बाँध दिया है । सीताके दोनों 
बांहुओंके बीचका भाग अर्थात्‌ छातो उस सपका शरीर है, चिस्ताही इस सपंका विष है, मुस्कुराहट तीखे 
दाँत हैं, पाँच अंगुलियाँ इसके पाँच मस्तक हैं। राजन्‌ ! यह विशाल शरीरका महासप किसने तुम्हारे गलेमें 
बाँध दिया है ॥ २.॥ पवतशिरूरके समान ऊँचे, दांत नखके आयुधवाले वानर जबतक लंकापर आक्रमण 
नहीं करते, तभीतक आप रामचन्द्रको जानकी लोटा दे ॥ ३॥ रामके चलाये, वाझुके समान वेगवाले 
चन्जतुल्यं; बाण जबतक राक्षसोंके माथा नहीं पकडते, तभी. तक आप रामचन्द्रको: जानक्री दे दे ॥ ४ ए 
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बाल्मीकीय रामायणे र 
। _ ., ˆ  न.सुम्भकर्णन्द्रजितो च राजंस्तथा महापार्श्वमहोंदरो वा | 
`. निकुम्भकुम्मी च तथातिकायः स्थातुं समर्था युधि राघवस्य ॥५॥ . 
जीवंस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे त्वं गुप्तः सवित्राप्यथवा मरुद्भिः । 
न वासवस्याङ्कगतो न. सत्योर्नभो न पातालमनुप्रविष्टः॥६॥:- 
`. निञ्चम्य वाक्यं तु विभीषणस्य ततः महस्तो वचनं वभाषे। . 
: “न नो भयं विद्य न दैवतेभ्यो न दानवेभ्योऽप्यथवा कदाचित्‌ ॥७॥ : 
न यक्षगन्धर्वमहोरगेभ्यो भयं न संख्ये पतगोरगेभ्यः । 
कथं नु रामाद्भविता भयं नो. नरेन्द्रपुत्रात्समरे कदाचित्‌ ॥८॥ 
प्रहस्तवाक्य॑ त्वहितं निशम्य विभीषणो राजहितानुकाड़ी । 
ततो. महार्थं . वचनं बभाषे धर्मार्थकामेषु निविष्टदुद्धिः ॥९॥ 
महस्त राजा च महोदरश्व त्वं छुम्भकर्णश्च यथार्थजातम्‌ । 
रवीति रामं प्रति तन्न शक्यं य॒था गतिः स्वर्गमधर्मचुद्धेः ॥१०॥ 
वधस्तु रामस्य मया त्वया च्‌ प्रहस्त . सर्वेरपि राक्षसेर्वा । 
कथं. , भवेदर्थविश्ारदस्य . महार्णवं . तततुंमिवाप्छवस्य ।।११॥ 
धर्मप्रधानस्य्‌... महारथस्य  इश््वाकुवंशभभवस्य राह! । 
पुरोज्स्य देवाश्च .तथाविधस्य कृत्येषु शक्तस्य भवन्ति मूढ़ः ॥ १२॥। 


इरते नहीं, न देवताओंसे न दानवोंसे, न और किसीसे इमलोग डरते हे ॥ ७॥ हमलोगोंको यत्त गर 


ह वल भी भय नहीं है, फिर राजपुत्र रामसे युद्धेमें हमलोगोंको कैते भय हो सकता है ॥८॥ 


जिसप्रकार ` विना नोकाके. मनुष्य समुद्र-पार नहीं जा सकता ॥:११॥ राम अन्य पुरुषाथामें धर्मको ही ' 


महारथ कहा जाता है ), जन्मसे ही उन्हे सर्वाधिक पराक्रम प्राप्त ह्या है, सबको रखनेवाले त्य 
बिराध कबन्ध बालि आदि. प्रसिद्ध वीरोंको मारनेवाले रामचन्द्रक्रे द क को जाते हैं, र्थ 
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३९ 7, युद्धकाप्डमू 
तीक्ष्णा न तावत्तव कङ्कपत्राः दुरासदा 'राघवविम्रसुक्ताः ] : क 
'भित्त्वाशरीरं प्रविशन्ति बाणाः प्रहस्त तेनेव विकत्थंसे त्वम्‌ ॥१३॥ 
भित्त्वा न तावत्मविशन्ति कायं प्राणान्तिकास्तेऽशनितुल्यवेगाः | 
शिताः शेरा राघवविभ्रमुक्ताः हस्त तेनेत्र विकत्थसे त्वम्‌ ॥ १४) 

» न रावणो नातिबलख्निशीरषो नः इुम्भकर्णस्य सुतो निङुस्भः। : 
न चेन्द्रजिदाशरयिं म्वोहूँ त्व॑ वा रणे शक्रसमं समर्थः ॥१५॥ 
देवान्तको वापि नरान्तको :वा तथातिकायोऽतिरथो महात्मा । 
अकस्पनश्चापि समानसारः . स्थातं न शक्ता युधि राघवस्य ।। १६॥ 
अयं च राजा : व्यसनाभिभूतो मित्रैर मित्रपतिमेर्भवद्भि} । 
अन्वास्यते राक्षसनाशनार्थे तीक्ष्ण! प्रकृत्या हसमीक्ष्यकारी ॥१७॥ 
अनन्तभोगेन सहस्नमूध्ना. नागेन. भीप्रेन महाबळेन । 
बलात्परिक्षिप्तमिमं . भवन्तो . राआानञ्चत्क्षिप्य विमोचयन्तु ॥१८॥ 
यावद्धि... .केशग्रहणात्सुहुद्भिः .. समेत्य सर्वे; - परिपूर्णकामेः । 
निगह्य राजा - परिरक्षितव्यो.... भूतेर्यया भीमबलेग हीतः ॥१९॥ 
सुवारिणा .. राघवसागरेण : प्रच्छाद्यमानस्तरसा . भवद्धि!।- .- 
युक्तस्त्वयं तारयित समेत्य काङुत्स्थपातालशुखे पतन्सः ।।२०॥ 


रामके व्यापारोंको वे भी नहीं समझ सकते ॥ १२ ॥ प्रहस्त ! गंमचन्द्रेके छोड़ें हुए कडूपत्रवाले तीखे बाण 
जबतक तुम्हारे शरीर छेदकर नहीं घुसते, तभी तक तुम बढ़-बदूकर बाते: बोल रहे हो ॥ १३ ॥ रामचन्द्रके 
छोड़े प्राण ।लेनेवाले चज्रतुल्य वेगवाले तीखे बाण तुम्हारे शरीरको भेदकर नहीं घुसते, इसीसे तुम इसे 
प्रकार बंदबढ़कर बोल रहे हो ॥ १४ ॥ 'युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रमी रामचन्द्रको, रावण, अंतिबल त्रिशीष 
कुम्भकर्णका पुत्र निकुम्भ अथवा इन्द्रजित्‌, कोई भी सह संकनेमें समथ नहीं हे ॥ १५॥ बड़े रंथ ओर 
शरीरवाले तथा पवततुल्य पराक्रमी देवान्तक नरान्तक अतिकाय अंकमपन आदि भी ' युद्धमें रामके सामने | 
नहीं ठहर सकते ॥ १६ ॥ यहं अहङ्कारसे चूर अतएव असमीच्येकोरी राजा रावण राक्षसोके नाशके लिए 
आपके समान शत्रुतुल्य मित्रांसे सेवित हो रहा हे ओर वहे स्वभावका उम्र हे ॥ १७ ॥ विशालशरीर एवं 
हज्ञार मस्तकवाले महाबली भयानक सपके द्वारा आपके राजा घिर गये ' हें । आपलोग इनकी रत्ता कर 
अर्थात्‌ रामसे विरोधः भयानक साँपसे घिरनेके | समान है ॥ १८: आपः सबलोगोंने रज्ञासे बहुत लाभः 
उठाये हैं; -आपलोगोंको चाहिए कि एकमत होकर, - सीमबली 'भूतोके द्वारा अहीत पुरुषके समान, बलपूर्वक 
रांजाकों - रोकं ओर. शत्रुद्रारा- उनका केश:म्रहण नः होने ढे ज्यथवा नजबतकः वे आपका, केश पकड़कर 
अपमानित न करें तंबतक आप रोक -॥। १६॥ यह राजा चस्त्रिहपो सुन्दर जलबाले लक्ष्मणरूपी समुद्रमें 
डूबने 'जारंदाःदै, उसके बाद. बड़वानलरूपी रामचन्द्रके पराक्रममें जलने जा-रहा है; आंपःसबलोग मिलकर 
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वाल्मीकीय-रामायणे 0 


इदं पुरस्यास्य. सराक्षसस्य ` राज्ञश्च पथ्यं ससुहज्जनस्य । 

सम्यग्धि बाक्यं स्वमतं ब्रवीमि नरेल्द्रपुत्राय ददातु मैथिलीस्‌ ॥२१॥ 

परस्य वीय स्वबलं च बुदृध्वा स्थानं क्षयं चैव तथेव दद्धिम्‌ । ` 

'तथा स्वपक्षेऽत्यनुमृश्य बुद्धया वदेत्क्षमं स्वामिहि सतं मन्त्री ॥२२॥ 
इत्थाष श्रीमद्रामायणे वाढमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥१४॥ 

१ OT ST md 


पञ्चदशः सगः १५ 
ृहसपतेसतुल्यमते्वचस्तन्निशम्य यत्नेन विभीपणस्य। 
ततो महात्मा वचनं बभाषे तत्रेन्द्रजिनेऋ तयूथशुरूयः। १॥ 
किं नाम ते तातकनिष्ठ वाक्यमनर्थकं वे बहुभीतवच्च । ` 
अस्मिन्कुळे योऽपि भवेन्न जातः सोऽपीहशं नेव वदेन्न कुर्यात्‌ ॥२॥ 
सत्त्वेन वीर्येण पराक्रमेण धैयण शौर्येण च तेजसा च । 
एकः कुलेऽस्मिन्पुरुषो बिुक्तो विभीषणस्तातकनिष्ठ एषः ॥३॥ 
कि. नाम तो मांनुषराजपुत्रावस्माकमेकेन हि राक्षसेन । 
सुप्नाकृतेनापि निइन्तुमेतौ शक्यौ कुतो भीषयसे स्म भीरो ॥४॥ 


- रोकिए, इसी समय रोकनेसे लाभ हो सकता है॥ २० ॥ समस्त राक्षसयुक्त इस नगरके ओर मित्रोसहि 
राजाके कल्याणाके लिए बहुत संमम बूमकर यह हितकारी पथ्य मैं दे रहा हूँ, कि राजपुत्र रामको वे जातत 
लोटा दें ॥ २१:॥ मन्त्री को चाहिए कि वह शत्रु और अपने बलकी परीक्षा करे, स्थान देखे,-ाय ओ 
द्धि का अनुमान करे, इसी प्रकार अपने पक्तकी-भी मजबूतियों और कमजोरियोंका विचार करे, णि 
स्वामीको; उचित: परामर्श दे, जो 'स्वामीके लिए योग्य हो.तथा . हितकारी हो | शत्रुका च्य होता हो शो 
अपनी: बुद्धि; -उस समय आक्रमण करना. चाहिए । शत्रुकी समृद्धि हो और अपना हास उस, समय सतिं 
` कर लेनी:चाहिए ओर जब दोनों बराबर हों उस समय चुप रहना चाहिए ॥ २२॥ ri: 
५ , 77. + आदिकाव्य वाल्मीकीय रामाणणके युडकारडका चोदहवाँ सगे समाप्त ॥ १४॥ 

` ¬ ¬ ब्रहुंस्पतिके समानः बुद्धिमान -विभीषणके वचन, किसी प्रकार कष्टे, : 'राक्तससेनाका प्रर 
मदात्मा. इन्द्रजित बोला ॥ १:॥ है कनिष्ठ तात.! आपकी ये बातें अनर्थक हैं, क्योंकि कोई इन्हें मान की 
सकता ओर ये भयभीत होकर कही हुई हैं । जो इस कुलमें उत्पन्न नहीं है, किसी छोटे कुलमें उत्पन्न ही. 
भी ऐसी बात न कह्‌ सकता: है ओर न. कर संकता है॥ २॥ इस कुजमें यही एक कनिष्ठ तात विभीषगशी | 
बंल वीय पराक्रम धैय शूरता ओर तेजसे रहित हैं.॥३॥ हम लोगोंके एक साधारण राक्तसके द्वारा भी वे दो | 
. राजपुत्र मारे जा सकते हैं फिर भीरु जो.कोई चीज नहीं, उसका नाम लेकर आप क्यों डरवा रहे हैं ॥ ४ 
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३१ युद्धकाण्डम्‌ 


त्रिलोकनाथो नतु देवराजः शक्तो मया भूमितले निविष्टः । | 
म्रयापिताथापि दिशः प्रपन्नाः सर्वे तदा देवगणाः समग्राः ॥५॥ 
ऐरांवत्तो निःस्वनशुन्नदन्स निपातितो भूमितले मया तु.। 

. विकृष्य दन्तौ तु मया प्रसह्य वित्रासिता देवगणाः समग्राः ॥६॥ 
सोऽहं सुराणामपि दर्पहन्ता दैत्योत्तमानामपि शोककर्ता । 
कर्थं नरेन्द्रात्मजयोर्न शक्तो . मनुष्ययोः प्राकृतयोः सुवीर्य/॥७»॥ 
अथेन्द्रकर्पस्य दुरासदस्य महोजसस्तद्रचनं निशम्य । 
ततो महार्थ वचनं बभाषे विभीषणः  शख्नसृतां वरिष्ठ; ॥८॥। 
न तात मन्त्रे तव - निश्चयोऽस्ति . वालस्त्वमद्याप्यविपक्वबुद्धिः । ` 
तस्मात्त्वयाप्योत्मविनाञ्चनाय ` वचोऽ्थहीनं बहु. विप्रलपतम्‌॥९॥ 
ुत्रमवादेन तुः. रावणस्य, 'त्वमिन्द्रजिन्मित्रमयुखो$सि शत्रुः। . - ` 
यस्येदं राघवतो विनाशं - निशम्य मोहादनुमन्यसे त्वम्‌ ॥१०॥ 
त्वमेव वध्यश्च सुदुर्मतिश्च स चापि -वध्यो य इहानंयत्त्वाम्‌ । 
बाळं ढं साइसिकं च योज्य प्रावेशयन्मन्त्रकृतां समीपम्‌ ।।१:९॥ - ` 
मूढोऽप्रगरभोऽविनयोपपन्नस्तीक्षणस्वभावोऽ्पमतिदु रात्मा . 1: 
ूर्खस्त्वमत्यन्तसुदुर्मतिश्च  स्वमिन्द्रजिहालतया ब्रवीषि ॥१२॥ 
को ब्रह्मदण्डप्रतिमप्रकाशानचिष्मतः .. कालनिकाशरूपान्‌.। . ... 


त्रिलोकनाथ इन्द्रको स्वर्गसे. हटाकर 'एथिवीमें. कैद करनेकी शाक्त में रखता हूँ, समस्त देवता मुझसे भयभीत 
होकर दिशाझोंमें भांग गये ॥ ५।। गर्जते हुए ऐरावतको जमीनमें.पळाडकर मैने बलपूर्वक उसके दाँत उखाड़ 
लिये ओर समस्त देबताओंको डरा दिया ॥ ६ ॥ मैं देवताओंके भी दुर्प चूर करनेवाला, श्रेष्ठ दैत्योंको भी 
शोकयुक्त करनेवाला पराक्रमी वीर हूँ, फिर साधारण मनुष्य इन राजपुत्रोंको में क्यों नहीं मार सकता हूँ 
॥७॥ i दोनेके अयोग्य मंद्दाबली इन्द्रतुल्य इन्द्रजितके वचनं सुनकर शस्त्रधारिया में श्रेष्ठ विभीषण 
क :बचन बोले ॥ ८ ॥ तात ! तुम बालक हो, आज भी तुम्हारी बुद्धि परिणत नहीं हुई है, अतएव 
तुम्हारे परामर्शपर आस्था नहीं की जा सकती, इसी कारण अपने नाशके लिए अर्थदीन बहुत सी बात बक 
गये हो ॥ ६॥ इन्द्रजित्‌, तुमः रावणके पुत्र कहलानेवाले ओर मित्रके समान मालुम पड़नेवाले शत्रु हो, 


क्योंकि रावणंके रामसे. होनेवाले ' विनाशकी बात सुनकर भी अज्ञानसे तुम उसे दूर करनेका प्रयत्न नहीं 


करते ॥ १० ॥ दुर्मति ! तुम्हींको. दणड देना चाहिए, :इस संभासें जो तुमको ले आयां है उसको दरड देना 


' चाहिए, साहसी हठी बालक ! तुमको यहाँ सलाहकारोंकी -सभामें जो ले आया उसको दंड :देना चाहिए 
-॥ ११॥ तुम्हें कर्तव्य ` अकर्तव्यका ज्ञांनःनहीं है, तुम्हारी बुद्धि परिपक्वं नहीं हुई है, अविनयी हो, तुम्दारा 
“स्वभाव उम्र है, तुम अल्पबुद्धि हो, तुम्हारा मन तुम्हारे अधीन नहीं है; तुम :असमीक्ष्यकारी हो; ' अतएंवः 


अत्यन्त दुबुंद्धि हो । इन्द्रजित्‌ ! तुम बाञक होनेके कारण ऐसा कह रहे हो ॥१२॥ जह्मदरडके समान मालूम 
द | 
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सहेत बाणान्यमदण्डकल्पान्सम्षुक्तान्युधि . राघवेण ॥१३॥ 
घनानि रत्ानि सुभूषणानि वासांसि दिव्यानि 'मणींच चित्रान्‌ । 
सीता च -रामाय निवेद्य देवीं वसेम राजन्निह वीतशोकाः ॥१४॥ 


इत्या धीमद्रामायरो वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाएडे पऽचद्शः सर्गः ॥ १५॥ 
LR क 

तता: 

- __ `. षोइशः सगः १६ 
सुनिविष्टं हितं. वाक्ययुक्तवन्तं विभीषणम्‌ । अब्रवीत्परुषं . वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥॥ 
वसेत्सह  सपन्नेनः क्रुद्ध्नाशीविषेण च । न. तु मित्रप्रवादेन संवसेच्डत्रुसेविना ॥१| 
जानामि शीलं ज्ञातीनां सर्षलोकेषु राक्षस । हृष्यन्ति व्यसनेथ्येते ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥३| 
प्रधानं साधकं `वेय्यं धर्मशीलं च राक्षस । ज्ञातयोऽप्यवमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च ॥७| 
नित्यमन्योन्यसंहृष्टां व्यसनेष्वाततायिनः | प्रच्छन्नहृदया घोरा ज्ञातयस्तु भयावहाः ॥|५| 
भयन्ते हस्तिभिगीताः लोका! पञचवने पुरा । पाशहस्ताज्नरान्दष्टा शृणुष्व गदतो मम ॥९॥ 
नागनिर्नान्यानि शस्नाणि न नः पाशा भयावहाः । घोराः स्वार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः | 
उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे नात्र संशयः । कृस्लाद्भयाञ्ज्ञातिभंयं सुकष्टं विदितं च नः ॥८| 


पड्नेवाले, प्रकाशमान ज्वालायुक्त कालके समान भासित ददोनेवाले, यमदराडके तुल्य सामने छोड़े हुए र 
_चन्टरके बाणको देक सहेगे ॥ १३॥ राजन ! घन, रत्न, उत्तम भूषण, बस्न, दिव्य मणि ओर दैवी 
सोता रामचन्द्रको अपित 7 हमलोग'शोकरदित होकर इस नगरीमें निवास करें ॥ १४ ॥ | 
,. -, : __ झादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके युदकार्डका पन्द्रहवाँ सगे समाप्त ॥ १५॥ 
TSE Sip if र मु | ळू त son CARS? & ड 
१ मं अरवणसुखदायक ओर हितकारी विभीषणके वचन सुनकर, कालप्रेरित रावण उनसे कठोर वचन बो 
॥:९:॥, शब्रुके साथ गदां जा सकता: है, ऋड्ध सपके साथ भी रहा जा सकता है, पर मित्रनामधारी रंदु 
*पातीके साथःरहना अनुचित है ॥.२॥ राच्तस ! सत्र लोकें प्रसिद्ध ज्ञातिका स्वभाव मैं जानता हूँ, वें आति | 
“ज्ञातिवालेका दुःख देखकर प्रसन्न होते हैं ॥ ३.॥: यदि ज्ञातिके किसीने राज्यः प्रास कर लिया दै; ग. 
: राज्य़काःरच्षक हे; जो विद्वान है, धर्मात्मा-दै, :ज्ञातिवाले इनका तिरस्कार करते हैं और शूरको पराजित क्त 
कए ज्ञतिके'लोग आततायी होते हैं, ये:लिपकरर विरोधाचरणा करते हैं, अतएव. ये बडे भयानक होते | 
“झपसमें एक दूसरेको विपत्तिप्रस्त देखकर प्रसन्न होते हैं अतएव ज्ञातिके लाभ भयानक कहे गये हैं॥ ig; 
हाथी बाँधनेकाः पाश. लेकर आते हुए मनुष्योंको देखकर पद्मन के हाथियोंत्े एक श्लोक कहा थां 
मैंने: बूढ़ोंके सुहसे सुना: है, वही कहता हूँ, सुनो ॥ ६॥ हमारे: लिए अभि, अन्य प्रकारके शाख तथा प. 


उभयानक नहीं. हे: किन्तु भयानक हैं स्वाथी ज्ञातिव्राले ॥ ७॥-येदी हमारे पकड़ेनेके उपाय बतलावेगे (| 


(3 
- 
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विद्यते गोषु सम्पंत्नं बिद्यते ज्ञातितो भयम्‌ ।: विद्यते ्रीषु चापल्यं विद्यते ब्राह्मणे तपः ॥ ९_॥- 
ततो नेष्ठमिदं सौम्य यदहं लोकसत्कृतःः। ऐश्वर्यमभिजातश्च रिपूणां मूर्थिनि च स्थितः ॥१०॥ 
यथा पुष्करपत्रेष पतितास्तोयविन्दवः । न शेषमभिगच्छन्ति तथानायेषु सौहृदम्‌ ॥११॥. 
यथा शरदि मेघानां सिञ्चतामपि गर्जताम्‌ । न. भवत्यम्बुसाछ्ेदस्तथानार्येषु सौहृदस्‌ ॥ १२]: 
यथा मधुकरस्त्ाद्रसं विन्दत्न तिष्ठति । तथा त्वमपि तत्रैव तथानायेषु सौहृदम्‌ ॥१३। 
यथा मधुकरस्तर्षात्काशपुष्पं पिबन्नपि। रसमत्र न विन्देत तथानायेषु सोहृदम्‌ ॥१४॥ 
यथा पूर्य गजः खात्वा शह इस्तेन वै रजः । दूषयत्यात्मनो देहं तथानायेंषु सौहृदम्‌ ॥१५॥ 
योऽन्यस्त्वेवंविधं ब्र॒याद्वाक्यमेतनिशांचर । अस्मिन्मुहूर्ते न भवेत्त्वा तु. घिकुलपांसन ॥१६॥ 
इत्युक्तः परुषं वाक्यं न्यायवादी विभीषणः । उत्पपात गदापाणिञ्चतुर्भिः सह राक्षसैः ॥१७॥ 


' अब्रवीच्च तदा वाक्यं जातक्रोधो विभीषणः । अन्तरिक्षगतः श्रीमान्भ्राता वे राक्षसाधिपम्‌ ॥ १८॥ 


सत्वं आन्तोऽसिमे राजन्त्ृहिमां यद्यदिच्छसि । ज्येष्ठ मान्यः पितृसमो नच धर्मपथे स्थितः । ` ` 

इदं हि परुषं वाक्यं न क्लमाम्यग्रजस्य ते॥१९॥ ` ै 
सुनीत॑ हितकामेन वाकययुक्त . दशानन । न ग्रहणन्त्यकृतात्मानः कालस्य वशमागताः।२०॥ 
सुलभाः पुरुषा राजन्सततं ` प्रियवादिनः । अभ्रियस्यं च पथ्यस्य वक्ता श्रोता चं दुलभ॥२१॥ 


दुखोंसे बढ़कर में ज्ञातिभयफो अधिक कष्ट मानता हूँ ॥ ८॥ गोझंमें देवता और: पितगेकों तृप्त करनेके- 
रव्य हैं ही, ज्ञातिओंसे भय है ही, ख्रियोमें चपलता है ही ओर ब्राह्मणों में तपस्या है ही ॥ ६ ॥ लोग मेरा” 
आदर करते हैं, मेंने ऐश्वर्य पाया दै ओर में शत्रुओंके सिरपर हूँ, यह तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम 
ज्ञाति हो ॥ १०॥ जिसप्रकार कमलपंत्रपर गिरे जलबिन्दु उसपर नहीं ठरते, उसी प्रकार अधमोंको मेत्री भी 
स्थायी नहीं होती ॥ ११ ॥ जिस प्रकार वर्षमे बरसने ओर गजनेवाले मेघ शरतमें पानी नहीं बरसाते, उसी 
प्रकार अधमोंकी मैत्री भी निष्फल होती है ॥ १२॥ जिस प्रकार भ्रमर अभिलाषसे पुष्परस पीता है ओर चल. 
देता है, उसी प्रकारके तुम भी द्रो । अधमोंकी मेत्रो ऐसी ही होती है॥१३॥जिस प्रकार अमर अभिलाषसे काश- 
ह पीता है, पर वहाँ रस नहीं पाता, अधमोंकी मेत्री भी वैसीही है॥ १४॥ जिस प्रकार हाथी स्नान 
1 है, पुनः सूँड़से धूल लेकर अपना शारीर गन्दा कर देता है, उसी प्रकार अधमोंकी मैत्री भी है ॥ १६॥ 
निशाचर ! यदि कोई दूसरा इस तरहकी बात कहता तो वह इस समयतक जीता न होता, कुलकंलङ्क | तुमको 
धिक्कार है ॥१६॥ उचित कहदनेवाले विभीषणसे उसने ऐसे कठोर वचन कहे । विभीषण चार राक्तसोंके साथ 
सभासे उठकर आकाशमें चले गये ॥ १७॥ भाई विभीषणको क्रोध आ गया ओर आकाशम. जाकर वे- 
रा्रसाधिप रावणसे बोले ॥ १८॥ तुम धर्मपर स्थित नहीं हो, फिर भी बड़े भाई दोनेके कारण पिताके 
समान मान्य हो तुम जो चाद कहो क्योंकि तुम अममें दो अतएव बड़े दोनेपर भी तुम्हारे इन कठोर व॒चनोंको 
में नहीं सहूँगा ॥१६॥ हे दशानन ! हितफामनासे कहे हुए नीतियुक्त बचन कालवशीभूत चचल मनुष्य अहण 
नहीं करते ॥ २० ॥ राजन्‌ ! सदा प्रिय वचन बोलनेवाले मनुष्य सुलभ हैं, पर अप्रिय हितकारी वचन कहने 
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बद्धं कालस्य. पाशेन सर्वभूतापहारिणः । न नश्यन्तमुंपेक्षे तवां प्रदीपं शरणं के यथा ॥२२॥ 
दीप्तपावकसङ्कारैः शितैः काअनभूषणेः । न. त्वामिच्छाम्यहं रषु रामेण निइतं गरे ॥२३॥ 
श्राइव बलवन्तश्च कृताल्नाशच नरा रणे कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः ॥२४॥ | 
तन्मर्षयतु यच्चोक्तं शुर्त्वाद्धितमिच्छता । आत्मानं सर्वथा रक्ष पुरीं चेमां सराक्षसास्‌ ॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना ॥२५| 
_ निवार्यमाणस्य मया हितैषिणा न. रोचते ते वचनं निशार । 


परान्तकाले हि गतायुषो नरा हितं न ग्रहूणन्ति सुहुद्भिरीरितम्‌ ॥२६॥ 
इस्याषे भ्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे षोडशाः खगः ॥ १६॥ 


~ कळक 


| ` सप्तदशः सगे १७ ` | 

इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणं रावणानुजः । आजगाम सुह॒र्तेन यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥१॥ 
तं मेरुशिखराकारं दीप्तामिव शतहृदाम्‌ । गगनस्थं महीस्थास्ते दहशुर्वानराधिपाः ॥२॥ 
ते चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः । तेऽपि वर्मायुधोपेता भूषणोत्तमभूषिताः ॥३॥ 
स च मेघाचलप्ररूयों वज्रायुधसममभः | वरायुधधरो वीरो दिव्याभरणभूषितः ॥४॥ 
तमात्मपञ्चमं दृष्टा सुग्रीवो वानराधिपः । वानरेः सह दुर्धपडिचन्तयामास बुद्धिमान ॥५॥ 


चाले ओर सुननेवाले दोनों दुलभ हैं ॥ २१ ॥ सब प्रागियांको हरण करनेवाले कालके पाशमें तुम बँध गये 
हो, नष्ट होते हुए तुम्दारी में उपेत्ता नहीं कर सकता, जिस प्रकार जलते हुए घरकी उपेत्ता नहीं की जाती 
॥ २२॥ आगके समान दहते सोना मढे हुए रामके तोखे. बाणोंसे मरा तुमको देखना में नहीं चाहता 
॥२३ ॥ शूर, बलवान्‌, अख्ननिपुण मनुष्य भी कालवश होकर बालूकी भीतके समान स्णमें नष्ट हो जाते हैं. 
॥ २४॥ बड़ा सममकर दितक्री इच्छासे जो मैंने कहा है उसे आप त्तमा करे, अब राक्षसोंके साथ इस 
नगरीकी तथा झपनी रक्ता करे, आपका कल्याण हो में जा रहा हूँ, मेरे न रहनेसे आप सुखी हों ॥ २५॥ 
निशाचर ! हितैषी मैने आपको रोका, पर मेरी बात श्रापको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गतायु मनुष्य 
सृत्युके समय मित्रोंका कहा नहीं मानते ॥ २६ ॥ 
| आदिकाव्य वाल्मीक्ीय रामायणके युडक्ाणडका सोलहवाँ सर्ग समाप्त । 
CPS 
रावणसे ऐसा कठोर वचन कहकर उसका. छोटा भाई विभीषण,जहाँ लच्मण-सहित रामचन्द्र थे; 
चहाँ एक मुहूतमें दी चला आया ॥ १॥ आकाशमें मेरुशिखरक्रे समान विभीषणको. जलती हुई विद्युतके 
समान प्रथिबीपर से वानराधिपोने देखा ॥ २॥ विभीषणके वे चार अनुचर भी बड़े पराक्रमी कवच आयुधोसे 
युक्त तथा उत्तम भूषणांसे भूषित थे ॥ ३ ॥ विभीषण भी मेघ ओर पर्वतके समान थे, इन्द्रके समान उनकी 
तेज था, उनके आयुध श्रेष्ठ थे, ओर वे दिव्य आभूषण धारण किये हुए थे ॥ ४ ॥ चार मंत्रियोंके साथ 
याँचवं विभीषणको देखकर वानराधिप तथा पराजित न दोनेवाले, सुग्रीब बुद्धिमान बानरोंके साथ विचार करने. 
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३५ युद्धकाण्डम्‌ 
चिन्तयित्वा मुहृत तु वानरांस्तानुवाच ह । इनुमत्मञचुखान्सर्वानिदं ` बचनमुत्तमम ।॥६॥ 
एष सर्वायुधोपेतश्चतुरभिः सह राक्षसैः । राक्षसोऽभ्येति पइ्यध्वमस्मान्इन्तुं न संशयः ।।७॥। 
सुग्रीबस्य वचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः । शालाचुद्यम्य शैलांडच इदं , वचनमन्नुबन्‌ ॥८॥ . 
शीघ्र व्यादिश नो राजन्वधायेषां दुरात्मनाम्‌ । निपतन्ति हता यावद्धरण्यामल्पचेतना; ।।९॥. 
तेषां संभाषमाणानामन्योऽयं च विभीषणः । उत्तरं तीरमासाद्य स्वस्थ एव व्यतिष्ठत ॥१०॥ 
स उवाच महाप्राज्ञः स्त्ररेण महता महान्‌ । सुग्रीवं तांश्च सम्मक्ष्य स्वस्थ एव विभीषणः॥।१ १॥ 
रावणो नाम दु्ट ततो राक्षसो राक्षसेश्वरः । तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः ॥१२॥ 
तेन सीता जनस्थानाद्ष्टता इत्वा जटायुषम्‌ । रुद्धा च विवशा दीना राक्षसीभिः सुरक्षिता॥१ ३॥ 
तमहं  हेतुभिर्वाक्यैर्विविधैशचान्यदर्शयस्‌ । साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः ॥ १४॥ 
स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः | उच्यमानं हितं वाक्यं विप्रीत इवौषधम्‌ ।।१५॥ 
सोऽहं परुपितस्तेन दासवच्चावमानितः | त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांइच राघवं शरणं गतः १६॥ 
निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने । सर्वलोकशरण्याय . . विभीषणसुपस्थितम्‌ ॥१७॥ 
एतत्तु वचनं शरुत्वा ` सुग्रीवो लघुविक्रमः । छक्ष्मणस्णाग्रतो. रामं ` संरब्धमिदमन्रबीत्‌ ॥१८॥ 
अविषः शत्रुसैन्यं. हि प्राप्त: शत्रुरतकितः । निइन्यादन्तरं छब्ध्वो उलूको वायसानिव ॥१९॥. 


लगे ॥ ४ ॥ थोड़ी देर सोचकर वे हनुमान आदि उन सत्र वानरोंसे यह उत्तम वचन बोले ॥६॥ देखो, सब 
अस्त्रशख्रासे सुसज्जित यह राच्तस चार राक्षसके साथ हमलोगोंको मारनेक्रे लिए आरदा है, इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ७॥ वे सब श्रेष्ठ वानर सुम्रीवके वचन सुनकर शालवृक्त और प्वतके बड़े बड़े टुकड़े लेकर बोले 
॥८॥ राजन्‌ ! इन पापियोंके वधक्री शीत्र आज्ञा दीजिए, जत्रतक ये दुर्बल एथिवीपर न उतरने पाव ॥६॥ वे इस .. 
प्रकार परस्पर बातें कर रहे थे, पर उनकी बातोंपर ध्यान न देकर समुद्रके उत्तर तीरपर आकर विभीषण आकारा | 
में ही ठहर गये ॥ १० ॥ सुग्रीव तथा अन्य वानरोंको देखकर आकाशसे ही महाबुद्धिमान्‌ विभीषण ऊँचे स्वरमें | 
बोले ॥ ११ ॥ रावण नामका पापी जो राक्षसेश्वर है में उसीका छोटा भाई विभीषण नामका हँ ॥ १२॥ 
उसीने जटायुको मारकर जनस्थानसे सीताका हरण किया है । उसीने विवश ओर दीना सीताको रोक 
रखा है ओर राक्षसियोंको उनकी रत्ताके लिए नियुक्त क्रिया है ॥ १३॥ मेने अनेक कारण बतलाकर 
उससे कहा कि यही अच्छा है कि रामको सीता लौटा दी जाय ॥ १४॥ पर कालप्रेरित रावणने मेरी बात 
न मानी, यद्यपि में उसके हितकी बात कह रहा था, जिस प्रकार मरनेवाला ओषध नहीं जेता ॥१४। रावणने 
Sl कारण सुमे कठोर वचन कहे ओर दासांके समान उसने मेरा अपमान किया, इसीसे पुत्रों और 
खियोको छोडकर में रामचन्द्रकी शरण आया हूँ ॥ १६॥ सव प्राणियोंको शरण देनेवाले महात्मा 
रामचन्द्रसे जाकर कहो कि विभीषण आया है ॥ .१७.॥ ये वचन सुनक्रर सुग्रीव शीघ्रतापूवक जाकर 
लचके सामने रामचन्द्रसे जल्दी-जल्दी बोले ॥ १५॥ शत्रुकी सेनासें र्नेवाला एक शत्रु अकस्मात. 
हमारी सेनामें आगया है, मौका पाकर वह. हमलोगोंको, मार डालेगा जिस प्रकार उल्लू कोओंको मार 
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मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमईसि । वानराणां च भद्रं ते परेषां च परंतपः ॥२०॥ 
अन्तर्घानगता होते राक्षसाः कामरूपिणः । शराश्च निकृतिज्ञाशच तेषां जातु न विश्वसेत्‌॥२१॥ 
प्रणिधी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम्‌ । अनुप्रविश्य सोऽस्मासु भेदं कुर्यान्न संशय!॥२२ 
अथ वा स्वयमेवैषच्छिद्रमासाद्य बुद्धिमान्‌ । अलुप्रविश्य विशस्ते ` कदाचित्महरेदपि ॥२३॥ | 
नित्राटविबळं चैव ` मौलभृत्यबलं तथा । सर्वमेतहं ग्राह्यं वर्जयित्वा द्विषहरूम्‌॥२४॥ . 
कृत्या राक्षसो ह्येष भ्राताऽमित्रस्य वै मभो । आगतञ्च रिपुः साक्षात्करथम्मिश्च विश्वसेत्‌ ॥ २५ 
रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः । चतुभिंः सह रक्षोभिर्भवन्तं शरणं गतः ॥२६॥ 
रावणेन प्रणीतं हि तमवेहि विभीषणम्‌ । तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर ॥२७ 
राक्षसो जिह्मया बुद्धया संदिष्टोऽ्यमिंहागतः। महती मायया छन्नो विश्वस्ते त्वयि चानघ ॥२८॥ 
चध्यतामेष तीव्रेण दण्डेन सचिवैः सह । रावणस्य रृशंसस्य भ्राता ह्येप बिभीषणः।२९॥ 
एवगुक्त्वा तु त॑ रामं संरब्धो वाहिनीपतिः । वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनश्ुपागमत्‌ ॥३०॥ 
सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महाबलः । समीपस्थानुवाचेदं हनुमत्ममुखान्कपीन ॥३१॥ 
यदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रति | वाक्यं हतुमदत्यर्थं भवद्धिरपि च श्रुतम्‌ ॥३२॥ 
सुहृदामर्थकच्छेष॒ युक्तं बुद्धिमता सदा । समर्थेनोपसंदेण्ड शाश्वतीं भूतिमिच्छता ॥३३॥ 


डालता है ॥ १६ ॥ वानरोंकी रक्ता और शत्रुओंके नाशके लिए आपको कर्तन्याकत्य-विचार, सेतासं 
चालन, निश्चित उपार्योको कार्यरूपमें परिणत करने, शाच्ुके बृत्तान्तका ज्ञान रखने आदिमे सावधान 
रहना चाहिए, तभी कल्यांश होगा ॥ २०॥ ये राक्षस इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं, ये अदय 
होकर चल सकते हैं, ये वीर होते हैं, कपटपूर्वक प्रहार करते हैं, इनका कभी विश्वास न कर ॥ २१ ॥ यह 
राक्षसेन्द्र रावणका गुप्त दूत हो स्ता है ओर हम लोगोंमें मिलकर मेद कर सकता है, इसमें सन्देह नहीं 
॥'२२॥ अथवा यह बुद्धिमान स्वयं द्वी अवसर देखकर हम विंश्वासियोंपर शायद प्रहार कर दे॥ २३॥ 
मित्र उदासीन सेना, अधीन राजाओंक्री भेजी सेना, तत्काल नोकर रखे हुआंक्री सेनाका संग्रह किया जा 
सकता दै, पर शत्रुसेनाका संग्रह करना उचित नहीं ॥ २४ ॥ प्रभो ! यह जातिका राक्षस है, शत्रुक्ा 

है, यह शत्रु स्वयं आया है इसपर विश्वास कैसे किया जा सकता है ॥ २५॥ रावणका छोटा भाई विभीषण 
चार राक्षसोंके साथ आपकी शरण आया दै । में सममता हूँ कि रावणने इसे अपना दूत बनाकर भेजा 
है, उचित काम करनेवालोंमें श्रेष्ठ, मेरी सममसे उसको दण्ड देना ही उचित है ॥ २६-२७॥ रावणकें | 
कहनेसे बुरी नीयतसे यह आया दै, कपटसे अपनेको छिंपाकर आपका विश्वासी बनकर आपर 
प्रहार करना चाहता है ॥ २७5 ॥ यह विभीषणकऋर रावणका भाई है, इसे कठोर दरड देकर स | 
साथ मार डालना चाहिए ॥ २६॥ वाक्यका अर्थ सममनेवाले सेनापति सुग्रीव शीत्रतापूर्वक | 
कुशल रामचन्द्र्से ऐसा कहकर चुप हो गये ॥ ३० ॥ सुग्रोचके ये वचन सुनकर रामचन्द्र पास . 
हुए दनुमान आदि वानरोंसे बोले ॥ ३१ ॥ वानरराजने रावशके छोटे भाईके सम्बन्धमें जो 
युक्तिपू्ण वात कही हैं, वे आप लोगोंने भी सुनी हैं ॥ ३२ ॥ मित्रोंका कल्याण चाहनेवाले ब | 
` आर विचार करनेमें -समर्थ पुरुषोंको चाहिए कि वे कर्तव्याकर्तव्य सन्देह उत्पन्न होनेपर उपदेश दें ॥ ३३ | 
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इत्येवं परिपृण्टास्ते स्वं स्वं मतमतन्द्रिताः। सोपचारं तदा - राममूचुः मियचिक्ीर्षवः ॥३४॥ 
अज्ञातं नास्ति ते किंचित्त्रिषु . लोकेषु राघव । आत्मानं पूजयन्राम पृच्छस्यस्मान्सुहृत्तया ॥३५॥ 
स्व हि सत्यव्रतः ` शूरो धार्मिको दृढविक्रमः । परीक्ष्यकारी स्मृतिमान्निखष्टात्मा सुहृत्सु च।३६॥ 
तस्मादेकैकशस्तावदनुबन्तु सचित्रास्तव । हेतुतो मतिसम्पञ्नाः समर्थाश्च पुनस्तथा ॥३७॥ 
इत्युक्ते राघवायाथ मतिमानङ्गदोऽग्रतः । विभीषणपरीक्षार्थद्ुवाच . वचनं इरि) ॥३८॥ 
शत्रोः सकाश्चात्सम्माहः सर्वथा तर्क्य एव हि। विइवासनीयः सहसा न कर्तव्यो विभीषणः।३९॥ ` 
छादयित्वात्मभाबं हि. चरन्ति शठबुद्धयः । प्रहरन्ति च रन्ध्रे षु सोऽनर्थः सुमहान्मवेत्‌ ॥४०॥ 
अर्थानथों . विनिश्चित्य च्यबसायं भजेत इ । गुणतः संग्रहं ङुर्यादोषतस्तु विसजजयेत्‌ ॥४१॥ 
यदि दोषो महांस्त स्मिस्त्यञ्यतामविशङ्क्तिम्‌। शुणान्वापि वहून्ह्ञात्वा संग्रहः क्रियतां उप ॥४२।। 
शरभस्त्वथ निश्चित्य सार्थ वचनब्रवीत्‌ । क्षियमस्मिन्नरव्याघ चारः मतिविधीयतास्‌॥४३॥। 
प्रणिधाय हि चारेण यथावत्सूक्ष्म्ुद्धिना । परीक्ष्य च ततः कार्यो यथान्यायं परिग्रह! ॥४४॥ 
जाम्ववांस्त्वथ सम्मेकषय शाख्नबुद्धया विचक्षणः वाक्यं . विज्ञापयामास. शुणवद्दोषंव्जितस ॥४५॥ 
बद्धयैरा्च पापाचे राक्षसेन्द्राद्विमीषणः । अदेशकाले सम्प्राप्तः सर्वथा शङ्कयतामयस्‌ ॥४६॥ 


रामचन्द्रके ऐसा पूछने पर रामका प्रिय. चाहनेवाले वे उत्साहित . होकर अपना-अपनां- मत. कहने.लगे 
1 ३४॥ राघव, तीनों लोकोंमें आपको अज्ञात कुळ भी नहीं है, आप अपने: मित्र होनेका गोरव हम 
लोगोंको देनेके लिए ऐसा पूछ रहे. हे. ॥ ३५.॥ आप सत्यत्र, शूर, धार्मिक, दृढ़विक्रम, परीच्यकारी, 
उपकारोंको स्मरण रखनेवाले ओरं मित्रांपर विश्‍वास रखनेवाले हैं ॥ ३६ ॥ अतएव बुद्धिमान, विचार प्रकट 
करनेमें समर्थ मन्त्री एक-एक करके युक्तिपूरण अंपना-आअपना मत प्रकट करं ॥ ३७ ॥ वानरोंके ऐसा । कहुनेपर 
बुद्धिमान अङ्गद रामचन्द्रसे बोले-व्रिभीषण की परीक्षा लेनी चाहिए ॥ ३८ ॥ यह शन्नुके यहाँसे आया 
है, अतएव इसपर सन्देह होना -स्वाभाविक है, सहसा. इसपर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
: दुष्ट लोग अपनेको छिपाया करते हैं ओर मोका पाकर प्रद्दार करते हैं, जिससे बड़ी हानि होती है ॥ ४०॥ 

. अथ-अनर्थक्रा विचारकर भलाई-बुराई समझकर उद्योग करना चाहिए । काम करनेके पहले परिणाम. देख 
'लेना चाहिए । गुण दीख पड़े तो संग्रह करना चाहिए, दोष मालूम . होने पर त्याग करना चाहिए ॥ ४१॥ 
“यदि उसमें बड़े दोष हों. तो . उसका निःशक्कू, होकर त्याग कर दीजिए, राजन्‌ ! यदि बहुतसे गुण मालूम पड़े 
` तो .उसक्ता संग्रहं कर--लीजिए .॥ ४२.॥- शरभं नामक वानर सोच-विचारकर अर्थयुकत वचन बोल[-- 
` नरश्रेष्ठ ! -शीघहीं विभीषणके पीछे हमलोगों को गुप्त दूत नियत कर देना चाहिए ॥४३॥ गुप्त दूत भेजञवःर 
` -त्तया सूदम-चुद्धि उस दूतके परीच्ता कर लेनेपर, यदि ,नीतियुक्त मालूम पडे, तो आप विभीषणको आश्रय 

दे .दीजिएगा॥ ४४ ॥ शास्त्र-रष्टिसे विचार करके बुद्धिमान जाम्त्रबान दोष रहित तथा शुणयुक्त वचन 
` बोले ॥४४॥ -पापी: राबणंसे हम लोगोंका इस समय वेर है ओर यह वहींसे आया है । इसके आनका न तो 
- 'यहःसमयः है आर न स्थान. है; लङ्कापर चढ़ाई हो रही है, इसे इस समय वहीं. रहना चाहिए. - इसके बड़े 
-आइईपर सङ्कर आया है, इसे “उसके पास र्ताके लिए.रहता चाहिए पर यह यहाँ आया दै; अतएव. इसपर 
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ततो मैन्दस्तु सम्मेक्षप नयापनयकोविदः । वाक्यं वचनसम्पत्नो वभाषे हेतुमत्तरम्‌ ॥४७ 
अनुजो नाम तस्यैष रावणस्य विभीषणः । पृच्छ्यतां मधुरेणायं शनेर्नरपतीडवर ॥|४८| 
भावमस्य तु विज्ञाय तत्त्वतस्तं करिष्यसि । यदि दुष्टो न दुष्टो वां बुद्धिपूर्वे नरर्षभ ॥४५) 
अथ संस्कारसम्पन्नो हनूसान्सचिबोत्तमः। उवाच वचनं ` शलक्ष्णमर्थवन्मधुरं लघु ॥५० 
न भवन्तं ` मतिश्रेष्ठ समर्थ बंदतां वरम्‌ । अतिशाययितुं शक्तो ब्रुहस्पतिरपि बुवन ॥५॥| 
न वादान्नपि संघर्षान्नाधिक्यान्न च कामतः। वक्ष्यामि वचनं राजन्यथा रामगोरवात्‌ ॥५२) 
अर्थानर्थनिमित्त॑ हिं यदुक्तं सचिवैस्तव । तत्र दोषं पश्यामि क्रिया नद्युपपत्रते ॥५३॥ 
कते नियोगात्सामर्थ्यमबबोद्धुं न शक्यते | सहसा विनियोगोऽपि दोषवान्मतिभाति मे ॥५४॥। 
'चारंग्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवैस्तव । अर्थस्यासंभवात्तत्र कारणं नोपपद्यते ॥५५ 
अदेशकाले सम्प्राप्तः इत्ययं यद्रिभीषणः । विवक्षा तत्र मेऽस्तीयं तां निवोध यथामति॥५६॥ 
एष देशश्च कालश्च भवतीह यथा तथा । पुरुषात्पुरुषं पराप्य तथा दोषशुणाववि॥५७॥ 
दौरात्म्यं रावणे दृष्टा विक्रमं च तथा त्वयि । युक्तमागमनं ह्यत्र सदृशं तस्य बुद्धितः ॥५०॥ 
' अज्ञातरूपेः पुरुष! स. राजन्पूच्छयतामिति । यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता॥५९॥ 


'सन्देह तो करना ही चाहिए ॥ ४६ ॥ नीति ओर अनीति सममनेवाला तथा उत्तम वक्ता मेन्दू सोचक 
उत्तम युक्तिपूणं वंचन बोला ॥ ४७ ॥ यह विभीषण उसी रावणका छोटा भाई है अतएव. मीठे वचन 
: द्वारा इससे रावशके वचन पूछने चाहिए ॥ ४८ ॥ इसका टीकठीक अभिप्राय समझकर जो उचित दो की 
` आप कीजिएगा । बुद्धिपूर्वक आप इसका विचार कीजियेगा कि यहः दुष्ट है कि नहीं ॥ ४६ ॥ शाखो 
` ज्ञानकां संस्कार रखनेवाले हनुमान संक्षिप्तं कोमल मंधुर तथा अर्थयुक्त वचन बोले ॥ ५०॥ आए 
बुद्धिमान हैं, विचार करनेमें निपुण हैं, बोलनेमें दक्ष हे; आपको कौन उपदेश दे सकता है, बृ 
“भी यदि बोलें तो वे आप से अच्छा नहीं बोल सकते अर्थात्‌ जो में कह रहा हूँ वह आपको उपदेश देनी 
| इच्छांसे : नहीं कहता ॥ ४१ ॥ अपनी तार्किक “शक्ति प्रकाशित करनेके लिए, दूसरोंसे अपनी रा 
बतलानेके लिए, अपनी बुद्धिमत्ताके अहङ्कर ' प्रकाशनके लिए अथवा, बोलनेका शौक पूरा 
लिए, में नहीं बोल रहा हूँ। किन्तु रामचन्द्रके आद्रे लिए जो सममता हूँ वह बोलता हूँ ॥ !९॥ 
' अर्थानर्थके निर्णयकी जो बात आपके सचिवोंने कही है उसमें मैं दोष देख रहा हूँ. कि इसका फा 
लगानेका कोई उपाय नहीं है ॥ ५३॥ बिना किसी कार्यमें नियोगके उसकी सामर्थ्यका पता नहीं लग सरक! 
पर सहसा के किसी कामसें नियोग कर देना भी उचित नहीं ॥ ८४॥ "गुप्तचर नियुक्त करनेकी जा 
' बात सचिवोने कही है, पर मेरी समकसे उसकी : कोई आवश्यकताही नहीं है । दूत भेजा जाता है. क 
दूर छिपी बात पता लगानेके लिए । यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है ॥६॥ यह असमयमें झाया है और ब 
आया है जहाँ जाना न चाहिए,--यह जो कहा गया है इसके सम्बन्घमें अपनी बुद्धिके अनुसार मेर! 
कहना है आप सुनें ॥ ४६ ॥ रावणंकी अपेत्ता आपको उत्तम पुरुष समझकर तथा दोनोंके गुण-दोषोंकी परी 
करके देशकालके अलुसार जो. करना था वही उसने किया ॥ १७१ :रांवणकी' दुता तथा आपका पर 
: देखकर अपनी बुद्धिके द्वारा विचार करके वह आया है, और यह उसीकी बुद्धिके अनुकूल है ॥ ५८॥ अ 
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पूच्छ्यमानो विशङ्केत सहसा घुद्धिमान्वचः । तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्या पृष्ठं सुखागतम्‌ ॥६०॥ 
आशक्यं सहसां राजन्भावो बोदुधुं परस्य वै । अन्तरेण स्वरेर्मिलेनेंपुण्य॑ पश्यतां भृशम्‌ ॥६१॥ 
नतस्य श्रुवतो जातु लक्ष्यते दुष्टभावता । भसन्नं वद्नं चापि तस्मान्मे नास्ति संश्ञयः ॥ ६२॥। 
अशङ्कितमतिः स्वस्थो न शठः परिसर्पति । न चास्य दुष्टवागस्ति तस्मान्मे नास्ति संशयः।६३॥ 
आकारश्छाद्यमानोऽपि न शक्यो विनिग्रूहितुस्‌। बलाद्धि विद्टणोत्येव भावमन्तर्गतं नृणाम्‌ ॥६४॥ 
देशकालोपपन्नं च कार्यं कार्यविदां वर | सफलं छुरुते क्षिपं प्रयोगेणाभिसंहितम्‌ ॥६५॥ 
उद्योगं तव सभ्मेक्ष्य मिथ्याटत्त॑ च रावणम्‌ । वालिनं च इतं श्रुत्वा सुग्रीवं चाभिषेचितस्‌॥६६॥ 
राज्यं प्रार्थयमानस्तु बुद्धिपूर्वमिहागतः । एतावत्तु पुरस्कृत्य विद्यते तस्य संग्रहः ॥६७॥ 
यथाशक्ति मयोक्तं तु राक्षसस्यार्जवं प्रति | पमाणं त्वं हि शेषस्य श्रुत्वा बुद्धिमतां वर ६८॥ 


इत्थाष ्रीमद्रामायणे वाढ्मीकोय आदिकाव्ये युद्ध कारडे ससदशः सर्गः ॥ १७॥ 
CATO SS 


९, 
अष्टादशः सग' १८ 
अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य ह । प्रत्यभाषत दुर्धष: श्रुतवानात्मनि स्थितम्‌ ॥१॥ 


मनुष्योंके द्वारा उससे पुळवानेकी जो बात कही गयी है, उसके सम्मन्धमें मेरा एक बहुतही परीक्षित मत है 
॥ ४६ ॥ कोई बुद्धिमान्‌ सहसा पूछुनेसे शङ्कित हो सकता दै, अतएव वह कुछ उत्तर भी न देगा। यदि 
पूछनेवालेका स्वरूप उसे मालूम हो जाय, यदि वह उसे मित्रका भेजा समक ले, तो भी पूछनेसे वह 
दुःखी ही होगा, इस समय पूछकर पता लगानेका उद्देश्य नष्ट हो जायगा ॥६०॥ राजन्‌ ! दूसरेका अभिप्राय 
सहसा समम लेना सम्भव नहीं है। हाँ, दीर्घ कालतक परीक्ता करके व्यवहारमें स्वरमेद की निपुणातापूर्वक 
देखनेसे इसका पता लग सकता है ॥ ६१॥ जैसां यह बोल रहा है उससे इसके दुष्टभाव होनेका पता 
नहीं लगता । इसका मुख भी प्रसन्न है, इससे भुके इसके विषयमे कोई सन्देह नहीं हे ॥ ६२-॥ मनमें कपट 
रखनेवाला, निःशङ्क ओर प्रफुल्लमुख होकर, पास नहीं आसकता, इसके वचन भी दूषित नहीं हैं, अतएव 
इसके सम्बन्ध में मुझे कुळ सन्देह नहीं हे ॥ ६३ ॥ भीतरके भावके समान ही मनुष्य की आकृति हो जाती 
है; आकार लिपाना भी कोई चाहे तो वह छिपा नहीं सकता । आकार ही मनुष्यके भीतरके छिपे भाव 
प्रकाशित कर देता है ॥ ६४ ॥ अतएव विभीषणका यहाँ आना देश-कालके विरुद्ध नहीं कहा जा सकता । 
देश-कालके अनुरूप काय यदि विधिपूर्वक किया जाय तो शीघ्रदी सफल हो जाता है ॥ ६५॥ आपके 
उद्योग को देखकर, रावणके दुव्यवहारॉको देखका, बालिका मारा जाना और सुम्रीवका अभिषेक सुनकर, 
राज्यपानेकी कामनासे समझ वूमकर ही वह आपके पास आया है । इन बातोंसे तो उसे आश्रय देना ही | 
उचित जान पड़ता है ॥ ६६-६७ ॥ अपनी बुद्धिके अनुसार राक्षसके निर्दोष होनेके सम्बन्धमें मैंने कहा, 
आप बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं, मेरी बातें सुन लेनेपर, आगे झाप जो उचित समे, वह करें ॥ 5 ॥ - 
आदिकाव्य वाइमीकीय रामाण्णके युदकाणडका सत्रहवाँ सगे समाप्त ॥ १७॥ के 
eo  . |. 
अपने मनकी बात वायुपुत्र हनुमानके मुँहसे सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ओर, उन्होंने इस 
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_चास्मीकीय-रामायणे ष 
ममापि च विवक्षास्ति: काचित्मंतिविभीपणंम्‌ । श्रोतुमिच्छामि तत्स भवद्भिः श्रेयसि स्थितैः | 
मित्रभावेन. सम्प्राप्त॑ : न तयजे ; कथंचन । दोषो : यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगहितंग ॥श 
सुग्रीव॒स्त्वथ तद्वाक्यप्राभाण्य च. विमृद्य च । `ततः शुभतरं वाकययुवाच ` हरिपुङ्गवः ||| 
स॒. दुष्टो वाप्यदुष्ठो : वा करमेषः रजनीचर!:1 इद्शं व्यसनं प्राप्त भ्रातर॑ यः परित्यजेत || 
को नाम! स भवेत्तस्य यमेष /न॑ परित्यजेत्‌ | बानराधिपतेवाक्यिं श्रुत्वा सर्वासुदीक्ष्य तु । || 
ईपदुतमयमानस्तुः. लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ।. इति होवाच काङुत्स्थो वाक्यं सत्यपराक्रमः ॥७| 
अनधीत्य च शाखाणि  दृद्धानलुपसेव्यचः।' न शक्यमीदृशं ` वक्तुं यदुवाच हरीइवरः॥८॥ 
अस्ति सूक्ष्मतरं किचिद्यथात्र प्रतिभातिः मा । त्यक्षं लौकिकं . चापि वर्तते सर्वराजसु ॥९| 
अमिन्रास्तत्कुंडीनाश्र भातिदेशयश्च कीर्तिताः । व्यसनेषु ` . ` परहर्तारस्तस्मादयमिहागतः ॥१०॥ 
अपापास्तत्ुछीनाश्चमानयन्ति स्वकान्हितान्‌ | एप प्रायो नरेन्द्राणां शङ्कनीयस्तु शोभनः ॥११॥ 
यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो ह्यादानेऽरिबलंस्य च । तत्र ते कीर्तयिष्यामि यथाञ्ञा्नमिदं शृणु ॥१२॥ 
न बयं तत्कुलीनाश्र राज्यकाङ्की च राक्षसः । पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्माढ्ग्राह्मो विभीपणः॥१३। 
अच्यग्राथ पहृष्टा ते" भविष्यन्ति. सङ्गताः । भणादश्व महानेषोऽन्योन्यस्य ` भयमागतम्‌ ॥ 
इति भेद गमिष्यन्ति तस्मात्माप्तो विभीषणः |] , . ॥१४॥ 
अकार उत्तरः दिया । -विभरीषणाके ब्रिषयमें मुके, भी कुळ कहना है; मैं चाहता हूँ कि मेरा कल्याण चाहनेवाते 
आप:सबलोग भी; उसे सुने ॥ २ ॥ मित्रभाबसे आये -विभीषणका त्याग में कभी नहीं कर सक्रता। सम्भव . 
है, उसमें दोष हो, पर दोषी शरणागतका भी अह्ण करना सञ्जनोंकेलिए निन्दित नहीं है ॥ ३॥ रामचन्द्रकी 
कटी बातोंको कहकर: ओर: विचार करके वानरश्रष्ट सुभ्रीव: हितकर चचन वोले ॥ ४॥ यह दुष्ट है या दुष्ट 
` नहीं दे, इसका विचार नहीं. करना हे, किन्तु यह. राक्षस.है ओर ऐसे दुःखके समयमें इसने अपने माका 
त्याग क्रिया है, फिर कोन ऐसा हो सकता है. जिसका त्यागा यह न करे ! सुम्रीवके वचन सुनकर तथा सत्र 
बालों को देखकर युस्ते हुए-सत्यपराक्रम रामचन्द्र पनित्रात्मा लद्षमणसे बोले ॥ १-:६--७॥ शाखोका 
विता अध्ययन किये ओर:ब॒द्धोंकी विना. सेवा. किये: ऐसी! बात कोई नहीं कह सकता, जैसी बात वानरगञने 
नक है॥ 5॥ 'आईके त्यागकी जो बात आप कह रहे: हैं. वड सब्र राजाओंमें प्रसिद्ध है, लोकप्रसिद्ध सी है | 
श जैसा सममझःरदा ई इसका; कारण बहुत. ही सूच्म है,॥ ६.॥ कुलवाले तथा. समीपं रहनेवाले समर्य 
विशेषमें शत्रु हो ज्ञाते हैं, अतएत्र दुख पड़नेपर श्ुता साधनेके लिए प्रहार करते हैं, विभीषण भी उसी | 
- कुलवालेके, भ्यसे यहां,आया है-॥१५॥- बुराई नन च्ाहनेवाले ज्ञातिको ओर लोग झंपना हितकारी सममाते है 
'पर राजाजोगःउसी ज्ञातिपर,, भलेही वद हितकारी दो; सन्देह करते हैं अर्थात्‌ संभव है रावण विभीषणपर | 
सन्देह करता हो जिससे! यह हमारे पास द्याया हो ॥११॥: शनुपक्षके अदण करनेक्रा जो दोष:तुमने बतलाया 
है, उसके सम्बज्थमें शास्त्रीय मत से कहता हँ, सुनो:॥१२॥ बिभीषण राज्य चाहता हे -हमलोग न -तोः उसके 
लि हे कर ने त राज्य चाहता है, हमलोग़/नः्तोः 
श र न इसके समीप हें अतएव-हम्‌-लोगोंसेउसक्ी' स्वाभाविक शत्रुता नहीं हो सकती 
हा बुद्धिददीन त है विना कारण भी वे-चुकसांन.पईचाते हैं यह ठीक है, पर उनमें अले भी तो दो 
है; विभोषण विवेकी ह), इस कारण इसका महण करनाःचाहिये॥ ९३ ॥ हमारे. साथ सम्मिलितः दते 
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प्‌ः £57777 युद्धकाण्डम्‌ 
न सर्वे! भ्रातरस्तात : भवन्तिः  भरतोपमा$ । मद्विधा) वाः पितु$ पुत्राः सुहृदो वा भवद्रिघा; ॥ १५८॥ 
एवुक्तस्तु ` रामेण ` सुग्रीवः › सहलक्ष्मणः । उत्थायेदं मद्दामाजञः प्रणतो . वाक्यमत्रवोत्‌ ॥१६॥ 
रावणेन : मणिहितं ` तमवेहि निशांचरम्‌ । तस्याहं निग्रहं मन्ये :क्षमं . क्षमवता. वर. ॥ १७) 
राक्षसो जिझया बुद्धया संदिष्टोऽयंमिहागतः । प्रहतं त्वयिः विश्व॒स्ते विश्वस्ते मयि वाऽनघ ॥१८॥ 
लक्ष्मणे. वा महाबाहो स वध्यः सचिवे! सह। रावणस्य नृशंसस्य भ्राता होव विभीषणः ॥१९॥ 
एवसुक्त्वा रघुश्रेष्ठ सुग्रीवो वाहिनीपतिः । वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो. मोनमुपांगमत्‌ ॥२०॥ 
स सुग्रीवस्य तद्वाक्यं रामः श्रुत्वा विमृश्य च | ततः शुभतरं 'वाक्यञ्ुवाच इरिपुङ्गवम्‌ ॥२१॥ 
स दुष्टो वाप्यहुष्टो वा. किमेष -रजनीचरः । खरक्ष्ममप्यहितं कतु मम शक्तः कर्थचन॥२२।) 
पिश्चान्दानवान्यक्षान्पृथिव्यां चैव रांक्षसान्‌। अङ्गुल्यग्रेण ` .तान्हन्यामिच्छन्हरिगणेरवर ॥२३॥: 
श्रयते हि कपोतेन . शत्रः शरणमागतः। अचितश्च यथान्यायं स्वश्च मांसेनिमन्त्रितः ॥२४॥ 
स हि तं. प्रतिजग्राह भायाइतारमागतम्‌। कपोतो वानरश्रेष्ठ किंपुनभंद्रियो जनः ॥२५॥ 
ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण। कण्डुना परमर्षिणा । श्रृणु गाथाः पुरा गीता धर्मिष्ठा सत्यवादिना ॥२६॥ 
बद्धाञ्ञलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । ने हन्यादावशस्याथमपि : शत्रं? परंतप ॥२७॥ 
` विभीषण निश्चिन्त हों जायगा । वह सुखी हो जायगा | विभीषण की यहं चिल्लाइट, राच्तसोंका परस्पर भय- 
भीत होना बतला रही है, अतएव इनमें विरोध होना निश्चित है, विभीषण इसी विरोधके कारण आया है 
“॥१४ ॥ मित्र, सभी भाई भरतके समान नहीं होते, पिताके-सभी पुत्र हमारे समान नहीं होते और नं सभी 
मित्र आपके संमानं होते हैं १६ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान सुग्रीव लच्मणके साथ प्रणत होकर 
आर उठकर यहं वचन बोले ॥ १६ ॥ इस राक्षसको आप रावणको भेजा दूत समक । हे समथ, में तो इसे 
दणड देना उचितं समता हूँ॥ १७॥ राक्षस कुटिल : बुद्धिके होते. हैं, रावणकी आज्ञाते हम लोगोंका 
समाचार जाननेके लिए यह आया है। सन्देह दूर होनेपर विशव ही बनकर यह आपपर तथा सुझपर प्रहार 
करेगा ॥ १८ ॥ महाबाहोः! अथवा यह लक्ष्मणंपर प्रहार करेगा; अतएव सचिवोके साथदी ' इसका भी वंध 
करना चाहिए, यह विभीषण कर राक्तस' रावणको भाई है ॥ २६ ॥ वाक्यका, अथ समरनेवाले 'रामचन्द्रसे 
बोलनेमें निपुण सेनापति सुग्रीव इसं प्रकारं कहकर चुप हो गये ॥ २०॥ -रामचन्द्रेने सुम्रीवके उस वचनको 


सुना, उसपर विचार क्रिया, अनन्तर वेवोनरंश्रेष्ठ 'सुग्रीवसे सुन्दर वचन बोले अर्थात्‌ 'विचारपूणण वचन 
बोले ॥ २१॥ यह राक्तस-'भंला हो या बुरा, परं क्या यह मेरा थोड़ा भी ' अनिष्ट कर सकता है, किसी 


प्रकार भी क्या यहं मेरी बुराई कर सकता हे १॥२२॥।' वानर भ्रष्ठ, य॒दि में चाहूँ तो प्रथिवीके पिंशाचां दानवों _ 
यों ओर राच्तसाको अंगुलीके इंशारेसे मार सकता हूँ ॥ २३५॥ सुना ज्ञाता है कि एक कबूतरकी शरण, ` 


उसका शत्रु आया 1 उसने उसका 'विधिपूंवक आदर किया ओर अपना मांस उसे भोजनकें लिए दिया ॥२४॥ 
उस कबूतंरने अपनी खीके ' हरण करनेवाले इस शत्रुको आंदरके सांथ' लिया । 'फिर मेरे समान आदमीके 
लिए तो कहना ही क्या ? अर्थात्‌ जब पत्तीने शरणागत पालनका धर्म इस प्रकार निभाया, तो हेम मंनुष्यों- 
च आर दासे उसका पालन करना चाहिए॥ २५॥ कणव ऋषिके पुत्र सत्यवादी परमषिं करडुने' 
क धामिक 
पहले एक धार्मिक चया कद दे, म सुनो २६ ६ पी 10101 कक 
1७1] JNANAMANDIR 
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आतों वा यदि वा हप; परेषां शरणं गतः । अरिः प्राणान्परित्यज्य रक्षितव्य कृतात्मना ॥ २८. 
स चेद्धयाद्रा मोहाद्वा कामाद्वांपि न रक्षति । स्वया शक्या यथान्यायं तत्पापं लोकगर्हितम्‌ ॥२९॥ 
विनष्टः पश्यतस्तस्य . रक्षिणः शरणं गतः । आदाय सुकृत॑ तस्य सवे गच्छेदरक्षितः ॥३० ` 
एवं दोषो महानत्र असन्नानामरक्षणे। अस्वर्ग्य चायशस्यं च बलवीर्यविनाशनम॥३१॥ 
करिष्यामि यथार्थं तु कण्डोवचनयुत्ततम्‌ । धर्मिष्ठं च यशास्यं च स्वग्ये स्यात्तु फलोदये ॥३२॥ 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥३३॥ 
आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌॥३४॥ 
रामस्य तु {वचः शरुत्वा सुग्रीवः छवगेशवरः । प्रत्यभापत काकुत्स्थं सौहादेनाभिपूरितः ॥३५॥ 
किमत्र चित्रं धर्मज्ञ लोकनाथशिखामणे । यच्त्मार्यं प्रभाषेथाः सत्त्ववान्सत्पथे स्थितः ॥३६॥ 
मम चाप्यन्तरात्माऽयं शुद्धं वेत्ति बिभीषणम्‌ । अनुमानाच्च भावाच सर्वतः सुपरीक्षितः ॥३७। 
तस्मात्क्षिमं सहास्माभिस्तुल्यो भवतु राघव । विभीषणो महाप्राज्ञ: सखित्वं चाभ्युपैतु नः ॥३८॥ 
ततस्तु सुग्रीवचचो निश्ञम्य तद्वरीइवरेणाभिहितं नरेशवरः । 


| विभीषणेनाशु जगाम सङ्गमं पतत्त्रिराजेन यथा पुरन्दर! ॥३९ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय द्यादिकाव्ये युद्धकाणडेऽष्टादशः सगः ॥ १८॥ 


शत्रुको भी द्याके लिए नहीं मारना चाहिए ॥ २७॥ आतं दो अथवा अङ्कारी यदि शत्रु अपने शतकी 
शरण आवे, तो श्रेष्ठ मनुष्योको अपने प्राणोंका मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए॥ २८॥ यदि 
वह मनुष्य अयसे मोहसे अथवा किसी प्रकारकी इच्छासे उस शन्ुकी रच्ता अपनी शक्तिसे नहीं करता, तो 
उसको पाप होता है ओर वह पाप लोकमें निन्दित है ॥ २६ ॥ शरणमें आया हुआ मनुष्य यदि र्तकके 
सामने ही नाश हो जाय, तो बह अरक्षित शस्णागत उसका समस्त पुणय लेकर चला जाता है॥ ३०॥ 
इस प्रकार शारणमें आये हुए की रक्ता न करनेमें बढ़े दोष हैं, उससे अकीर्ति होती है, परलोक नष्ट होता है 
ओर बल-बीयका नाश होता है ॥३१॥ मैं करडुके उत्तम वचनका पालन करूंगा, जिसके फल्लकाल में धर्म 
यश तथा परनोकमें सुख होता है ॥३ ॥ जो - शरणमें आकर एक वार भी "मैं तुम्हारा हूँ” कह देता है उ 
समस्त प्राणियोका में आश्रय देता हूँ । यह मेरा ब्रत है, मेरा नियम है ॥ ३३ ॥ वानस्श्रेष्ठ, उसको तुम ले. 
आझो, मेने उसे आश्रय दिया । सुप्रीव, वह विभीषण हो या स्वयं रावण ही, मैंने उसे आश्रय दिया . 
॥३४॥ रामचन्द्रे वचून दनकर बागरा सुभीच मेत्रीभावसे पूण होकर उनसे बोले ॥ ३५ ॥ दे घर्मक्ञराज 
ह आय | आप जो ऐसा कह रहे हैं इसमें आश्चर्य क्या है, आप शक्तिमान हैं और सल्माापर स्थि 
॥२६॥ सेरा मन भी बिभीषणाको शुद्ध समता है, लक्षणोंसे तथा इसके चेहरेके भावते यह शुद्ध मालग | 


. पड़ता है, यह परीक्षित है ॥ ३७॥ रामचन्द्र! अतएव शीघ्र ही विभीषण हमलोगोंके साथ समान दोर 


गहे ओर बुद्धिमान विभीषण हमलोगोंका मित्र भी बने ॥ ३८ ॥ सुगीवक्े बचन सुनकर रामचन्द्र सुग्रीववी. 


“साथ लेकर विभीषणसे शीघ्र ही मिले, जिस प्रकार गरुड़से इन्द्र मिले. थे ॥ ३६ ॥. 


. _ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युदकारडका अठारइवाँ सगे समाप्त ॥ १८॥ ह) 
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एकोनविंशः सर्गः १६ 
राघवेणाभये दत्ते संनतो रावणानुजः । विभीषणो महामाज्ञो भूमिं समवलोकयत्‌ ॥१॥ 
खात्पपातावनि हष्टो भक्तैरलुचरेः सह । स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः ॥२॥ 
पादयोरनिपपाताथ चतुर्भिः सह राक्षसैः । अब्रवीच्च तदा वाक्यं रामं प्रति विभीषणः ॥३॥ 
धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्मतं सम्महर्षणस्‌। अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः ॥४॥ 
भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः। परित्यक्ता मया ङ्का मित्राणि च धनानि च ॥५॥ 
भवद्वतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च । तस्य तद्वचनंः श्रुत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥६॥ 
वचसा सान्त्वयित्वैनं लोचनाभ्यां पिवन्निव । आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां वलावलम्‌ ।।७॥ 
एवमुक्त॑ तदा रक्षो रामेणाकिष्टकर्मणा । रावणस्य वलं सर्वमाख्यातुञ्चपचक्रमे ॥८॥. 
अवध्यः सर्वभूतानां गन्धर्वोरगपक्षिणाम्‌ । राजपुत्र. दशग्रीव वरदानात्स्वयंभुवः ॥९॥ 
रावणानन्तरो भ्राता मम अ्येष्ठश्च वीर्यवान्‌ । छुम्भकर्णो महातेजाः शक्रमतिबलो युधि ।।१०॥ 
राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि ते श्रुतः । कैलासे येन समरे मणिभद्रः" पराजितः ॥१ १॥ 
वद्धगोधाङ्कुलित्र्च अवध्यकवचो युधि। धनुरादाय यस्तिष्ठन्नहश्यो भवतीन्द्रजित्‌ ॥१२॥ 
संग्रामे सुमहददव्यूहे तर्पयित्वा हुताशनम्‌ । अन्तर्धानगतः श्रीमानिन्द्रजिद्धन्ति राघव ॥१३॥ 


रामचन्द्रके आश्रय देनेपर विनयी रावणानुञ बुद्धिमान विभीषण पृथिवीकी ओर देखने लगा ॥ १॥ 


. प्रसन्न होकर षह अपने अनुचरोंके साथ आकाशासे पृथिवी पर आया, धर्मात्मा चह विभीषण रामचन्द्रे 


सामने उतरा ॥ २ ॥ चारों रात्तसोंके साथ वह रामचन्द्रके चरणोंपर गिर पड़ा ओर वह विभीषण रामचन्द्रसे 
इस प्रकार बोला । उसके वे वचन धर्मयुक्त, सामयिक ओर प्रसन्न करनेवाले थे। में रावणका छोटा भाई 
हूँ, उसने मेरा अपमान किया है ॥ ३-४॥ आप सब प्राणियोंको शारण देनेवाले हैं, मैं आपकी कारण 
आया हूँ । लङ्का मेंने छोड़ दी, मित्रों ओर धनको छोड़ दिया ॥ ५॥ अब मेरा राज्य जीवन ओर सुख 


आपके ही अधीन हैँ । विमीषणके ये वचन सुनकर रामचन्द्र बोले । प्रेमपूण आँखोंसे उसे देखते हुए - 


रामचन्ट्रने वचनोंसे उसे धैर्य दिया, पुनः वे बोले--तुम राच्तसोंके बलाबल यथार्थ मुझसे कहो, उनका कितना 


» बल है, कोनसी कमजोरी है, यह बतलाओ ॥६--श। पुणयात्मा रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर वह राक्तस रावण के 


सब प्रकारके बलका वर्णन करने लगा ॥ ८ ॥ राजपुत्र ! ब्रह्माके वरके प्रभावसे रावण, गन्धर्व नाग पत्ती 
तथा अन्य समस्त प्राणियोंके लिए, अवध्य है । उसे कोई भी मार नहीं सकता ॥ ६ ॥ बड़ा भाई कुम्भकण 
है, चह बड़ा पराक्रमी ओर तेजस्वी है। युद्धमें इन्द्रके समान है ॥ १० ॥ रावणका सेनापति प्रहस्त है; 
शायद आपने उसे सुना हो, जिसने फैलासके युद्धमें मणिभद्रको पराजित किया था ॥ ११॥ धनुषक्री 
्रत्यंचाके आघातसे अगुलियोंकी रच्ता करनेके लिए जो गोघा ( एक प्रकार का सामरिक उपकरण ) ओर 
अभेद्य कवच धारण करनेवाला इन्द्रजित है वह युद्धमें अदृश्य हो जाता है अर्थात्‌ अदृश्य होकर युद्ध करता 
है ॥ १२॥ रामचन्द्र, उचित तरहसे मोरचाबन्द युद्ध में हवनके द्वारा अझिको प्रसन्न करके इन्द्रजित अहः 
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मरहोद्रमहापाश्वौ राक्षसश्चाप्यकम्पनःः। 'अनीकंपास्तु. सत होकार पुषि॥ए॥ 
दशकोटिसहसाणि रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । मांसशोणितभक्ष्याणां ठज्कापुरनिवासिनाग ॥॥॥| 
स तैस्तु सहितों राजा लोकपालानयो पयत । सह देवैस्तु ते. भगर राशन दुरात्मना ||| 
ब्रिभीषणस्य. तुः वचस्तच्छुत्वा , र॒घुसत्तम! ।-अत्वीक्ष्य- मनसा.सर्वमिद, .वचनमत्रवीत |१७| 
यानि कर्मापदानानि :रावणस्य :विभीषण ।आख्यातानि च तत्तेन ह्यवगच्छामि तान्यहम॥१८] 
अहं हत्वा .दशग्रीवं समहस्तं , सहात्मजम्‌। राजानं. त्वां करिष्यामि सत्यमेतच्छुणोतु मे ॥१९॥ 
रसातलं वा मविरोत्पातालं ; बापि रावणः । पितामहसकाशं वा न में जीनन्विमोक्ष्यते ॥२१ 
अहत्वा. रावण संख्ये. सपुत्रजनबान्धवम्‌ | अयोध्यां न धवेक्ष्यामि त्रिभिस्तेश्रातुमिः शे ॥२॥| 
र्वा. तु वचनं तस्य रामस्याक्िष्ठकर्मणः.। शिरसा वन्य धर्मात्मा वक्‍तुमेव प्रचक्रमे ॥२३| 
राक्षसानां बघे साहं. -लड्ढायाश्र,. मधर्षणे । करिष्यामि यथाप्राणं मवेक्षयामि च वाहिनीम्‌ ॥२१ 
. इति बरुवाणं रामस्तु. रिष्वञ्य बिभीषणम्‌ । अन्नवीजञक्ष्मणं परीतः  समुद्राज्जलयान॒य ॥२॥॥ 
तेन चेमं: महामाहमभिषिश्च. विभीषणम्‌ । राजानं क्षसां क्षमं प्रसन्ने. मयि मानद ||२॥ 
एुवपुक्तस्तु, ` सौमिनिरभ्यरि्विमीषणम्‌ः। मध्ये वानरसुख्यांनां राजानं राजशासनात्‌ ॥२९| 
तं. पसाद तु रामस्यः दृष्टा सद्यः एवंगमाः । चुकुशुर्महात्मानं साधुसाध्विति चाब्रुवन्‌ ॥ १५ 


श्य हो जाता है और शत्रुको मारता है ॥ १३ ॥ उस इन्द्रजितके अधीन सेनापति महोदर, महापा 
ओर . अकम्पनः है, ये.युद्धमें लोकप्रालोंके समान: हैं.।; १४.॥ इच्छानुसार, रूप-वनानेवाले-और मांस, रू 
खानेवाले दस करोड़ राक्षस लड्ामें रदते.है॥१४॥ राजा रावणने उन राक्षसोंके साथ.लोकपालोंके साथ 
किया, दुरात्मा रांवणने देबताओंके साथ ज़ोकपालोंको.भी युद्धसे; भगा. दरिया ॥१६॥ खुश्रेष्ठ- रामचन्द्र ब्म 
बणके:वचन सुनकर तथा स्यं, मनसे. उनपर विरकर बोले -॥ १'५.॥ विभीषणः ! :रावणकी...वीरताकी गे 
बाते तुमने .बतलांयी हैं उन्हें में ठीक-ठीक.समभता हूँ.॥ १८॥ मैं प्रहरत ओर पुत्रके. साथ. रावणको:मा 
कर तुमको राजा बनाऊँगा; ) सुनो. यह सत्य--है ॥१६:॥:स्सावल . या. पाताल. अथवा -अह्याके पास! 
रावण क्यों न चला जाय; जीता हुआ वंह मुझसे बचनहीं सकता-॥२०॥ युद्ध में पुत्र,भृत्य ओर बात 
साथ रावणको .विनाःमारे में -अयोध्यामें प्रवेश नहीं करूंगा; : यह. बात में -अपंने: तीनों आइयोंकी र 
करके कहता हूँ ॥:२९॥ धर्मात्मा रांमचन्द्रके ये चचन सुनकर:आओर-मस्तकसे उन्हे -प्रणाम्‌- करके मेली 
विभीषण इस प्रकार. कहने लेगा ॥ २२.॥ राक्तसोंके वध ओर लङ्काके जीतनेमें में आपकी: जीवत्य 
सहायता करूंगा आर इसके: लिए में राबणकी सेचामें :भी : प्रवेश: करूँगा ॥ २३६ ॥: ऐसे! वचनः क्त 
ब्रिभीषणका आलजिज्ञन करके प्रसन्‍नतापूर्व॑क रामने लक्षमणासे:कहा क्रि: समुद्रसे-जल लांझो और-उस लगी 
बुद्धिमान्‌ ' विभीषणक्रो ¦ शीघ्ःह्ी राच्तसोंके : राजाके रूपमें अभिषेकःकरो; क्योंकि- में इनपर रसता ह 
मतलब यह कि मेरी प्रसत्नताकेःफल्न: देनेवाले तुम हो ॥२४७--२६॥ रामचन्द्रकी आज्ञासे प्रधानः वागि 
के सामने लर्वमणने:-वि्भीषणका ' राज्याभिषेक किया ॥ २६ ॥ रामचन्द्रको शीचं ही: विभीकषयापरन 


अन्ततां देखकर वानर दृष्ध्वनि करने लगे आर महामा रामचन्द्रको :साधुवादः देने जगे 1 ॥ २५.6 


~ 
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So ५५ es TS 2-70,... ०४४२2२३... he याड कायास 


अव्नवीच: हनूमांश्रः सुग्रीवंध । विभीषणस्‌ । कथं सागरमंक्षोभ्यं. तराम ,वरुणालयम्‌ । 

सैन्ये; परिहता) सर्वे बानराणां:महोजसाम-॥ ए ए ॥२८॥ 
उपायैरभिगच्छाम यथा नदनदीपतिम्‌ तराम तरसा सर्वे ससन्या वरुणालयम्‌ ॥२९॥ 
एवसुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषणः | समुद्र राघवो राजा शरणं गन्तुमहति ॥३०॥ 
खानितः . सगरेणायमप्रमेयो महोदधिः । कतमईति रामस्य ज्ञाते! कार्य महोदधि! ॥३१॥ 
एवं विभीषणेनोक्त ' राक्षसेन विपश्चिता । आजगामाथ सुग्रीवो यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥३२॥ 
ततथाख्यातुमारेमे' तिभीषणवंचः शुभम । सुग्रीवो विपुलग्रीवः सार्गरस्योपवेशनस्‌ ॥३३॥ 
प्रकृत्या धर्मशीलस्य . रामस्यास्याप्यरोचत । सळक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीवं च हरीश्वरम्‌ ॥३४।। 
सत्क्रियार्थ क्रियादक्षां ` स्मितपूवमभाषत । विभीषणस्य मन्त्रोऽयं ममं लक्ष्मण रोचते ॥३५॥। 
सग्रीवः पण्डितो नित्यं भंवान्मन्त्रविचक्षणंः । उभाभ्यां संप्धार्याथे रोचतेः यत्तदुच्यतास्‌॥३६॥ 
एवडुक्तो ततो वीराइभौ, सुग्रीवलक्ष्मणो। सुदाचारसंयुक्तमिदं चचनमूचतुः॥।३७॥ 
किमथ नो नरव्याघ्र न. रोचिश्यति राघव । विभीषणेन यत्तक्तमस्मिन्काले ' सुखावहम्‌ ।॥३८॥ 
अवदृध्या सागरे सेतु. घोरेऽस्मिन्दरुणार्ये । लङ्का. नासादितु शक्या सेन््रैरपिःसुरांसुरेः॥३९॥ 
विभीषणस्य शूरस्य यथाथ क्रियतां वचः । अलं कालात्ययं.कृत्वा सागराय नियुज्यताम्‌॥ 

यथा सेन्येन गच्छामः पुरीं सावणपालिताम्‌॥ FF PIAS SNES BY 


मान-ओर.सुग्रीव्रने विभीषण से पूछा कि. बली :-वानरांकी. सेनाके साथ हम: लोग अक्षोभ्य समुद्र केसे 
पार कर सकेगें १॥ २८ ॥ चे कौनसे उपाय दें. जिनसे इमलोग समुद्रके पास मार्ग माँगनेके लिए जायंगे और 
शीघ्रतापूर्वक सेनाके, साथ. उसका पार कर सकेंगे ? ॥ २९.॥ ऐसा कहनेपर- धर्मात्मा विभीषणने उत्तर दिया 
कि राजा रामचन्द्रको समुद्रकी शरणमे जाना चाहिये (| ३०।। यह विशाल समुद्र राजा सगरका खुदवाया 
हुआ है । रामचन्द्र ससूद्रके ज्ञाति हैं, वह इनका काम करेगा ॥ ३१ ॥ विद्वान राक्षस विभीषणके ऐसा कहने- 
पर, सुग्रीवः जहाँराम:ओर लक्ष्मण थे वहाँ आये ॥ ३२ ॥ जम्त्री गर्दनवाले सुंभ्रीव' विभीषंणके हितकारी . 
वचनः कहने लगे अर्थात्‌ समुंद्रकीः शरण जानेवाली  विभीषणकी बात उन्होंनेःकही ॥.३३॥ स्वभावत 
धर्मशील रामचन्द्रको भी.: यह बात अच्छी लगी । उन्दोंने. कायंदुच्तः लकमण औरं वानराधीश . सुमीचसे 
उनका सम्मान करनेके लिए हसकर कहा--लक्ष्मण ! सुम्रीवक्री सलाह मुके पसन्द आती है ॥ ३४--३५ ॥ 
लच्मण; तुम ओर सुग्रीवं दोनों ही पणिडंत हो, परामश देनेमें निंपुणःहो, अतएव तुम. दोनों विचार करके 
जो अच्छा मालूम हो-वह कहो ३६ ॥ बीर सुग्रीवः और :लच्मण' दोनों रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर: रिष्टा 
चास्युक्तं वचनः बोले ॥ :३४:॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्र; इस -समयः विंभीषणने जो सुखदायक वचन कहा है 
ब्रह किसलिए हम लोगोंको: अच्छा नं लगेगा ॥ ३८ ॥: इस :भयावतक! बरुणके निवासस्थान ' ससुद्रमें 
विना पुल बाँधे: लङ्का नहीं-पायी जा" सकती है।: इन्द्र्सहित ' देवताओंके द्वारा पाना भी उसका. सम्भव 


- नहीं: ॥-३६:॥ तीर विभीषणंक्रेः उचित वचनके! अदुसारं आप उकाय -कर, : विलम्बः करनाः व्यय हैः 


आप समुद्रसे' मांगःकीः' प्राथना करं; जिससे' रावणपालित नगरीमें” सेनाके सांथ हमलोग जा सके ॥ ४००॥ 
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वाल्मीकीय-रामायशे_ 


एवपुक्तः कुशास्तीर्णे तीरे नदनदीपतेः । संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशन! | 
इत्याष थ्रीमद्रामायणे घाल्मीकोय आदिकाव्ये युद्धकाणडे एकोनविंशः सर्गः ॥ १६ | 

CP 

विंशः सगः २० 
ततो निविष्ठा ध्वजिनां सुग्रीवेणाभिपालिताम्‌ । ददर्श राक्षसोऽभ्येत्य शार्दूलो नाम वीर्यवान्‌ || 
चारो राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः । तां दृष्टा सर्वतोऽव्यग्रां प्रतिगश्य स राक्षसः | 
आविश्य लङ्कां वेगेन राजानमिदमत्रवीत्‌। एष वे वानरक्षौंघो लङ्कां समभिवर्तते ॥| 
अगाधश्राप्रमेयश्च द्वितीय इव सागर! । पुत्रो दशरथस्येमो भ्रातरौ रामलक्ष्मणो ||| 
उत्तमो रूपसम्पन्नौ सीतायाः पदमागतो । एतौ सागरमांसाद्य संनिविष्टो महायुते || 
बळं चाकाशमाहत्य सर्वतो दशयोजनम्‌ । तत्त्वभुतं महाराज क्षिं वेदितुमईसि ॥॥ 
तव दूता महाराज क्षिम्रमईन्ति वेदितुम्‌ । उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदो वात्र प्रयुज्यताम्‌ ॥॥ 
शादूलस्य वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेइवरः। उवाच सहसा व्यग्रः सम्मधार्यार्थमात्मनः | 
शुकं साधु तदा रक्षो वाक्यमर्थविदां बरस्‌ ॥ ॥0 
सुग्रीवं ब्रूहि गत्वाशु राजानं वचनान्मम । यथासंदेशमक्लीव॑ छक्ष्णया परया गिरा॥ 


शु 
lt 


उन दोनोंके ऐसा कहनेपर रामचन्द्र समुद्रके तीर पर जाकर बैठ गए, जहाँ कुशासन बिल्ला हुआ था, वेश 
दीप्तिमान्‌ हुताशनके समान रामचन्द्र उस समय मालूम पड़ने लगे ॥ ४१॥ 


* आदिकाव्य वाल्प्रीकीय रामायणके युदकाएडका इन्नीसवाँ सर्ग समाप्त ॥१६॥ 
CTS मप 


.. सुभ्रीवके द्वारा रक्षित सेनाको समुद्रके तीरपर. स्थित वीर्यवान शार्दूल नामक रासने ग्र 
देखा ॥ १ ॥ यहःदुरात्मा . रक्तसराज रावणका गुप्त दृत था । उस सजी हुई सेनाको देखकर वह्‌ रार 
लोट गया ॥२॥ शीघ्र लङ्का पहुँचकर उसने राजा रावणसे कहा कि वानरों भर भालुओंका यह समूह र्ल 
की ओर आ रहा है ॥ ३॥ यह प्रवेश करनेके योग्य तथा आनगिणत समूह दूसरे समुद्रके समान माद 
होता है, ये दोनों दशरथके पुत्र है, राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई हैं, ॥ ४॥ ये श्रेष्ठ सुन्दर हैं ओर 

उद्घारके लिए आये हैं, ये दोनों समुद्र तीरपर आकर ठहर गये हैं॥ ५॥ इनकी सेना दस योजन तक म 

| हुई है, यह यथार्थ बात है, महाराज ! आप इसको अच्छी तरह समर ले ॥ ६ ॥ महाराज ! श 

दूत शीघ्र ही इसका पता लगाव। आप उचित समझे, सीताको लोटा दे, या साम अथवा 
कर ॥ ७॥ शादूंलके वचन सुनकर राक्षसेश्वर रावण घबड़ा गया ओर अपना कर्तव्य निश्चित कर शत्र 
बह अभिप्राय समफनेवाले शुक्र नामक राक्षससे बोला ॥ ८ ॥ तुम शीघ्र ही “जाकर मेरी ओरसे र 
सुम्रीवसे कहो, जैसा मैं कहूँ वैसे ही तुम जाकर कहो, दबंगईके साथ, पर कोमल झोर सुनने बाबी 
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त्वं वै. महाराजकुलमसूतो महाबलश्वर्क्षरजः सुतश्च । 
न कश्चनार्थस्तव नास्त्यनर्थस्तथापि मे. ्रातसमो हरीश ॥१०॥ 
अहं यद्यहरं भार्या राजपुत्रस्य धीमतः । किं तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धां प्रति गम्यताम्‌॥११॥ 
नहीयं इरिभिर्लङ्का माप्त शक्या कथंचन । देवैरपि सगन्धर्वैः किं एुननरवानरः ॥१२॥ 
स तदा. राक्षसेन्द्रेण सन्दिष्ठो रजनीचरः । शुको विहङ्गमो भूत्वा तूगमाप्छुत्य चाम्बरम्‌ ॥१३॥ 
स गत्वा दूरमध्वानसुपर्युपरि सागरप्र्‌। संस्थितो हाम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
सर्वमुक्त॑ यथादिष्ठं रावणेन - दुरात्मना | तत्मापयन्तं वचनं तुर्णमाप्छत्य वानराः ॥ १५ 
प्रपद्यन्त तदा क्षिप्रं लोपतु इन्तुं च छुष्टिभिः। सर्वे; इवंगैः प्रसभं निग्रहीतो निशाचरः ॥१६॥ 
गमनाद्ूतले . चाशु प्रतिग्रह्माव॒तारितः । वानरे! पीड्यमानस्तु शुको वचनमन्रबीत्‌ ॥१७॥ 
न दूतान्प्नन्ति काकुत्स्थ वार्यन्तां साधु बानरा?। यस्तु हित्वा. मतं भर्तुः स्वमतं सम्मधारयेत्‌ ॥ 
अचुक्तवादी दूतः सन्स. दूतो वघमईति.।१८॥ 
शुकस्य वचनं रामः ` श्रुत्वा तु परिदेवितम्‌ .।-उवाच . मावधिष्ठेति घ्रतः शाखाभृगर्षभान ॥१९॥ 
स च पत्रछधुर्भूत्वा इरिभिदंसितेऽभये । अन्तरिक्षे स्थितो भूत्वा पुनर्वचनमत्रबीत्‌ ॥२०॥ 
सुग्रीव सत्त्वसम्पक्न महाबलपराक्रम । किं मया खलु वक्तव्यो रावणो लोकरावणः ॥२१॥ 
कद स एवगुक्तः एवगाधिपस्तदा एवङ्गमानामृषभो महावलः । 
उवाच वाक्यं रजनीचरस्य चारं शुकं शुद्धमदीनसत््वः।।२२।। 
कहो ॥६॥ झाप राजकुजमें उत्पन्न हुए हैं, ऋष्तराजके पुत्र हं ओर महाव्नी हैं, आपका हमसे न कोई मतलब 
सिद्ध होनेबाला है ओर न कोई बुराई की ही सम्भावना है। फिर भी आप मेरे भाईके समान हैं, इसलिए कि 
हम दोनों राजकुलके.हैं ॥ १० ॥ बुद्धिमान्‌ . रांजपुत्रकी ख्लीका जो मैंने हरण किया, सुग्रीव ! उससे आपका 
क्या आना जाना है, आप किष्किन्धा लोट जाँय ॥ ११ ॥ वानर किसी प्रकार भी इस लङ्कामें नहीं पहुँच 
सकते । गन्धवाँ ओर देवेंके लिए भी यहाँ आना सम्भव नहीं, फिर नरवानरोंकी तो क्या बात १ ॥ १२॥ 
राक्षसेन्द्र का सन्देश लेकर शुक पच्ती होकर शीघ्र ही आकाशसें उडा ॥ १३ ॥ सागरके उपर ही उपर बहुत 
दूर जाकर आकाशसे ही सुगीव को लक्ष्य करके ग्रह वचन बोला ॥ १४ ॥ दुरात्मा रावणने जैसा सन्देश 
.कहा था वह सब उसने कहा, - सन्देश कहते हुए उस राक्तसको शीघ्रह्दी कुदकर वानरोंने पकड़ लिया, कोई 
उसके पंख उखाड़ने लगे और कोई उसको मुक्कांसे मारने लगे, सब बानरोंने उस राच्तसको बलपुर्वक पकड़ 
लिया ॥ १८-१६ ॥ आकाशसे उतारकर उनलोगोंने उसे परथिवीपर रखा । व्रानरोंके द्वारा पीडित होनेपर 
शुक बोला ॥ १७ ॥ राघव ! दूत नहीं मारे,जाते, झाप वानरांको रोक, जो स्वामीका सन्देश न कहकर अपने 
मनकी बातें कहता है वदी, बिना कही बाल कहनेवाला, दूत मारां जाना चाहिए ॥ ९८ ॥ शुकके वचन ओर 
ब्रिलाप सुनकर रामचन्द्रने उसको मारनेवाले वानरोंसे कहा कि इसे न मारो ॥ १६ ॥ बानरोंसे अभय पानेपर 
-छोटे पंखबाला होकर बह आकाशमें उड़ा ओर वहींसे पुनः बोला ॥२०॥ हे सत्यसम्पन्न, मावली और महा- 


पराक्रमी सुभोव लोकको रुलानेवाले रावणसे जांकर में आपकी झोरसे क्या कहूँगा ॥ २९ ॥ वानरोके स्वामी 
ट 
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न मेऽसि मित्रं न तथानुकम्भ्यो न चोपकर्तासि न मे म्रियोऽसि । 

आरिश्च रामस्य संहानुबन्धस्ततोऽसि वालीव वधाई वध्यः ॥२३॥ 

निइन्स्महं त्वां .ससुतं सबन्धुं सङ्गातिवगं रजनीचरेश । ` 

लङ्कां च सर्वा महता बलेन सर्वे; करिष्यामि समेत्य भस्म ॥२७ ` 

न मोक्ष्यसे रावण राघवस्य सर्वे! सहेन्द्रेरपि सूढ गुप्त: । 

अन्तर्हितः सूर्ययं गतोऽपि तथैव 'पातालमचुपरविष्ठः || 
` गिरीशपादाम्बुजसङ्गतो वा हतोऽसि रामेण सहांनुजस्त्वभ्‌ ।।२५।। 
तस्य ते त्रिषु लोकेषु न पिशाचं न राक्षसम्‌ । त्रातारं नालुपश्यामि न गन्धर्वे न चासुरम्‌ ॥२९ 
अवधीस्त्वं जराष्द्धं ग्रृध्रराजं जटायुषम्‌ | कि नु ते रामसांनिध्ये सकाशे छक्ष्मणस्य च॥ 

हृता सीता विशालाक्षी यां त्व॑ ग्रह्म न बुध्यसे ।।२७॥ 

मरहावळं महात्मानं दुराधषं सुरैरपि । न बुध्यसे रघुभ्रे्ठं यस्ते प्राणान्हरिऽ्यति ॥२८ 
ततोऽञरवीद्वालिसुतोऽप्यङ्गदो हरिसत्तमः । नायं दूतो महाप्राज्ञ चारकः प्रतिभाति मे॥२९ 
तुलित हि बलं सर्वमनेन तव तिष्ठता । श्रह्मतां मागमल्ञङ्कामेतद्धि मम रोचते॥३० 
ततो राज्ञा समादिष्टाः सयुत्पत्य बछीसुखाः । जग्रहुथ ववन्धु्धच विलपन्तमनाथवत्‌ ॥३१॥ 


वानरश्रेंध महाबली सुगीव राक्षसके ऐसा कहनेपर उसे राचासराजका गुप्त दृत जानकर छलहीत 
वचन बोले.॥ २२॥ तुम मेरे मित्र नहीं हो, दयाके पात्र नहीं हो, और न सुपर तुम्हारा कब 
उपकार ही है, मेरे प्रिय भी नहीं हो । मित्र बान्थवांके साथ तुम रामचन्द्रके शत्रु हो, अतएव बालीके समार 
दुम वध करनेके योग्य हो ॥ २३ ॥ हे राक्षसेश, ज्ञातिबन्धु और पुत्रोंके साथ मैं तुम्हें मारूँगा, बड़ी सेत 
ततथा राम आदि सत्रको साथ लेकर तुम्दारी समस्त लङ्काको मैं जला दूँगा ॥ २४ ॥ मूर्ख राण, रामच 
व हि छुटकारा होना सम्भव नहीं, इन्द्र आदिके रक्षा करनेपर भी तुम्हारा बचना सम्भव नहीं है! 
च प त सूयमागमें जाओ, पातालमें जाओ अथवा शिवके चरणंकमलोंमें लीन हो जाओ, म 
डी राम का साथ तुमको मारंगे ॥ २४ ॥ पिशाच, राक्षस, गन्धर्व, असुर तीनों लोकोंमें किसीको मी 
ओर देखता जो तुम्हारी रक्षा कर सके ॥ २६ ॥ बद गृद्धराज जंटायुको तुमनें किसलिए मारा! ग 
पे स सामने क्या तुमने सीताका हरण किया १ ( अर्थात्‌ जटायुको मारकर तुमने कोई बीए 
अपने दुष्कमे प एक खीका हरण करनेमें भी कोई वीरता नहीं ) । आज भी तुम समम नहीं रहे दो 
जेय उक करे परिणामका ध्यान तुम्दें आज भी नहीं है ॥ २७॥ महाली देवताओंके द्वाग भी शर 
, रजिन सुअड महात्मा रामचन्द्रको आज भी तुम नहीं समम रहे हो, बे तुम्हारा प्राण हरण करेगे ॥ २० 
भे भागब न, न न मातून बत तरत) परा उर 
आपको समूची सेनाका पता लगा लिया है । इसे पकड़ लेना चाहिये, जिससे लङ्का न जाने पावे, त 
यही अच्छा जान पंड़ता है-॥ ३०॥ राजाकी ज्ञाते चानरोंने कूदकर उपे पकड़ लिया, ओर ति 
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५९ 5: _ युद्धकाण्डमू 
शुकस्तु वानरेश्वण्डेस्तत्र तैः सम्मपीडितः । व्याचुक्रोश महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ - 
___ छु्येते मे बलात्पक्षो मिद्येते मे तथाक्षिणी ॥३२॥ 
यां च रात्रि मरिष्यामि जाये रात्रि च यामहम्‌। एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया शुभं कृतम्‌ ॥ 
सव तदुपपद्येथा जह्यां चेद्यदि जीवितम्‌ ॥३३॥ 
नाघातयत्तदा रामः श्रत्वा तत्परिदेवितस्‌ । वानरांनब्रवीद्रामो सुच्यतां दृत आगतः ॥३४॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे ब्रादमीकीय आदिकाव्ये .युद्धकांणडे विशः सर्गः ॥२०॥ 
CR SF? 
एकविंशः सगः २१ ॒ 
ततः सागरवेलार्या दर्भानास्तीर्य राघवः। अञ्जलिं माङ्घुखः कृत्वा भतिशिञ्ये महोदधेः ॥१॥ 


वाहु भुजङ्गभोगाभशुपधायारिस्दनः | जातरूपमयेश्चेय  थूपणेर्भूविते सदा ॥२॥ 
्रणिकाश्चनकेयूरश्क्ताप्रवरथ्ूपणैः | भुजेः, परमनारीणामभिमष्ठमनेकघा- ॥३॥ 


चन्दनाशुरुभिश्वेव. एुरस्तादभिसेबितम्‌ । वाल्सयंप्रकाशेश्र चन्द्नेरुपशोमितम्‌ ॥४॥ 
शयने चोत्तमाङ्गन सीतायाः शोभितं पुरा । तक्षकस्येव ` संभोगं गङ्गाजलनिषेवितम्‌ ।।५॥ 
संयुगे युगसङ्काशं शत्रूणां शोकवर्धनम्‌ । सुहृदां नन्दनं दीर्घं सागरान्तव्यपाश्रयम्‌ ॥६॥ 
अस्यता च पुनः सव्यं ज्याघातबिहतत्वचम्‌ । दक्षिणो दक्षिणं बाहु... महापरिघसंनिभम्‌ ॥७॥ 


समान विलाप करते हुए उसे बाँधा ॥ ३१ ॥ क्रोधी वानरोंने शुकको बहुत पीड़ा दी.। तव वह दशरशपुत्र 
महात्मा रामचन्द्रको पुकारने लगा-ये मेरे पंख उखाड़ रहे हैं. तथा आँखें फोड़ रहे हैं ॥ ३२ ॥ जिस रातको 
में मरूंगा ओर जिस रातको पैदा हुआ हूँ, इसके बीचके समयमें जो मैंने पाप किये हैं वे सव पाप आपको 
हों, यदि मेरे प्राण निकल जॉय अर्थात्‌ यदि आप इन वानरोंको न रोकं आर. इनके कारणा मेरे प्राण 
निकल जाँय, तो आप मेरे पापोंके भागी हॉ ॥ ३३ ॥ उसका विलाप सुनकर रामचन्द्रने उसका वध रोकवा 
दिया ओर वे वानरोंसे बोले कि आए.हुये इस दूतको छोड़ दो ॥ ३४ ॥ 
र आदिकाव्य चाल्मीकीय रामाग्णके युडकाएडका वीसवाँ सगे समाप्त ॥ २० 0. 
CE? | 

अनन्तर समुद्रके तीरपर कुश बिछाकर रामचन्द्र उसपर बैठे और समुद्रको हाथ जोड़कर पूव ओर 
मुँहकर सो गए अर्थात्‌ प्राथना करने लगे ॥ १ ॥ सपके समान, सुवर्णके भूषणोंसे भूषित, वाहु सिरके.नीचे 
रखकर रामचन्द्र सो गए ॥ २:॥ मणिजटित सुवण केयूर तथा मोतीके उत्तम भूषणोंसे भूषित ओर श्रेष्ठ 
स्त्रियों (धात्री आदि) के द्वारा अनेक वार स्पष्ट बाहुपर मस्तक रखकर रामचन्द्र सो गए ॥३॥ वे बाहु. चन्दन 
अगरु. तथा बालसूर्यके समान चन्दनसे शोभित होते थे शयनकालमें सीताके मस्तकसे वे बाहु पहले शोभित 
होते थे । मानो तत्तका शरीर गङ्गाजलसे शोभित हुआ है ॥५॥ जुञ्चाठके समान वे बाहु युद्धमें शब्रुोंके 
शोक बढ़ानेवाले ओर मित्रांको आनन्द देनेवाले. हैं,. लम्बे हें ओर समुद्रपर्यन्तकी भूमि जिनके सहारे वर्त- 
मान है ॥६॥ बाण चल्ानेके कारण ज्याके आघातसे जिसको त्वचा छिल गयी. है. ऐसे, महापरिघके समान 
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गोसहस्तप्रदातारं ह्यपधाय भुजं महत्‌ । अद्य मे तरणं वाथ मरणं सागरस्य वा | ८ ॥ 
इति रामो शतिं कृत्वा महाबाहुर्महोंदधिम्‌ । अधिशिश्ये च विधिवत्मयतोःत्र स्थितो मुनि ९ । 
तस्य रामस्य सुय कुशास्तीणें महीतले । नियमादप्रपत्तस्य निशास्तिस्रोज्मिजम्मतुः ॥,.॥ 
स व्रिरात्रोपितस्तत्र नयज्ञों धमंवत्सलः | उपासत तदा रामः सागरं सरितां पतिम्‌ ॥॥॥) 
न च दर्शयते रूपं मन्दो रामस्य सागर! प्रयतेनापि रामेण यथार्हमभिपूजित; ॥१२ 
सगुद्रस्य ततः क्रुद्रों रामो रक्तान्तलोचनः | समीयस्थशुवाचेरं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥ १३ 
अवलेपः सुद्रस्य न दर्शयति यः स्वयसू | प्रशपश्च क्षमा चैव आर्जवं मियवादिता ॥१॥) 
असामर्थ्यकला हेते निगुणेषु सतां गुणा: | आत्मप्रशंसिनं ` दुष्टं ष्ठं विपरिधावकम ॥१७ 
सर्वत्रोत्सष्टदण्ड च लोकः सत्कुरुते नरम्‌ । न साज्ना शक्यते कीर्तिन साज्ञा शक्यते यश! ॥१६) 
प्राप्तु लक्ष्मण लोक्ेऽस्मिञ्जयो बा रणमूर्धनि । अद्य महाणनिर्भमेमकरेमकरांलयम्‌ ॥१७ 
निरुद्धतोय॑ सौमित्रे शुबङ्भिः पश्य सर्वतः | भोगिनां पश्य भोगानि मया भिन्नानि लक्ष्मण॥॥८ 
महाभोगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह । सशङ्कशुक्तिकाजालं समीनमकरं तथा ।!१९॥ 
अद्य युद्धेन महता समुद्र परिशोषये। क्षमया हि. समायुक्तं मामयं मकरालयः ॥२०॥ 
असमथ विजानाति विक्क्षमामीदशे जने । न दर्शयति साम्ना मे सागरो रूपमात्मनः ॥२१॥ 
विशाल दहिने दाथको सिरके नीचे रखकर रामचन्द्र सोए ॥ ७॥ हजारों गोंओंका दान जिस सुजाने किग 
है उस भुजाको सिरके नीचे रखकर तथा यह प्रतिज्ञा करके कि आज हमलोग समुद्रके पार जायंगे अथवा 
समुद्री मुत्यु होगी, सो गए ॥ ८॥ इस प्रकार घैय॑ धरके महाबाहु रामचन्द्र नियमपूर्वक शुद्ध होक 
चुपचाप समुद्रतीरपर सो गए॥ ९॥ इस प्रकार पृथिवीपर कुशबिछाकर सोए हुए सावधानीसे नियमांश 
त स रामचन्द्रको तीन रात्रियोँ व्यतीत हुई ॥। १० ॥ इस प्रकार नीति जाननेवाले धर्मवत्सग 

न्द्रने विधिपूवक समुद्रतीरपर तीन रात रहकर नदिनाथ समुद्रका ध्यान किया ॥११॥ विधिपूर्वक यथायोग्य 


रामचन्द्रके द्वारा पूजा पानेपर भी मूख समुद्र रामचन्द्रके सामने नहीं थे 
मने नहीं आया ॥ १२ ॥ तब॒ उनको समुद्र 
क्रोध आया, उनको ऑँलें लाल हो गयीं झोर वे पास बेठे हुए. शुभलक्षण लक्ष्मणसे इस प्रकार बोर 


` ॥ १३ ॥ यह समुद्रका अहंकार है जो वद सामने नहीं आता है; शान्ति, च्तमा, सरलता ओर प्रियवादि 


ये सज्ञनोंके गुण है, बुरे आदमियोंके प्रति इनका उपयोग निरर्थक है। वे शान्ति, क्षमा रखनेवालोंकों अत. 
मथ समम लेते हैं, अपनी प्रशंसा आप करनेवाला, दुश्चरित्र, अधमे साहस रखनेवाला, अपनी प्रसि 
लिए इधर उधर दौड़नेवाला तथा सब प्राणियोंको नी देनेवाला जनताके द्वाग सत्कार पाता है । शान्ति 
। ल ं न्तिके में 
भी प्राप्त नहीं हो सकती । आज मेरे वाणोसे मारे गए मगर समा अप वर हक जिम समुद्र 
जल छिप जायगा। तुम वैसे समुद्रको देखो । मेरे वाणोंके द्वारा मारे गये सपॉके विशाल शरीरको देशी 
॥१४-१५-१६-१७-१८॥ मछूलियोंके विशाल शरीर, द्दाथियोके सँड, शंख, सीप, मऊलियो, मगर आदिती. 
मेरे बाणोंके द्वारा मरे हुए तुम देखो ॥१९॥ आज विकट युद्ध करके में समुद्रको सोख लूँगा यह सुदंर 
केके कारण मुझको असमर्थ समम रदा है। ऐसोके प्रति चामाका उपयोग धिक्कारयोग्य है। समके दव ] 
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६१ ` ` _ युद्धकाण्डम्‌ | 
चापमानय सौमित्रे शरांश्रांशीविषोपमान । समुद्र शोषयिष्यामि पदभ्यां यान्तु छबङ्गमाः ॥२२॥। 
अद्याक्षोभ्यमपि करुद्धः क्षोभयिष्यामि सांगरम्‌। वेलासु -कृतमर्यादं सहस्रोर्मिसमाकुलम ॥२३॥ 
निर्मर्यादं करिण्यामिं सायकैर्वरुणालयम्‌ । महार्णव॑ क्षोभयिष्ये महादानवसङ्कलम्‌ ॥२४॥ 
एवसुक्त्वा धनुष्पाणिः क्रोधविष्फारितेक्षण: ।,वभूव रामो दुर्धषों युगन्ताम्निरिवः ज्वलन्‌ ॥२५॥ 
सम्पीड्य च धनुर्घोरं कम्पयित्वा शनेजंगत्‌ । मुमोच विशिखालुग्रान्वज्ञानिव शतक्रतुः॥२६॥ 
ते ज्वलन्तो महावेगास्तेजसा सायकोत्तमाः | प्रविशन्ति समुद्रस्य जलं वित्रस्तपन्नगम्‌ ॥२७॥ 
तोययेगः समुद्रस्य समीनमकरो महोन्‌। स बभूव महाघोरः समारुतरवस्तथा ॥२८॥ 
मरहोर्मिजालचलितः शङ्कजालसमाइृतः.। सधूमः परिषृत्तोर्मिः सहसासीन्महोदधिः ।२९॥ 
व्यथिताः पन्नगाश्वासन्दीप्तास्या दी्षछोचनाः। दानवाश्च महावीर्याः पातालतलवासिनः ॥३०॥ 
ऊर्मयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तथा । बिन्ध्यमन्द्रसङ्काशाः समुत्पेतुः सहस्रशः ॥३१॥ 
आघधूर्णिततरज्गौघः संश्रान्तोरगराक्षसः । उद्वरतितमहाग्राइः  सघोषो वरुणालयः ॥३२॥ 
'ततस्तु तं ` राघवभुग्रवेगं म्रकर्षमाणं धनुरममेयम्‌ । 
सौमित्रिरुत्पत्त्य विनिःश्वसन्तं मामेति चोक्त्वा धनुराललम्बे ॥३३॥ 
एतद्विनापि ह्युदधेस्तवां सम्पत्स्यते बीरतमस्य कार्यम्‌ । 
भवद्विधाः क्रोधवशं न यान्ति दीर्घं भवान्पञ्यतु साधुदत्तम ॥३४॥ 


सामने नहीं आया ॥ २०-२१ ॥ लक्ष्मण, धनुष ले आझो ओर सर्पके समान भयंकर बाण लाओ, आज सैं 
समुद्रको सोख लूँगा और वानर पैरोंसे चलकर समुद्रको पार करेगे ॥ २२॥ आज क्रोध ज़रके अच्तोभ्य 
समुद्रको भी मैं क्तुभित कर दूँगा । जिस समुद्रमें हजारों लहरिया उठती हैं और जो अपने तीरोंसे मर्यादित 
है, उसकी उस मर्यादाको मैं अपने वाणोंसे तोड़ दूँगा । अनेक महादानवोंसे युक्त समुद्रको ्ुभित कर दूँगा 
॥ २४ ॥ ऐसा कहकर हाथसें धनुष लेकर रामचन्द्र कोधसे आँखे फाड्कर प्रलयकालकी अझिके समान 
उत्तेजित होकर सममाने बुमानेके बाहर हो गए. २५.॥ भयानक धनुषको खूब नवाकर ओर उससे जगतको 
कंपाकर, उससे उन्होंने उम्र वाण छोड़े ।-जिस प्रकार इन्द्र वज्ञ छोड़ता है ॥२६॥ वे उत्तम वाण जलते हुए 
तथा रामचन्द्रके तेजसे बढ़े वेगपूर्वक समुद्रके जलमें घुसे, जिससे समुद्रीसप भयभीत हो गए ॥२७॥ मीन 
मकरके सांथ तथा वायुके शब्दके साथ वह समुद्रका जलवेग बड़ा भयानक हो गया ॥२८।॥ समुद्रमें बड़ी-बड़ीं 
लहरियाँ उठने 'लगीं, शंखसभूहसे उसका जल ढँक गया । धूं आ उठने लगा तथा उन स्थानोंसे भी लहरियां ' 
उठने लगीं, जहाँसे पहले नहीं उठती थीं ॥ २६॥ चमकीशे मुख डँलवाज़ें सप व्यथित हुए, पातालमें 
रहनेवाले महाबली दानव भी व्यथित हुए ॥ ३० ॥ समुद्रकी लहरियाँ, जिनके साथ नक्त ओर मगर आदि 
उठते थे, विन्ध्य ओर मन्दर पवतोंके समान ऊँची हजारोंकी संल्यामें उठने लगीं ॥ ३९ ॥ समुद्रकी लहरियाँ 
चक्कर खाने लगीं, सर्प और राक्षस घबड़ा गए। बड़े-बड़े माह ऊपर फेक दिए गए ओर समुद्रते घोर शब्द 
उटने लगा ॥ ३२॥ अनन्तर रामचन्द्र बड़े वेगसे अमोध धनुष खींचने लगे ओर लम्बी साँस लेने जगे। 
उसी समय उनके पास-जाकर नहीं नहीं कहते हुए लक्ष्मणने उनका धनुष पकड़ लिया ॥३३॥ समुद्रका नाश 
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_ बाल्मीकीयङरामायणे 


-ः अन्त्ितैश्चापि - तथान्तरिक्षे ब्रह्मर्षिमिश्रेव सुरर्षिभिश्च । 
- शब्दः कृतः कष्टमिति ब्रुवद्धिमामेति चोक्त्वा महता स्वरेण ॥३५॥ 
इत्य्राष भ्रीमध्ामायरो.बाढमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे एकविंश: सर्गः ॥२१॥ 
a 
दाविंशः सर्गः २२ 
अथोवाच रघुश्रेष्ठ सागरं दारुणं वचः। अद्याहं शोषयिष्यामि सपातालं महार्णवम्‌ ||| 
शरनिर्दण्धतोयस्य परिशुष्कस्य सागर । मया निहतसत्त्वस्य पांसुसुत्पच्चते महान || 
पत्कायुंकनिख्रेन॑ शरवर्षेण सागर । परं तीरं गमिष्यन्ति पद्धिरेब इङगमाः|३। 
विचिन्वज्ञाभिनानासि पौरुषं नापि विक्रमम्‌ | दानवालय सन्तापं मत्तो नाम गमिष्यसि॥॥| 
त्राझेणा्रेण संयोज्य ब्रह्मदण्डनिभं शरस्‌ । संयोज्य धनुषि श्रेष्ठे विचकर्ष महावलः ॥॥| 
तस्मिन्विकृष्ठे सहसा राघवेण शरासने । रोदसी सम्पफाळेव पर्वताश्च चकम्पिरे | 
तमश्च छोकमावत्रे दि्श्च न चकाशिरे । प्रतिचुक्षुभिरे चाशु सरांसि सरितस्तदा ॥७ 
तिर्यक्च सह नक्षत्रैः संगतो चन्द्रभास्करो । भास्करांशुभिरादी्तं तमसा च समाइतम्‌ ॥॥ 
मचकारे तदाकाशयुल्काशतविदीपितम्‌ । अन्तरिक्षाच ` निर्घाता निर्जग्युरतुटस्त्रना; ॥|॥ 


शर 


किए विना भी 3 आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, आपके समान मनुष्य क्रोधके अधीन नहीं होते 

5 Wn आप अवलम्धन कर ॥ ३४॥ अन्तरित्तमें छिपे हए बड़े जोरसे "दु 
' ऐसा कहते हुए ब्रह्मषि ओर देवर्षियोंने भी "नहीं, नहीं? ऐसा कहा । अर्थात समद्रका 
द ५ | , नह अथात्‌ समुद्रका नाश रामच 
न करे, उनलोगांने ऐसी प्राथना की ॥ ३५ ॥ क के र 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाए्डका एक्षीसबाँ सर्ग समाप्त ॥२१॥ 
इस प्रकार समुद्री प्राणियोंकी पीड़ा निवारण करनेके अनन्तर रामच ठो बोले” 
ड द्र समुद्रसे. कठोर वचन बो 

राज में पातालसहित समुद्रको सोख लूँगा ॥ १ ॥ मेरे वागासे जल-जल जायगा, समुद्र सूख जायगा। 
उसके सब. प्राणी मर जायेंगे और ख उडेगी ॥ २॥ मेरे धनुषसे छूरेवाणोंकी वर्षासे ही वानर ष 
से, चलकर समुद्रके उसपार चले जायेंगे ॥ ३॥ दानवालय समुद्र, तुम विपुल जलराशि और रत्ति 
आदिके कारण मेरा पुरुषार्थ और पराक्रम नहीं जानते, अतएव तुम मत्त हो गये हो, इसके लिए तुम्हें सत! 
करना पड़ेगा ॥ ४ ॥ ब्रह्मदण्डके समान वाणको अह्ा्जले संयुक्त करके और उसको उत्तम घनुषपर रख 
कर महाबली रामचन्द्रने खींचा ॥ ५॥ उस धनुष के खीचते ही परथिवी और आकाश मानों फटने लगे श 

पवत काँपने लगे ॥-६ ॥ समस्त जोकमें अन्धकार फैल गय ष्‌ तालाब आ! 
त काँ ६ ॥ सम कार फल गया । [दिशा प्रकाशित हो गयीं। तालाब भर 
त्दियाँ छुमित हो गय्ीं.॥ ७.॥ चन्द्रमा ओर सूर्य नक्षन्नोके साथ टकरा गये, सूर्यकी.-किस्णोंके द्वारा प्रका 
रित होनेपर भी समस्त संसार अन्धकारसे आवृत हो. गया.॥ ८॥ उस समय. सैकड़ों: उल्काओंसे प्रदी . 
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६२३ -युदकाण्डयू 
वपुःमकषेण चबुर्दिच्यमारुतपङ्क्तयः । बभञ्ज च तदाः इक्षाज्ञलदानुदरइन्सुहुः ॥ १०) 
आर्जंश्रैव शैलाग्राज्शिखराणि वभञ्ज च ! दिवि च स्म महावेगाः संहताः समदास्वनाः ॥१ शी 
ुसुचुवै्युतानमीस्ते ` महाशनयस्तदा । यानि भूतानि दृश्यानि चुक्रुशआशने! समस्‌॥१२ा॥ 
अह्य्यानि च भूतानि शुसुचुमैरवस्दनम्‌ । शिश्यिरे चाभिभूतानि संत्रस्तान्धुद्विजन्ति च॥१३॥ 
संप्रविव्यथिरे चापि न च पस्पन्दिरे भयात्‌ । सह भूतैः सतोयोर्मिः सनागः सहराक्षसः ॥१४॥ 
सहसाभूत्ततो पेमाङ्गीमयेगो महोदधिः | योजनं व्यतिचक्राम वेलामन्यत्र संवात्‌ ॥१५॥ 
तं तथा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघवः । तशुद्धतममित्रप्लो रामो नदनदीपतिम्‌ ॥१६॥ 
ततो मध्यात्सप्चद्रस्य सागरः स्मयदयुस्दितः । उदयाद्विमहाशैलान्मेरोरिव दिवाकरः ॥१७॥ 
पन्नगैः सह दीप्तास्यैः समुद्र) प्रत्यदेश्यत। स्तिण्भयैदू्यसँकाञ्ञो जाम्बूनदविभूषणः ॥१८॥ 


रनसाल्यास्वर धरः पञ्चपत्रनिभेक्षणः । सदपुण्पमयीं द्विव्यां सिरसा धारयन्ख्जमं।।१९॥ 
जातरूपमयैश्चैव तपनीयविभूषणे: । आत्मजानां च रक्षानां भूषितो भूषणोत्तने! ॥२०॥ 


घातुभिर्मण्डितः शैलो विनिधेर्दिमवानिव। आघूणिततरञ्गीघः कालिकानिलसंझुलः ॥२१॥ 
गङ्गासिन्धुयधानाभिरापिगाभिः संमाहृतः । सागरः संग्रुपक्रम्य पूर्वमामन्त्र्य वीर्यवान्‌ 


आकारा प्रकाशित हुआ ओर अन्तरिक्तसे भयानक शब्दवाले वज्र निकले ॥ ६ ॥ दिव्य मारुतोंकी 
वेगसे बहने लगी; वृत्तोंको तोड़ने लगीं ओर मेघोको इधर-उधर फैलाने लगीं॥ १० ॥ पर्वतके. शिखरोंको 
पीड़ित किया ओर छोटे-छोटे पवतोंको . तोड़ दिया. घोर शंब्दवांली महावेगबंती ओर आकाशमंणडलमें 
आपसमें मिली हुई वे बड़ी विद्युत्‌ वेय्युतअप्नि बरसाने लंगी । जो प्राणी दृश्यमान थे वे विद्युतके समान 
गजन करने लगे ॥ ११--१२ ॥ जो प्राणी दिखायी न पड़ते थे वे भयानक शब्द काने लगे । जो उसको 
चपेटमें आगये वे सो गये, डर गये आर उद्गिझ हो गए ॥ १३ ॥ वे चिन्तासे दुखित हो गए, भयसे निश्चल 
हो गए । प्रांणियोंके साथ, सपो ओर राच्तसोके साथ ऊँची लहरियोंवाला समुद्र उस वाणके वेगसे बड़ा वेगें 
-वान्‌ हो गया, अतएव तीरंको डॉककर- एंक योजन:इधर-उधर फेन गया ॥ १४--१४ ॥ इस प्रकार तीरके 
बाहर होंकर इधर-उधर - फेलते हुए संमुद्रको रामचन्द्रने नहीं रोका ॥। १५ ॥ उस उंद्धंत समुद्रे फेजनेपर सी 
रामचन्द्र वहीं ज्योंके त्यों खड़े रहे । वहाँसें हटे नहीं ॥ १६ ॥ अनन्तर समुद्रके बीचसे स्वयं बह समुद्र 
निकला, जिस प्रकार मेरुके उंदयाचलसे सूय निकंजते हे. ॥ १७॥ चिकनी बेदूय मणिके समान ओर 
सुबंशभूंपणंसे भूषित संसुद्र प्रदीप्त युखेवाले साँपोंके साथ दीख पड़ा ॥ १८॥ लॉज माल्राएँ ओर 
लाल वस्त्र वह पहने हुए था, कमंलनेंत्रके समान उसकी सुन्दर ऑलें थीं और सब प्रकारके पुष्पोंसे 
बनी माला बंद सिरपर धारण किये हुए था।॥ १६॥ खानले उत्पन्न होनेवाले सुवणा ओर जड़ाईके 
योग्य कठोर सुवर्शोंके भूषणोंसे ( खानके सुव्यको जातरूप कहते हैँ ओर उस कठोर सुवर्णफ़ो तपनीय 
कहते हैँ जिसमें जड़ाईका कॉम किया जा सके ); जिसमें सञ्चरो रन्न जड़े हुए थे, वह. समुद्र भूषित था 
॥ २० ॥ अतंएव अनेक प्रकारकी घातुसें सुशोभित हिमात्‌ पदतेफे समान समुद्र मालूम पड़ता था। 
डस समुद्रमें तरङ्गमालांएँ चक्कर काट रहीं थीं ओर बह मेघसमूहसे भरा हुआ था। गन्ना सिन्धु आदि 
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वाल्मीकीय-रांमायणे र 
२7 जक अब्रवीत्माश्न लिवाक्यं राघवं शरपाणिनम्‌ ।२२॥ 

४? hss त च्छ पी] (५ 

,पूथिवी वायुराकाशमापो ` ज्योतिश्च राघव । स्वभावे सोम्य तिष्टन्ति शाइवतं मार्गमाश्रिता; |स 


तत्स्वभावो 'ममाप्येष यदगाधोऋमछ्ठव॥ विकारस्तु भषेद्राथ एतत्ते प्रवदाम्यहम ॥२ 
.न॒ कामान्न च लोभाद्वा न भयात्पार्थिवात्मज । रागान्क्राकुलजर्ल॑ स्तम्भयेयं. कथंचन ९ 
'बिधास्ये येन. गन्तासि विषहिष्येऽप्यहं तथा । न ग्राह्न विधमिष्यन्ति यावत्सेना तरिष्यति | 
निल हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम्‌ ॥२६॥ 
।तमन्रवीत्तदा रामः शृणु मे वरुणालय। अमोधोऽयं महावाणः कस्मिन्देशे निात्यताम्‌॥२४ 
रामस्य वचनं भुत्वा तं च दृष्टा महाशरम्‌ । महोदिर्महातेजा राघवं वाक्यमतरवीत्‌ ॥२ 
-उत्तरेणावकाशोऽस्ति कश्चित्पुण्यतरो मम । दरुमङुल्य इति ख्यातां लोके ख्यातो यथा भवान] २१| 
उग्रदर्शनकर्माणो बहवस्तत्र दस्यवः। आभीरपसुखाः पापाः पिवन्ति सलिलं मम ॥३॥ 
तेनं तत्स्पर्शनं पापं सहेयं पापकर्मभिः | अमोघः क्रियतां राम अयं तत्र शरोत्तमः ॥३॥ 
'तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सागरस्य महात्मनः | ग्रुमोच तं शरं दीप्तं परं सागरदर्शनात्‌ ॥३॥ 
तेन तन्मरुकान्तारं पृथिव्यां किल विश्रुतम्‌ | निपातितः शरो यत्र वज्ञाशनिसमप्रभः ॥३ 
. ननाद च तदा तत्र वसुधा शल्यपीडिता । तस्माद्त्रणञुखाङ्कोयस्ुुत्पपात रसातलात्‌ ॥३॥ 


* प्रधान नदियाँ इससे मिल रही थीं । वह समुद्र रामचन्द्रके पास जाकर, उन्हें सम्बोधित: कर तथा ह 
जोड़कर चाण धारण करनेवाले रामचन्द्रसे बोला ॥२२॥ रामचन्द्र ! प्रथिवी, वायु, आकाश, जल. ग्रा 
“ये अपने स्वभावमें सदा वर्तमान रहते हैं । ये सनातनसष्टिक्रमको नहीं छोड़ते ॥ २३ ॥ अतएव मेरा मी + 
-स्वभाव है कि मैं अगाध हूँ, मेरे पास कोई नहीं जा सकता। यदि मेरी थाह लग जाय, यदि लोग गे 
पार करने लगे तो यह विकार कहा जायगा, सृष्टिक्रमकी प्रतिकूनता होगी, यह में आपको र्षि 
करता ह ॥ २४ ॥ राजपुत्र ! इच्छासे, लोभसे, भयसे या अतुरागसे किसी प्रकार भी में अपने ज 
सूखने न दूंगा, क्योंकि उसमें मगर आदि अनेक प्राणी. रहते हें॥ २५॥ जिससे तुम पार जा स्त 
मुझे भी कष्ट न हो, मेरे को भी खेद न हो ओर तुम्हारी समस्त सेना उतर जाय श 
उपाय में बतलाऊँगा । वानरोंके पार जानेके लिए जमीन बनानेकी विधि मैं बतलाउँगा ॥ २ह्‌॥ र 
चन्ट्रने उससे कहा--हे वरुणालय ! मेरा यह अमोध चाण कहाँ छोड़ा जाय ॥ २७ ॥ रामचन्द्रे 
सुनकर तथा उस विशाल वाणको देखकर तेजस्वी समुद्र रामचन्द्रसे बोला ॥ २८॥ मेरे उत्तरकी ओर र 
ही पचित्र दुमकुल्य नामक प्रदेश हे । जिस प्रकार आप संसारे प्रसिद्ध हे उस प्रकार बह प्रदेश भी प्रि 
है ॥ २९ ॥ बहाँ बहुतसे अहीर आदि दस्यु ( चोर ) रहते हैं, वे देखनेमें भयानक हैं, उनके कर्म भी वै 
भयानक हॅ, वे सब मेरा जल पीते हैं ॥ ३० ॥ उन पापियोंसे मेरा स्पर्श होता है जो मेरे लिए अस र 
आप इस अमोघ वाणको वहीं छोड़ें ॥ ३१ ॥ महात्मा समुद्रके ये वचन सुनकर उस जलते हुए वर 
रामचन्द्रने समुद्रको देखनेके बाद छोड़ा ॥ ३२॥ बज्ञके समान रामचन्द्रका वह वाण जहाँ गिरा वह र्य 
मरुके नामसे संसारमे प्रसिद्ध हुआ ।। ३३ ॥ वाणसे पीड़ित होकर प्रथिवी आर्दनाद करने लगी ओर पि 
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द ` _युद्धकारडय्‌ः 
स वश्व तदा कूपो व्रण इत्येव विश्रुतः | सततं चोत्थितं तोयं सञचद्रस्येव इश्यते ॥३५॥ 
अवदारणशब्दद्च दारुणः समपद्यत । तस्मात्तह्माणपातेन अपः ङुक्षिष्वशोषयत्‌ ॥३६। 
विख्यातं त्रिषु लोकेषु मरुकान्तारमेव च । शोषयित्या तु तं कुक्षि रामो दशरथात्मजः ॥ 
वरं तस्मे ददौ विद्वान्मरवेऽमरविक्रमः।।३७॥ 

पशच्यइचाल्परोगशच फलमूलरसायुतः । बहुस्नेहो वहुक्षीरः सुगन्धिर्विविधोषधिः ।।३८॥ 
एवमेतेश्‍च संयुक्तो बहुभिः संयुतो मरुः । रामस्य वरदानाच्च शिवः पन्था वभूव ह ॥३९॥ 
तस्मिन्द्ग्ये तदा कुक्षो समुद्र! सरितां पतिः | राघवं सर्वशास्त्रज्ञमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥४०॥ 
अयं सौम्य नलो नाम तनयो विश्वकर्मणः । पित्रा दत्तवरः श्रीमान्प्रीतिमान्विशवकर्मणः॥।४ १॥ 
एष सेतुं महोत्साहः करोतु मयि वानरः । तमहं धारयिष्यामि यथा ह्येष पिता तथा॥४२॥ 
एवयुक्‍्त्वोदधिनष्टः सञ्चत्थाय नलस्ततः । अत्रवीद्वानरश्रेष्ठो वाक्यं रामं महावलम्‌ ॥४३॥ 
अह सेतुं करिण्यामि विस्तीर्णे मकरालये । पितुः सामर्थ्यमासाद्य तत्त्रमाह महोदधिः ॥४४॥ 
दण्ड एव परो लोके पुरुषस्येति मे मतिः । धिवक्षमामकृतङ्गेषु सान्त्मं दानमथापि वा ॥४५॥। 
अयं हि सागरो भीमः सेतुकर्मदिदक्षया । ददौ दण्डभयाह्नाधं राघवाय महोदधिः ॥४६॥ 
मम मातुर्वरो दत्तो मन्द्रे विश्वकर्मणा । मया तु सहृशः पुत्रस्तव देवि भविष्यति 1॥1४७॥ 


het 


के उस घावके कारण उसीके द्वारा पृथिवीसे जल निकला ॥ ३४ ॥ वह वाणके आघातसे बना हुआ बिल 
ब्रश नामसे प्रसिद्ध हुआ .ओर वह एक कूआंके समान हो गया। उससे सदा पानी निकलने लगा 
जो समुद्रके समान मालूम पड़ता था ॥ ३४ ॥ पृथिवीके फटनेका शब्द बड़ा ही भयानक हुआ । उस वाणाके 
गिरनेस एथिवीगभंका समस्त जल सूख गया ॥ ३६ ॥ बह प्रदेश मरुभूमके नामसे प्रसिद्ध हुआ । देवतुल्य 
पराक्रमी विद्वान दशर्थपुत्र रामने जल सुखाकर उस मरुको वरदान दिया ॥ ३७॥ यह मरु पशुओंका 
हितकारी, अल्परोगवाला, फल-मूल-रससे युक्त, स्नेहयुक्त पदार्थांवाला, बहुत दू धवाला, अनेक प्रकारकी 
ओषधियोंबाला ओर सुगन्धयुक्त हो ॥ ३८ ॥ इस प्रकार रामचन्द्रके बरसे अनेक रुणोसे युक्त वह मरु 
दो गया तथा एक सुन्दर देश हो गया ॥ ३६॥ उस प्रदेराके जल जानेपर नदीनाथ समुद्र सवशास्त्रज्ञ 
रामचन्द्रसे इस प्रकार बोला ॥ ४० ॥ ये सौम्य नल विश्वकर्माके पुत्र हैं, पिताने इन्हें बर दिया है और 
आपके लिए इनमें प्रेम भी है । ॥ ४१॥ ये महोत्साही नल सुपर पुल बनावें। में उस पुलको धारण 
कछेगा । नल अपने पिताके समान ही इस कार्यम दक्ष हैं ॥ ४२ ॥ ऐसा कहकर समुद्र चला गया । अनन्तर 
वानरश्रेष्ठ नल उठकर महाबली रामचन्ट्रसे बोला ॥ ४३॥ मैं पिताकी शक्तिसे इस विशां समुद्रपर पुल 
बना सडू गा । समुद्रने ठीक कहा है॥ ४४॥ अक्लतज्ञोंके विषयमें दणडसेही काय (सद्धं हो सकता है, ऐसा 
सममता हूँ, अतएव उनके विषयमें त्तमा, दाम, साम आदि उपाय धिक्कारके योग्य हैं॥ ४५॥ इस 
भयानक सागरने दणडके भयसे ही पुलका बाँधा जाना देखनेके लिए रामचन्द्रसे अपने थाह हो जानेकी 
बात कही है ॥ ४६ ॥ मन्द्राचल पर्वतपर सेरी माताको विश्वकर्माने वर दिया था कि, 'देवि' तुम्हारा पुत्र मेरे 
६ 
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औरसस्तस्य पुत्रोऽहं सद्दी विश्वकर्मणा । न चाप्यहमलुक्तो वः प्रत्रयामात्मनों ग॒गान॥0॥ 
समर्थरचाप्यहं सेत कतु वै. वरुणालये । तस्मादेव बधन्तु सेतु. वानरपुङ्गवाः |॥॥| 
ततो विरुष्ठा राप्रेण सर्वतो इरिपुङ्गवाः । अभिपेतुमंहारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः ||, 
ते नगान्ञगसंकाझाः शाखाप्ृगगणर्षभाः | वभञ्जुः पादपास्तत्र मचकपुश्च सागरम्‌ ॥५)॥ 
ते सारैश्चाकणेश्च धरैवशेश्व॒ वानराः । कुटजैरजुनेस्ताठेस्तिलकेस्तिनिशेरपि ॥५१ 
बिल्वकैः सप्चपणैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः । चूतैधाशोकहृक्लैथ सागरं समपूरयन्‌ ॥|५३ 
समूलां विमूछां पादपान्हरिसत्तमाः । इन्द्रकेतूनिवोद्यम्य प्रजह्‌ वानरास्तरून्‌ ||५॥ 
तालान्दाडिमयुर्मां३च नारिकेलबिभीतकान । करीरान्वकुलान्निस्वान्समाजह्‌,रितस्ततः ॥५॥ 
हस्तिमात्रान्महाकायाः पाषाणांश्च महाबलाः । पर्वतांश्च ससुत्पाव्य यन्त्रैः परिवहन्ति च||५६] 
प्रक्षिप्यमाणेरचछैः सहसा जल्युदधतम्‌ । समुत्ससप॑ चाकाशमवासपत्ततः पुनः ॥५७ 
समुद्र॑ क्षोभयामासुरनिपतन्तः समन्ततः । सूत्राण्यन्ये प्रग्रहणन्ति ह्यायतं शतयोजनम॥५९ 
नळइ्चक्रे महासेतं . मध्ये नदनदीपतेः। स तदा क्रियते सेतुर्वानरर्घोरकमभिः ॥५९ 
दण्डानन्ये प्रग्रहणन्ति बिचिन्बन्ति तथापरे | वानरे? शतशस्तत्र रामस्याज्ञापुरःसरेः ॥६१ 
` म्नेघाभैः पर्वताभैशच तृणे? काप्ठैबंबन्धिरे | पुष्पिताग्रैश्च तरुभिः सेतुं वश्नन्ति वानरा!॥६॥ 
_ पाषाणांशच गिरिमरूयान्गिरीणां शिखराणि च । दृश्यन्ते परिधावन्तो ग्रह्म दानवसंनिभाः ॥६१ 


समान होगा? में विश्वकर्मासे उत्पन्न हुआ उनका पुत्र हूँ, ओर उन्हींके समान हुँ ॥ ४७॥ यह वात स 
याद दिजायी गयी है, अतएव समुद्रने जो कहा है वह टीक है । विना किसीके कहे में अपने गुण आ 
ल्लोगांके सामने प्रकाशित न करता ॥?४० ॥ में समुद्रपर पुल बाँधनेकी शक्ति रखता हूँ, तएव आण 
वानरगण समुद्रपर पुल बाँबे ॥ ४६॥ अनन्तर रामचन्द्रकी आज्ञासे प्रसन्नतापूर्वक् सैकड़ों हजारो 
जङ्गेलमें घुस गए ॥ ५० ॥ पवतके समान ऊचे वे वानर बृच्षोंको तोड़ने लगे ओर पर्वतपरसे पत्थर 
फेंकने लगे ॥ ५१॥ साल, अश्वकर्ण, धव, बॉस, कुटेज, आर्जुन, ताल, तिलक, तिनिस, बिल्व, स 
पुष्पित कणकार, आम ओर अशोक इन वृक्तोंसे वानरोंने समुद्रको भर दिया ॥ ५२, ५३ ॥ वे वानर ज 
साथ अथवा विना जड़वाले बृच्षोंको उखाड़कर इन्द्रध्वजाके समान फेंकने लगे ॥ ५४ ॥ ताल, दी 
गुल्म, नारिकेल, बहेड़ा, करीर, बकुल, नीम इन सब बृत्तोंको वानर इधर-उधरसे ले आए ॥ ४४ | में 
रारीरवाले महाबली वानर पवताको तोड़कर हाथीके समान बड़े पत्थर यंत्रोंक्री सहायतासे 
ले आए 1 ५६ ॥ पत्थरांके गिरनेसे समुद्रका जल सहसा आकाशकी ओर चला ओर पुनः लोटकर 
स्थान चला आया ॥ ५७॥ बड़े-बड़े पत्थर गिरकर वानरोंने समुद्रको छ्ञुभित कर दिया । अन्य क बा 
. सो योजन लम्प्रा सूत पकड़ा ॥ ५८॥ नलने समुद्रके बीचमें बड़ा पुल बनाया । भयङ्कर Et शर 
अन्य वानरोने भी इसमें सहायता दी ॥ ५६ ॥ कई वानर. दणड ( नापनेका गज ) लिए हुए थे. श, 
गामचन्द्रकी आज्ञासे सामग्री जुटाते थे ॥ ६० ॥ मेघके समान तथा पर्वतके समान काष्ठों, तृणां ओर ४ 


बृच्तसि वानरनि समुद्रपर पुल बांधा ॥ ६१ ॥ पवंतके समान. पत्थर तथा पवेतोके शिखर लेकरं दौत. 
जी 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६७ | न ____ युद्धकाण्डम 


शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां तत्र पात्यताम्‌ । बभूव तुझुलः शब्दस्तदा तस्मिन्महोदधी ॥६३॥ 
कृतानि प्रथमेनाहा योजनानि चतुर्दश । महष गजसझ्काशैस्त्वरमाणेः ङ्गमेः।।६४॥ 
द्वितीयेन तथैवाह योजनानि ,तु विशतिः । कृतानि इवगैस्तूर्ण भोमकार्येमहाबले! ॥६५॥ 
अद्ना तृतीयेन तथा योजनानि तु सागरे-। त्वरंमार्णेमहाकायेरेकविशतिरेव च ॥६६॥ 
चतुर्थेन तथा चाहा द्राबिंशतिरथापि बा । योजनानि महावेगैः कृतानि त्वरितेस्ततः ।६७॥ 
पञ्चमेन तथा चाहा. एवगैः क्षिमकारिभिः । योजनानि त्रयोविशत्सुवेळमधिकृत्य वे ॥६८॥ 
स वानरवरः श्रीमान्विञ्वकर्मात्मजो वली । बबन्ध सागरे सेतं यथा चास्य पिता तथा ॥६९॥ 
स नलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये । शुशुभे सुभगः श्रीमान्स्वातीपथ इवाम्बरे ॥७०॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । आगस्य गगने तस्थुद्रष्टुकामास्तदञ्भ तम्‌ ॥७१॥ 
दञञयोजनविस्तीणी शतयोजनमायतम्‌ । द्रशुदेवगन्धा नलसेतं सुदुष्करम्‌ ॥७२॥ 
आएवन्तः एवन्तश्च गजन्तश्च छुबकुमा; । तमचिन्त्यमसह्यं च यद्गतं लोमहर्षणम्‌ ॥७३॥ 
दच्शुः सबभूतानि सागरे सेतुवन्धनम््‌ । तानि कोटिसहस्राणि वानराणां महाजसाम्‌।।७४॥ 
बध्नन्तः सागरे सेतुं जग्छुः पारं महोदधेः | विशाल; सुकृतः श्रीमान्सुभूमिः सुसमाहित॥।७५॥ 
अशोभत महान्सेतुः सीमन्त इव सागरे.। ततः- पारे समुद्रस्य गंदापाणिर्विमीषणः ॥७६॥ . 
परेपामभियानार्थमतिष्ठत्सचिवे सह | सुग्रीवस्तु ततः माह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥७७॥ 


वानर दानवके समान मालूम पड़ते थे ॥ ६२ ॥ पतों ओर पत्थरोंके . गिरनेसे समुद्रमें दड़ा भयानक शब्द 
होता था ॥ ६३॥ हाथीके समान वानगेंने प्रसन्नं. होकरः शीघ्रतापूवक पहले दिन चोदद्द योजन तक पुल 
बनाया ॥ ६४ ॥ भोमकाय महाबली वामरोंने दूसरे दिन बीस योजनतक पुल बनाया ॥ ६५ ॥ शीघ्रता 
करनेवाले बानरोंनें तीसरे दिन इक्कीस योजन पुल बाँधा॥ ६६ ॥ महावेगंवान्‌ वानगेंने चोथे दिन बाईस 
योजनतक.पुल बाँधा ॥ ६७ ॥ शीघतापूवक काम. करनेवाले वानगॅने पाचवे दिन उस 'पारके तीरतक तेईस 
योजन पुल बाँधा ॥ ६८ ॥ विश्वकर्माका पुत्र.बली वानरश्रेछ नलने संसुद्रपर पुल बाँधा, क्योंकि जैसा इसका 
पिता है वैसाही यह भी है॥ ६६॥ समुद्रपर नलका बनाया हुआ वह सेतुं बड़ाही सुन्दर मालूम होता था 
जैसें आकाशमें छायापथ ॥ ७०॥ अनन्तर देवता, गंधबं, सिद्ध ओर परम ऋषि आंकाशमें आकर उस अद्भुत 
कामको देखनेके लिए उपस्थित हुए ॥ ७१॥ दस योजन चोड़ा ओर सो योजन लम्बा नलका बनाया हुआ 
दुष्कर पुल देवता तथा गन्धर्वाने देखा ॥ ७२॥ अचिन्तनीय तथा अशक्य, आश्वयक्रारक ओर रोमांच 
उत्पन्न करनेवाले समुद्रके इस सेतुक्ो बहुत दूरतक उछलंते हुए, साधारण उछलते हुए ओर गजन करते. 
हुए वानरोंने तथा अन्य सब प्राणियोंने देखा । हजार करोड़ महाबली वानरांका समूह पुल बाँधता हुआ 
समुद्रपार गया । वह पुल बड़ा विशाल था, अच्छी तरह बना था, अतएव शोभन मालूम होता था। वहा" 
की भूमि समतल थी ओर कहीं बिल वगैरह भी नहीं था । वह समुद्रकी चोटीके समान मालूम होता 
था । अनन्तर हाथमें गदा लेकर समुद्रके उस पार बिभीषण अपने साथियोके साथ इसलिए खडे. हुए कि 
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इनसन्तं त्वमारोह अङ्गदं स्त्य लक्ष्मण; | अयं हि विषुळो बीर सागरो मकराल्य; i 
बैह्यसौं युवामेतों वानरों धारयिष्यतः । अग्रतस्तस्य सन्यस्य श्ीमान्रामः सलक्ष्मण) 
जगाम धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः | अन्ये मध्येन गच्छन्ति पा्वताऽन्ये एुवडमा,॥८] 
सलिलं प्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये प्रपेदिरे । केचिद्रेहायसगताः सुपणा इत पुप्ट्वु: ॥८१| 
०२22३ ~ भीममन्तद थे [ot NI a ~ इरिवाहिनी 
घोषेण महता घापं सागरस्य समुच्छितम्‌ | न्तदंथे भीमा तरन्ती इरिवाहि ॥८१| 
बानराणां हि सा तीर्णा वाहिनी नलसेतुना | तीरे निविविशे राज्ञा वहुमूलफडोदके ॥८३| 
तदद्धतं राघवकर्म दुष्करं समीक्ष्य देवाः सह सिद्ध चारणे: । 
उपेत्य रामं सहसा महर्षिमिस्तमभ्यपिश्चन्सुशुभर्जळेः पृथक ॥८४॥ 
जयस्व शत्रून्नरदेवमेदिनीं ससागरां पालय शाइवतीः समाः | 
इतीब रामं नरदेवसत्क्ृतं शुभैर्वचोभिर्विवियैरपूजयन्‌ ।।८५॥ 
इस्याष श्रीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्ये युद्ध कारडे द्वाविशः सर्गः ॥ २२॥ 
स 
त्रयोविंशः सगः २३ 
निमित्तानि निमित्तज्ञो दृष्टा लक्ष्मणपूर्वजः । सौमित्रि सम्परिष्वज्य इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
परिगद्योदक शीतं वनानि फछवन्ति च। बलौघं संविभज्येमं वयूह्य तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ २॥ 
लोकक्षयकरं भीमं भयं पश्याम्युपस्थितम्‌ | प्रबईणं भवीराणामृक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ ३॥ 
राजु आक्रमण कर के पुल तोड़ न दे । अनन्तर सुमीबने सत्यपराक्रम रामचन्द्रसे कहा कि आप हनुमान 
पीठपर चढ़ें ओर लच्मण क पीठपर, क्‍योंकि यह समुद्र बहुत बिशाल है ॥ ७३ ७४, ७५, ७६, ५ 
४८ ॥ ये दोनों आकाशमें हैं। ये आपलेगोंको ले चलेंगे । उस सेनाके आगे श्रीमान रामच 
लच्मणाके साथ धनुष लेकर चले ॥ ७६ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्र सुगरीचके साथ चले आर वानरोंमें कोई बीच 
ओर कोई बगलसे चला ॥ 5० ॥ कोई जलमें कूद गया, कोई रास्तेपर चला ओर कोई झ 
` सरुडके समान चला.॥। 5१ ॥ सागर पार करनेवाली उस वानरी सेनाके शब्दसे समुद्रक्रा भयङ्कर त 
छिप गया ॥ 5२॥ चानरोंक वह .सेना नलके पुलसे समुद्रके. पार गयी । राजा सुग्रीबने फल-मूल तथा 
जलसे पूण तीरपर उसे ठहराया ॥ ८३ ॥ क 
दिये र ८३ ॥ रामचन्द्रका वह दुष्कर कॉम देखकर देवता, सिद्धां, चरणों थ 
महषियाकि साथ शीघ्रही रामचन्द्रके पास आये ओर उनलेगोंने प्रथकू-पृथक जलसे उन्तका 
क्ष्या ॥ ८४ ॥ नरदेव ! शत्रुओंको जीतो, सागरपर्यन्त प्रथिवीका बहुत दिनोंतेक पालन करो--इस परी 
अनेक वचनोंसे र 1 बहुत दिनांतक पालन करो-इस 
सुन्दर अनेक बच्नासे उनलागोंने ब्राह्मणे द्वारा प्रशंसित. रामचन्द्रका अभिनन्दन किया ॥ ८४ ॥ 
- ; आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युदकारडका बाईसवॉ सर्ग समाप्त । 


oo  । 2 


“1 ऐप मरणी 
7 णच्मणके बड़े भाई शुभाशुभके शकुन जाननेवाले रामचन्द्र निर्मित्तोको देखकर तथा लक्ष्मण 
आलिङ्गन कर बोले ॥ १ ॥ जल, फलबाले बन देखकर सेनाका विभाग करके हमलोग इसे ठरावे ।२॥ | 
चीर भात, वानर ओर राक्षसॉके विनाशका तथा लोकके विनाशका भयङ्कर भय उपस्थित हुआ है॥ ३५ 
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६९. ` युद्धकाण्डम्‌ . 


बाताश्च कलुषा वान्ति कम्पते च वसुन्धरा। पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुद्द! ॥ ४॥ 
मेघाः क्रव्यादसङ्काशाः परुषाः परुषस्वनाः ) कूरा? क्रूर प्रवर्षन्ति मिश्रं शोणितबिन्दुभिः।। ५ ॥ 
रक्तचन्दनसङ्काशा सन्ध्या परमदारुणा | ज्वलतः प्रपतत्येतदादित्यादञ्निमण्डलम्‌ ॥ ६॥ 
दीना दीनस्वराः क्रूराः स्वता मृगपक्षिणः । प्रत्यादित्यं विनदन्ति जनयन्ता महद्धयम्‌ ॥ ७॥ 
रजन्याममकाशस्तु सन्तापयति चन्द्रमाः। कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो लोकक्षय इवोदितः ॥ ८॥ 
इस्वो रुक्षेउप्रशस्तश्र परिवेषस्तु लोहितः । आदित्ये विमले नील लक्ष्म लक्ष्मण इश्यते ॥ ९॥ 
रजसा महता चापि नक्षत्राणि इतानि च । युगान्तमिव लोकानां पश्य शंसन्ति लक्ष्मण ॥ १०॥ 
काकाः इयेनास्तथा नीचा श॒ प्रा; परिपतन्ति च। ञिवाश्राप्यशुभान्नादान्नदन्ति सुमहाभयान्‌ ॥ १ १॥ 
शेले! शूळेश्च खड्गैश्च वियुक्तेः कपिराक्षसैः । भविष्यत्याहता भूमिर्मासशोणितकदंमा ॥१२॥ 
क्षिप्रमग्रेव - दुर्धर्षां पुरीं रावणपालिताम्‌ । अभियाम जवेनैव सर्वेदरिभिराहताः ॥१३॥ 
इत्येवमुक्त्वा धन्वी स रामः संग्रामधर्षणः । प्रतस्थे पुरतो रामो लङ्कामभिसुखो विभुः ॥१४॥ 
सविभीषणसुग्रीवाः सर्वे ते वानरर्षभाः। प्रतस्थिरे विनर्दन्तो तानां द्विषतां वधे ॥१५॥ 
राघवस्य प्रियार्थं तु सुतरां वीर्यशालिनाम्‌ । हरीणां कर्मचेष्टाभिस्तुतोष रघुनन्दनः ।॥१६॥ 
इत्याष ्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाब्ये युद्धकारडे त्रयोचिशः सर्गः ॥ २३ ॥. 


घूलसे लिपटी हवा बह रही दैः परथिवी काँपती है, पर्वतशिखर. हिल रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं॥४॥ 
मेघ राक्तसोंके समान कठोर मालूम पड़ते हें । उनका गर्जन भी कठोर हो गया दै। वे ऋर रुधिरके 
बूँदोके साथ भयङ्कर वर्षा करते हैं॥ ५ ॥ रक्तचन्दनके समान यह सन्ध्या बड़ी भयानक मालूम पड़ती 
है। जलतेहुए सूर्यले आग गिर रही है॥ ६ ॥ दीन तथा - दीनवाणी योलनेवाले ये पशुपती सवेरे ओर. 
सन्ध्याको भय उत्पन्न करनेवाले शब्द बोलते हैं ॥ ७॥ रातमें प्रकाशहीन चन्द्रमा सन्ताप उत्पन्न करता 
है। चन्द्रमणडलके प्रान्तभागकी काली ओर लाल किरण. लोकभयक्री सूचना देती हैँ॥ ८॥ विमल 
सुयंमणडलमें नीला चिह्न दीख पड़ता है । छोटा, रूखा, कुत्सित तथा लाल परिवेश ( सूय-चन्द्रमणडल- 
के चारों ओरका घेरा ) दीख पड़ता है ॥ ६ ॥ धूलि-पटलसे आच्छादित दोनेके कारण नक्षत्र निष्प्रभके 
समान मालूम पड़ते हैं। लक्ष्मण, ये प्रलयकालकी सूचना देनेवाले हें ॥ १० ॥ काक, बाज और नीच, 
गीध उड़ रहे हैं । सियारिन भी भडुकर अशुभ: बोल रही है ॥ ११॥ पवतो और खुले हुए शूल, तलवार 
' «तथा राष्तसोंसे यहं भूमि भर जायगी । मांस ओर रुधिरका कीचड हो जायगा॥ १२ ॥ शीघही आजही. 
दुर्धर्ष रावणरच्तित नगरीपर हमलोग वेगसे समस्त वानरोंके साथ आक्रमण कर दे॥ १३॥ ऐसा कह- 
कर घनुष लेकर संमाम-विज्ञयी रामचन्द्र लङ्काकी ओर आगे-आगे चले ॥ १४ ॥ विभीषण ओर सुग्नीव 
आदि वानरभ्रे्ठ गर्जन करते हुए शत्रुके बधके लिए प्रस्थित हुए ॥ १५ ॥ रामचन्द्रके प्रिय कायके लिए 
बलवान वानरॉके. आचरण ओर उद्योग देखकर रामचन्द्र प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ [ 
` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकारडका तेईसवाँ सगे समाप्त ॥ २३ ॥ . 

ज | 
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वाक्मीकीय-रामायणे 


% 
HY) C 
| चतुवि शः सगः २४ | 
सा. वीरसमिती राज्ञा विरराज व्यवस्थिता । शिना शुभनक्षत्रा पौर्णमासीव शारदी |, 
अचचाल च बेगेनं तस्ता चैव बसुन्धरा | पीड्यमाना बछोघेन तेन सागरवर्चसा || 


च्य 


` ततः शुभुवुराक्टं लङ्कायां काननोकसः । भेरीश्दङ्गसंघुष्टं तुलं लोमहषणग || 
बभूवुस्तेन घोषेण संदृष्टा हरियूथपाः | अमृष्यमाणास्तद्थोषं  विनेदुर्घोषवत्तरम्‌ || 
राक्षसास्तत्छुवज्ञानां शुभ्रुवुस्तेअपे गर्जितम्‌। नर्दतामिव इृप्तानां मेघानामम्बरे स्वनम |) 
दृष्टा दाशरथिलड्ञां चित्रध्वजपताकिनीम्‌ | जगाम मनसा ` सीतां दूयमानेन चेतसा | 
अत्र सा एगशावाक्षी रावणोनोपरुध्यते | अभिभूता ग्रहेणेव लोहिताङ्गेन रोहिणी॥५ 
दीघंुऽ्मं च निःस्वस्य समुदीक्ष्य च लक्ष्मणम्‌ । उवाच वचनं वीरस्तत्काल दवितमात्मनः | 
आछिसन्तीमिबाकाशमुत्थितां पश्य लक्ष्मण | मनसेव कृतां लङ्कां नगाग्रे विञवकर्मणा | 
विमानेबहुभिर्लहा सङ्कीणा रचिता पुरा । विष्णाः.पदमिवाकाशं छादितं पाण्डमिर्धने। ॥१ 
पुष्पितेः शोभिता लड्ढा, बनैश्चत्ररथोपमैः । नानापतङ्गसघुष्ठफलपुण्पोपौः ` शुभैः ॥१॥ 
फय मत्तविहङ्गानि भछीनश्रमराणि च । कोकिलाङुलखण्डानि दोधवीति शिवो$निल॥९ 


र राजा रामचन्द्रने उस वीर सेनाको व्यूह बनाकर सजाया, जिससे वह इस प्रकार शोभित होने लाँ, 
अनेक नक्षंत्रोसे पूण शरदकी पूर्णिमा जिस प्रकार चन्द्रमा द्वारा शोभित होती है॥ १॥ वह सेना सगे 
०० थी, उसके भारसे एथिवी दवी, वह वेगसे काँपने लगी और भयभीत हुई ॥ २॥ अनजान वात 
लड्कामें चिह्ननेका शब्द सुना जो भेरी तथा मुदङ्गके शब्दोंमें मिलकर रोंगटे कँपानेवाला तथा भयानके 
वि । ३ ॥ उस चिह्नाहटसे वानर प्रसन्न हुए, तथा उस शब्दको न सहसकनेके कारण वे और भी गोष 
| चिल्लाने लग॥ ४॥ राक्तसोंने भी वानरोंके उस गर्जनको सुना । उन्हें मालूम हुआ कि काशां 

मेघ गज की हैं ॥.५॥ दाशरथी रामचन्द्रने भी लक्काका देखा, जो अनेक प्रकारकी ध्वज्ञा तथा पताकां 

सुशोभित थी । उसे देखकर रामचन्द्र दुखी मनसे सीताके पास पहुँचे, अर्थात्‌ उन्होंने सीताका स्मरण 
किया ॥ ६॥ संगशावाच्या सीताको रावणने यहीं कैद कर रखा है, जिस प्रकार मज्ञल महसे 
देखकर उस. समयका अपना हितकारी, अर्थात्‌ उस समय जिससे उन्हें प्रसन्नता होती थी बह, वचन बे. 
॥ ८ ॥ ऊचे उठीहुई इस लझ्काको देखो, मानो यह आकाशके छू रही हो मालूम होता है कि इस प 
शिखरपर विश्‍वकर्माने इसे मनसे ही बनाया हो ( मनसे बनायी चीज बहुत ही सुन्दर दोती कै ९. 
सुन्दरताका बतलानेके लिये मनसे बनायी कहा गया है )॥ ६ ॥ सफेद मेघोंसे भरें विष्णुपद आवरी 
` समान यह लङ्का नगरी भी डानेक विमानोंसे परिपूण है ( सतमहले मकांनके विमान कहते हैं) ॥ (|. 

चित्ररथके समान पुष्पित वनोंसे यह नगरी शोभित हो रही है। अनेक तरहके सुन्दर पच्ती बोल दी 


तथा विविध फल-फूल लग रहें हें ॥ ११॥ कोकिलोसे भरे वृक्षसमूहकेा मन्दवायु कपा रहा है, उन ४ 


हु 
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७१ ` अच्छा उस 


इति दाशरथी रामो लक्ष्मणं समभाषत । बलं च तत्र विभजच्छास्रद्ष्टेन कर्मणा ॥१३॥ 
शशास कपिसेनां तां वलादादाय वीर्यवान्‌ । अङ्गदः सह नीलेन तिष्ठेदुरसि दुर्जयः ॥१४॥ 
तिष्ठेद्दानरवाहिन्या वानरौघसमाहतः । आश्रितो दक्षिणे पादवमूषभो नाम वानर! ॥१५॥ . 


~ 


गन्धइस्तीव  टुर्धर्षस्तरस्वी गन्धमादनः । तिष्ठेद्वानरवाहिन्याः सव्यं पक्षमधिष्ठितः॥ १६ 


सूर्धि स्थास्यास्यहं यत्तो लक्ष्मणेन समन्बित। जाम्बवांश्च सुपेणश्च वेगदर्शी च वानरः ॥१७॥ 

ऋक्षमुख्या महात्मानः कुक्षि रक्षन्तु ते त्रयः। जघनं कपिसेनायाः कपिराजोऽभिरक्षतु ॥ 
पञ्चार्घमिव लोकस्य प्रचेतास्तेजसा एतः ॥१८॥ 

सुविभक्तमहाव्यूदा महावानररक्षिता । अनीकिनी सा विबभौ यथा चौ! साञ्रसंएवा॥ १९॥ 


™ 


गर्त गिरिशृङ्गाणि महतश्च महीरुहान्‌ । आसेदुर्वानरा खङ्कां मिमर्दयिषयों रणे ॥२०॥ 
शिखरे्विकिरामेनां लङ्कां झुष्टिमिरेव वा । इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि हरिपुद्धवा; ॥२१॥ 
ततो रामो महातेजाः सुग्रीवमिदभन्रवीत । सुविभक्तानि सैन्यानि शुक एष वियुच्यतोम]।२२) 
रामस्य तु वच! श्रुत्वा वानरेन्द्रे महावलः । मोचयामास तं दूतं शुक रामस्य शासनात्‌।२३॥ 
मोचितो रामवाक्येन वानरश्च निपीडितः । शुकः परमसंत्रस्तो रक्षोधिपञ्चुपागमत्‌ ॥२४॥ 
रावणः प्रहसन्नेव शुक वाक्यश्ुवाच ह । किमिमो ते सितो पक्षौ लनपक्षश्च इश्यसे ॥२५॥ 


पर मतबाले पक्षी बैठे हैं, और भोरे लिपटे हैं ॥ १२ ॥ दाशरथी रामचन्द्रने लच्मणसे इस प्रकार कद्दा 
र उसी समथ उन्होंने युद्धनियमके अनुसार सेनाका भी विभाग किया ॥ १३॥ पराक्रमी रामचन्द्रने उस 
बड़ी सेनामेंसे कुळके लेकर. एक बातरी सेना बनायी अर उससे कहा कि नीलके साथ अजेय अङ्गद व्यूहकी 
छाती पर रहें॥ १४ ॥ वानर समूहसे रक्तित होकर ऋषभ नामक बानर चानरी सेनाके दाहिने भागमें 
रहें ॥ १६ ॥ मतबाले हाथीके समान पराजित न दोनेवाला गन्धमादन नामक वानर भी सेनाके दुहिने _ 
आगमें रहें ॥ १६॥ लच्मणके साथ सावधान होकर मैं सेनाके सिरेपर रहूँगा। महात्मा सुषेण जाम्ब- 
चान्‌ और वेगदशी ये तीन प्रधान वानर सेनाके बीचकी रक्ता करें । वानरराज सुम्रीब कपिसेनाके जघनकी | 
रचा करें, जिस प्रकार तेजस्वी बरुण पश्चिम दिशाकी र्ता करते हैं॥ १७-१८ ॥ इस प्रकार करीनेके 
साथ सजायी गयी बलवान्‌ वानरेंके द्वारा रक्षित वइ महासेना, प्रनयकालीन मेघोस युक्त आकाशके 
समान मालूम हुई ॥ १६ ॥ युद्धमें लंक्राको मसजनेक्री इच्छा रखनेवाले वानर पवतोंके बड़ेचड़े शिखर 
तथा बड़े बृन्तोंको लेकर चले ॥ २० ॥ वानगेंने मनमें निश्चय किया क्रि पतके शिखर गिराकर इस जंकाको 
नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे, अधवा मुक्कोंसे राक्तसोंके मार डालंग। २१ ॥ अतऱ्तर तेजस्वी रामचन्द्रने सुम्रीनसे 
कहां कि अब व्यूड बन गया, अब रावणके दूत उस शुकक्रो छोड़ दो ॥ २२ ॥ रामचन्ट्रके वचन सुनकर 
महाबली वानगराजने रामचन्द्रकी आज्ञासे शुक्र नामक दूतको छोड़ दिया ॥ २३ ॥ रामचन्द्रकी आज्ञासे 
छोड़ा गया वह शुक राक्षसाधिप रावणके पास पहुँचा, वातरोंने उसे बहुत दुख दिया था, जिससे वह 
भयभीत हो गया था ॥ २४॥ रावण हँसकर उससे बोला---तुम्दारे वे श्वेत पङ्क क्या हुए, तुम तो च्- 
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" कचिनञानेकतित्तानां तेषां त्व॑बशमागतः । ततः स भयसंविग्नस्तेन 
Pr चनं प्रत्युवाचेदं राक्षसाधिपमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
` ` सागरस्योत्तरे तीरेयुवे ते वचनं तथा । यथासंदेशमकिष्टं सान्तवयञ्भष णया गिरा, 
“= कुद्वेस्तेरहयुत्प्ठत्य इष्टमात्रः इबगगमः ।ग्रहीतोऽसम्यपि चारग्धो इन्त होतू च ष्टिम 
न ते संमाषितुं शक्या संप्रश्नोज्त्र बिद्यते । प्रकृत्या कोपनास्तीकषणा वानरा रांक्षसाप्रिप॥१॥ 
स च हन्ता विराधस्य कवन्धस्य खरस्य च । सुग्रीवसहितो रामः सीतायाः पदमागत! Ii 
स कृत्वा सागरे सेतु तीरत्वा च लवणोदधिम्‌ । एष रक्षांसि निर्धूय धन्वी तिष्ठति राघव; ॥१॥ 
कूक्षवानरसंघानामनीकानि  सहखश! । गिरिमेघनिकाशानां छादयन्त वसुंधराम्‌ IR 
राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्रवलस्य च । नेतयोरविते संभिदेबदानवयोरिव |; 
पुरा घाकारमायान्ति क्लिममेकतरं कुरु । सीतां चास्मै प्रयच्छाशु युद्धं वापि प्रदीयताम॥ 
` शुकस्य वचनं श्रुत्वा रावणा वाक्यमत्रवीत्‌ । रोषसंरक्तनयनो निर्दन्निव चक्षुपा ॥३॥ 
यदि मां प्रति युद्धयेरन्देवगन्धर्वदानवाः। नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोकभयादपि ॥३॥ 
कदा समभिधावन्ति मामका राघवं शराः । बसन्ते पुष्पितं मत्ता भ्रमरा इव पादपम्‌ ॥३॥ 
कदा शोणितदिग्धाई दीपैः कामुकविच्युतै । शरेरादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुज्ञरम्‌ ॥३॥ 


राज्ञाभिचोदित; ‘| 


पत्ते दीख पड़ते हो ॥ २५॥ क्या तुम चञ्चल चित्त उन वानरोंके वशमें हो गये थे ? राजा रारे 
द्वारा प्रेरित दोनेपर भयते व्याकुल वह शुक उस राक्तसाधिप. रावणास इस प्रकार बोला ॥ २६॥ 
` इत्तर तीरपर जाकर मधुखचनसे वानरोंके प्रसन्न करते हुए मैने आपका कहा हुआ वह सुन्दर 
` सुनाया ॥ २७॥ देखते हो क्रोध करके वानरोंने मुके पकड़ लिया और युककोंसे मारने लगे तथा मुझे कार 
` ¦ लग॥ २८॥ उनसे तो कुछ पूछा ही नहीं ज्ञा सकता था, वे तो बाते करनेही लायक न थे, क्योंकि 
पत ही तीखे तथा क्रोधी हैं ॥ २९॥ विराध, कबन्ध और खरके मारनेवाले वे रामचन्द्र 
ह दृते हुए सुभीवक साथ आये हैं ॥ ३० ॥ पुल बनाकर समुद्रको पारकरके धनुर्धारी रामचन्द्र तसे 
पर कैली है... नो वतमान ॥ ३१॥ पवत तथा मेघोंके समान बानर भालुओंकी हजारों सेताएं व 
Sd उनसे परथवी हॅक गयी है॥ ३२॥ राक्षसो और वानरोंकी सेनामें परस्पर 
१ जिस प्रकार देवता ओर दानवोंमें सन्धि नहीं होती ॥ ३३॥ जबतक वे लङ्काकी 
तक नहीं आते तभीतक आप अपना कर्तव्य निश्चित करलं, या तो उन्हें सीता सोंपद या 


तयार दो जाये ॥ ३४ शुक्रके वचन सुनकर रा गयी शी 
ङ रावण बोला। ऋधसे उसकी आँखें लाल हो 
मानों वह ४2६ गा रहा हो ॥ ३६ ॥ यदि देवता दानव और गन्धव मसे द करे, यदि समू cd 
सुपर a डाले, तोभी सैं सीताको नहीं दूँगा ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार बसन्त ऋतुमें मतबाले भोरे ४ 
ृचपर दौड़ते हे, उसी प्रकार मेरे बाण रामचन्द्रकी ओर कब दौड़ेंगे !॥ ३७ ॥ कब्र मैं अपने 


धुषसे छूटे हुए वाणोंके द्वारा रामचन्द्रके रुधिराक्त शरीरको जलाउँगा, जिस प्रकार मशालके द्वार ह 
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तच्चास्य बलमादास्ये बलेन महता.हत!। ज्योतिषामिव स्वेषां मभासुद्यन्द्वाकरः 1३९॥ 
सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे बलम्‌ | न च दाशरयिर्वेद तेन मां योद्धुमिच्छति ॥४०॥ 
न मे तुणीशयान्बाणान्सविषानिव पन्नगान्‌ । रामः पश्यति संग्रामे तेन मां योद्धुमिच्छति ॥४१॥ 
न जानाति पुरा वीर्य मम युद्धे स राघवः । मम चापमयीं वीणां शरकोणें: प्रवादिताग्‌ ॥४२॥. 
ज्याशब्दतुयुलां घोरामातंगीतमहास्वनाम्‌ । नाराचतलसंनादां नदीमहितवाहिनीस ॥ | 
अवगाह्य महारङ्गं वादयिष्याम्यहं रणे ॥४३॥ । 
न वासवेनापि सहस्रचक्षुषा युद्धेऽस्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयम्‌ । 
यमेन वा धर्षयितु' शराभिना महाहवे वैश्रवणेन वा स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये युद्ध काएडे चतुविशः सर्गः २४ ॥ 
CP 
पंचविंशः सगः २५ 
सबले सागरं तीणें रामे. दशरथात्मजे | अमात्यौ रावणः - श्रीमानब्रवीच्छुकसारणो ॥१॥ 
समग्रं सागरं तीर्णं दुस्तरं वानरं बलम्‌। अभूतपूर्वं रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥२॥ 
सागरे सेतुबन्धं तं न श्रदध्यां कथंचन | अवश्यं चापि. संख्येयं तन्मया वानरं बलम्‌ ॥३॥ 


जलाया जाता है ॥ ३८॥ मैं अपने महात्‌ बलके द्वारा रामचन्द्रके बलको ढँक लूँगा, जिस प्रकार सूर्य 
उदित होतेहदी सव प्रकारके तेजोंकी प्रभाको छीन लेता है ॥ ३६ ॥ रामचन्द्र समुद्रके समान मेरे वेगको ओर 
चायुके समान क मेरे बलको नहीं जानते, इसी कारण वे मुझसे युद्ध करना चाहते हैं ॥ ४० ॥ वविले सर्पके 
समान तूणीरमें सोनेबाले मेरे वाणोंको रामचन्द्रने युद्ध में नहीं देखा है, इसी कारण वे मुझसे युद्ध करना 
चाहते हैं ॥ ४१ ॥ रामचन्द्रको पहलेसे मेरे पराक्रमका ज्ञान नहीं है, उन्होंने मेरी धनुषरूपी वीणाको नहीं 
देखा है जो, वाणोंसे बजायी जाती है ॥ ४२ ॥ प्रत्यंचाके शब्दही जिसके भयानक शब्द हैं, दुःखके गानही 
जिसके फैलनेवाले शब्द हैं, वाण-तलसे उठनेवाले शब्दही "जिसके नाद हैं। वह नदीरूप शबुसेनाही 
एक रंगशाला है उसमें प्रवेश करके मैं बाजा बजाऊँगा ॥ ४३॥ युद्धमें मैं सहखाच्त इन्द्रके द्वारा, स्वयं 
वरुणके द्वारा, यम या कुबेरके द्वारा धाणामिसे नहीं जलाया जा सकता ॥४४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणका चोबीसवाँ सगे समाप्त ॥२४॥ 
र ~ किया व 1६६ 

सेनाके साथ रामचन्द्रके समुद्रपार करनेपर अर्थात्‌ इसकी खबर पानेपर रावण शुक और सारण 
नामक अपने सचिवोंसे बोला ॥ १॥ कठिनतासे पार करनेयोग्य समुद्रको समस्त चानरी सेनाने पार 
किया ओर रामचन्दरने समुद्रपर पुल बनाया-यह अभूतपूर्व है, आजतक ऐसा काम किसीने नहीं किया 
था॥ २॥ समुद्रपर सेतुः बनानेकी बातका मैं किसी प्रकार विश्‍वास नहीं कर सकता । सैं तो उस वानरी 
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वाल्मीकोय-रामायणे yy 
' भवन्तौ वानरं सैन्य प्रविश्यानुपलक्षितों | परिमाणं च वीर्यं च ये च मुख्या! इदमा; I 
मन्त्रिणो ये च रामस्य सुग्रीबस्य च सङ्गताः । ये पूर्वमभिवर्तन्ते ये च शुराः इंगा} | 
स च सेतुर्यथा बड़! सागरे सलिलार्णवे। निवेशं च यथा तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ || 
रामस्य व्यवसाय च वीर्ये प्रहरणानि च | लक्ष्मणस्य च वीरस्य तत्त्वतो ज्ञातुमहंथ; || 
कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ । त्च ज्ञात्वा यथातत्त्वं शीघ्रमागन्तुमहंथ | 
इति प्रतिसमादिशे राक्षमौ शुकसारणौ | हरिरूपधरौ वीरौ विष्टो वानरं वलय ॥९| 
`. ततस्तद्वानरं सैन्यमचिन्त्यं लोमहर्षणम्‌ । संख्यातु' नाध्यगच्छेतां तदा तौ शुक्रसारणौ॥१०| 
तत्स्थितं पर्वताग्रेषु नि्रेषु शहासु च। तरमाणं च तीर्ण च तर्तुकामं च सर्वश; ॥११॥ 
निविष्ठं. निविशञ्चेव भीमनाद महाबलम्‌। तहलार्णवमक्षोभ्यं ददृशाते निशाचरो ॥१२ 
तौ ददर्श महातेजाः प्रतिच्छन्नौ विभीषणः। आचचक्षे स रामाय ग्रहीत्वा शुकसारणौ ॥१३। 
तस्यैतो राक्षसेन्द्रस्य मन्त्रिणौ शुकसारणौ । लङ्कायाः समलुप्रा्ौ चारो परपुरंजय॥१॥ 
तौ दृष्टा व्यथितौ रामं निराशौ जीविते तथा । कृताञ्जलिपुटो भीतौ वचनं चेदमूचतुः॥१५॥ 
आवामिहागतौ ` सौम्य रावणप्रहिताबुभो । परिज्ञातः वलं सर्व तदिदं रघुनन्दन ॥१६ 
तयोत्तरचनं श्रु्वा रामो दशरथात्मजः। अन्नवीत्महसन्वाक्यं सर्वभूतहिते रत! ॥१७ 
यदि इष्ठ वलं सर्व वयं वा सुसमाहिताः । यथोक्तं वा कृतं कार्यं छन्दतः प्रतिगस्यताम्‌॥१५ 


सेनाकी संख्या जानना चाहता हँ. ॥ ३॥ इस कारण आप दोनों. छिपकर वानरी सेनामें जाँय ओर सेनाओ ` 
संख्या, उसका पराक्रम, प्रधान वानर, रोम ओर सुग्रीवके मन्त्री जो उनके साथ आये हैं, जो सेनाके झो 
चलते हैं तथा जो वानर बीर हैं, रामचन्द्रने समुद्रपर क्रिस प्रकार पुल बनाया है, महात्मा वानगेंकी सेना 
सन्निवेश, वीर लक्षमण ओर राम क्या करना चाहते हैं, उनके अख-शसख्न क्या हैं, वे कैसे पराक्रमी हैं-# 
बातांका यथाथ ज्ञान प्राप्त करे ॥ ४-७ ॥ उन महात्मा वानरोंका सेनापति कोन है इस बातको टीकरी 
जानकर आपलाग मेरे पास आवे ॥ ८॥ रावणकी ऐसी आज्ञा पाकर शुक आर सारण दोनों वीर गरर 
वानग्का रूप बनाकर वानरी सेनामें गये ॥६॥ वे दोनों शुक और सारण डस विशाल तथा भया 
| सेनाको संख्या नहीं कर सके ॥ १० ॥ वह सेना पर्वतशिखरोंपर निर्मरा और गुहाओंतक फैली थी, खर 
; लाग समुद्र पार कर चुके थे, कुछ लोग पार कर रहे थे ओर कुछ पार करना चाहते थे ॥ ११॥ भई 
नाद करनेवाले कुछ सैनिक ठहर गये थे और कुछ ठहर रहे थे। दोनों राक्तसोंने उस अजेय 
देखा ॥ १२॥ तेजस्वी विभीषणने छिपे उन राक्तसोंको देख जिया, उन्होंने उन्हें पकड़कर रा 
| कहा ॥ १३ ॥ उस राक्तसराजके ये दोनों मन्त्री हैं । इनके नाम शुक और सारणा हैं। हे शत्रुके नगर 
| कले, ये दोनों गुप्तदूत बनकर जङ्कासे आये हें ॥ १४॥ वे दोनों बहुत दुखी तथा अने जीवन 
हो. गये थे, वे. रामचन्द्रको देखकर हाथजोड़कर डरते-डरते उनसे बोले ॥ १ ४ ॥ खुनन्दन, है 4 
गणक भेजनेसे यहाँ आये हैं, आपकी सेनाका पता. लगानेके लिए हमज्ञाग आये हैं ॥ १६! ९ 
राठ सुनकर सत्र प्राणियोंके हित चाइनेवाले रामचन्द्र हसकर उनसे बोले ॥ १७ ॥ यदि तुमलोगाते ह 
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७६ | | ` ` युझुकाण्डमू 
अथ किंचिददृं वा भूयस्तद्द्रष्टुमहथ; । विभीषणो वा कातन्येन पुनः संदर्शयिष्यति ॥१९॥ 
न चेदं ग्रहणं प्राप्य भेतव्यं जीवितं प्रति । न्यरतशख्रो ग्रहीतों च.न दृतौ वधम्रहतः॥२०॥ 
प्रच्छ च विशुञ्चेमो चारी रात्रिंचराघुभौ । शत्रुपक्षस्य सततं विभीषण- विकर्षिणो ॥२१॥ 
विशय महतीं लङ्कां भवदुभ्यां धनदानुजः । वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्त वचनं मम ॥२२॥ 
यहुळं त्वं समांश्रित्यं सीतां मे हृतवानसि | तदर्शय यथाकामं ससेन्यंरच सबान्धवः ॥२३॥ 
इवः काल्ये नगरीं लङ्कां सप्राकारां सतोरणाम्‌ । रक्षसां च वलं पश्य शरेरविध्व॑सितं मया 1२४1 
क्रोधं भीममहं मोक्ष्ये ससौन्ये त्वयि रावण.। इवः काल्ये वञ्चवान्यज्ञं दानवेण्विव वासबः\।२५॥ 
इति प्रतिसमादिश्य राक्षसौ शुकसारणौ । जयेति मतिनन्यैनं राघवं .: धर्मवत्सलम्‌ ॥२६॥ 
आगम्य नगरीं छङ्कामन्रृतां राक्षसाधिपम्‌ । विभीषण़शहीतों हु ` वधार्थं राक्षसेश्वर ॥२७॥ 
दृष्टा धर्मात्मना शक्तो रामेणामिततेजसा। एकस्थानगता यत्र चत््रारः पुरुपर्षभा$।।२८॥ 
लोकपालसमा; झूराः कृतात्ना हढविक्रमाः | रामो दाशरथिः श्रीमाँर्लक्ष्मणश्च विभीपणश।२९॥ 
सुग्रीवश्च महातेजा महेन्द्रसमविक्रम; । एते शक्ता; पुरीं लङ्कां सप्राकारां सतोरणाम्‌ ॥३०॥ 
उत्पाट्य संक्रामयितु सर्वे तिष्ठन्तु वानराः | यादृशं तद्धि रामस्य रूपं प्रहरणानि च ॥३१॥ 


देख ली हो, हमलोगोंके . बलका भी पता पा लिया हो, यदि रावणके कहे कामकर लिये दवा तो तुमलोग- 
स्वेच्छापूर्वक् जा सकते हो ॥ १८ ॥ यदि कुछ देखना बाकी रह गया हो तो पुनः देख लो । विभोषण तुम- 
लोगांको सब अच्छी तरह दिखा देंगे ॥ १६ ॥ तुमलोग पकड़े गये दो, इसलिए अपने जीदनके लिए 
भयभीत न होओ, क्योंकि शस्त्रदीन पकड़े गये दूत बघ करनेके अयोग्य हैं ॥ २०॥ विभीषण, ये राक्षस 
गुप्तदृतत छिपकर हमलोगोंकी कमज्ञोरीका पता लगाते थे, सुग्रीव आदिको फोडूना चाहते थे, इस प्रकार ये 
शत्रुपक्तके हैं तथापि इन्हें छोड़ दो ॥ २१॥ विशाल नगरी जङ्कामें जाकर कुबरके छोटे भाई ओर रात्तसोंके 
राजा रांवणसे तुमलोग, जैसा में कहता हूँ वैसा, कहना ॥२२ ॥ जिस वलके घमंडमें आकर तुमने रामचन्द्र- 
की सीताका हरण किया है, अब वह बल, अपनी सेना तथा बान्धवोंके साथ, अच्छी तरह दिखावं ॥ २३ ॥ 
कल प्रातःकाल में अपने वाणोंसे तोरण ओर चारदीवारोंके साथ समस्त लङ्कानगरीका नाश कर दूँगा 
ओर गक्षसी सेनाका भी नाश कर दूँगा । तुम लोग देखनां ॥ -४ ॥ रावण कल प्रातःकाल सेनाके साथ 
तुमपर क्रोध करेगा, जिस प्रकार वज्रधारी इन्द्र दानवोंपर वज्ञ छोड़ते हैं ॥ २५ ॥ रामचन्द्रंके ऐसा सन्देश 
कहनेपर शुक ओर सारण दोनों धर्मवत्सल रामचन्द्रका जयशब्दसे अभिनन्दन किया ॥ २६॥ लङ्कानगरीमें 
आकर राक्षसाधिप रावणसे बोले--राप्तसेश्‍वर | हमलोगोंको विभीषणने वधके लिए पकड़ लिया था ॥ २७॥ 
अमित तेजस्वी धर्मात्मा रामचन्द्रने हमको देख लिया और छुड्वा दिया । ये चारों पुरुषश्रेष्ठ यंदि एक स्थान- 
पर इकट्ट हो जाँय, जो लोकपालोंके समानं वीर अंख्ननिपुण तथा दृढ्पराक्रमी हैं, दशरथपुत्र श्रीमान्‌ 
राम-लक्ष्मण, विभीषण ओर तेजस्वी इन्द्रके समान पराक्रमी सुभीव, तो समस्त लङ्कापुरीको तोरण तथा 
चारदीवारीके साथ :उखाड्कर फेंक सकते हैं, ओर वानर अलग बैठे रहें। रामचन्द्रका जैसा रूप है, 5 जैसे 
अख शस्र हैं, उनसे मालूंम पड़ता है कि वें अकेलेही समस्त लंङ्कानगरीका नाश कर देंगे, वे तीनों बेठेही 
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वाल्मीकीय-रामायणे हर - 
वधिष्यति पुरां -लङ्कामेकस्तिष्ठन्तु ते त्रय! | रामलक्ष्मणय॒प्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी | 
वभूव दुर्धवतरा सर्वेरपि सुरासुरेः ॥३२॥ | 
_प्रहष्टयोधा ध्वजिनी महात्मनां वनौकसां संप्रति योहधुमिच्छताम्‌ । 
अलं विरोबेन शमो विधीयतां प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥३३॥ 
इस्याषे धीमद्रामायरो चालमोकीय आदिकाव्ये युद्धकाएडे पञ्चविशः सर्गः ॥२५॥ 
LATO 


वि र 
| | पट्विशः सगः २६ 
तद्वचः सत्यमक्लीबं सारणेनाभिभाषितम्‌ । निशस्य रावणो राजा पर्यभापत सारणम्‌ ||| 
यदि  मामभियुज्जीरन्देवगन्धवदानवा! । नेव सीतामहं दद्यां सर्वलोकभयादपि ॥१| 


SN, 2 
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त्वं तु सौम्य परित्रस्तो इरिभिःपीडितो भृशम| प्रतिप्रदानमद्येव सीतायाः साधु मन्यसे ॥१| 


को हि नाम सपत्नो मां समरे जेतुमहति । इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः ॥|॥ 
आरुरोह ततः श्रीमान्मासादं हिमपाण्डुरम्‌ | बहुतालसञ्चुत्सेथं रावणोऽथ दिदक्षया ||| 
ताभ्यां चराभ्यां सहितो रावणः क्रोधमूच्छित! | पश्यमानः समुरं तं पर्वतांश्च वनानि च ॥६॥ 
ददर्श पृथिवीदेश सुसंपूर्णं एुबंगमेः | तदपारमसह्य च वानराणां महावल्म ॥9 
आछोक्य रावणो राजा परिपपच्छ सारणम्‌। एषां के गानरा सुख्याः के शूराः के महावला! ॥८ | 


रहें। राम, लदमण ओर सुप्रीवके द्वारा उस सेनाकी रक्षा होती हे इस कारण देवता और असु 
लिए भी उस सेनासे युद्धकरना असंभव हो गया है॥ २८-३२ ॥ युद्धकी इच्छा रखनेवाले वानरोंकी र 


` सेनाके योद्धा प्रसन्न हैं, रामचन्द्रमें अनुराग रखनेवाले हैं, इनसे बिरोध करना व्यर्थ है, आप सुलह करा 


रामचन्द्रको सीता देद ॥ ३३॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकारढका पचीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २५ ॥. 
सारणका कहा वह सच्चा ओर तेजस्वी वचन सुनकर राजा राबण सारणसे बोला ॥ १॥ दे! 
दानव ओर गान्ध मुझसे युद्ध करें अथवा सब लोकोंका दबाव भी मुझपर पडे तोभी में सीताको 
दूगा ॥ २॥ भाई, तुमको वानरोंने बहुत सताया है इसी कारण तुम आज ही सीताको लोटा दते 
अच्छा समम रहे हो ॥ ३॥ कोन शत्रु यद्धमें मुमक्रो जीत सकता है £--ऐसा कठोर वचन कहकर रा 
राज रावण आ श्वेत अटारीपर सेना देखनेके लिएचढ़ा ।. वह अटारी कई ताल ( वृक्ष ) ऊँची 
॥ ४-५ ॥ उन दोनों दूतोंके साय अत्यन्त ऋद्ध रावण पर्वत, वन तथा समुदको देखने लगा ॥ ६ ॥ उही 
देखा कि समूची परथिवी वानरोंसे भर गयी है। वानरोंकी वह सेना विशाल थी ओर उसका झाक्रमण सही 
के अयोग्य था ॥ ७॥ उस सेनाको देखकर रावणाने सारणसे पूछा--इनमें कोन वानर प्रधान है, कौन ए 
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के पूर्वमभिवर्तन्ते महोत्साहाः समन्ततः। केषां श्रृणोति सुग्रीवः के वा यूथपयूथपा$।।९॥ 
सारणाचक्ष्व मे सवे किंप्रभावाः एवंगमाः । सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनं परिपृच्छतः ।।१०॥ 
आवभाषेऽथ सुख्यज्ञो झुख्यांस्तत्र वनौकसः । एष योऽभिय्रुखो लङ्का नर्द स्तिष्ठति वानरः॥११॥ 
यूथपानां सहस्रेण शतेन परिवारितः । यस्य घोषेण महता सप्राकारा सतोरणा ॥१२॥ 
छङ्का प्रतिहता सर्वा सशैलवनकानना । सर्वशाखामृगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ।।१३॥ 
बलाग्रे तिष्ठते वीरो नीलो नामेष यूथपः । बाहू प्रग्रह्म यः पद्भ्यां महीं गच्छति वीर्यवानः।।१४॥ 
लङ्कामभिश्ुखः कोपादभीक्ष्णं च विजुम्भते । गिरिशङ्गप्रतीकाशः पञ्रर्किजर्कसंनिभः ॥१५॥ 
स्फोटयत्यतिसंरब्धो लांगूलं च पुनः पुनः । यस्य लांगूलशब्देन स्वनन्तिःप्रदिशो दश ॥१६॥ 
एष वानरराजेन सुबग्रीवेणाभिषेचितः । युवराजोऽङ्गदो नाम त्वामाहयति संयुगे ॥१७॥ 
वालिनः सरृशः पुत्रः सुग्रीवस्य सदा प्रिय! । राघवार्थे पराक्रान्तः शक्रार्थे वरुणो यथा।१८॥ 
एतस्य सा मतिः सर्वा यह॒दृल्मा जनकात्मजा । हनूमता वेगवता राघवस्य हितैषिणा ॥१९॥ 
बहूनि वानरेन्द्राणामेष यूथानि वीर्यवान । परिश्द्याभियाति त्वां खेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥२०॥ 
अनुवालिसुतस्यापि वलेन महता टतः । चीरस्तिष्ठति संग्रामे सेतुहेतुरयं नल? ॥२१॥ 
ये तु विष्टभ्य गात्राणि कष्वेहयन्ति नदन्तिच । य एनमनुगच्छन्ति वीराश्चन्दनवासिनः।२२॥ 
एषैवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ । शवेतो रजतसंकाशश्रपलो भीमविक्रमः ॥२३॥ 


ओर कोन बली है ॥ ८॥ इनमें कौन सेनाके आगे चलता है, कोन सदा उत्साही दै, सुप्रीव किसकी सलाह 
मानता है, इनमें कोन प्रधान सेनापति है ॥ ६॥'इन वानरोंका कैसा प्रभाव है, यह सब, हे सास्ण ! तुम 
मुझसे कहो । इस प्रकार रावणके पूछनेपर . सारण प्रधान वानरोंको बतलाने लगा, क्योंकि वह जानता था 
कि कोन प्रधान है । यह जो वानर लङ्काकी ओर मुँह करके गज रहा है, ॥ १०, १९ ॥ जिसके साथ एक 
लाख सेना है, जिसके गजनसे प्राकार ओर तोरण पवत तथा बनसहित लङ्कानगरीकी शोभा नष्ट 
हो गयी है, ओर जो सब वानरोंके अधिपति महात्मा सुप्रीव तथा सेनाके आगे चलता है वह सेनापति 
नील है । जो पराक्रमी हाथ बाँधकर पैरोंसे एथिवीपर चलता है, जो क्रोध करके लङ्काकी ओर अंगड़ाई 
लेता है, जो पवतशिखरके समान विशाल दै, कमलकेशरके समान जिसका वर्ण है, जो ऋधके कारण 
बार-बार पूँछ पटक रहा है ओर जिसके शब्दसे दशा दिशा प्रतिध्वनित होती हैं, यह युवराज अन्ग है 
जिसका अभिषेक वानरराज सुग्रीवने किया है, वह युद्धके लिए तुम्हें बुला रहा है ॥१२--१७॥ यह वालिका 

पुत्र अपने पिताके समान है, रामचन्द्रके लिए पराक्रम करनेको तयार है, जिस प्रकार इन्द्रके लिए वरुण | 
तयार रहते हैं ॥ १८ ॥ इसीकी बुद्धिक्ा वह प्रभाव था जो रामचन्द्रे दितक्रारी वेगवान्‌ हनुमानने सीताका 
पता लगाया ॥ १९ ॥ पराक्रमी यह अनेक वानरोंके यूथ लेकर अपनी सेनाले तुमको मसलनेके लिये आता 
है ॥२०॥ वालिपुत्र अङ्गद्के पीछे बड़ी भारी सेनाके साथ जो वीर युद्धके लिए तैयार है वह नल है ओर उसी- 
ने सेतु बनाया है ॥ २१ ॥ शरीरको फैलाकर जो क्रीड़ा करते हैं तथा गर्जन करते हैं ये चन्दनवासी वीर वानर 
इसी नलके साथ हैं । वह श्वेत नामक वानर बड़ा पराक्रमी ओर चंचल है, यह चाँदीके समान स्वच्छ वानर 
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बुदिमान्वानरः शरख्रिष लोकेषु विशतः । तूर्ण सग्रीवमागस्य धुनर्गच्छति वानरः | 

विभजन्वानरी सेनामनीकानि प्रहर्षयन्‌ । यः पुरा गोमतीतीरे रम्यं पर्येति पर्वत |; 

न्ना संरोचनो नाम नानानगयुतों गिरिः | तत्र राज्यं ासत्येप छुछुदो नाम यूथपः |. 

योञ्सो जञतसह्राण सहर्षं परिर्षकति । य॑स्य वाला बहुव्यामा दी्घलांसूलमाञ्िता।॥३६ 

ताम्राः पीताःसिताः स्तः परकीर्णा घोरदर्शनाः। अदीनो वानरश्चण्डः संग्राममभिकाङति। 

प एपैवाशंसते लड्ढां स्वेनानीकेन मदितुम्‌ ॥ २८ ॥ 

यस्त्वेष सिंहसंकाशः कपिलो दीर्धकेसरः | निभृतः मेक्षते लङ्कां दिधक्षत्िव चकुण | 

विन्ध्यं कृष्णगिरिं सहं. पर्वतं च सुदर्शनस्‌ । राजन्संततमध्यास्ते स रम्भो नाम यूथपः | 

2 SR अ शतं शतसहस्राणां त्रिशच्च इरिपुङ्गवाः ।। ३०॥ 

यं यान्तं वानरा. घोराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः । परिवार्या्ुगच्छन्ति लंकां मर्दितुमोजसा ॥२॥ 

यस्तु कणों विहृणुते जुम्मते च पुनः. पुनः । न हु संविजते मृत्योन च सेनां प्रधावति॥३) 
है पकम्पते च रोषेण तिर्यक्च पुनरीक्षते । पशय लाडग्यूलविक्षेप॑ क्ष्वेडत्येष महावलः ॥३} 
महोजसा वीतभयो रम्यं साल्वेयपर्वतम्‌ | राजन्सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथपः ॥|३॥ 
एतस्य बलिनः सर्वे विहारा नाम यूथपाः । राजञ्छतसहस्राणि चत्वारिंशत्तथैव च ॥१५ 

यस्तु मेघं इवाकाशं महानाद्ृत्य तिष्ठति। मध्ये वानरवीराणां सुराणामिव वासवः ॥३॥ 


अपनी सेनासे लङ्काको मसल डालना चाहता है ॥ २२-२३॥ यह वानर बुद्धिमान और तीनों लोकांग प्रसं 
चीर है, यह सुध्रीवके पास आकर शीघ्र लौट जाता है, ॥ २४ ॥ यह वानरी सेनाका विभाग करता है # 
` सैनिकोंको प्रसन्न करता है, यही श्वेत नामक वानर है। गोमती तीरके रमणीय पर्वतपर जो प्रयाण कसाई 
जिस:पवतका नाम संरोचन है, जिसमें छोटे-छोटे अनेक पर्वत हैं, उसीपर यह कुमुद नामका सेनापति र 
- करता है ॥२५-२६॥ जिसके साथ एक लाख सेना है ओर जिसक्री म्धी पूंछपर लम्बे-लम्बे बाल हैं,॥ २४ 
जिसके बाल लाल, पीले, श्वेत ओर काले हैं इधर-उधर फैले हैं तथा देखनेमें भयानक हैं, यह चण्ड 
वानर है, जो कभी दीन नहीं होता । यह भी युद्ध करना चाहता. है तथा अपनी सेनासे लंकाको मसल बर्ग 
चाहता है ॥२८॥जो यह सिहके समान पीला है तथा जिसके गलेके बाल लम्बे-लम्जे हैं,जो ध्यान लगाकर 
को देख रहा है मानों आँखोंसे लंकाको जलाना चाहता हो, (विन्ध्य, कृष्ण और देखनेमें सुन्दर सहद श 
तापर सदा निवास करता है वह रम्भनामका सेनापतिं हैं। इसक्रे साथ एक लाख एकसो तीस वानर 
॥२६-३० ये भयानक क्रोधी ओर विकट पराक्रमी वानर रामके:साथ अपने पराक्रमसे लंक्राक्रो मसले 
लिए चलते हैं॥३९॥ जो कानोंको फटफटाता है बारबार जैभाई लेता है, जो मृत्युसे भी नहीं डरता ता रे | 
` की ओर नहीं जाता, ॥३२॥ जो क्रोधसे कॉप रहा है तथा तिरछे! देखता है, जो महाबली पूँछ पटके स 
है, ॥३३॥ अधिक पराक्रमके कारण जो निर्भय रहता है, राजन्‌ ! वह शरभ नामक सेनापति है तथा a 
साल्वेय पंवतपर सद्वा निवास करता है ॥.३४ ॥ इस वीरके एक लाख चालीस सेनापति हैं, जों अ 
« कहे जाते हैं ॥ ३५॥ जो विशाल वानर मेघके समान आकाशंतक फैला हुआ है, जो वीर वानरम 
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भेरीणामिव संनादो यस्येष श्रयते महान | घोषः शाखामगेन्द्राणां संग्राममभिक्राङुताम्‌ ॥३७॥ 
एष पर्वतमध्यास्ते पारियात्रमनुत्तमम्‌ । युद्धे दुष्पसहो नित्यं पनसो नाम यूथपः ॥३८॥ 
एनं शतसहस्राणां शतार्धं पर्युपासते। यूथपा यूथपश्रेष्ठं येषां यूथानि भागशः ॥३९॥ ` 
यस्त भीमां प्रवलान्तीं चमं तिष्ठति शोभयन्‌ । स्थितां तीरे सञचुद्रस्य द्वितीय इव सागरः ॥४०॥| 
एप दर्दुरसंकाशो विनतो नाम यूथपः | पिबंश्वरति यो वेणां नदीनांयुत्तमां नदीम्‌ ॥४१॥ 
षष्टिः शतसहस्राणि वळमस्य एवंगमाः । त्वामाहयति युद्धाय क्रथनो नाम वानरः ॥४२॥ 
दिक्रान्ता बलवन्तश्च यथा यथानि भागशः | यस्तु गैरिकवर्णाभं वपुः पष्यति बानरः॥४३।। 
अपवत्य. सदा सर्वान्यानरांन्बलदर्पितः । गवयो नाम तेजस्वी त्यां कधादभिवर्तते ॥४४॥ 
एनं शतसहस्ताणि सप्ततिः पर्युपासते । एषेतराशंसते रुका स्वेनानीकेन मदितुम्‌ ॥ ४५ 
एते दुष्प्रसहा बीरा येषां संख्या न विशते । य॒थपा यूथपश्रेष्ठास्तेषां य॒थानि भागंशः ॥४६॥ 
इत्याषे थीमतरमायणे वाढमीकीय झादिकाव्ये युद्धकाण्डे षड्विंशः सग ॥२६॥ 
TP) 
सप्तविंशः सगः २७ 
तांस्तु ते सम्मवक्ष्याभि मेक्षमाणस्य यूथपान्‌ । राघवार्थे परिक्रान्ता ये न रक्षन्ति जीबितस्‌ ॥१॥ 
स्निग्धा यस्य बहुव्यामा दीर्धलांगूलमाश्रिताः। ताम्राः पीताः सिताः इवेताःपरकीर्णा घोरकमणः।२॥। 


में इन्द्रके समान मालूम पड़ता है, ॥ ३६ ॥ भेगैके समान, जिसका शब्द सुन पड़ता है, युद्ध चाहनेवाले 
चानरोंका भी गर्जन सुन पडता है, ॥ ३७ ॥ यह श्रेष्ठ पारियात्र पर्वतपर रहता है, यह युद्धमें असह्य है, यह 
पनस नामका सेनापति हैं ॥ ३८ ॥ इसके पास पचास हजार सेना हे । इसके सेनापति अपने प्रधान सेना- 
पतिकी सेवा करते हैं, इनकी सेना. अलग-अलग हैं॥ ३६ ॥ जो लम्त्री-चोड़ी उछलती हुई सेनाके मध्यमें 
रहकर उसको शोभित करता है और जो समुद्रतीरपर दूसरे समुद्रके समान वतमान है, ॥ ४०॥ गङ्गातीरके 
ददु'र नामक पर्वतके समान विशाल यहद विनत नामका सेनापति है, जो नदियोंमें श्रेष्ठ वेणा नदीका जल पीता 
है ॥ ४१ ॥ साठ हजार वानर इसकी सेनामें हैं । तुमको य॒द्धके लिए ऋथन नामक वानर बुला रहा है ॥४२॥ 
बलवान्‌ ओर वेगवान्‌ इसके सेनापति हैं, सेना भी इसकी ऐसी ही है और अलग-अलग है । जिस वानरका 
शारीर गेरुके समान लाल है, जो बलक अहंकारसे सदा सब वानरांकॉ तिरस्कार करता है, वह गवय नामक 
सेनापति है ओर वह कध करके तुम्हारी ओर आ रहा है ॥ ४३, ४४॥ एक लाख सत्तर वानर इसकी सेनासें 
हैं, यह भी अपनी सेनासे लकाको मसलना चाहता है ॥ ४५॥ इस प्रकार ये सभी वीर युद्धमें सहने 
अयोग्य हैं, इनकी संख्या नहीं की जा सकती । ऐसे ही सेनापति तथा प्रधान सेनापति हैँ ओर इनकी 
सेनाएँ भी अलग-अलग हैं॥ ४६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामाण्णके युडकाणडका छुब्बीसवाँ सगे समाप्त ॥ २६ ॥ 


छाप सेनापतियोंको देख रहे हैं इसलिए में उनका परिचय दूँगा जो अपने जीवनकी चिन्ता 
छोड़कर युद्ध करमेके लिए उद्यत है, ॥ १॥ जिसकी लम्त्री पूंळपर लम्बे ओर चिकने बाल हैं, जो लाल, 
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ग्रहीता पकाशन्ते सूर्यस्येव मरीचथः । पृथिव्यां चानुकृष्यन्ते हरो नामैष वान, 
ये पृष्ठतोष्चुगच्छन्ति शतशोऽथ सहस्रशः । दृक्षानुथधम्य सहसा छङ्कारोहणततपरा प 
` यूथपा हरिराजस्य किंकराः समुपस्थिताः । नीलानिव महामेघांस्तिष्ठतो यांस्तु पि 
'असिताञ्जनसंकाशान्युद्धे सत्यपराक्रमान्‌ | असंख्येयाननिदेशान्परं पारमिवोदपे, र 
पर्वतेषु च ये केचिद्विषयेषु नदीषु च । एते त्वामभिवर्तन्ते राजन्तृक्षाः सुदारुण र 
एषां मध्ये स्थितो राजा भीमाक्षो भीमदर्शनः। पर्जन्य इव जोमूते समन्तारपरिबारित; ॥ 
ऋ्षवन्त॑ गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नर्मदां पिवन्‌ । सर्वक्षाणामधिपति्धूम्रो नाभैष  युथा|| 
यवीयानस्य तु भ्राता पश्येनं पर्वतोपमम्‌ । श्चात्रा समानो रूपेण विशिष्ठश् पराके ॥॥ 
स एष जास्बवान्नाम महायूथपयूथपः । प्रशान्तों गुरुवती च संमहारेष्वमपण! ||| 
एतेन साह्य तु महत्कृत शक्रस्य धीमता । देवासुरे जास्ववता लब्धाश्च वहवो वरा; | 
आर्य पर्वताग्रेभ्यो महाभ्रविपुलाः शिलाः । युञ्चन्ति विपुलाकारा न मृत्योसद्विजन्ति च|} 
राक्षसानां च सदृशाः पिशाचानां च रोमशाः । एतस्य सैन्या वहवो विचरन्त्यमितौजसः || 
य॒ पएनमभिसंरब्धं एुवमानमवस्थितम्‌ | परेक्षन्ते वानराः सर्वे स्थितं य॒थपयथपम्‌ ||! 
एष राजन्सहसाक्ष॑ पर्युपास्ते इरीश्वरः। बलेन बलसंयुक्तो रम्भो नामैष यथपः lit 


पीले, काले ओर सफेद हैं ओर जो इघरडधर बिखरे हुए हैं। वह वानर भयानक काम करनेवाला है छि 
0. प्रकाशित शाखे हैं ओर जमीनमें घसिट रहे हैं वह हर नामका वानर है 
पर आक्रमण करनेको इच्छासे जिसके पीछे पेड़ लेकर चलते हैं ॥४॥ वे 
ओर सुग्रीवके किंकर हैं । नीले मेघके समान जिनको बैठे आप देख रहे हैं जो ल जण काले है र 
व हैं, समुद्रके उस पारकर धूलिके समान असंख्येय हैं ओर जिनका पृथक्‌-प्ृथक्‌ परिचय देना अर 
’ ये पवता, देशों ओर नदियोंके तौरपर रहते है, ये भयानक भालु आक्रमण करनेके लिए ञ्रा रहे न i 
इनके बीचमें इनका राजा है जिसकी ऑँखें भयानक हैं ओर जो देखनेमें भयानक है, मेघोंसे बिरे फॅ 
आ देवता) के समान मालूम पड़ता हे ॥ ८॥ पर्वतश्रेष्ठ ऋच्तवानपर यह रहता है और न 
जल पीता हे । सब „खोका यह राजा ओर सेनापति है इसका नाम धूम्र हे ॥ ६॥ इसे 
भाईको देखो, जो पवतके समान विशाल है, इसका रूप भी भाईहीके समान है और पराक्रममें यह कक 
ल हट १०॥ इसका नाम जाम्भवान्‌ है । यह सेनापतियोंका सेनापति है, यह शान्त गुरु सेव, 
ुद्धमें कधी हें ॥ १ १॥ इस जाम्मवानूने देवासुर संम्ाममें इन्द्रकी बड़ी सहायता की थी, जिसस * 
, ह भा मिले थे ॥ १२॥ इसके अनेक सैनिक हैं ओर वे बड़े पराक्रमी हैं । राक्षसां ओर be | 
ह कर है. उनके जम्बेज़म्ये बाल. हैं, पर्वत-शिखरोंसे ये मेघके समान विशाल पत्थर फेरी. 
 मृत्य॒से भी नहीं डरते ॥ १३-१४ ॥ जो यह कूद रदा है और क्रोधी-सा मालूम पड़ता दै री 
प्रधान सेनापतिकी ओर सभी वानर देख रहे हैं, इसका नाम रम्भ है, यह सेनापति बड़ा बलवान के 
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दर उुद्काण्डम्‌_ 
यः स्थितं योजने शैलं गच्छन्पाइवेन सेवते | ऊध्व तथैव कायेन गतःभाझोति योजनम्‌।।१७॥ 
यस्मात्तु परमं रूपं चतुष्पात्सु न विद्यते । श्रुतः संनादनो नाम वानराणां पितामहः ॥१८॥ 
येन युद्धं तदा दत्तं रणे शक्रस्य धीमता | पराजयश्च न प्राप्तः सोऽयं यृथपयूथपः ॥१९॥ 
यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पराक्रमः | एष गन्धर्वकन्यायादुत्पन्नः कुण्णवत्मना ॥२०॥ 
तदा देवासुरे युद्धे साह्यार्थ त्रिदिवौकसाम्‌ | यत्र वैश्रवणो राजा ` जम्बूुपनिषेवते ॥२१॥ 
यो राजा पर्वतेन्द्राणां बहुकिंनरसेविनाम्‌ | विहारसुखदो नित्यं ञरतुस्ते राक्षसाधिप ॥२२॥ 
तत्रेष रमते श्रीमान्बलवान्वानरोत्तमः । युद्धेष्वकत्थनो नित्यं क्रथनो नाम यृथपः ॥२३॥ 
इतः कोटिसहस्रेण हरीणां समवस्थितः । एषेवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥२४॥ 
यो गङ्गामनुपयेति च्रासयन्गजयूथपान्‌ । इस्तिनां वानराणां च पूर्ववेरमजुस्मरन ॥२५॥ 
एप यूथपतिनेता गर्जन्गिरिणुहाशयः। गजान्रोधयते वन्यानारुजंश्च महीरुहान्‌ ॥२६॥ 
हरीणां वाहिनीमुख्यो नदीं हैमवतीमनु | उशीरवीजमाञ्रित्य मन्द्रं पर्वतोत्तमम ॥२०॥ 
रमते वानरश्रेष्ठो दिवि शक्र इव स्वयम्‌ । एनं. शतसहस्ताणां सहस्रमभिवर्तते ॥२८॥ 
वीर्यविक्रमदपानां नर्दतां वाहुशालिनास्‌ । स एष नेता चैतेषां वानराणां महात्मनाम॥२९॥ 
स एप दुर्धरो राजन्ममाथी नाम युथपः। वातेनेवोद्धतं मेघं यमेनमनुपञ्यसि ॥३०॥ 
अनीकमपि संरब्धं वानराणां तरस्तिनाम्‌ । उदुधूतमरुणाभासं पवनेन समन्ततः ॥३१॥ 


यह अपनी सेनासे इन्द्रकी सहायता करता है ॥ १ ५-१६ ॥ जो एक योजन लम्बा है, चलनेके समय जो 
बगलसे पवतको छूता जाता है. और जिसका शरीर एक योजन लम्बा दै, ॥ १७ ॥ जिससे बड़ा रूप चार 
पैरवाले पशुंमें नहीं है, इसका नाम. सन्नादन है तथा यह वानरोंका पितामह कहा जाता है ॥ १८ ॥' 
जिस घुद्धिमानूने इनद्रके साथ युद्ध किया था ओर पराजित नहीं हुआ था, वही प्रधान सेनापति यह सन्नादन 
है ॥ १६॥ जो युद्धके लिए प्रस्थान करते समय इन्द्रके समान मालूम पड़ता है, यह गन्धर्वकन्यामें अञ्निसे 
उत्पन्न हु है ॥ २० ॥ देवासुरसंग्राममें देवताओंकी सहायताके लिए यह- उत्पन्न किया गया था । राक्तसा- 
धिप !- अनेक किन्नर जिसकी सेवा करते हैं, जो बड़े-बड़े प्वतोंका राजा है ओर जहाँ कुबेर जम्बू बृच्तकें 
पास निवास करते हैं और जो तुम्हारे भाई छुबेरका सदाके लिए सुखकारी विहारस्थान है, वहीं यह 
बली वानरश्रेष्ठ विहार करता है, युद्धमें यह अपनो प्रशंसा नहीं करता, इसका नामं ऋथन है और यह 
सेनापति है । इसके साथ एक करोड़ एक हजार वानर रहते हैं, यही अपनी सेनासे लङ्ढाको मसलनेक्ी 
इच्छा रखता हे ॥ २१--२४॥ वानर ओर हाथियोंके पुराने वैरका स्मरण करके गङ्गातीरपर राजयूथ- 
` पतियांको भयभीत करता है, पवंत-कन्दराओंमें रहनेवाला यदद सेनापति नेता बनकर. वृत्तोंको तोड़कर 
हाथियाँका मार्ग रोक देता है, हाथियोंसे बृक्षोंको ओर वृत्तोंसे हाथियांको मारता है, यह वानरश्रेष्ठ वानरी" . 
सेनाका प्रधान सेनापति है, यह मन्द्र पर्वतके उशीरबीज नामक शिखरपर विहार करता है, जिस प्रकार 
स्वगे इन्द्र विहार करता है। उत्साही ओर पराक्रमी एक हजार. लाख वानरोंका यहद नेता है ॥ २५-२६ ॥ 
यह्‌ युद्धमें अजेय प्रमाथी नामक्रा सेनापति है, जिसको आप वायुसे उड़ाये मेघके समान देख रहे हैं ॥ ३० ॥ 
११ क 
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वार्मोकीय--रामायणे १ 


वर्तमानं वहुशो यत्रैतदवहुलं रजः । एते सितसुखा. घोरा गोलांगूला महा 
शतं शतसहस्राणि दृष्टा षै सेतुबन्धनम । गोलांगूल महाराज गवा नाम यूथपम्‌ I 
परिवार्याभिनर्दन्ते : लं्ञा म्ितुमोजसा । श्रमराचरिता ` यत्र सर्कालफलुमः |; 
यं सूर्यस्तुल्यवर्णाभमलुपर्येति पर्वतम्‌ । यस्य भासा सदा भान्ति तद्वणा एगपश्षिण॥;७ 
यस्य परस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महर्षयः सर्वकामफला हक्षाः सर्वे फळसमन्विता; |; 
मधूनि च महार्हाणि यस्मिन्यर्वतसत्तमे | तत्रैष रमते राजन्रम्ये कावप || 
युरूयो वानरघुख्यानां केसरी नाम्न यूथपः । पष्टिगिरिसहर्लाणि रस्याः काञ्चनपवताः || 
तेषां मध्ये शिरिवरस्त्वमिवानघ रक्षसाम्‌ । तत्रेके कपिला! स्वेतास्ताञ्रास्या मधुपिङ्गछाः।३॥ 
निबसन्त्यन्तिमगिरौ तीक्ष्णदंष्ट्रा नखायुधाः । सिंहा इव चतुदेष्ट्रा व्याघ्रा इव दुरासदाः॥॥६ 
सर्वे वैशत्रानरसमा . ` उबलदाशीविषोपमाः । सुदीर्घाश्वितरांगूछा . मत्तमातंगसंनिभा! || 
महापर्वतसंकाशा ` महाजीसूतनिःस्वनाः । इत्तपिङ्गलनेत्रा हि महाभीमगतिस्वना; |॥१ 
मर्दयन्तीव ते सर्वे तस्थुछंङ्कां समीक्ष्य ते । एष चैषामधिपतिर्मध्ये तिष्टति वीर्यवान्‌ ||} 
जयार्थी . नित्यमादित्यञ्चुपतिष्ठति वीर्यवान्‌ । नाल्ना पृथिव्यां विख्यातो राजङशतवछीति य| 
एपेवाशंसते. लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ । विक्रान्तो बलवाञ्छरः पौरुषे स्मे व्यवस्थित; || 


ke 


वेगवान्‌ वानगेक्रीःजो क्रोधित सेना आप देख रहे हैं, उस सेनासे उड़ायी हुई लालधूलि जहाँ देख फ 
है ओर जिसे वायु चारों ओर फैला रहा है, वहीं,प्रमाथी है । ये काले मुंहवाले महाबली ओर भय 
, इनकी पूँछ गोपुच्छके समान हे ॥ ३१, ३२॥ सेतुका बाँधा जाना देखकर एक लाख सेना 
जातिके गवाक्ष नामक सेनापतिको घेरकर गजन कर रहो है, यह सेना अपने पराक्रमसे लङ्काको म्स 
चाइती हें! जिस पर्वतके संबकाल-फलनेवाले वृत्त अमरोंसे घिरे रहते हैं, अपने समान प्रकाशमान रि 
पवनके पास सूय भ्रमण करता है, जिसके. प्रकाशसे चहाँके पशु-पक्ती भी उसीके वणके समान ई 
पढ़ते हैं, जिसकी चट्टानोंको महात्मा महर्षि कभी नहीं छोड़ते; जहाँके बृत्त समस्त मनोग्थोंकों पूण 
हैं तथा सत्र कालसें फलते हैं, जिस पर्वतपर उत्तम मधु प्राप्त होता है,. उसी रमणीय: सुवर्णपरवंतप / 
बिहार काता हे ॥ ३३--३७॥ यह वानर सेनापतियांका प्रधान है ओर इसका नाम केसरी है । साठ ह 
रमणाय सुवण पवत हैं, उनमें. एक श्रेष्ठ पवत है, जिस प्रकार राक्षसोंमें आप श्रेष्ठ हैं। उन्हीं 7. 
अन्तिम 'पवतपर धूसर श्वेत लाल मुँहवाले तथा मधुके समान पीले वानर रहते हैं, उनके दाँत तीखे ९१ 
नख उनके अख-शख््र हैं, सिंहके समान. उनके चार दाँत हैं, वाघके समान वे भयानक हैं, सभी ग 
समान उम्र हैं ओर कुपित . सर्पके समान हैं, लम्बी और सुन्दर उनकी पूँछ है, वे मतवाले हाथीके स. 
क वे पव॑तके समान ऊँचे हँ; मेघके समान उनका गर्जन है; गोल ओर पीली उनकी आले हैं 
चलनेका. भयङ्कर शब्द होता है। लंकाको देखकर वे उसे उखाड़ देना चाहते हैं, . उनके बीचमे जं | र 
पराक्रमी सेनापति है॥ ३८; ४३॥ चह पराक्रमी अपनी विज्यके लिए सूर्यको उपासना करता है। "५ 
'शथत्रोमे बह शत्तत्रलीके नामसे प्रसिद्ध हे..॥ ४४ ॥ यह अपनी सेनासे लंकाको उखाड़ डालता ss | 


| ड 
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दडे ` ` -ञुद्धकाण्डम्‌ः 
राममियार्थ प्राणानां दयां न कुरुते हरिः | रंजो गवाक्षो गवयो नलो नीलश्च वानरः ॥४६॥ 
एकैकमेब योधानां कोटिभिर्दशञभिष्टतः। तथान्ये वानरश्रेष्ठा विन्ध्यपबतबासिनः ॥ 
न शक्यन्ते बहुत्वात्तु संख्यात लघुविक्रमाः ॥४७॥ 
सर्वे महाराज महाप्रभावा; सर्वे महाशैलनिकाशकायाः । | 
सर्वे समर्थाः पृथिवीं क्षणेन कतु भविध्वस्तविकीर्गशेलांग्र ॥४८॥ 


इत्याषे ध्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धईएडे सप्तविशः खगः ॥२७॥ 


अष्टाविंशः सर्गः २८ | 
सारणस्य वचः भरुत्वा रावणं राक्षसाविपमू। वछमादिश्य तत्सव शुको वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥१॥ 
स्थितान्पश्यसि यानेतान्मत्तानिव महाद्विपार । म्यग्रोधानिव ` 'गाङ्गेयान्सालान्दैसवतान्तिव ॥२॥ 
एते दुष्भसहा राजन्बलिनः कामरूपिणः । दैत्यदानवसँकाशा युद्धे देवपराक्रमा; ॥३॥ - 
एवां कोटिसहस्राणि नव पश्च च सप्त च। तथा शङ्सदस्राणि . तथा इन्दशतानि च ॥४॥ 
एते सुग्रीवसचिवाः किस्झिन्यानिछयाः सदा। इरयो . देवगन्धव्रुत्पन्ना! कामरूपिणः ॥५॥ 
यौ तौ पश्यसि तिष्ठन्तौ समानौ देवङ्पिणो। मैन्दश्च द्विविदश्चैव ताभ्यां नास्ति समो युधि ॥६॥ 
ब्रह्मणा समसुङ्ञातावमृतमाशिनाषुभौ । आशंसेते यथा छङ्कामेतो मर्दितुमोजसा ॥७॥ 


है, पराक्रमी, बलवान्‌, शू ओर अपने पुरुषार्थका यह भरोसा बरनेवाजा है ॥ ४४ ॥ यह बानर रामचन्द्रका 
प्रिय कार्य करनेके लिए अपने प्राणांपर भी दया नहीं करता, गज गवय गवाक्ष नल ओर नील ये उनके 
नाग हैं ॥ ४६॥ इनमें एक-एक वानरबीर दस करोड़ सेनाका स्वामी है। विन्ध्य पवंतपर रहनेवाले और 
भी अनेक वानर हैं । वे बहुत हैं, इस कारण उनकी संख्या नहीं की जा सकती ॥ ४७ ॥ महाराज, ये सभी 
बड़ेही प्रभावशाली हैं, बड़े पवतके समान विशाल शरीखाले हैं, ये सभी एक 'व्णमें समस्त प्रथिव्रीको 
पर्व॑तोंसे भर सकते हैं॥ ४ - ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युदकाण्डका सत्ताइंसवाँ सगै समांप्त ॥२७॥ 
FR हि ; 

इस प्रकार रामचन्द्रकी सेनाका परिचय देकर जब सारण चुप हो गया, तव शुक राक्षसाधिप रावणसे 
बोला ॥ १॥ मतवाले हाथियोंके समान, गन्न/तीरके बटवृत्तोंक समान तथा हिमालयके सालवबृत्तोंके 
समान जिनको आप बैठे हुए देखते हैं, राजन्‌ ! रणमें इनका तेज असह .दै, ये बली हैं और इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले हैं, ये युद्धमें दैत्यदानवोंके समान ऋर ओर देवताओंके समान पराक्रमो हैं ॥ २, ३॥ 
सुम्रीवके सचिवोंकी संख्या नव पाँच ओर सातसे गुणित कोटि सहन हें तथा शंकुसहस्त हें और सोब्रन्द उसके 
मन्त्रो हैं, जो सदा. किष्किन्थामें रहते हैं, ये वानर देवता ओर गन्थवसे उत्पन्न हुए हैं, इच्छानुसार रूप 
घर सकते हैं ॥४,४॥ देवताके समान जो वे दोनों बैठे हुए हैं जिन्हें आप देख रहे हैं वे मेन्द ओर द्विविद हैं, 
इनके समान युद्धमें वीर दूसरा नहीं है ॥ ६॥ जह्याकी आज्ञा पानेसे ये अमृत खाने लगे हैं, ये अपने 
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यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं प्रभिन्नमिव कुञ्जरस्‌। यो बलात्सोभयेत्क्रुदः सञ्चुद्रमपि बानर] 

एषोऽभिगन्ता लङ्कायां वेदेह्यास्तत्र च प्रभो । एनं पश्य पुरा ष्ठं वानरं पुनरागते ह 
यष्ठः केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः ! हनूमानिति विख्यातो लंघितो येन सागरः | प 
कामरूपो हरिश्रेष्ठी बछरूपसमन्बितः । अनिवार्यगतिश्रेव यथा सततगः प्रम, | 

उद्यन्तं भास्करं दृष्टा बाल! क्रिल बुभुक्षितः । त्रियोजनसह्नं तु अध्वानमवतीर्य हि 
आदित्यमाहरिष्यामि न मे क्षुत्मतियास्यति । इति निश्चित्य मनसा पुप्टुवे वलदर्पित! शा 
अनाशष्यतमं देवमपि ` देवर्षिराक्षसैः। अनासाद्येव पतितो भास्करोदयने गिरो in 
पतितस्य कपेरस्य क हनुरेका शिलातले । किंचिद्धिक्या इढहतुईनूमानेष तेन बै ॥ 
सत्यमागमयोगेन . ममेष विदितो हरिः। नास्य शक्यं बलं रूपं प्रभावों वालुभाषितण॥ 
एष आशंसते लक्षामेको मथितुमोजसा । येन जाज्वल्यतेज्सौ वे धूमकेतुस्तवाद्य वै॥ 
| ` लङ्कायां निहितश्चापिःकथं विस्मरसे कपिम्‌ ॥१७॥ 

यस्येषोऽनन्तरः शूरः श्यामः पद्मनिभेक्षणः । इक्ष्वाकूणामतिरथो लोके विश्रुतपौरपः || 
यस्मिन्न चलते धर्मों यो धर्म नातिवर्तते | यो ब्राह्मस्नं वेदाश्च वेद वेदविदां वरः ॥ 
यो भिन्याहगनं बाणेमेदिनीं वापि दारयेत्‌ । यस्य मृत्योरिव क्रोधः शक्रस्येव पराक्रम! ॥२ 


पराक्रमसे लङ्काको मसल डालनेकी इच्छा रखते हैं ॥७॥ मदसत 
| व दस्राची हाथीके समान जिसको बैठे आए 
स , यह क क्रोध करनेपर अपने बलसे समुद्रको भी चुभित कर सकता है, यही लड़ामें आयार 
देखिये पास और तुम्हारे पास, यह वानर पुनः आया है, इसको आपने पहले देखा हे, पुनः इसे ग्र 
१ =, ६ ॥ यह केसरीका ज्येष्ठ पुत्र है, वायुपुत्रके नामसे प्रसिद्ध है, यह हनुमानके तामसे १ 


ओर दढ़ हो गया, इसी कारण इसका नाम हनुमान पड़ा ॥ १५ ॥ में इस वानरको इसके पूर्व इरि 
क ओर माका बय केलाही #' 
लझाको मथित कर देना चाहता है, वानरने तुम्हारे तेजसे तेजहीन बने. झझिको भी रा 


दिया था, उसको र 
आँखें कमलके समान है. डं भूल का रा १»॥ हनुमानके पासही जो सावला शूर बैठा दै, ब्र 


नहीं करता, जो ब्राह्म अखन तथा वेदोंको जानता न है तथा वेब्ञोमें शे ले आकारी 
खि वेदज्ञॉमें श्रेष्ठ है, ॥ १६ ॥ जो वाण ती 
सोइ सकता है, एथिवीको छेद सकता है और जिसका रोध मृत्युके न हे तया जिसका पराक्रम शी 
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८५ . युद्धकाण्डम्‌ . 
यस्य भार्या जनस्थानात्सीता चापहृता त्वया। स एष रामस्त्वां राजन्योद्धु समभिवर्तते ॥२१॥ 
यस्यैष दक्षिणे पाबे शुद्धजाम्त्ूनदमभः । विश्ञालवक्षास्ताम्राक्षो नीलकुश्वितमूर्षनः ॥२२॥ 
एषो हि लक्ष्मणो नाम भ्रातुः प्रियहिते रतः । नये युद्धे च कुशलः सर्वशख्रभरूता वरः ॥२३॥ 
अमर्षी दुर्जयो जेता विक्रान्तश्च जयी बली । रामस्य दक्षिणो वाहुनित्यं प्राणो बहिर; ॥२४॥ 
नद्येव राघपरस्यार्थे - जीवितं परिरक्षति। एपेवाशंसते. युद्धे निइन्तुं सर्वराक्षसान्‌॥२५॥ 
यस्य सव्यमसौ पक्षं रामस्याश्रित्य तिष्ठति । रक्षोगणपरिक्षिस्तो राजा ह्येष विभीषणः ॥२६॥ 
श्रीमता राजराजेन लङ्कायामभिषेचितः । त्वामसौ प्रतिसंरब्धो युद्धायेषोऽभिवर्तते ॥२७॥ 
यं तु प्यति तिष्ठन्तं मध्ये भिरिमिवाचलम्‌ । सर्वशाखापगेन्द्राणां भर्तारममितोजसम्‌ ॥२८॥ 
तेजा यशसा बुद्धया बलेनाभिजनेन च । यः कपीनतिवश्नाज हिमवानिव पर्वतः ॥२९॥ 
किष्किन्धां यः समध्यास्ते दुर्गा सगहनद्रुमाम्‌ । दुर्गा पर्वतदु्गभ्यां प्रधानेः सह यूथपेः ॥३०॥ 
यस्येपा काञ्चनी माला शोभते शतपुष्करा । कान्ता देवमनुष्याणां यस्यां लक्ष्मी!झतिष्ठिता॥३१॥ ˆ 
एतां माळां च तारां च कपिराज्यं च शाइवतम्‌ । सुग्रीवो वाछिनं हत्वा रामेण प्रतिपादितः ३२॥ 
शतं शतसहस्राणां कोटिमाहुर्मनीषिणः । शतं कोटिसहस्राणां शङ्करित्यभिधोयते ॥३३॥ 
शतं शङ्कसहस्राणां महाशछूरिति स्मृतः | महाशङ्कसहस्राणां शतं हन्दमिहोच्यते ॥३४॥ 


समान है, ॥ २० ॥ जिसकी री सीताको तुम जनस्थानसे हर लाये हो, राजन्‌ ! वेही राम तुमसे युद्ध करनेके 
लिए आरहे हैं ॥ २१ ॥ इनके दक्षिण भागमें शुद्ध सुबणके समान जो दीप्तिशील हैं, जिसकी चौड़ी छाती, 
लाल आँख, काले ओर घुघुराले बाल हैं, इसका नाम लक्ष्मण है, ये अपने भाईके प्रिय और हित करनेमें 
सदा तत्पर रहते हैं, नीति ओर यद्धमें ये निपुण है तथा शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ हैं। ये रामचन्द्रके शत्रुको 
सह नहीं सकते, इनको जीतना कठिन है, ये शत्रुको जीत लेते हैं, ये पराक्रमी विजयी ओर वली हैं । ये 
गमचन्द्रके दाहिने. बाँह हैं ओर उनके बाहर रहनेवाले प्राण हैं। रामचन्द्रके कार्यके लिए ये अपने 
जीवनकी भी चिन्ता नहीं करते, ये युद्धमें समस्त राक्तसोको मारनेकी इच्छा रखते है ॥ २२-२४ ॥ 
जो रामचन्द्रकी वांयी ओर बैठे हैं, जिनका त्याग राक्षसोंने किया है, वे राजा विभीषण हें ॥ २६॥ 
राजाओंके राजा श्रीमान रामचन्द्रे इनका लंकाके राज्यपर अभिषेक किया है, ये तुम्हारे ऊपर क्रोध करके 
युद्ध करनेके लिए आरहे हैं ॥ २७॥ जिनको अचल पवतके समान आप बीचमें बैठे हुए देखते हें, वे सव 
चानरराओके स्वामी हैं तथा बड़े पराक्रमी हें ॥ २८॥ तेज, यश, बुद्धि, बल और कुजके द्वारा ये वानरोंमें 
श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार प्वतोंमें हिमवान ॥ २६ ॥ ये दुगम किष्किन्धामें रते हे, जो सघन वृच्तांसे घिरी 
हुईं है यह पर्वतके शिखरपर बसी हुई दै अतएत्र जहाँ प्रवेश कठिन है, यह वहीं अपने सेनापतियोंके साथ 
रहते हैं ॥ ३० ॥ जिसकी सोनेकी माला शोभती है, जो सो कमलोंकी बनी हुई है, जो माला देवता तथा 
मनुष्योंको प्रिय हे ओर जो सदा शोभित होती रहती है ॥ ३१॥ यह माला, तारा और वानरराज्य ये 
सव रामचन्द्रने बालिको मारकर सुम्रीचको दिया हे ॥ ३२॥ सौ हजारका एक लाख होता है, सो 
लाखका एक करोड़ होता हे। सो हजार करोड़का एक शंकु होता हे ॥ ३३॥ सो हजार शंकुका 
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अतं हन्दसहखाणां महाहन्दमिति स्श॒तम्‌ । महाहन्दसहस्लाणां शतं पद्ममिहोच्यते | 
शतं पद्मसहल्लाणां महापद्यमिति स्पृतम्‌ । महापञ्भसहस्ताणां शतं खवॉमहोच्यते | ५ 
हतं खर्वसहखाणां  सुदरमभिथीयते । शतं सघुद्रसाहसं महोषमिति विभुतम्‌॥५ 
एवं कोटिसहस्लेण शङ्कूनां च शतेन च। महाशङ्कुसहस्लेण तथा हन्दशतेन . च | 
महाहन्दसहस्लेण तथा पद्मशतेन च । महापञ्भसहस्रेम तथा खवशतेन च I 
समुद्रेण च तेनैव महौघेन तथैव च । एष कोटिमहोघेन सयुद्रसच्शेन च.॥॥॥ / 

विभीषणेन वीरेण सचिवैः परिवारितः । सुग्रीवो वानरेन्द्रस्त्वां युद्धार्थमचुवर्तते॥ 
महाबलद्ृतो नित्यं महाबलपराक्रमः ॥४१॥ 
इमां महाराज समीक्ष्य वाहिनीुपरिथतां प्रञ्वलितग्रहोपमास्‌ । [ 

ततः प्रयत्नः परमो विधीयतां यथा जयः स्यान्न परे; पराभवः ॥४२॥ 
- इत्याष भ्रीमद्वामायणे वाटमोकीय आद्काब्ये युद्धक्ाएडेऽष्टाविशः सगः ॥ २८॥ 
a 
एकोनत्रिंशः सर्गः २६ 

शुकेन तु समादिषटा्दष्ठा स हरियूथपान्‌ । लक्ष्मणं च महावीर्यं भुजं रामस्य दक्षिणग॥| 
समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं च विभीषणस | सर्ववानरराञं च सुग्रीब॑ भीमविक्रमम्‌! 
अङ्गदं -चापि बळिनं चज्जहस्तात्मजात्मजम्‌ । इनुमन्तं च विक्रान्तं जास्बबन्तं च दुर्जयम ॥ 
सुषेणं कुमुद नीलं नलं च इनरगर्षभस्‌। गरज गवाक्षं शरभं भैन्दं च द्विविदं तथा| 


एक महाशंकु होता है सौ हजार महाशंकुका एक बृन्द होता दे ॥ ३४॥ सौ हजार बन्दका महाव हे! 

है । सो हजार मद्दावृन्दका पद्म होता हे ॥ ३५॥ सौ क्र ता हैं र 

लभ होत होता हूँ ॥ ३५॥ सो हजार पद्मका महापद्य होता है । सो हजार म 

खव होता है ॥ ३६ ॥ सो हजार खर्वका एक समुद्र होता है । सो हजार समुद्रका महौघ होता है ॥ ३४४ 

प्रकार हजार करोड़ सो शंकु, हजार महाशंकु .तथा सौ वृन्द, हजार महानद तथा सौ पद्म, हमार म्द 
खा खव, हजार समुद्र तथा सो महोघ तथा करोड़ मंहौघ वानर इसके सहायक है । सदे है 

हे पब भी इनके साथ हैं, वह वानरराज सुगीव तुमसे युद्ध करने आरहा है । इसके पास बहुत ळा " 

सना ६ आर यह स्वयं बड़ा पराक्रमी है।। ३८--४१ ॥ महाराज क्र रभंहके समान आयी हुई इस 

देखकर आप वैसा प्रयत्न कीजिए जिससे आपकी जीत हो, पराजय न हो ॥ ४२॥ - 

आदिकाव्य वा ह्मीकीय रामायणके युद्धकारव्वां इटावा समे समाप्त ।। २८ ॥. 


i 


शुकके बतलाये वानर सेनापतियोंको देखकर रामके दाहिने हाथ उनात लक्ष्मणको, राके छा 


बैठे अपने भाई विभीषणको, भयंकर ९ बा 
शभ १ भयंकर पराक्रमी सब वानरोंके राजा झुगीवको, इन्द्रके पुत्रके पत्र १. 
अङ्गदको, पराक्रमी हूनुमानको दुजय जाम्बवानुको, वानरश्रेष्ठ सुषेण द "नील नल, गज, गवा श 
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किंचिदाविग्नहृदयो  जातक्रोधश्च रावणः । भर्त्सयामास तौ वीरौ कथान्ते शुकसारणौ ॥५॥ 
अघोधुखो तो? मणतावत्रवीच्छुकसारणो । रोषगद्गदया वाचा संरञ्धं परुषं “तया ॥६॥ 
नः तावत्सदृशं नाम सचितैरुपजीविभिः । विमरियं जृपतेर्वक्तुं निग्रहे ग्रहे प्रभोः ॥ण। 
रिपूणां प्रतिकूलानां सुद्धार्थमभिवर्ततास्‌ । उभाभ्यां सहशं नाम वक्‍तुममस्तचे स्तवम्‌ ॥८॥ 
आचार्यो शुरवों इद्धा हथा बां पर्युपासिताः । सारं यद्राजज्ञाज्लाणामनुजीव्यं न गह्मयते ॥९॥ 
गृहीतो वा च विज्ञातो भारोऽज्ञानस्य वाहते । ईशैः सचिवैयुक्तो मू्खेर्दिष_्या भराम्यहम्‌ ॥१०॥ 
किं जु वृत्योर्भयं नास्ति घां चर्तुं परुषं वचः । यस्य मे शासतो जिद्वा प्रयच्छति शुभाशभम्‌। १ १॥ 
अप्येव दहनं स्पृट्टा वने तिष्ठन्ति पादपाः । राजइण्डपरमृष्ठासितिष्ठन्ते नापराधिनः ॥१२॥ 
इन्यामईंस्विमौ पापो सत्रुपक्षपरशंसिसो । यदि पूर्वोपकारंसे क्रोधो न मुदुतां ब्रजेत्‌ ॥१३॥ 
अपध्वंसत नश्यघ्गं संनिकर्षादितो भस । नहिवां हन्तुमिच्छामि स्मराञ्युपक्ृतानि वाम ॥ 

| इतावेष कृतप्नो हो भयि 'ेहपराड्खुखी ॥१४॥ ` 

एनइुक्त्वा तु सब्रीडी तो इष्टा शुकसारजो । रावणं जयशज्देन पतिनन्याभिनिःछतो॥१५॥ 
अत्रवोच्च दशग्रीवः समीपस्थं महोदरश्‌ ! उपस्थापय मे शीघं चारानिति' निशाचरः ॥ 

महोदरस्तथोक्तस्तु शीघ्रमाङ्ञापयच्चरान्‌ ॥१६॥' 


मेन्द रोर द्विविदको देखकर रावणका हृदय कुछ व्याकुल हुआ । उसने क्रोध करके बात खतम होनेपर वीर 
शुक ओर सारणको डाँटा ॥ १-४ ॥ वे दोनों नप्नतापृथक सिर ऋुकाये बैठे थे । रावण उनसे कोधपूण स्वरपें 
कठेःर वचन वोजा ॥६॥ नोकरी करनेवाले मन्त्रियांके लिए यह उचित नहीं है कि वे दणड देने तथा अनुगा 
करनेकी शक्ति रनेवाले स्त्रामीके सामने अप्रिय बचन वोले ॥ ७॥ जो शतु प्रतिकून्न है तथा युद्ध करनेके 
लिए आरहा है, विना प्रसङ्गके उसकी स्तुतिः करना क्या तुम दोनोंको उचित था ? ॥ ८॥ आचाय गुरु तथा 
वृद्धोंकी सेवा तुमलोगोंने व्यर्थही की; क्योंकि राजनीतिका सार तुम लोगोंको मालूम न हुआ ६ ॥ तुम- 
लोगोंने राजनीति शास्त्र पढ़, पर तुम समझ न सके, इसीसे अज्ञानका बोझ ढोरहे हो, तुम लोगोंके समान 
भूख सचिदोंके साथ रडनेपर भी जो मेरा राज्य आज तक बचा हुआ हे, यदी भाग्यकी बात है !॥ ९०॥ 
मेरे सामने कठोर वचन कहते हुए तुमलोगोंको सत्यका भी भय न रहा। तुमलोगोंको मालूम है कि मेरे 
शासनकालमें जिह्हा ही उत्तम और निकृष्ट फल देतो है अर्थात्‌ प्रिय बोजनेवाला पुरस्कृत होता है और 
अप्रिय वोलनेवाला दणिडत ॥ ११॥ वनके वृक्ष आग लगनेपर भी बच सकते हैं, पर राजदणडके घरेमें 
आये अपराधी नहीं बच सकते॥ १२॥ शज्मुपक्षके प्रशंसा करनेवाले पापियोंको मैं अवश्य मारता, यदि 
इनके पहलेके उपकारोंसे मेरा कध टंडा नहीं हो जाता ॥ १३ ॥ तुम दोनों मेरे सामनेसे चले जाओ, 
तुमजोगोंका नाश हो । तुम्हारे उपकारोंको स्मरण करता हुँ, इसलिए मार नहीं रहा हूँ, अथवा तुम दोनों 
कृतन्न हमारे स्नेहके हट जानेसे आप-ही-आप मर जाओगे ॥ १४ ॥ रावणके ऐसा कहनेपर शुक ओर 
सारण वे.दोनों लज्जित हुए और रावणका जय-जयकार करते हुए वासे चले गये ॥ १४ ॥ रावण पास 
बैठे हुए महोदरसे बोला -मेरे दूतोंको शीघ्र बुलाओ । रावणके ऐसा कहनेपर महोदरने दूतोंको रावणकी 
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ततथाराः संत्वरिताः प्राप्ताः पार्थिवशासनात्‌ । उपस्थिताः माञ्जलयो वर्धयित्वा 
तानब्रवीत्ततो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः । चरान्मत्यायिकाञ्शूरान्धीरान्विगत साधान शश 
इतो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीशितुम्‌ । मन्ञरेष्वभ्यन्तरा येऽस्य प्रीत्या तेन समागता!॥ | 
कथं स्वपिति जागर्ति किमद्य च करिष्यति | विज्ञाय निपुणं सर्वमागन्तव्यमशेषत, ॥ 
चारेण विदितः शत्रुः पण्डितेब॑सुधाधिपेः । युद्धे स्वल्पेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते री 
चारास्तु ते तथेत्युक्त्वा परहृष्टा राक्षसेश्‍वरस्‌ । शार्दूल्मग्रतः कृत्वा ततश्चक्रुः प्रदक्षिण |, 
ततस्तं तु महात्मानं चारा राक्षससत्तमम्‌ । कृत्वा प्रदक्षिणं जग्युर्यत्र राम! सलक्ष्मणः ||} 
ते सुवेलस्य शैलस्य समीपे रामलक्ष्मणौ । पच्छन्ना ददृशुर्गत्वा ससुग्रीवविभीषणौ | 
प्रेक्षमाणाश्चम्‌ं तां च बभूवुर्भयविद्दलाः । ते तु धर्मात्मना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः | 
विभीषशेन तत्रस्था निगर्हीता यदृच्छया । शार्दूलो ग्राहितस्त्वेकः पापोऽयमिति राक्षस! ॥३ 
मोक्षितः सोऽपि रामेण वध्यमानः एवंगमेः | अनुशंसेन रामेण मोक्षिता राक्षसाः परे ॥ 
वानरेरर्दितास्ते तु॒विक्रान्तैलघुविक्रमेः । पुनर्लङ्कामनुमाप्ताः इवसन्तो नष्टचेतस! ॥९॥ 
ततो दशग्रीवश्चुपस्थितास्ते चारा बहिर्नित्यचरा निशाचराः । 


ह गिरे! सुवेलस्य समीपवासिनं न्यवेदयन्रांमबळं महाबलाः ॥२९॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनत्रिशः सर्गः ॥ २६॥ 


आज्ञा शीघ्र सुना दी ॥ १६॥ अनन्तर राजाकी आज्ञासे दूत शीघ्र ही हाथ जोड़कर उपस्थित हुए 
जय-जयकार तथा आशीवांदसे उनलोगोंने राजाको प्रसन्न किया ॥ १७॥ राक्तसाधिप रावण उन दू 
जो विश्वासी शूर धीर तथा निर्भय थे, बोला--॥ १८॥ रामचन्द्र क्या करना चाहते हैं, यह जाग 
लिए तुम लोग जाओ । जो लोग रामचन्द्रके परामर्शदाता हैं तथा जो प्रेमसे उनके साथ आये हैं र. 
तुम लोग जानो ॥ १६॥ रामचन्द्र कैसे सोते हैं, केसे जागते हैं और आज क्या करना चाहते हैं, री 
अच्छी तरह जानकर तुमलोग लोट आओ ॥ २०॥ दूतके द्वारा शत्ुकी सब बातें जान लेनेपर विद्र ह 
थोडेही प्रयत्नसे शात्रुको जीत लेता है ॥२१॥ प्रसन्न उन दूतोंने शार्दलको उरो करके रावणकी प्रदर्गि्ण प 
॥ २२॥ महात्मा राक्षसश्रेष्ठ रावणकी प्रदक्तिणा करके वे दूत राम और लक्ष्मणके पास गये से 
उन दुतोंने सुवेल पर्वंतके पास राम लच्तमणको, सुमीव तथा विभीषणाके साथ छिपकर देखा ॥२४॥वेर् 
बानरी संनाको देखकर भयभीत हो गये । धर्मात्मा राक्तसराज विभीषणने डन्दें देख लिया ॥२६४॥ ४. 
उन दूतोंको विभीषणने अनायासही पकड़ लिया । विभीषणने एक शार्दूल राच्तसको ही पकवा रा 
वही सबसे बड़ा पापी था॥ २६॥ वानर उसे मारने लगे, पर रामने उसे लुड़वा दिया | दयाल १} 
अन्य राक्षसोंको भी छुड़वा दिया ॥ २७॥ पराक्रमी बानगंने उन रादासोंको बहुत कष्ट दिया इस ९ का 
हॉफते हुए तथा बेहोश से लड्डा पहुँचे ॥२5 वे राक्षसदूत रावणके पास आये, जो परराष्ट्रका बताना 
के लिए सदा बाहर रते हैं। उन बली दूतोंने रावणसे कहा कि रामचन्द्र सुवेल पर्वतके पास दै. ॥ २६. 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक युदकारडका उनतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥२९॥ 
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८९ | ` __युद्काण्द्य 


नपा त्रिंशः सगः ३० | 5 
ततस्तमक्षोभ्यवलं छङ्काधिपतये चरा! । सुवेले राघवं शेले निविष्टं प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
चाराणां रावणः श्रुत्वा प्रासं रामं महाबलम्‌ । जातोद्वेगोऽभव स्किचिच्छादूलं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
अयथावद्च ते वर्णो दीनश्चासि निशाचर । नासि कच्िदमित्राणां क्रुद्धानां वशमागत! ॥ ३॥ 
इति ते नानुशिष्ठस्तु वाचं मन्दमुदीरयन । तदा राक्षसशार्दूल॑ शार्दओ भयविछठवः ॥ ४॥ 
न ते ` चारयितु' शक्या राजन्वानरपुंगवाः । विक्रान्ता बलवन्तश्च राघवेण च रक्षिताः ॥ ५॥ 
नापि संभाषितुं शक्याः संप्रश्नोज्च्र न लभ्यते। सर्वतो रक्ष्यते पन्था वानरे! पर्वतोपमैः || ६॥ 
प्रविष्टमात्रे ज्ञातोऽहं बले तस्मिन्विचारिते | बलादग्रहीतो रक्षोभिर्वहुधारिमि विचारितः ॥ ७॥ 
जाजुभिमुष्टिभिरदन्तेस्तलेश्वाभिदतो स्षृशम्‌। परिणीतोऽस्मि हरिभिवलमध्ये अमर्षणैः ॥ ८॥ 
परिणीय च सवत्र नीतोऽहं रामसंसदि । रुधिरञ्नाबिदीनाङ्गो विहलश्चलितेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 
हरिभिर्वध्यमानश्च याचमानः कृताञ्जलिः । राघवेण परित्रातो मामेति च यच्च्ञ्या ॥१०॥ 
एष शेलशिलाभिस्तु पूरयित्वा महार्णवम्‌ । द्वारमाश्रित्य लङ्काया रामस्तिष्ठति सायुधः ११॥ 
मरुडव्यूहमास्थाय सर्वतो हरिभिव तः । मां विरज्य म्रहातेजा ङङ्कामेबातिव्तते ॥१२॥ 
पुरा याकारमायाति क्षिम्रमेकतरं कुरू | सीतां वापि प्रयच्छाशु युद्धं वापि प्रदीयताम॥१३॥ 
मनसा तत्तदा प्रेक्ष्य तच्छुत्वा राक्षसाधिपः । शादूलं सुमहद्वाक्यमथोबाच स रावणः ॥१४॥ 


रामचन्द्र सुवेल पवतके पास ठहरे ह, उनकी सेना अजेय है, यह बात दूतोंने रावणंसे कही ॥ १॥ 
चारोंके कहनेसे यह वात जानकर क्रि रामचन्द्र आ गये हैं. रावण व्याकु हुआ ओर वह शार्दूलसे बोला ॥२॥ 
तुम्हारा रंग फीका पंड़ गया है, तुम उदास-से मालूम पड़ते हो, ऋ. शान्नुओंके हाथ तो नहीं पड़ गये थे? 
॥ ३ ॥ रावणे ऐसा पूछनेपर भय-च्याङुल शार्दूल गक्षसश्रेष्ठ रावणसे धीरे-धीरे बोला ॥ ४॥ राजन्‌! 
उन वानगेंकी गुप्त बातोंका पता लगाना कठिन है, क्योंकि वे सभी पराक्रमी और बली हैं तथा रामचन्द्रके 
द्वारा सुरक्षित हें ॥ ॥ किसीसे बात भी नहीं की जा सकती, प्रश्‍न भी नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि पवतके 
समान वानर सभौ रास्ते रोके हुए हैं ॥ ६ ॥ विचारशील उस सेनामें मैं जैसेद्दी घुसा, वैसेही विभीषणके 
दलवालोंने . मुफे पहचान लिया । उन्होंने जबरदस्ती मुझे पकड़ लिया और चारों ओर घुमाया ॥ ७॥ 
जानु, सुक्का, दात तथा थप्पड़से क्रोधी वानरोंने मुके बहुत मारा ओर सेनामें मुझे घुमाकर बतलाया कि. 
यह दूत है ॥ ८॥ चारों ओर घुमाकर वे मुके रामचंन्द्रकी सभामें ले गये। उस समय मेरे शरीरसे रुधिर बह 
रहा था, में मूलित था। मूर्छा टूटनेपर उनसे रक्ताकी प्रार्थना कर रहा थां ॥:६ ॥ वानर मुके मार रहे थे 
ओर में प्रार्थना कर रहा था, उस समय वानरोंको रोककर रामचन्द्रे मेरी रक्षा की ॥ १०॥ पत्थरोंसे समुद्रको 
भरकर रामचन्द्र सेनाके साथ लक्काके द्वारपर आये हुए हैं ॥ ११॥ उन्होंने गरुडूव्यूह बनाया है, वे चारों 
ओरसे बानरोंसे घिरे हुए हें, मुके मुक्त करके वे लक्काकी ओर आ रहे हे ॥ २२॥ जब तक वे. लङ्काके पास 
आते हे, तभी तक आप इन दो बातोंमेंसे एक अवश्य कर । या तो सीताको देद या युद्धके लिए तयार हो 
जाये ॥ १३ ॥ यह सुनकर राक्षसाधिप रावणने मनमें विचार किया ओर वह रादूलसे बोला॥ १४॥ यदि 

१२ न 


बे. 


>> 
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वाल्मीकीय-रामायणे 


यदि मां प्रतियुद्धयन्ते देवगन्धर्वदानंत्रा! नेव सौतां प्रदास्यामि सर्वलोकभयादषि | 
“एवप्रुक्त्वा महातेजा रावण! . पुनरब्रवीत्‌ | चरिता भवता सेना केऽत्र शूराः शुनः i 
.किमभाः कीदशाः सौम्य बानरा ये दुरासदाः। कस्य पृत्राश्र पोत्राश्च तत्त्वमारूयाहि सुत्रत i 
तथात्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषां बलाबलम्‌ । अवश्यं खलु संख्यानं कर्तव्यं युद्धमिच्छता ॥॥ 
'अयेवधुक्त>  शादूलो रावणेनोत्तमश्वरः । इदं वचनमारेभे वकुं रावणसंनिषो |); 
अयर्शरज़सः पुत्रों युधि राजन्सुदुर्जय/ । गह्ददस्याथ पुत्रोऽत्र जास्ववानिति विश्रुत; |, 
गहदस्याथ पुत्रोज्ज्यों गुरुपुत्रः शतक्रतोः | कदनं यस्य पुत्रेण ऋृतसेकेन रक्षसाम्‌ | 
सुषेणश्वात्र . धर्मात्मा पुत्रो धर्मस्य बीर्यवान्‌। सोम्यः सोमात्मजश्वात्र राजन्दधियरुख!काप॥ 
सुमुख दुसुखश्रात्र वेगदर्शी च वानर! । प्ृत्युर्वानररूपेण नूनं सृष्ट! स्वयंभुवा॥ 
पुत्रो हुतबहस्यात्र नीलः सेनापतिः स्वयम्‌ । अनिलस्य तु पुत्रोज्च्र हलूमानिति विश्रुतः |॥ 
नसा शक्कस्य दुर्धो बळवानङ्गदो युवा । मैन्दरच ट्रिविदथोभो वलिनावश्विसंभवों ॥॥ 
पुत्रा वेवस्वतस्याथ पञ्च कालान्तकोपमा! | गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः | १ 
दश वानरकोव्यश्च शूराणां युद्धकाङ्किणाम्‌ । श्रीमतां देवघुत्राणां शेषं नाख्यातुुतसहे | 
` पुत्रों दशरथस्येष सिंहसंहननो युवा | दूषणो निहतो येन खरश्च त्रिशिरास्तथा | 
नास्ति रामस्य सदृशो विक्रमे भुवि क्न । विराधो निहतो येन कवन्धश्चान्तकोपमः | 


'देवता, दानव तथा गन्धव भी युद्ध करें, समस्त लोक सुझपर दुवाव-डालें तौ भी सैं सीताको नहीं लोग 
॥ १६॥ ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण पुनः बोला--आपने तो वह सेना देखी है, उसमें कोन-कोन री 
चीर है ॥१६॥ जो वानर महावीर हैं उनका प्रभाव कैसा है, वे कैसे हे, वे किसके पुत्र हैं, किसके पेग. 
यह सब ठीकठीक मुझसे कहो ॥ १७॥ उनका बलाबल जानकर हम अपना कर्तव्य निश्चित करेंगे! $ 
कानेवालोंको शत्रुका पता अवश्य लगाना चाहिए ॥ १८॥ राबणके ऐसा कहनेपर दूतश्र8 र 
रावण से इस प्रकार ,कहुने लगा १६॥ जाम्बवान्‌ नामसे प्रसिद्ध अजेय वीर ऋत्तराजका म i» 
स ला ह ॥ २०॥ गदुदका एक ओर पुत्र है जिसका नाम धूत्र है, जिस वानरके पुत्र दछ, 
राक्षसोंः डि व्याङु किया था, वह केसी इन्द्रके गुरु ब्रइर्पतिका पुत्र है ॥ २१॥ धर्मि, 
न न सुरण थमका पुत्र है, सुशील दधिसुख नामका वानर चन्दरमाका पुत्र है ॥ २२॥ सुण 
बल्कि प दो वानर अपना-अपना वेग देखते हे. । बहाने मृत्युक्ती सृष्टि वानर रूपें की है॥ ग 
-इन्द्रका पोज हे ie न bs हनुमान वायुका पुत्र है ॥ २४॥ वली युवा और अजेय रा 
A ल ओर द्विविद ये दोनों बली अश्विनीकुमागंके पुत्र हैं ॥.२४ ॥। प्रलयके यमा 
द बना ब ओर, गन पो यमराजके पुत्र हैं ७ २६॥ वढ 
8 इ च सभी दृवताओके पुत्र हे, दृसरोंका परिचय सें -नहीं दे सकता ॥ २४ है द 
1“ यद युवा दशरथका पुत्र है, जिसने युद्धमें.दूषण खर आर त्रिशिराको मार है ही 


सके समान रिवम, दूसरा पराक्रमी, नहीं है,. इन्होंने य॒मतुल्य. कत्रन्य ओर विराधको मारा है | 
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९१. र ""युद्धकाण्हमू 
वक्तुं न शक्तो रामस्य शुणान्कश्चिन्नरः क्षितौ। जनस्थानगता येन तावन्तो राक्षसा हता! ॥३०॥ ` 
लक्ष्मणश्चात्र धर्मात्मा -मातंगानामिवर्षभः। यस्य बाणपथं प्राप्य न जीवेदपि वासवः॥३१॥ ` 
इवेतो ज्योतिर्मखश्चात्र भास्करस्यात्मसंभवो । वरुणस्याथ पुत्रोऽथ हेमकटः एवंगमः ॥३२॥ 
विश्वकर्मसुता वीरो नलः झुवगसत्तमः। विक्रान्तो वेगवानत्र वसुपुत्रः स दुरः ॥३३॥ 
राक्षसानां. वरिष्ठश्च तव भ्राता विभीषणः । प्रतिग्रह्म पुरीं लङ्कां राघवस्य हिते रत! ॥३४॥ 
इति सव समाख्यातं तथा वे वानरं वलम्‌ । सुवेलेऽधिष्ठितं शैले शेषकार्ये भवानातिः ॥३५॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे वाढमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाणडे त्रिशः सगः ॥ ३०॥ . 
CTS 
एकत्रिशः सगः ३१ 
ततस्तमक्षोभ्यंवलं सङ्कायां उपतेश्चराः । सुवेले राघवं शेले निविष्टं प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १॥ 
चाराणां रावणः श्रुत्वा प्रापतं रामं महाबलम्‌ । जातोद्वेगोभवर्किचिंत्सचिवानिदमभ्रबीत्‌ ॥ २॥ 
मन्त्रिणः शीघ्रमायान्तु सर्वे वै सुसमाहिताः । अयं नो मन्त्रकालो हि संप्राप्त इति राक्षसा! ३॥ 
तस्य तच्छासनं शरुत्वा मन्त्रिणोऽभ्यागमन्दरुतम्‌ । ततः स मन्त्रयामास राक्षसैः सचिवेः सहः।। ४ ॥ 
मन्त्रयित्वा तु. दुर्धर्षः क्षमं यत्तदनन्तरम्‌। विसर्जयित्वा सचिवान्मबिवेश स्वमालयम्‌ || ५॥ 
ततो राक्षसमादाय विद्युज्निह महाव्म्‌। मायाविनं महामायं प्राविशद्यत्र मेथिली ॥ ६॥ 


एथिवीमें कोई भी मनुष्य रामचन्द्रके गुणोंका वणन नहीं कर सकता, जिसने जनस्थानके उतने राच्तसोंको 
मारा है। ३०॥ धर्मात्मा लक्ष्मण गजराजके समान हैं, इनके वाणके सामने आनेपर इन्द्र भी नहीं बच. 
सकता ॥ ३१॥ श्वेत ओर ज्योतिुर्ब सूयके पुत्र हे. । हेमकूट नामका बानर वरुणका पुत्र हे ॥ ३३ ४ 
बानरश्रष्ठ वीर नल विश्वकर्माका बेटा है । दुर्धर नामका पराक्रमी ओर वेगवान्‌ वानर वसुका पुत्र है ॥२३॥ 
गच्तसोंमें श्रेष्ठ आपका भाई विभीषण रामचन्द्रसे लङ्का अधिकार पाकर उनका हितकारी बना है ॥ २४ ॥ 


सुवेल पवतपर टहरी हुई वानरी सेनाके विषयमे, जो मुझे मालूम था, आपको .बतलाया, आगे झाप. 
' ` जो उचित समझ करं ॥ ३५॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युडकारका तीसवॉ सगे समाप्त ॥ ३० ॥ . 
<TR उ ३ 

. रावणे अन्य दूतोंने भी आकर उससे कहा कि रामचन्द्र सुवेल पवतपर ठहरे हुए हैं ॥ १ ॥ दूनोसिः 
यह सुनकर किं रामचन्द्र अपनी सेनाके -साथःआये हैं वह थोडासा - व्याकुल हुआ ओर अपने सहायकोसे 
इस.प्रकार बोला ॥ २॥ सभी मन्त्री सावधान होकर आवं, क्योंकि यह समय. हम लोगोंके बलिए परामशः 
करनेका है ॥ ३॥ रावणको आज्ञा सुनकर सभी मन्त्री शीघ्र आये । उनके आनेपर रावणाने उनसे परामशः 
क्रिया ॥४॥ आगेके कतंव्यके विषयमें उसने मन्त्रियोंसे परामर्श करके उन्हें जानेके लिए कहा, पुनः वह अपतत 
महलमें गया ॥ ५ ॥ मायावी और महाबली विद्युजिह नामक राचासको लेकर वह वहॉ गया जहाँ सीता थीं 
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वाल्मीकोय-- रामायणे | १ 
विद्युज्तिह च मायाइमत्रवीद्राक्षसांधिपः । मोहयिष्यावहे सीतां मायया जनकात्‌ ||| 
शिरो मायामयं श्य राघवस्य निशाचर । माँ त्वँ सयुपतिष्ठस्व महच्च संशरं धनुः ग 
एबगुक्तस्तथेत्याह _ विद्युव्जहों निशाचरः | दर्शयामास तां मायाँ सुभयुक्तां स रावणे | र 
तस्य तुष्टोऽभवद्राना भददो च विभूषणम्‌ | अशोकवनिकायां च सीतादर्शनलालसः | 
नैक्र तानामधिपतिः संविवेश महाबल! | ततो दीनामदीनाहाँ ददर्श धनदानुजः ॥॥ 
अधोगुखीं: शोकपरासुपविष्ठां महीतले । भर्तारं समनुध्यान्तीमशोकवनिकां. गता ity 
उपास्यमानां घोराभी राक्षसीभिरदूरतः। उपसत्य ततः सीतां प्रहर्ष नाम कोर्तयन |}; 
इदं च वचनं शृष्टय़ुवाच जनकात्मजाम्‌ । सान्त्व्यमाना मया भद्रे यमाश्रित्य विमनयसे॥॥ 
खरहन्ता स ते भर्ता राघवः समरे हत! । छिन्नं ते सर्वथा मूलं दर्पश्च निहतो मया || 
च्यसनेनात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि । विसजेतां मतिं मूढे किं मृतेन करिष्यसि ॥।॥ 
` भवस्व भद्रे भार्याणां सर्वासामीश्वरी मम । अल्पपुण्ये निवृत्तार्थे मूढे पण्डितमानिनि॥ | 
Fn शृणु भतु बघं सीते घोरं वृत्रबघं यथा ॥१७॥ 
समायातः सगुद्रान्तं इन्तुं मा किळ राघवः। वामरन्द्रभणीतेन बलेन महता वृत; ॥॥ 
संनिविष्टः सग्नुद्रस्य पीड्य तीरमथोत्तरम | बलेन महता रामो त्रजत्यस्त॑ दिवाकरे॥! 
अयाध्वनि परिश्रान्तमर्धरात्रे स्थितं बलम्‌ | सुखसुप्तं समासाद्य चरितं प्रथमं चरे! ॥९ 


॥६॥ माया जाननेवाले विद्यज्जिहृसे रावण बोला--हम दोनों जनकपुत्री सीताको मायाके द्वारा मोहिम 
1 ७ ॥ वाण चढ़ा हुआ धनुष ओर रामचन्द्रेका मायाका बना मस्तक लेकर तुम हमारे पास आओ ॥ ५। 
ऐसा कहनेपर विद्युजिह रासने बढ़े अच्छे ढंगसे अपनी माया दिखायी ॥ ९ ॥ राजा रावण इससे की 
सा ' हुआ ओर उसने गहने उसको इंनाममें दिये । नन्तर वह राज्तसोंका अधिपति महाबली ग 
का ताको देखनेकी इच्छास अशोकबांटिकामें गया, वहाँ उसने दुःख पानेके अयोग्य सीताको दु 
, सीता शोकके कारण सिर झुकोये जमीनपर बैठी. थी, उसे अशोक बाटिकामें बैठकर वह अपने ५6 | 


ध्यान कर रही थीं ॥ १०, १२॥ भयानक रात्तसियाँ उसके पास बैठी थीं, प्रसन्नता दिखाता हुआ? 
3 जाकर इस प्रकार बोला ॥ १३ ॥ उसने धृष्टतापूवक सीतासे इस प्रकार कद्दा--मैरी i) 
» डः - उपेक्षा करती थी, खरको <मारनेवाला वह तुम्हारा पति मारा गया, अब मह है 

22 ह 

स्वागत ना देठ छोड. दे, मरनेसे तुमको क्या लाभ होगा ॥ १६॥ तुम मेरी समस्त बि 
थी। क मारे, जानेसे तुम्हारा बह मतलब जात रहा, जिससे हुम हमे स्वीकार नह 
है! तू. अपो परिखत समभनेवाली सला है, तेर पुणय भी थोडा है; फिर तेरा मनोग्य पग के 


धज क. जकर अपने पतिके' वंधकी बात सुना ॥ १७॥ रामचन्द्र ुमेको' मार ख 
कह तोरा गवी सेना लेकर वे झोये थें॥ १८॥ अपनी बढ़ी सेक ग 
१ सरको पाडत करके रामचन्द्र सन्ध्याके समय वहाँ जाकर ठहरे ॥ १९ ॥ आधीतं होंगी 
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९३ । ` ` युद्धकाण्डम्‌ 


तत्महस्तमणीतेन वळेन महता मम । बलमस्य हतं रात्रो यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥२१॥. 
पट्टिशान्परिंघांश्क्रादष्टीन्दण्डान्महायुधान. । वाणजाछानि शूळानि भास्बरान्कृट्ुहरान ॥२२)) 
यष्टी तोमरान्मासाश्रक्राणि सुसलानि च । उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिर्वानरेषु निपातिताः ॥२३॥ ० 
अंथ सुःस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना । असक्तं कृतहस्तेन शिरश्छिन्नं महासिना ॥२४॥ - 
बिभीयणः सुत्पत्य निग्रहीतों यदृच्छया । दिशं प्रत्राजितः सैन्येलक्ष्मणः छवगेः सह ॥२५॥ 
सुग्रीवो ग्रीवया सीते भप्नया छुवगाधिंपः | निरस्तहनुकः सीते हनमान्राक्षसेईतः ॥२६॥ 
जाश्ववानथ जातुभ्याधुत्पतन्निहतो युधि। पहिशेबहुभिरिंछन्नो निकृत्तः पादपो यथा ॥२७॥ 
मैन्दश द्विविद्ोभौ तो वानरवरर्षभौ। निःवसन्तौ रुदन्तौ च रुधिरेण परीवृती ॥२८॥ 
असिना व्यायतो छिन्नौ मध्ये झरिनिषूदनो | अनुष्वणति मेदिन्यां पनसः पनसो यथा ॥२९)) 
नाराचैबहुमिश्छिन्नः शेते दर्या दरीमुखः । कुम॒दस्तु महातेजा निष्कूजन्सायकेहतः:॥३०॥ 
अङ्गदो बहुभिळ्छिन्नः शरेरासाद्य राक्षसैः। परितो रुधिरोहारी क्षितौ निपतितोऽ्गदः ॥३१॥ 
इरयो मथिता नांगे रथजाछैस्तथापरे । शयाना स॒दितास्तत्रं वांयुवेगैरिवाम्बुदाः ॥३२॥ ` 
प्रसताश्र परे त्रस्ताः हन्यमानाः जघन्यतः । अनुदुतास्तु रक्षोभिः सिंहैरिव महाद्विपाः ॥ ३३॥। 
सागरे पतिताः केचित्केचिहगनमाश्रिताः । ऋक्षा दक्षानुपारूढा बानरेव्यतिमिश्रिताः ॥३४॥ 


रामचन्द्र रास्ता चलनेकें कारण अपनी सेनाकें साथ सुखपूर्वक सोये थे, उस समय मेरे दृतोंनें जाकर उनकी 
सेनाका पता लगाया ॥ २० ॥ प्रहस्तके द्वारा सजायी मेरी बड़ी सेनाने रामचन्द्रकी सेनाको तथा राम- 
लच्मणको उसी रातको मार डाला ॥ २१॥ पहिश, परिघ, चक्र, ऋष्टि, दणड, महायुध बाण, शूज, चमकीला 
सुदूर, यष्टि, तोमर, प्रास, चक्र, युसन आदि अखंको उठाकर राक्षसाने |वानरोंको मारा ॥ २२, २३ ॥ 
रामचन्द्र सो रहे थे, उसी समय शिक्षित शत्रुहन्ता माल्यवानुने जाकर आसानीसे वंलवारसे रामचन्द्रका | 
सिंर काट लिया ॥ २४॥। विभोषण. वहाँ आयां ओर वह भी आसानीसे पकड़ा गया । लक्ष्मण वानरी 
सेना लेकर लिपनेके लिए भांग गया ॥ २५ ॥ वानराधिप सुग्रीव गला कट जानेसे सो रहा हे । हनुमानको 
भौं राच्षसानें मार डाला ॥ २६ ॥ जाम्बवान्‌ घुटनोंके बल चल रहा था, वह भी युद्धमें मारा गया । नह 
'पट्टिशोके वारो कोटा गया और कटे पेडके समान गिर पड़ा ॥२७॥ वानरोंमें प्रधान मेन्द और द्विविद दोनों 
रुधिरसें भांग जानेकै कारण साँस लेने लगे ओर रोने लगे ॥ २८॥ शत्रुको मारनेवाले ओर विशाल 
शरीस्वांले वे.दोनों बीचसे कांट डाले गये। पनस नामंको:वानर पनसं फलके समान फटफर साँस ले रहा 
है ( पनसं कटंहलको कहते हैँ) ॥ २६॥ द्रीसुंख नामका वानर शुफामें वाणोंसे मारा गया। तेजस्वी ` 
कुसुंदभी विलबिला रहदा थां बंह भी वाणोसे मारां गया || ३०॥ अङ्गदं अनेक वाणोंसे राक्षसांके द्वारा 
मारा गया। खून उगलता हुआ वह जमीनपर. गिर पड़ा ॥ ३१॥ जिस प्रकार वायुसे मेघ हटा दिये जाते 
हैं उसी प्रकार सोये'हुए बॉनर हाथियों तथा रथोंसे कुचेल दिये गये ॥ ३२ ॥ बहुतसे वाना पीछेक्री ओरसे 
मारे जानेके कारण डंरकर भाग गये, राक्षसाने उन्हें दोड़ाया जिस प्रकार सिंह हाथियोंको दोड़ाता है 
॥*३३॥ बहुतसे ससुद्रमें ब गये, बहुतेसे आकाशमें उड़ गये । वानरोंके साथ भालु' बृत्तापरं चढ़ गये 
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वाल्मीकीय-रामायणे \ 


सागरस्य च तीरेषु शैलेषु च वनेषु च। पङ्गलास्ते विरूपाले राक्षसो ह्वा: |, 
एवं तव इतो भर्ता ससैन्यो मम सेनया । क्षतजाट्रे रजोध्वस्तमद -चास्याहतं शिर, lin 
-ततः परमुर्धषों रावणो राक्षसेश्वरः | सीतायायुपश्रण्वत्यां राक्षसीमिदमत्रवीत ५ 

राक्षसं क्ररकर्माणं विद्युज्मिद समानय | येन तद्राघवशिर; संग्रामात्स्बयमाहतग्‌ |, 

विधयुजिस्तदा ग्रह शिरस्तत्सशरासनम्‌ । पणामं शिरसा कृत्वा राबणस्याग्रतस्यित! |; 

तमब्रवीत्ततो राजा रात्रो राक्षसं स्थितम्‌ । वियुज्निडं महाजिइं समीपपरिवरतिनम्‌ || 

अग्रतः कुरु सीतायाः शीध्रं दाशरथेः शिरः । अवस्थां पश्चिमां भतुः कृपणां साधु पयतु I 

एवशुक्तं तु तद्रक्तः शिरस्तत्प्रियदर्शनस्‌। उपनिक्षिप्य सीतायाः षिपरमन्तरधीयत ॥४॥ 
रावणश्चापि चिक्षेप भारवरं कामुकं महत्‌ । त्रिषु लोकेषु विख्यातं रामस्येतदिति ब्रुवन|॥!| 
इदं तत्तव रामस्य कार्मुकं ज्यासमाद्ृतम्‌ | इह प्रहस्तेनानीतं तं इत्वा निशि मानुषम्‌॥४॥ 

स विद्युन सहैन तच्छिरो धनुश्च भूमो विनिकीर्यमाणः | 
` विदेहराजस्य सुतां यशस्विनीं ततोऽब्रवीत्तां भव मे वशानुगा ॥४५॥ 
इत्याष थ्रीमद्रामायणे घाइमोकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे पकत्रिशः खगः ॥३१॥ 
C ग जलकर 1 
द्वात्रिशः सग्‌ः ३२ 

सा सीता तच्छिरो दृष्टा तच्च कार्मुकसुत्तमम्‌ । सुग्नीवभतिसंसर्गमाख्यातं च इनूमता॥१ 
५ ३४ : समुद्रतीर वनों और पर्वतोंपर उन पीले वानगेंको भयानक आँखवाले राक्तसोंने मारा॥ ११ 
इस प्रकार तुम्दाग पति सेनाके साथ मेरी सेनाके द्वारा मारा गया झौर उसका रुधिरसे सना सिर रा 
॥ ३६ ॥ अनन्तर दुधष राक्तसराज रावण सीताको सुनाकर राक्षसियोंसे बोला ॥ 3६ ॥ कठोर कम कत 
वाले विद्युज्ञह नामक राक्षसको बुलाओ, जो रामचन्द्रका सिर युद्ध क्षेत्रसे ले आया है ॥ के 

कप गा 
सीताके सामने ले आओ, अपने पतिकी दयनीय अन्तिम अवस्था यह देखे ॥ ४१॥ ऐसा कहे जा 
वह राक्षस रामचन्द्रका सुन्दर सिर सीताके सामने रखकर वहाँसे चला गया-॥ ४२ ॥ राबणने न्न 
हाथसे वह चमकीला धनुष छीन लिया और उसने कहा कि यही त्रिलोकमें विख्यात रामचन्द्रका ष 
५ ४३ ॥ यदी तुम्दारे रामका धनुष है जो चढ़ा हुआ है, जिसे उस मनुष्यको. रातमें मारकर माल्य 
आया है ॥ 2 ॥ अनन्तर विद्युज्हने सिग और रावणाने वह धनुष शीघ्रही सीताके सामने र ह 
आर यशास्विनी सीतासे वह बोला--अब तुम मेरे अधीन हो जाओ ॥ ४६॥ लची 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युदकारडका एकत्तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ११॥ «४ 
सीताने उस उत्तम धनुष तथा सिरका देखकर तथा इनुमानके कहे राम सुभ्रीवके सम्बन्ध डी 
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नयने मुखवणे च भतुस्तत्सद्यां ञ्ुखम्‌। केशान्केशान्तदेश च तं च चूडामणिं शुभम्‌ ॥ २॥ 
एतैः ` सवैरभिद्ञानैरभिज्ञाय सुदुःसितां । विजगईप्त्र कैकेयी क्रोशन्ती कुररी यथा ॥ ३॥ 
सकामा भव कैकेयि हतोऽयं कुलनन्दनः । कुलमुत्सादितं सर्व त्वया कलहशील्या ॥ ४॥ 
आर्येण किं तु कैकेय्याः कृतं रामेण विप्रियम्‌ । यन्मया चीरवसनं दत्वा अव्राजितो वनम्‌ ॥ ५ ॥ 
एपएुक्त्वा तु वैदेही वेपमाना तपस्त्रिनी । जगाम जगतीं वाला छिन्ना तु कदली यथा ॥ ६॥ 
सा मुहूर्तात्समाश्वस्य परिलभ्याथ चेतनाम्‌ । तच्छिरः समुपास्थाय बिछलापायतेक्षणा ॥ ७॥ 
हा इतास्मि महाबाहो वीरत्रतमचुब्रत । इमां ते पथिमावस्थां गतास्मि विधवा कृता ॥ ८॥ 
प्रथमं मरणं नार्या भतुविंशण्यपुच्यते । सुहत्तः साधुृत्तायाः संवृत्तस्त्वं ममाग्रतः ॥ ९॥ 
महदुदुःखं प्रपन्नाया मग्नायाः शोकसागरे । यो हि माशु्यत्जातुं सोऽपि त्वं विनिपातितः।१०॥। 
सा इवश्रूर्मम कोसल्या त्वया पुत्रेण राघव । वत्सला ते यथा धेचुर्विवत्सा वत्सला कृता ॥ १ शा 
उदिष्ठ दीर्षमायुस्ते दैवज्ञैरपि राघव । अन्त वचनं तेषामल्पायुरसि राघव ॥१श॥ 
अथवा . नव्यति प्रज्ञा प्राङ्गस्यापि सतस्तव । पचत्येनं तथा कालो भूतानां प्रभवो ह्ययम्‌ ॥१ ३॥. 
अहं मृत्युमापन्नः कस्मात्त्वं नयशासत्रवित्‌ । व्यसनानायुपायज्ञः कुशलो ह्यसि वर्जने ॥१४॥ 
तथा त्व॑ संपरिश्वज्य रौद्रयातिदृशंसया । कालरात्र्या मयाच्छियय हृतः कमळलोचनः। १५ 


याद करके; वैसीही आँखें, पतिके मुखके समान उस सुखका रङ्ग, {वैसाही ललाट,-वैसेही केश तथा सुन्दर 
चूड़ामणि आदि चिन्होंके द्वारा पहचानकर सीता बहुतही दुःखित हुई ओर वह कुररीके समान विलाप 
करती हुई केकयीकी निन्दा करने लगी ॥ १-३ ॥ केकयी तेरा मनोरथ पूर्ण हो, कुलनन्दन मारा गया, 
कलही तूने समस्त कुलका नाश करदिया ॥ ४ ॥ मेरे पति रामचन्द्रने केकयीकी कोन बुराई को थी जो 
उसने उन्हें मेरे साथ घल्कल बस्तर देकर वन भेजा ॥ ५॥ ऐसा कहकर विचारी सीता काँपती हुई प्रथिवीपर 
गिर पड़ी, जिस प्रकार कटी कदली ( केला ) गिर पड़ती है ॥ ६ ॥ थोड़ी देग्में अपनेको सम्भालकर तथा 
होशमें आकर विशालाच्ती सीता उस सिग्को लेकर विलाप करने लगी ॥ ७ ॥ सेरा सबनाश हुआ, महाबाहो 
बीर तके पालनेवाले तुम्हारी इस अवस्थाको मैंने देखा, विधाताने सुके विधवा बना दिया ॥ ८॥ ख्रोका 
पहले मरना पतिके अभाग्यकी वात है अतएव साधु चरित्रवाली मेरे. सामने आपका चला जाना आपके 
लिए अच्छाही हुआ ॥ ६ ॥ मैं कठोर, दुःख भोग रही थी, शोऋसाग में डूब रही थी, आप भेरी रच्ताके 
लिए तैयार हुए थे सो आप भी मारे गये ॥ १०॥ वह मेरी सास कोशल्या, जिसका तुमपर स्नेह था वह, 
भी आज तुम्हारे बिना वत्सहीन गोके समान बना दी. गई है ॥ ११ ॥ राघव, ज्योतिषियोंने तुम्हें दीर्घायु 
बतलाया. था, उनका कहना भूठा निकला, क्योंकि आप अल्पायु हुए ॥ १२ ॥ बुद्धिमान होनेपर भी आपकी 
बुद्धि नष्ट हो गई थी क्या, अथवा प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाजा कालही प्रत्येक प्राणिको उसका कर्म 
'फन्न देता है ॥ १३.॥ आप तो. नीतिशास्त्र, जाननेवाले हैं, दुःखोंको दूर करनेके उपाय भी आपको मालूप ४ 
, आप एक . निपण व्यक्ति है, फिरआचिन्तित मृत्युके वश आप कैसे हुए । सोते समय कैसे सारे गये 
॥ १४ ॥ हे. कमललोचन; कर ओर नूशंस उस कालरात्रिने आलिज्ञन करके आपको सुझमे छीन 
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इह शेषे महाबाहो मां विहाय तपस्विनीम्‌ । मियामिव यथा नारीं पृथिवीं पुस, 
' अर्थित सततं यत्नादन्थमाल्येमया तव । इदं ते मत्मियं वीर धनु का आनभूषिता है 
पित्रा दशरथेन .त्व॑ स्वशुरेण ममानघ । सवै पितृभिः साथ नुनं स्वर्गे समागतः ॥| 
दिवि नक्षत्रभूत च महत्कर्म कृतं तथा । पुण्यं राजर्पिबंश त्वमात्यनः सपने | 
कि मां न भेक्षसे राजन्कि वा न प्रतिभाषसे। वालां वालेन संमासतां भार्या मां सहचारिणीग|, 
संश्रुतं ग्रहूणता पाणि चरिष्यामीति यत्त्वया । स्मर तन्नाम काकुत्स्थ नय मामपि दु;खिता| 
कस्मान्मामपहाय त्वं गतो गतिमतां वर । अस्माज्लोकादसुं लोकं त्यकत्वा मामपि दुःखिताः 
कुल्याणे रुचिरं गात्रं परिष्वक्त मयेव तु । क्रव्यादैस्तच्छरीरं ते नूनं विपरिकृष्यते |; 
अग्निष्ठोमादिभिर्यजञरिष्टवानाप्तदक्षिणेः । अभिहोत्रेण संस्कारं केन त्वं न तु लप्स्यसे 
अत्रज्याचुपपन्नानां त्रयाणाभेकमागतम्‌ । परिमक्ष्यति कोशल्या लक्ष्मणं शोकलालसा 
`स तस्याः परिपृच्छन्त्या वधं मित्रबळस्य ते । तव चाख्यास्यते नूनं निशायां राक्ष सैवम्‌ | 
सा त्वां सुसं हत ज्ञात्वा मां च रक्षाग्रहं गताम्‌ । हृदयेनावदीर्णेन न भविष्यति राघव ॥ 
मम हेतोरनार्याया अनघः पार्थिवात्मजः | रामः सागरश्चत्तीर्य वीर्यवान्गोऽपदे हत; | 
अहं दाशरथेनोढा मोहात्स्वकुलपांसनी । आर्यपुत्रस्य रामस्य भार्या मृत्युरंजायत |! 


लिया ॥ १४॥ महाबाहो पुरुषश्रेष्ठ, सु दुःखिनीको छोड़कर आप प्रिय ख्लीके समान परथिवीका आ 
करके सो रहे है ॥ १६॥ मैंने आपके जिस धनुषका गन्ध माल्यके द्वारा सदा पूजाकी है, वीर! ग्र 
बदी यह सुवर्णभूषित धनुष है जो मेरा बड़ा प्रिय है ॥ १७॥ हे निष्पाप, मेरे वसुर ओर शरणे 
दशग्थके तथा अन्य पितरोंके साथ आप अवश्यहो स्वर्गमें मिल गये हैं. ॥ १८॥ आकाशस्थ क 
समान प्रकाशमान आपने बहुत बड़ा काम किया है, पर अपने _पवित्र राजर्षि बंशक्री आपने उपा 
की, उसे छोड़कर आप चले क्यों गये ॥ १६ ॥ राजन्‌ | आप हमारी ओर कयां नहीं देखते ह 
नहीं बोलते, आपकी ओर हमारी वाल्यावस्थामें ही विवाह हुआ था और मैं सदा आपके साथ री! ह 
पाणिग्रहणंके समय आपने साथ रहनेकी प्रतिज्ञा की थी, काङुत्स्थ, आप इसे स्मरण करें अ को 
मुझको भी अपने साथ ले चलें ॥ २१॥ हे श्रेष्ठ गतिमान्‌, दुःखिनी सुझको छोड़ कर इस 
लोकमें क्यों चले गये ॥ २२॥ मन्ग।जमय वस्तुले भूषित आपके शरीरको मैंने ही आलि 
था। इस शरीरको मॉस खानेवाले राक्तस इस समय घसीट रहे हैं ॥ २३ ॥ मग्पूर दुक्तिणाबाले य्‌ १ 
किया है, फिर यज्ञीय अझिके द्वारा आपका अन्तिम संस्कार क्यों नहीं हो रहा है ॥२४ प ह 
आदमी एक साथ वनमें आये थे, उनमें शोकसे दुःखिनी कौशल्या अकेला लक्ष्मणको दी ९ व्ष 
॥ २५ ॥ वे जब पूछेंगी तब लच्मण रात्रिमें राक्षसोके द्वारा आपके मित्रोंका तथा झा 
॥ २६ ॥ सोनेके समय आपका मारा जाना तथा राक्तसके घरमें मेरा रहना जब वे झुनेंगी तब ५ 
कट जायगा ओर वे मर जाँयगी ॥ २७ ॥ मुझ दुष्टाके कारणसे राजपुत्र बलवान्‌ रामचन्द्र सु TE 
'गोष्पदरमे मारे गये। अर्थात्‌ खर आदिको मारनेवाले. रामचन्द्र माल्यवानूके द्वारा मारे गये ॥ he 
दुसरथके पुत्र रामचन्द्रने अज्ञानसे जिस कुलनाशिनीसे व्याह किया था,. उनकी वही जीण 
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नूनमन्यां मया जातिं वारितं दानमुत्तमम्‌ | याहमदयैव शोचामि भार्या सर्वातिथेरिह ॥३०॥ 
साधु घातय मां क्षिप्रं रामस्योपरि रावण समानय पत्तिं पत्या कुरु कल्याणयुत्तमम्‌ ॥३१॥ 
शिरसा मे शिरश्चास्य कायं कायेन योजय । रावणानुगमिष्यामि गतिं भतुर्महात्मनः ॥३२॥ 
इतीव दुःखसंतसा विललापायतेक्षणा । भतु? शिरो धनुश्चैव ददर्श जनकात्मजा ॥३३॥ 
एवं लाळप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षसः | अभिचक्राम भर्तारमनोकस्थः कृताञ्जलिः ॥३४॥ 
विजसस्तार्यपुत्रेति सोऽभिवाद्य प्रसाद्य च । न्यवेदयदनुयापत॑ महस्त' वाहिनीपतिम्‌ ॥३५॥ 
अमात्यैः सहितः सर्वे प्रहस्तस्त्वामुपस्थितः | तेन दर्शनकामेन अहं प्रस्थापितः प्रभो ॥३६॥ 
नूनमस्त महाराज राजभावारक्षभान्वित । किचिदात्ययिकं कार्य तेषाँ त्वं दर्शन कुरु ।।३७।॥ 
एतच्छुत्वा दशग्रीवो राक्षसम्रंतिवेदितम्‌ । अशोकवनिकां त्यक्वा मन्त्रिणां दर्शन ययौं।॥३८॥॥ 
स तु से समधथ्येंव मन्त्रिभिः कृत्यमात्मर्नः । सभां प्रविञष्य विदधे विदित्वा रामविक्रमन ॥३९॥ 
अन्तर्धानं तु तच्छीर्ष तञ्च कार्शुकसुत्तमस्‌ । जगाम रावणस्यैव निर्याणसमनन्तरस्‌ ।।४०।। 
राक्षसेन्द्रस्तु तैः साथ मन्त्रिभिभीमविक्रमैः । समर्थयामास तदा रामकार्यविनिश्चयम्‌ ॥४१॥ 
अविदूर भियतान्सर्वान्बलाध्यक्षान्हितेषिणः । अघ्रवीत्फ़ालसरृशो रावणो राक्षसाधिपः ४२।६ 
शीघ्र 'भेरीनिनादेन स्फुटं कोणाहतेन मे । समासयध्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कारणम्‌ ॥४३॥। 


रामचन्द्रकी मृत्युका कारण बनी ॥ २६॥ अवश्यह्दी मैंने पूर्व जन्ममें उत्तम दान नहीं दिया है, जिस. 
कारण सबके मनोरथ पूर्ण करनेवाले रामचन्द्रकी खी होकरं भी मैं शोकमझ हो रही हूँ ॥ ३० ॥ रावण, 
अच्छी वात है, रामके ऊपर रखकर मेरा भी वध करो, इस प्रकार पल्लीको पतिके साथ मिला दो, तुम 
इतना मेग उत्तम कल्याण करो ॥ ३१॥ रामचन्द्रके सिरसे मेरा,-सिर उनके शारीरसे मेरा शरीर मिलादो, 
रावण ! में अपने महात्मा पतिका अनुगमन करूंगी ॥ ३२॥ विशालात्ती सीताने इसी प्रकार दुःखसे 
पीड़ित होकर विलाप किया, और पतिक्रा सिर तथा धनुष देखा ॥ ३३ ॥ इस प्रकार जव सीता विलाप कर 
गही थी उस समय वहाँ अशोकवाटिक्रामें प्रदस्तका भेजा सेनाका एक राक्षस हाथ जोड़कर अपने स्वामीके 
पास आया ॥ ३४ ॥ 'महाराजकी जय हो” ऐसा कहकर उसने प्रणाम किया तथा उसको प्रसन्न कर्के बोला 
कि सेनापति प्रहस्त आये हुएं हैं ॥ ३५ ॥ अपने साथियोंके साथ . प्रहस्त आपके पास आये हैं, वे आपका 
दशन करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके पास मुभे' भेजा है ॥ ३६ ॥ राज्यकायसे अनवसरमें आये 
हुओंको भी. क्षमा करनेवाले महाराज, निश्चय कोई आवश्यक काम आगया है, अतएव आप उनको दर्शन 
द्‌ ३७॥ राक्षसके कहनेपर रावण अशोकवाटिका छोड़कर मन्त्रियोंको दर्शन देनेके लिए चला ॥ ३८॥ 
मंन्त्रियोके साथ अपने कायाँकी उत्तम व्यवस्था कर रामेचन्द्रका पराक्रम जान -कर रावण सभामें गया और 
व्यक उसने विचार किया ॥ ३९ ॥ वह सिर तथा वह उत्तम धनुष रावणके जानेके समयही बहाँसे अन्तर्धान 
हों गये ॥ ४० ॥ राक्षसेन्द्र रावएने अपने भयङ्कर पराक्रमी मन्त्रियोकेः साथ रामविषयक अपने कर्तव्यः 
का. निश्चयं क्रिया ॥ ४९ ॥ पास. बैठे हुए द्वितिषी अपने समस्त : सेनापतियोंसे. कालके समान राक्षसा- 
धिप रावण बोला ॥ ४२ ॥ डंकेपर चोट करके सैनिकोंको शीघ्र एकत्र करो, पर एंकत्र होनेका कारण उन्हें न 
१३ 
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ततस्तथेति प्रतिशह्य तद्रचस्तदैव दूताः सहसा महहलूस | . 
समानयंत्रैव समागतं च न्यवेदयन्भर्तरि युद्धकाडिणि ॥४४॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये युंद्धकारडे द्विशः सगः ॥ ३२ जि 


त्रयस्रिंशः सगः ३३ 


सीतां तु मोहितां दष्ट्वा सरमा नाम राक्षसी । आससादाथ वेदेहीं मियां प्रणयिनी सखी॥|| 
्राहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परमदुःखिताम्‌ । आइवासयामास तदा सरमा मृदुभाषिणी || 
सा हि तत्र कृता मित्रं सीतया रक्ष्यमाणया । रक्षन्ती रावणादिष्टा सानुक्रोशा इदत्रता॥३ 
, सा ददर्श सखी सीतां सरमा नहचेतनाम्‌ । उपाहत्योत्यितां ध्वस्तां वडवामिव पांुषु || 
तां समाश्वासयामास सखी स्लेहेन सुव्रताम्‌ । उक्ता यद्रावणेन त्वं प्रतयुक्तश्च स्वयं त्वया ॥ १ 
लीनया गहने शून्ये भयमुत्सज्य रावणात्‌ । तव हेतोर्विशालाक्षि नहि मे रावणाद्भयम्‌॥६। 
स संश्रान्तश्च निष्क्रान्तो यत्कृते राक्षसेश्वर!। तत्र मे विदितः सर्वमभिनिष्क्रम्य मैयिलि॥॥ 
'न शक्यं सोसिकं कतुं रामस्य विदितात्मनः । वधश्च पुरुषव्याघ्रे तस्मिन्नेवोपपदते | 


बताझो ॥ ४३ ॥ दूतोंने गावणकी वैसी आज्ञा पाकर शीघ्रही बहुत बड़ी सेना एकट्टी की, उनके आ 
उनलोगोंने युद्ध चाहनेवाले प्रभुको उनके एकत्र दोनेकी खबर की ॥ ४४॥ _ 
आदिकाव्य वाल्मीकीयं रामायणके युंदकारडंका बत्तोसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३९ ॥ 

RST? | जी 

सीता मोहित दो गयी है, गवणक्री मायाके कारण बुद्धि खो चुकी है--यहः देखकर सरमा ग 

गाचासी जो उनकी प्रिय सखी थी उनके पास गयी ॥ १ ॥ रका सीताको लिया है जिस का, 
नितान्त दुःखिंनी हो रही दै, अतएव मधुर बोलनेबाली सरमाने उन्को समझाया ॥२॥ वह रा लं 
सीताकी र्ता करती थी [अतएव सीतासे उसकी मैत्रो: हो गई थी, वह दयावती तथा दंढप्रतिज्ञा थी. 
रमाने सीताको देखा कि उसका ज्ञान नष्ट हो गया है । वह थक्ती हुई अतएव घूलमें लोटी. घोड़े "|. 
मालूम पड़ती थी ॥ ४॥ सखीस्नेइके कारण उसने अपने ब्रनमें हढ सीताको समकाया । हा 
रावणने तुमसे जो कहा है ओर तुमने जो रावणसे कहा हे वह सब आकाशमें छिपनेकी जग“ 
` मैंने सुना र । हे विशालाज़्ि ! तुम्हारे लिए मैं रावणसे भी नहीं. डरती ॥ ४-८६ ॥ मैथिणि ! राब र्व 
कारण यहासे घवड़ाकर निकल गया वह-सब भी मैंने ब्राहर जाकर जान लिया ॥ ७ ॥ सोते हुए” ही | 
युद्ध कानेकी' वात सच. होदी नहीं सकती, क्योकि इन्हें रान्नसोका स्वभाव मालूम दै. ऐसी. ८ 
खसावधानः नहीं रह सकते । पुरुपसिइ. उस रामूचन्द्रके बघक्री बात: तो बिल्कुल असम्भव है | 
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९९ `` युद्धकाण्डम्‌'. 
न. त्वेवं वानरा इन्तु शक्याः पादपयोधिनः । सुरा देवर्षभेणेव रामेण हि सुरक्षिताः ॥ ९॥। 
दोर्घदत्तमुज! श्रीमान्महोरस्कः प्रतापवान । धन्वी संनहनोपेतो धर्मात्मा भुवि विश्रुतः ॥१०॥ 
विक्रान्तो रक्षिता नित्यमांत्मनश्च परस्य च । लक्ष्मणेन सहं रात्रा कुलीनो नयशास्नवित्‌॥११॥ 
हन्ता परवलौघानामचिन्त्येबलपौरुषः | न इतो राघवः श्रीमान्सीते शत्रुनिवहणः ॥१२॥ 
अंयुक्तबुद्धिकृत्येन सर्वभूतविरोधिंना । एवं परयुक्ता रोद्रेण माया मायाविना त्वयि ॥१३॥ 
शोकस्ते विगतः सर्वकल्याणं त्वामुपस्थितम्‌ । भू वं त्वां भजते लक्ष्मीः परियं ते भवति श्रृणु ॥१४॥ 
उत्तीर्य सागरं रामः सह वानरसेनया । संनिविष्टः समुद्रस्य तीरमासाद्य दक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
दृष्ठो मे परिपू्णार्थः काङत्स्थः सहलक्ष्मणः । सहिते; सागरान्तस्यैर्वछेस्तिष्ठति रक्षितः ॥१६॥ 
अनेन मेषिता ये च राक्षसा लघुविक्रमा! । राघवस्तीण इयेत्व॑ पदत्तिस्तेरिहाहता ॥१७॥ 
स तां श्रुत्वा विशालाक्षि प्रति राक्षसाधिपः । एष मन्त्रयते सवे; सचिवैः सह रावणः ॥१८॥ 
इति ब्रुवाणा सरमा राक्षसी सीतया सह । सर्वोद्योगेन सैन्यानां शब्दं शुश्राव भैरवस्‌ ॥१९॥ 
दण्डनिर्घातवादिन्याः श्रुत्वा भेर्या महास्वनम्‌ । उदाच सरमा सीताभिदं मधुरभाषिणी ॥ २०॥ 
संनाइजननी ह्येषा भैरवा भीरु भेरिका । भेरोनादं च गम्भीरं शुणु तोयदनिःस्वनम्‌ ॥२१॥ 
कल्प्यन्ते मत्तमातङ्गा युज्यन्ते रथवाजिनः । दृश्यन्ते तुरगारूढाः भासहर्ताः सहस्रशः ॥२२॥ 


वृच्तांके द्वारा युद्ध करनेवाले वानर भी इस प्रकार मारे नहीं जा सक्रते; क्योंकि वे गमचन्द्रके द्वःग सुरक्षित 
हे, जिस प्रकार देवता इन्द्रके द्वारा सुरच्तित हैं ॥ & ॥ रामचन्द्रकी सुजाएँ लम्बी ओर गोली हैं, वे प्रतापी 
हैं, धनुर्धारी हैं, बली हैं और संसासमें धर्मात्माके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥१०॥ वे पराक्रमी हैं, अपनी तथा दूसरों- 
की रक्ता करनेमें समर्थ हैं, नीति जाननेवाले और कुंनीन हैं, वे लक्ष्मणके साथ होकर सबकी रच्या - कर 
सकते हैं ॥१९॥ रामचन्द्रके वल ओर पौरुष चिन्तनीय हैं, वे शंचुसेनाको मारनेवाले हैं; सीते! शत्रुओंको 


'मारनेवाले श्रीमान्‌ रामचन्द्र नहीं मारे गये दे ॥ १२॥ अनुचित बुद्धि ओर कार्य करनेवाले तथा समस्त 


प्राणियोंके विरोधी ऋर मायावी गवणने तुमसे छलः किया है, उसने माया की है ॥ १३ ॥ तुम्हारे शोकके 
दिन गये, अबतो तुम्हारा मंगल होनेवाला है, अब निश्चित तुम्हे सम्पत्ति मिलेगी, तुम अपना प्रिय वृत्तान्त 
सुनो ॥ १४ ॥ वानगी सेनाके साथ समुद्र-पास्करके रामचन्द्र समुद्रके दच्तिण तटपर आकर ठरे हे ॥ ११॥ 
लच्मणसहित रामचन्द्रको मैंने देखा है, उनका मनोरथ पूण हुआ है अर्थात्‌ वे समुद्र पार करसके है, सागर- 
तीरस्थ अपने सैनिकोंसे वे सुरक्षित हें ॥ १६ ॥ इस रावणने जो रात्तेस भेजे थे उन सबने आकर यही 
समाचार दिया है कि रामचन्द्रने समुद्र-पार करलिया हे ॥१७॥ विशालाक्षि ! इस समाचारको सुनकर रावण 
आपने मन्त्रियोंके साथ संलाह कर रहा है ॥ १८ ॥ सरमा इस प्रकार सीतासे कह रही थी, उसी संमय सीता 
ओर सरमा दोनोंने सब प्रकारके उद्योग करनेके लिएं उद्यत सेनिकोंके भयङ्कर शब्द सुने॥१६॥ डणडेकी चोटसे 
बंजनेवाली भेरीका शब्द सुनकर मधुरभाषणी सरमां सीतांसे बोली ॥२०॥ भीरु, यह भयङ्कर सेरी मारुबाजा 
बजा रद्दी दै, युद्धको सूचना दे रंही है, मेघगजनके समाने गम्भीर यह भेरीकां शब्द सुनो ॥ २१ ॥ मतवाले 
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त्र तत्र च संनद्धाः संपतन्ति सहस्नशः । आपूर्यन्ते ;राजमार्गाः  सेन्यैरदुतदर्शनैः ॥२३॥ 
बेगवद्धिर्नदङ्भि् तोयौयैरिव सागरः । शख्राणां च प्रसन्नानां चर्मणां वर्मणां तथा ॥२७॥ 
रथवाजिगजानां च राक्षसेन्द्रानुयायिनाम्‌ । संभ्रमो रक्षसामेष हृषितानां तपस्तिनाम्‌ ॥ 

छू प्रभां विऱजतां पश्य नानावर्णससुत्यिताम्‌ ॥२५॥ ४: 
संभ्रमा रक्षसामेष तुयं लोमहर्षणम्‌ । श्रीस्त्वां भजति शोकघ्नी रक्षसां भयमागतम्‌ ॥२६। 
रामः कमलपत्राक्षो दैत्यानामिब वासवः । अवजित्य जितक्रोधस्तमचिन्त्यपराक्रमः ॥ 

रावणं समरे हत्वा भर्ता त्वाधिगमिष्यति ।।२७॥। 

बिक्रमिण्यति रक्षःसु भर्ता ते सहलक्ष्मणः । यथा शत्रुषु शत्रुघ्नो विष्णुना सह वासवः ॥२८॥ 
आगस्य हि रामस्य क्षिप्रमङ्गतां सतीम्‌ । अहं द्रक्ष्यामि सिद्धार्था त्वां शत्रो विनिपातिते॥२९॥ 
अस्नाण्यानन्द्जानि त्वं बतेयिष्यसि जानकि । समागम्य परिऽ्वक्ता तस्योरसि महोरसः ।।३०॥ 


' अचिरान्योक्ष्यते सीते देवि ते जघनं गताम्‌। धतामेकां वहून्मासान्वेणीं रामो महावलः ॥३१॥ 


तस्य दृष्टा मुखं देवि पूर्णचन्द्रमिवोदितम्‌। मोक्ष्यसे शोकजं वारि निर्मोकमिव पन्नगी ॥३२॥ 
रावणं समरे ` हत्वा न चिरादेव मेथिलि | त्वया समग्रः भियया सुखाहो लप्स्यते सुखम्‌॥३३॥ 
सभाजिता त्वं रामेण मोदिष्यसि महात्मना । सुवर्षण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी ॥३४॥ 


हाथी तयार किये जारहे हैं, घोडे ग्थमें जोते जारे हे, हजारों घुडसवार भाला लिये हुए देख पड़ते 
हैं. ॥ २२॥ जिसको जहाँसे प्रस्थान करना है वहाँ वहाँ हजारों सैनिक एकत्र होते हैँ । अदूभुत रूप- 
.चाले सैनिकॉसे सड़क भर गयी है, ।। २३॥ जिस प्रकार वेगवान्‌ और गर्जन करनेवाले जलसमूहसे 
समुद्र भर जाता है । चमकीले शखों, ढालों तथा कवचोंको देखो, जिनसे अनेक प्रकारकी शोभा निकल 
रही है । रथ, घोड़े, हाथी तथा रावणके अनुयायी राच्तसोंकी घबड़ाहट देखो, वे राक्षस प्रसन्न हैं तथा 
-दोड़ रहे हैं ॥ २४--२४ ॥ राक्षसोंकी इस घबड़ाहटसे ही यह भयङ्कर रोंगटे खड़े करनेवाला शब्द हो रा 
है, ह करनेवाली औ तुम्हारे पास आरही दै ओर राक्षसोंके पास भय आरहा है ॥२६॥ कमलनयन 
राम देत्योके लिए इन्द्रके समान हैं, क्रोधको जीतनेवाले परम पराक्रमी राम युद्धमें रावणको जीतकर 
तुम्दारे पास आवेंगे ॥२७॥ तुम्हारे पतिः रामचन्द्र लच्मणके साथ राक्षसोंपर विक्रम दिखाबेंगे, जिस प्रकार 
रन्ता इन्द्र विध्णुके साथ राजुपर पराक्रम दिखाते हैं ॥ २८ ॥ शुके मारे जानेपर रामके अंकमें विराज 
मान्‌ सती तुमको में शीघ्री देखूँगी, शोधही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा ॥ २६॥ जानकि ! बारसे श्रे 
“हुए रामचन्त्रके द्वारा आलिङ्गित होकर उनकी चोड़ी छातीमें तुम आननन्‍्दके आँसू वहाबोगी ॥ ३०॥ देवि । 
सीते ! शीघ्रही जंघेतक लटकी हुई कई महीनोंसे बंधी तुम्हारी एक चोटी रामचन्द्र शीघही खोलेंगे अर्थात्‌ 
तुम्हारे विग्हक्रा शीघ्रद्दी अन्त होगा ॥ ३१॥ देवि, पूणचन्दरके समान उदित उनका मुख देखकर छु 
-रोकाश्रु्रां सदाके लिए त्याग कर दोगी, जिस प्रकार साँपिन केंचुल सदाके लिए छोड़ देती है ॥ ३९ 


Se 

'मथिलि | शीघ्रही रावणको युदूधमें मारकर, रामचन्द्र क्रा भोंग करेंगे ॥ ३३॥ 
१ रामचन्द्र तुम्हारे साथ समस्त सुखोंका सोंग करगे ॥ ३२ 

हात्मा रामचन्द्रे द्वारा आदर पाकर तुम,प्रसन्न होओगी, जिस प्रकार सुबृष्टि होनेसे उत्तम शस्ययुक्त दो 
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१ 0 १ i युद्धकाण्डम्‌ 


गिरिवरमभितो विवर्तमानो इय इव मण्डलमाशु यः करोति । 

तमिह शरणमभ्युपैहि देवि दिवसकरं प्रभवो ह्ययं प्रजानाम्‌ ॥३५॥ 
इत्यार्षे ्ीमद्वामायणे त्राहमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रयर्त्षिशः सग; ॥३३॥ 

7 शः 
| चतुश्चिशः सगः ३४ 

अथ तां जातसंतापां तेन वाक्येन मोदिताम्‌ । सरमा हादयामास महीं दग्धामिवाम्भसा।। १ ॥ 
ततस्तस्या दितं सख्याश्विकीर्षन्ती सखी वचः। उवाच काले कालज्ञा स्मितपूर्वाभिभाषिणी॥ २॥ 
उत्सहेयमह॑ गत्वा  त्वद्राक्यमसितेक्षणे । निवेद्य ङुशळं रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुस्‌॥ ३॥ 
नहि मे क्रममाणाया निरालम्बे विहायसि | समर्था गतिमन्वेतुं पवनो गरुडोऽपि वा ॥ ४॥ 
एवं ब्रुबाणां तां सीता सरमामिदमत्रवीत्‌ । मधुरं शहक्ष्णया वाचा पूर्वशोकाभिपन्नया ॥ ५ ॥ 
समर्था गगनं गन्तुमपि च त्वं रसातलम्‌ । अवगच्छाद्य कतंव्यं कर्तव्यं ते मदन्तरे ॥ ६॥ 
स्रियं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धि! स्थिरा तव । ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा कि करोतीति रावण:॥ ७॥ 
स हि मायावलः क्रूरो रावणः शत्रुरावणः । मां मोहयति दुष्टात्मा पीतमात्रे वारुणी ॥ ८॥ 
तर्जापयति मां नित्यं भर्त्सापयति चासकृत्‌। राक्षसीभिः सुघोराभियो मां रक्षति नित्यश॥ ९ ॥ 


थिवी होती है ॥ ३४॥ मेरु पर्वतके चारों ओर जो भ्रमण. करता है, घोडेके समान चक्कर मारता है, 


उसी सूयदेवकी शरण लुम जाओ, क्योंकि वे सब प्राणियोके उत्पादक हैं ॥ ३५॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युदफारडका तैतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३३॥ 


LAP 


a रावणके वचनांसे सीता दुःखिनी हो गयी थो, उनको सरमाने प्रसन्न किया, जिस प्रकार जली 
शथवीको मेघ हरी-भरी कर देते हैं ॥ १॥ सखी सीताका मंगल करनेकी इच्छा रखनेवाली, समय समझने- 
बाली सरमा समयपर हसकर उनसे बोली ॥२॥ में छिपकर रामचन्द्रके पास जाता चाहती हूँ, तुम्हारा संवाद 
ह केहेकर तथा उनका कुशल जानकरे में छिपी हुई लोट आना चाहती हूँ ॥ ३॥ निरालम्त्र आकाशमें 
अव चलूंगी तो वायु ओर गरुड़ भी सुके चलनेमें नहीं पा सकते ॥ ४ ॥ सरमाके ऐसा कहनेपरु सीता 
मपुरस्वरसे कोमल वचन उससे बोली, जो सीता पहले शोकमझ हो गयी थी ॥ ५॥ तुम आकाश आर 
पातालमें जञानमें समर्थ हो तब मेरे सम्बन्धमें तुमको क्या करना चाहिए यह समझ लो॥६॥ -: 
के मेरा प्रिय करना चाहती हो, यदि इस विषयमें तुन्दारी बुद्धि स्थिर है, तो में यह जानना 
श्र भं कि यहाँसे जाकर रावण क्या कर रहा है ॥ ७ ॥ मायाके. बलसे बलवान्‌ शत्रुको रुलानेबाला 
सिक दुष्ट रावण मुके मोहित करता है, जिस प्रकार शराब पीतेही बेहोश. कर देती है॥ ८ ॥ क्रूर 
` कि द्वारा बह मुझे डरवाता है, तिरस्कृत कराता है और मेरी चोकसी रखता है ॥ ६ ॥ रावणके भयसे 
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वाल्मीकीय" रामायणे १० 


द्विम शक्लिता चास्मि न स्वस्थं च मनो मम। तद्धयाचाहयुद्रिभा असोकवनिकां गता [१७] | 
बदि नाम कथा तस्य निश्चित बापि यद्भवेत्‌ । निवेदयेथाः सर्व तद्ररो मे स्यादनुग्र ॥१॥| 
साप्येवं ब्रुव्तीं सीतां सरमाः मृदुभाषिणी । उवाच वचनं तस्याः स्पूशन्ती वाष्पविछ्ठवम्‌ | २॥ : 
एष ते यद्यभिप्रायस्तस्माहच्छामि जानकि ग्रह्म- शत्रोरभिमाययुपावर्तामि मैथिलि ॥१३॥ | 
एवएुकत्वा ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः । शुश्राव कथित तस्य रावणस्य समन्त्रिणः || १४॥ 
सा श्रुला निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः । पुनरेवागमत्सिममशोकवनिकां शुभाम्‌ ॥१५॥ | 
सा प्रविष्ठ ततस्तत्र ददर्श जनकात्मजाम्‌ । प्रतीक्षमाणां स्तरामेव भ्रष्टपद्मामिव श्रियम्‌ ॥१६॥ | 
वां तु सीता पुनः प्राप्तां सरमां भियभाषिणीम्‌ । परिप्वज्य च सुल्लिग्धं ददौ च स्वयमासनम्‌ ॥१७॥ | 
इहासीना सुखं सर्वमाख्माहि मम तत्त्वत । क्र्रस्य निश्चर्य तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥१८॥ | 
एबशुक्ता तु सरमा सीतया पेपमानया । कथितं सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः ॥१९॥ | 
ननन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षा्थ बृहद्वचः । अतिस्तिण्धेन वैदेहि मन्त्रिदद्ेन चोदितः ॥२०॥ | 
दीयतामभिसत्क्ृत्य मनुजेन्द्राय मैथिली । निदर्शनं ते पर्याप्त जनस्थाने यदद्भुतम्‌ ॥२१॥ | 
घनं च `समुद्रस्य दर्शनं च इनूमतः। वधं च रक्षसां युद्धे कः कुर्यान्मानुषो युधि ॥२२॥ | 
एवं स मन्त्रिदृंद्ेश मात्रा च बहु बोधितः | न त्वामुत्सहते मोक्तुमर्थमर्थपरो यथा ॥२३॥ ! 
नोत्सहत्यमृतो मोक्तुं युद्धे वामिति मैथिलि । सामात्यस्य तृशंसस्य निश्चयो ह्येष वर्तते ॥२४॥ | 


अशोकचाटिक्रामें रहनेपर भी में इद्विझ हूँ, शङ्कित हूँ, मेरा मन स्वस्थ नहीं है ॥ १० ॥ रावणके यहां मेरे | 
सम्बन्धमें जो बात हों या जो वह निश्चित करे-चह;सब तुम मेरे सामने आकर कहना, यह तुम्हारा सुम | 
अनुप्रहदी होगा ॥ ११॥ सीताके ऐसा कइनेपर उनके आँसूसे भरे. मुँहपर हाथ फेरती हुई सरमा बोली, 
॥ १२॥ यदि तुम्हारा यही अभिप्राय है तो मैं जाती हूँ, शत्रुका अभिप्राय जानकर मैं शीघ्रही लोटती ह|| 
॥ १३ ॥ ऐसा कहकर वह उस राक्षस रावणके पास गयी ओर मन्त्रयोंके साथ सब बातें उसने सुनी ॥ १४। 
निश्चयको जाननेवाली सग्मा उस दुरात्माका निश्चय जानकर पुनः ` अशोकवारिकामें लोट आयी ॥ ११1 || 
बहाँ आकर उसने सीताको देखा जो कमलसे निकली लचमीके. समान थीं, और जो सस्माकीही प्रवी | 
केर रही थीं ॥ १६॥ सीताने लोटकर आयी हुई सरमाकाः आलिङ्गन किया ओर बैटनेके लिएं अप | 
आसन दिया ॥ १७॥ यहाँ सुखपूबक बैठकर सब बातें. मुझसे कहो, दुरात्मा रावणने क्या निश्चयं || 
॥ १८ ॥ कॉपती हुई सीताके ऐसा कहनेपर उसने रावण तथा भन्त्रियोंने जो कहा था वह सब कदा ॥(४ | 
आपको छोड़ देनेके लिए रावणक्री माताने उसे बहुत समाया, गवंणके हितैषी बूढ़े मन्त्रीने भी की | 
बहुत कहा ॥ २०॥ मनुष्यश्रेष्ठ रामचन्द्रको आप सीता आदग्पूवक लौटा दीजिए। जनस्थानमें भी 
अदभुत काम हुआ है वही इसका अच्छा प्रमाण है, अर्थात्‌ गमविगेधसे हानिही होगी ॥ २१॥ दाता | 
संमुद्रपार करना तथा सीताको देखना, युद्धमें राक्षसोंको मारना क्या किसो मनुष्यके द्वारा सम्भव दै! ९. | 
इस प्रकार बूढ़े मन्त्रयां ओर माताने उसे बहुत समझाया, पर वह. तुम्हें लोटाना नहीं चाहता, जिस प्र i 
घन-जोमी धन छोड़ना नहीं चाहता ॥ २३ ॥ ुद्धमें बिना मरे वह तुम्हें लौटाना.नही चाहता, यहीं * 
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१०३ = उुडकाण्डमु_ 
| सुस्थिरा बुद्धिस त्युलोभादुपस्थिता । भयान्न. शक्तस्त्वा मोक्तुमनिरस्तः स संयुगे ॥२५॥ 
राक्षसानां च सर्वेषामात्मनश्च वधेन हि । निहत्य रावणं संख्ये सर्वया निशिते! शरैः ॥ 
| प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्यामसितेक्षणे ॥२६॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे शब्दों भेरीशङ्कसमाङलः। थ्रुतो वै सर्वसैन्यानां कम्पयन्धरणीतलम्‌ ॥२७॥ 
शरुत्वा तु त वानरसेन्यनादं छङ्कागता राक्षसराजमृत्याः । 
इतौजसो दैन्यपरीतचेष्ठाः श्रेयो न पश्यन्ति न्रपस्य दोषात्‌ ॥२८॥ 
इत्याषं श्रीमद्वामायणे चाहमीकोय आदिकाव्ये युद्धकाएडे चतुखिशेः सगः | ३४ ॥ ` 
न 


त्रि ९ 
€ पञ्चत्रिशः सगः ३५ 
तेन शङ्कविमिश्रेण भेरीशब्देन नादिना । उपयांति महावाह रामः परपुरञ्जयः ॥ १ ॥ 
त' निनादं निशम्याथ रावणो राक्षसेश्वरः । मुहूत ध्यानमास्थाय सचिवानभ्युदैश्षतं ॥२॥ 
अथ तान्सचिवांस्तत्र सर्वानाभाष्य रावणः । सभां संनादयन्सर्वानित्युवाचः महावलः ॥ ३॥ 
जगत्संतापनः क्रूरो ग्ईयन्राक्षसेश्वरः । तरणं सागरस्यास्य विक्रमं वलूपोरुपम॥ ४ ॥ 
यदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तन्मया श्रुतम्‌ | भवतश्राप्यहं वदनि युद्धे सत्यपराक्रमान ॥ 
तृष्णीकानीक्षतोज्न्योन्य॑ विदित्वा रामविक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 


गंवण तथां उसके मन्त्रियोंका निश्चय है ॥२४॥ उनपर मृत्युकी छाया पड़ं गयी है इसीसे उनका ऐसा निश्चय 
है, जबतक युद्धमें वे समस्त राक्षस तथा रावण मारे न जॉय तबबक भयसे वे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते, 
`` इसका परिणाम यह होगा कि रामचन्द्र तीखे वारोंसे युद्धमें रावणको मारेंगे झोर तुमको अयोध्या लोटा 
ले जाँयरे ॥ २९, २६ ॥ इसी समय भेरी शङ्क आदिका शब्द सैनिकोंके शब्दसे मिकर सुनायी पड़ा, उस 
' शब्दसे प्रथिवी काँपने लगी ॥ २७॥ लङ्कमें रहनेवाले रादासराजके भृत्योंने वानरी सेनाके शब्द सुने, 

. उनके तेज नष्ट हो गये, उनकी चेष्टा मलिन हो गयी, वे रावणके दोषके कारण अपने कल्याणका 
कोई उपाय न देख सके ॥ २८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणका चोतीसवाँ सगे समाप्त । ३४॥ 


x- क 


चस शब्दको सुनकर रादासेश्‍वर रावण ने थोड़ी देर वि वारकर मन्त्रियोकी ओर देखा॥ २॥ सभी' मन्त्रियाँको 
ला से ओर झाकृष्टकर सभाको गुंजाते हुए महाबलो रावण बोला ॥ ३ ॥ संसारको सन्ताप. देनेवाला कर 
काजे। सेनाको निन्दा करते हुए बोला--रामचन्द्रका सागरका पार करता, उनके बल पोरुष तथा पराक्रम- 

जो वर्णन आपलोगोंने किया चह मैंने सुना । पर में तो आपलोगोंको भी युद्धे सत्यपराक्रम समझता 


> CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शह ओर भेरीके शब्दके साथ शज्ुतगरको जीतनेवाले महाबाहु रामचन्द्र लङ्कां जा रहे हैं॥१॥. 


भे 


oo व्या 


वाल्मीकीय--रामायणे १०७ 


ततस्तु सुमहांबाज्ञो  माल्यवान्नाम राक्षसः । रावंणस्य वचः शर त्वा इति.मातामहोःञ्रवीत्‌ | ६॥ 
विद्यास्सभिविनीतो यो राजा राजन्नयांनुगः | स शास्ति चिरमेशवर्यमरींश्च कुरुते वशे ॥७॥ 
संदधानो हि कालेन विशहृणंश्रारिभिः सहः। स्वपक्षे वर्धनं ` कुव॑न्महदेश्वर्यमश्न ते ॥८॥ 
हीयमानेन कर्तव्यों राज्ञा संधि! समेन च । न शत्रुमवर्मन्येत.ज्यायान्कुबीत विग्रहम्‌ ॥९॥ 
तन्मह्यं रोचते संधि! सह रामेण रावण । यदर्थमभियुक्तोऽसिं सीता तस्मै मदीयताम्‌ ॥१० 
तस्य देवषयः सर्वे गन्धर्वाश्व जयैषिणः । विरोधं मागमस्तेन संधिस्ते तेन रोचताम्‌॥११॥ 
असुजरूगवान्पक्षौ.. द्वावेव हि पितामहः | सुराणामसुराणां च. धर्माधर्मो तदाश्रयो ॥१२॥ 
धर्मा हि श्रूयते पक्ष अमराणां महात्मनाम्‌ । अधमो रक्षसां पक्षा ह्यसुराणां च राक्षस ॥१३॥ 
धमो बै ग्रसतेऽ्घर्मं यदा कृतमभूथयुगम्‌ । अधमो ग्रसते धर्म तदा तिष्यः प्रबतते ॥१४॥ 
तत्त्वया चरता लोकान्ध्मोऽपि निहतो महान्‌ । अधर्मः भग्रृहीतश्च तेनास्मडलिनः परे ॥१५॥ 
स ममादासमदृद्स्तेऽमोऽहिग्रसते हि नः। विवर्धयति पक्षं च सुराणां सुरभावनः ॥१६॥ 
विषयेषु प्रसक्त न यत्किंचित्कारिणा त्वया । ऋषोणाम्निकस्पानामनुद्रेगो जनितो महान ॥१७॥ 
तेषां प्रभावो दुर्धर्षः प्रदीप्त इव पावकः । तपसा भावितात्मानो धर्मस्यानुग्रहे रताः ॥१८॥ 


हैँ, जो इस समय आपलोग रामका पराक्रम याद करके “चुपचाप आपसमें एक दूसरेका' मुँह देखते है 
॥ ४-५ ॥ अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ माल्यवान नामक राक्षस, जो रावणुंका नाना था, उसका वचन सुनकर 
बोला ॥ ६॥ राजन ! जो राजा विद्वान्‌ है, नीतिके अनुसार चलनेवाला है, वही बहुत दिनों तक पूथवीका 
शासन करता है ओर शत्रुको वशमें करता है ॥ ७ ॥ जो समय देखकर शत्रुसे सन्धि तथा विग्रह करता 


- है ओर अपना पक्ष बढ़ाता रहता है वही ऐश्‍वर्य पाता है ॥ ८.॥ जिस समय राजाकी शक्ति क्षीण होती हो 


अथवा उसका शत्रु उसके समान बलवान्‌ हो तो उसे सन्धि कर लेनी चाहिए; यदि वह बली हो तो उसे. 
छा चाहिए ॥ ९॥ रावण ! इस काग्ण मुझे तो रामसे सन्धि कर लेनाही उचित प्रतीत होता.है 
ओर जिसके लिए तुम्हें आग्रह है उस सीताको रामचन्द्रको लौटा दो ॥ १०॥ सभी देवता तथा गत 
रामचन्द्रकी विजय ,चाहनेवाले हैं, अतएव तुम उनसे विरोध न करो, तुम उनसे सानघ कग्नेका ही निधन 
करो ॥ ११॥ भगवान्‌ हमने दो पक्ष बनाये हैं, एक देचपच्त दूसग राक्तसपच्त। धर्म और अधर्म इ 
आश्रय हैं॥ १२॥ महात्मा देवताओंका पत्त धर्मका है, ओर रात्तसों तथा असुगेंका पच्त अधर्मं है ॥ १३ 
हे सत्ययुग होता है तब बलवान्‌ होकर धर्म अधर्मको प्रास कर लेता है और जब कलियुग प्रार्म्म होत 
व अधम धमको स लेता है॥ १४ ॥ उस धर्मक्रा दिग्विजयके लिए भ्रमण करते हुए तुमने नाश किय 
क र किया है, अतएव धर्मसहायंक होनेके कारण. श्नु. हमसे बली दैः ॥ १४ 
भ Ro बढ़ा हुआ की सप. इस समय हमलोगोंका ग्रांस कर रहा Ei ओं 

काना प्रबल उ ८ ॥ १६॥ खी मद्य आदि विषयोंसे. अतुर्कत' होकर तुमने ` 
जो पदि हे. नहीं रखा ॐ ड अझितुल्य ऋषियोंका तुमने क्रोध बढ़ाया ॥ १७॥ तपस्याके, रा 
च ह तथा धर्मान करनेमें लगे हैं उनका प्रभाव प्रदीप्त अभ्निके समान दुःसद्द है ॥ १ 
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१०५ व्या दया 
पुल्गैयैर्यजन्त्येते तैस्तैर्यत्ते द्विजातयः । जुहत्यम्ींथ ` विधिबद्रेदांथरोबेरधीयत ॥ 

| अभिभूय च रक्षांसि ब्रह्मघषःनुदीरयन्‌॥१९॥ 

द्विशो विमद्रुताः सर्वे स्तनयिलनुरिबोष्णगे | ऋषीगामत्रिकल्पानामम्रिहोत्रसझत्यितः ।२०॥। 
आहृत्य रक्षसां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश । तेषु तेषु च देशेषु पुण्येष्ट्यवध्तत्रतै; ॥२१॥ 
चर्यमाणं तपस्तीव्रं संतापयति राक्षसान्‌ । देवदानवयक्षेभ्यो ग्रहीतरच वरस्त्वया ॥२२॥ 
मनुष्या वानरा ऋक्षा गोछाजूला महावछाः। बलवन्त इहागम्य गर्जन्ति दृढविक्रमाः ॥२३॥ 
उत्पातान्विविधान्दष्रा घोरान्बहुविधान्वहून । विनांशप्रलुपश्यापि स्वेषां रक्षसामहम ॥२४॥ 
खराभिस्तनिता धोरा मेघा; मतिभयंकराः । शोणितेनाभिवर्षन्ति छ ्ाङ्ुष्शेन सर्वतः ॥२५॥ 
रुदतां वाहनानां च प्रपतन्त्यशुविन्दवः । रजोध्यस्ता विवर्णाइच न भान्ति यथापुरम॥२६॥ 
व्या गोमायवो श्रा वाइयन्ति च सुभैरवम्‌ । प्रविश्य लङ्कामारामे समवायांत्र छुबते ॥२७॥ 
' कालिका! पाण्डुरेदन्ते! प्रहसन्त्यग्रतः स्थिताः । ख्रिय;स्वप्नेषु सुऽणन्तयो गरहाणि प्रतिभाष्यच ॥२८॥ ` 
ग्रहाणां वलिकर्माणि इवान; पर्युपसेबते | खरा गोषु प्रजायन्ते मूषका नङुलेषु च ॥२९॥ 
मार्जारा द्वीपिभिः सार्धे छूकराः शुनकेः सह । किंनरा राक्षसैश्रापि समेयुर्माहुषै; सह ॥३०॥ 
पाष्डुरा रक्तपादाश्च विहगा; काळचोदिताः । राक्षसानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च।।३१॥ ` 


Se 


चीचीकूचीति वाञन्तः शारिका वेभमसु स्थिताः । पतन्ति ग्रयिताश्चापि निर्जिताः कलद्वैषिभिः ॥३२॥ 


बे ब्राह्मण घ्यानरूप यज्ञके द्वारा देवताओंका पूजन करते हैं, झझिहोत्र करते हैं, वेदोंक्रा पाठ 
करते है, अतएव इनके द्वार राक्षस पराजित. होते हें ॥ १६॥ अतएव ग्रीष्मकालमें मेघके समान 
- राक्षस दिशाओंमें भाग गये हैं । अग्नितुल्य ऋषियोंके अमिहोत्रसे उठे हुए घूमने राक्तसोंका 
'तेज ढक लिया है । पवित्र देशोमें पवित्र इष्टि और त्रत धारण करनेवाले ऋषियोंके द्वारा क्रिया 
हुआ तीब्र तप राक्सोंको सन्ताप देता है । तुमने जो. वर पाया . है वह. देवता, दानव ओर 
थोके लिएही बर है ॥ २०--२२॥ पर यहाँ तों लंकामें आकार मंनुष्य, वानर, भालु, 
गून आदि रजन कर रहे हैं। ये सभी बली ओर :पराक्रमी हैं ॥ २३ ॥ अनेक प्रकारके 
उत्या्ताको देखकर, जो भयानक ओर अनेक तरहके हैं, मैं सभी राक्षसोंका विनाश देख रहा हँ.॥ २४ ॥ 
क्ठे होर गजन करते हुए कर और भयकर मेघ लंकामें गरम खून बरसा रहे हैं ॥ २४ ॥ घोड़े, हाथी आदि 
मालूम » उनके आँसू गिर रहे हैं। दिशाएँ घूलसे मलिन हो गयी है, वे पहलेके समान सुन्दर नहीं 
he होती ह ॥ दुष्ट खाल और गीध भयानक शब्द करते हैं, ओर लंकाके बागोंमें एकत्र होते हैं 
बुरी ॥ स्वपे दीख पड़ता है कि काली स्त्रियां, जिनके दाँत सफेद हैं, आगे खड़ी होकर हसती ह तथा 
गधे बातें कहकर घरकी चीजे चुराती हैं ॥ २८ ॥ घरमें बलि दिया हुआ हृविष्य कुत्ते खा जाते हैं. गोसे 
राषसोके से चे उत्पन्न होते हैं ॥ २६ ॥ बिल्ली बाघके साथ, सूर कृतके साथ, किलर महुष्यों ओर 
सूचित साथ मिलते हैं॥ ३०.॥ धूसर लाल पैरवाले कबूतर अकस्मात्‌ घरोंमें आकर राक्षसोंका विनाश 
ष्ट हें ॥ ३१॥ घरके सारिका आदि पक्षी चीची कूची आदि शब्द कहते हैं, और कलह करने- 
8 is ग 
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वाल्मोकीय-रामायणे १०६ 
पक्षिणश्च मृगा; सर्वे प्रत्यादित्यं रुदन्ति ते. कराडो विकलो ण्डः पुरुषः ऋष्णपिकूल: ३५] 
कालो ग्रहाणि सर्वेषां काले कालेज्न्ववेक्षत । एतोन्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्युत्पतन्ति च॥३७) 
इद वचस्तस्य निगद्य माल्यवान्परीक्ष्य रक्षोधिपतेमनः पुन; । 
अतुत्तमेपूत्तमपौरुषो बली बभूव तुऽणीं समवेक्ष्य रावण ॥३५॥ 
इत्या भ्रीमद्ामायरो वाढ्मीकीय आदिकाव्ये युद्ध काएडे पश्च शः सगः ॥ ३५॥ 
५०१६०: 
(३ 
पटत्रिश! सग; २६ 
माल्यवतो वाक्यं हितसुक्त' दशाननः । न मषयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः ॥ १॥ 
तत्तु मु | 
स बदुध्वा भ्रुकुटिं बकत्रे क्रोधस्य वशमागतः । अमरषांतपरिइतताक्ष माल्यवन्तमथात्रवीत्‌ ॥२॥ 
हितबुद्ध्या यदहित॑ वचः परुषपुच्यते । परपक्षं प्रविश्येव नेतच्छोत्रगत मम ॥ ३॥ 
मानुषं कृषणं राममेकं शाखाए्गाश्रयम्‌ । समर्थ मन्यसे केन त्यक्तः पित्रा बनाश्रयम्‌।४।॥ 
' रक्षसामीश्वरं मां च देवानां च भयंकरम्‌ । हीनं मां मन्यसे केन अदीनं ।सर्वविक्रगेः ॥ ५.॥ 
वीरद्रेषेण वा शङ्के पक्षपातेन वा रिपोः । त्वयाहं परुषाण्युक्तो मम प्रोत्साहनेन वा ॥ ६॥ 
_ प्रभवन्तं पद्रंथं हि परुषं कोऽभिभाषते । पण्डितः शास््रतत्त्वज्ञो विना प्रोत्साहनेन वा॥ ७॥ 
आनीय च वनात्मीतां पद्महीनामिव श्रियम्‌ः। किमर्थ प्रतिदास्यामि राघवस्य भयादहम्‌ ॥ ८॥ 
इतं वानरकोटीभिः ससुग्रीवं सलक्ष्मणम्‌ । पश्य केशचिदहोभिश्च राघवं निहतं मया ॥ ९॥ 
को इच्छा. रखनेवाले काकं आदि पच्षी एकत्र. होते हैं ॥ ३२॥ पशुःपच्ची आदि प्रतिदिन प्रातःकाल 
रोते हैं । ` भयङ्कर आक्ृतिवाला, सुणिडतकेश, काला ओर पीला मनुष्य कालरूप .होकर सम 
समयपर घरोंकें देखता है । तथा इसी तरंहके और उत्पात दिखायी पडते हैं । इन बातोंको देखकर परिणाम 
सुखकारी काम हम लोगोंको करने चाहिये ॥ ३३, ३४॥ ऐसा कहकर तथा रावणे मनके भावक्रो सम, 
कर मन्त्रिोंमें श्रेष्ठ बली माल्यवान्‌ चुप हो गया ॥ ३५॥ . 
ह > आदिकाव्य वाल्मीकीय राभायणके युडकारडका पेतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३५॥ 
माल्यवान्‌का कहा हितकारी वचन राबणने स्वीकार न किया; क्योंकि वह कालवश हो गया था 1 
उसकी ओह टेंढ़ी हों गयीं; आँखे उलट गयीं, वह क्रोधकरके माल्यवानुसे बोला ॥ २॥ शत्रुपक्तको 
सममकर जो आहितकारी वचन हितकारीके रूपमें कहा गया है, उसे मेरे कानोंने नहीं सुना है ॥ २! 
“विचारा गामं मनुष्य है, उसके सहायक वानर हैं, उसके पिताने उसका त्याग किया है, [वह वनवन की 
है, उसे त किस कारण सममते हो? ॥४॥ राक्षसोंक स्वामी, देवताओंक लिए भी भयकी द 
सत्र पराक्रमास युक्त सुमाको द्दीन क्यों समम रदद हो? ॥ ५ ॥ तुमने मुझसे जो कठोर वचन कहे है 
क्या मेरी वीरता न सहनेसे,-अथवा श्रु प्रति पच्तपातसे, अथवा मुके प्रोत्साहित करनेके लिए कही * il 
, हे?॥ ६॥ प्रभावयुक्त राज्यारूढ मनुष्यसे कौन शास्रज्ञ पणिडत, प्रोत्साहित करनेके अतिरि "= 
कठोर वचन कह सकता है॥ ७॥ कमलहीन लच्मीके समान सीताको मैं बनले ले आया, उसे re भं 
अयसे में क्यों लोटा दूँ ॥ ८ ॥ करोड़ों वानर, सुग्रीव और लच्मणके साथ ..रामचत्द्रक्रो छुछदी दिना 
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१०७ क ` ____ युद्धकाण्दय़ 
न्द्रे यस्य न तिष्ठन्त दैवतान्यपि संयुगे | स-क्माद्रावणो युद्धे भयमाहारयिष्यति ॥| १०॥ 
द्विधा भज्येयमप्येवं न नभेयं तु कस्यचित्‌ । एष मे सहजो दोषः स्वमावो दुरतिक्रमः ।११॥ 
यदि ताबत्सशुद्रे तु सेतुर्बदो यदृच्छया । रामेण विस्मयः को$्त्र येन ते भयमागतम्‌ ॥१२॥ 
स ठु तीर्त्वाणवं रामः सह वानरसेनया | प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन्मतियास्यति ॥१३॥ 
एवं ब्रुवाणं संरब्धं रुष्टं विज्ञाय रावणम्‌ । ब्रीडितो मास्यवान्वाकयं नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥१४॥ 
जयाशिषा तु राजानं वर्धयित्वा यथोचितम्‌ | माल्यवानभ्यनुज्ञातो जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ १५॥ 
रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा विमृश्य च । लङ्कायास्तु तदा गुप्ति कारयामास राक्षसः॥ १६॥ 
व्यादिदेश च पूर्वस्यां प्रहस्तं द्वारि राक्षसस्‌ । दक्षिणस्यां महावीयों महापाश्वमहोदरों ॥१७॥ 
पर्चिमायामथ द्वारि पुत्रमिन्द्रजितं तदा । व्यादिदेश महामायं राक्षसैवंडुभिद्ट तम्‌ ॥१८॥ 
उत्तरस्याँ पुरद्वारि व्यादिश्य शुकसारणो । स्वयं चात्र गमिष्यामि मन्त्रिणस्तानुबाच इ) ९९॥ 
राक्षसं तु विरूपाक्ष महावीर्यपराक्रमम्‌ । मध्यमेऽस्थापयदृशुस्मे बहुभिः सह राक्षसैः ॥२०। 
एवं विधानं छङ्कायां कृत्वा राक्षसपुङ्गवः | कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ॥२१॥ 
विसर्जयामास ततः स मन्त्रिणो विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्‌ । ट 

जयाशिपा मन्त्रणेन पूजितो विवेश सोऽन्तःपुरमृद्धिमन्महत्‌ ॥२२।- | 

इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाएडे षट्त्रिंशः सगः ॥ ३६॥ 


मार डालूँगा, यह आप लोग देखेगें ॥ ६ ॥ युद्धमें जिसके सामने देवताओंका समूह भी नहीं ठरता वह रावण 
युद्धमं किसीसे क्यों डरेगा ॥ १०॥ में दो दुकडे हो जाऊंगा पर नम्र न होऊँगा; यह मेरा स्वाभाविक दोष 

' कया किया जाय, स्वभावका तो अतिकम नहीं हो सकता ॥- १ रामचन्द्रने अकस्मातू पुल बना लिया. 
^ तो इसमें विस्मयकी कौन बात हुई और इससे आंपलोग डर क्यों गये ॥ १२॥ रामचन्द्रने वानरी सेंनाके 
साथ समुद्र-पार (किया, में आप लोगोंक सामने प्रतिक्षा करता हूँ कि वे यहाँसे जीते न. लोट सकेंगे ॥ १३ ॥ 
रावणके ऐसा कहनेसे माल्यवानने उसे युद्धके लिए घबड़ाया हुआ सममा; अपने प्रति कोधित जाना, ओरं 
'लाआत होकर कोई उत्तर न दिया ॥ १४॥ यथोचित जय ओर आशीर्वादसे राजाको प्रसन्न करके तथा 
राजाकी आज्ञा लेकर माल्यवान्‌ अपने घर गया ॥१४॥ रावणाने मन्त्रियोंके साथ विचारं करके निश्चय किया, 
उसने णङ्काकी रच्ताका प्रबन्ध किया ॥१६॥ पूर्वके द्वारका भार प्रहस्तको, दक्षिण द्वारका भारं महाबली महा- 
"एमे महोद्रको दिया" पश्चिम द्वारका भार अपने पुत्र इन्द्रजितको दिया, जो बहुतसी माया जानता है, उसके 
बहुतसे राक्षस भी हैं ॥१७-१८॥ उत्तरे द्वारका भार शुक ओर सारणको सौंपा ओर उसने मंत्रियोसे 
स मैं वहाँ जाऊँगा ॥ १६ ॥ महाबली ओर पराक्रमी विरूपाक्षको अनेक हा राज्षसोंके साथ नरके 
ली स्थापित किया ॥२०॥ रावणने इस प्रकार लझ्काकी रत्ताकी व्यवस्था करकेंअपनेको कृतकृत्य समझा 

केलि बह कालवश होगया था ॥२१॥ नगरकी रच्ताके लिए बहुतसा प्रबंध बतलाकर उसने मंत्रियोंको जाने" 
` “3 कह, मन्न्रियोंके द्वारा जय ओर आशीर्वादसे आनन्दित होकर, वह अन्तःपुरमें गया ॥ २२॥ .. 

आदिक!व्य वाल्मीकीय रामायणके युदकाएडका छत्तीसवाँ सगे समाप्त। ३६४ : + 
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वाल्मीकोय--रामायणे च १०८ 


` सपत्रिंशः सगः ३७ > 
नरवानरराजानौ स तु वायुसुतः कपिः । जाम्ववाऱक्षराजश्व राक्षसश्च विभीषणः ॥ , | 
अङ्गदो वालिपुत्रश्न सौमित्रिः शरभः कपिः । सुषेणः सहदायादो मैन्दो द्विविद एव च ॥ २॥ 
गजो गवाक्षः कुम्रदों नलोऽग्र पनसस्तथा । अमित्रविषयं प्राप्षाः समवेताः समर्थयन्‌ । ३॥ 
इयं सा लक्ष्यते लङ्का पुरी राबणपालिता । सासुरोरगगन्यर्वेः संवैरपि सुदुर्जया ॥ ४ ॥ 
कार्यसिद्धि पुरस्कृत्य मन्त्रयध्वं विनिर्णये । नित्यं संनिहितो यत्र रावणो राक्षसाधिपः ॥ ५॥ 
अथ तेषु ब्रुवाणेषु रावगावरजोज्ञवीत्‌ | वाक्यमग्राम्यपदवत्पुण्कळाथं विभीषणः ॥ ६॥ 
अनलः पनसश्चैव संपातिः प्रमततिस्तथा । गत्वा लङ्कां ममामात्या पुरीं पुनरिहागता! || ७॥ 
- भूल्रा शकुनयः सर्वे प्रविष्टाश्च रिपोर्वलस्‌ । विधानं विहितं यचच तद्द्ृ्टा सञ्चुपरिथिताः ॥ ८॥ 
संविधानं यथाहुस्ते रावणस्य दुरात्मनः । राम तद्ब्रुवतः सर्वे याथातथ्येन मे शृणु ॥.९॥ 
पू प्रहस्तः सबलो द्वारमासाद्य तिष्ठति | दक्षिणं च महावीय महापाइर्वमहोद्रौ ॥१०॥ 
न्दरजित्पश्िमद्वार राक्षसेबहुभिष्ट तः । पद्विशासिधनुष्मद्भिः शूलमुहरपाणिमिः ॥११॥ 
नाना्हरणेः शरेराहतो रावणात्मजः । राक्षसानां सहस्तस्तु बहुभिः श्रपाणिभिः॥१२॥ 
युक्तः पेरमसंविग्नो: राक्षसैः सह मन्त्रवित्‌ । उत्तरं नगरद्वारं रावणः स्त्रयमास्थितः ॥१३॥ 
बिरूपाक्षस्तु ` महता. - शूलमुहधनुष्मता । बलेन राक्षसैः सार्धे मध्यमं गुर्ममाश्रितः ॥१४। 


FR ४ नरराज रामचन्द्र, वानरराज सुग्रीच, वह वायुपुत्र हनुमान, जाम्म्रबान्‌, ऋ्तराज, विभीषण राक्षस, 
नलिएर अन्ग, जदमगा, शरभ बानर, वान्धवसहित सुंषेण, मैन्द, द्विविद, गज, गवात्त, कुमुद, नल ओर . 
पनस ये सब शंत्रुके नगरमें आकर विचार ` करने लगे ॥ १-३॥ राबणके द्वारा रच्तित लङ्कापुरी यही वील 
पड़ती है, इसको, असुर, नाग ओर गन्धर्व मिलकर भी नहीं जीत सकते ॥ ४ ॥ यह वह लङ्का है जहाँ रावण 
'सदा रहता है, अतएव विजयके उपायोंका निर्णय कग्नेके लिए आपलोग बिचार करें ॥ ५॥ उनके कहनेप 


र छोटा 


रावणका छोटा भोई बिभीषण बोला, उसके वचनोंमें अग्राम्य शब्दोंका प्रयोग न था तथा थोड़े शब्दोंमें अधिक 
_ अर्थ था॥ ६ ॥ अनल, पनस, संपाति तथा प्रमति ये हमारे सचिव लंका गये थे ओर अव - वहाँसे 
आये हैं ॥ ७॥ ये सब पक्षी बनकर शत्रुकी सेनामें गये थे, गावणने जो प्रबन्ध किये हैं वह देखकर 
लोट आये हैं | ८॥ उनलोगोंने राबणका प्रबन्ध जैसा बतलाया है वह मैं कहता हूँ, रामचन्द्र ! सर्न 
हार ९॥ पूव द्वारी रच्या सेना लेकर प्रइस्त कर रहा है ओर दक्षिण. द्वारपर महाबली महापार्श्व ओर 
है ॥ १० ॥ पश्चिम, द्वारपर इन्द्रजित्‌ है, उसके. साथ बहुतसे राच्तस हैं। वे रास, 3) 
पद्टिश, तलवार, के धुरं ओर सुदर लिये हुए हैं ॥ ११ ॥ अनेक अख-शखधारी बीरोंके साथ रावणपुर हे 
वर्तमान दे । इनके अतिरिक्ति ओर भी बहुतसे शख्रधारी राास उसके साथ हैं ॥ १२॥ रावण भीतै 

डग हुआ है, वह मन्त्र जाननेवाला रावण अनेक गद्दासोके साथ स्वयं उत्तर द्वारपर है ॥ १३ ॥ विहा 
नामका राचास सेना तथा प्रधान प्रधान राचासोके साथ नगरके मध्यक्री रचा करता है । ये समी राष्र पै” 
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१०९ ४ | - युद्धकाण्डस्‌ 


एतानेब॑विधान्सुसमाँचङ्कायाः सशचुदीक्ष्य ते। मामका मन्त्रिणः सर्वे शीघं पुनरिहागता! ॥१५॥ 
गजामां दशसाहस रथानामयुतं तथा । हयानामयुते ट्रे च साग्रां कोटिं च रक्षसाम्‌ ॥१६॥ 
विक्रान्ता वलवन्तश्र॒संयुगेष्वाततायिनः । इष्टा राक्षसराजस्य नित्यमेते -निश्ञाचराः ॥१७॥ 
एकैकस्यात्र युद्धार्थे राक्षसस्य विशांपते । परिवारः सहस्राणां सहखयुपतिष्ठति ॥१८॥. 
एतां मट्रसि लङ्कायां मन्त्रिभोक्तां विभीषणः । एवझचुक्त्वा महावाहू राक्षसांस्तानदशयत्‌ ॥१९॥ 
लङ्कायां सचिवैः सर्वे रामाय प्रत्यवेदयत्‌ | रामं कमलपत्राक्षमिदसुत्तरमन्रबीत्‌ ॥२०॥ 
रावणावरजः श्रीमान्रामम्रियचिकीर्षया । कुबेरं तु यदा राम रावणः प्रतियुद्धयति ॥२१॥ 
पष्टिः शतसहस्राणि तदा निर्यान्ति राक्षसा । पराक्रमेण वीर्येण तेजसा सत्त्वगौरवात्‌ ॥ 
सदृशा ह्यत्र दर्पण रावणस्य दुरात्मनः ॥२२॥ 
अत्र मन्युर्न कर्तव्यः कोपये त्वां न भीषये । समर्थो हसि बीर्येण सुराणामपि -निग्नहे॥२३॥ 
तङ्भवां्तुरङ्गेण वलेन महता इतम्‌ । व्यूछेदं वानरानीकं निर्मथिष्यसि रावणम्‌ ॥२४॥ 
` रावणावरजे वाक्यमेवं ब्ुत्रति राघवः । शत्रूणां परतिधातार्थमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥२५॥ 
पूर्व्दारं तु छङ्काया नीलो वानरपुङ्गवः । पहस्तं प्रतियोद्धा स्याद्वानरबहुभिष् तः ॥२६॥ 
अङ्गदो वालिपुत्रस्तु वलेन महता दृतः। दक्षिणे वाधतां द्वारे महापाइवमहोदरों ॥२७॥ 
इन्‌सान्पश्चिमद्वारं निष्पीड्य पवनात्मजः । प्रविशत्वप्रमेयात्मा बहुभिः कपिभिष्ट तः ॥२८॥ 
दैत्यदानवसङ्घानागषीणां च महात्मनाम्‌ | विभरकारप्रियः क्षुद्रो वरदानबलान्वितः ॥२९॥ 
सुदूर तथा घनुष लिए हैं ॥१४॥ लंकामें इतनी सेनाको देखकर मेरे मन्त्री लोट आये ॥१४॥ दस हजार हाथी, 
दस हजार रथ, बीस हजार घोड़े तथा एक करोड़ कई लाख गंदास उसकी सेनामें हैं ॥ १६॥ ये सभी 
पराक्रमी और बली हैं, युद्धमें झततायी हैं. ये र।चास रावणके बड़े प्रिय हैं ॥ ९७ ॥ राजन्‌, एक परिचारके 
लिए भी युद्ध उपस्थित होनेपर कई लाख रात्तसोंका परिवार एकत्र हो जाता है॥ १८ ॥ लंकांका यही समा- ' 
चार मेरे मन्त्रयोंने कहा है, ऐसा कहकर महाबाहु विभीषणते उन राक्षसोंकों रामचन्द्रके सामने उपस्थित 
किया ॥१९॥ विभीषणने अपने मन्त्रियोंसे जो सुना था वइ उन्होंने, गमका प्रिय करनेकी इच्छासे, कहा ओर 
स्वयं इसका उत्तर भी रामचन्द्रको दिया । जिस समय रावण कुत्रेर्से युद्ध कर रहा था, उस समय पराक्रम; 
चीय॑, सत्य आदिके खयालसे रावणके समान साठ लाख राक्षस युद्ध करनेके लिये निकले थे ॥ २०-२रथ। 
मेरी बातोसे आप ऋध न करें, क्योंकि न तो मैं आपसे ऋध करग्हा हूँ ओर न डखा रहा हूँ, आप तो 
अपने पराक्रमसे देवताओंको भो दरड दे सकते हैं ॥२३॥ आप चतुरक्षनी बड़ी सेनाके साथ वानरी सेनाका 
व्यूह बनाकर राचणको मथित कर दीजिएगा ॥ २७ ॥ गवणके छोटे भाई विभीषणके ऐसा कहनेप्र श्नु 
लिए रामचन्द्रने ऐसा कहा ॥ २४ ॥ लंकाके पूर्व द्वुग्परं वानरश्रेष्ठ नल अनेक बानरोंके साथ प्रदस्त- 
का सामना करं ॥ २६ ॥ बालिपुत्र अङ्गद बड़ी सेना लेकर दक्षिण (द्वारपर महा पाश्‍्व आर. महोद्रको द्बाव 
1 २७॥ अप्रमेयात्मा वायुपुत्र हनुमान अनेक बानरोंके साथ बलपूर्वक पश्चिम द्वारसे प्रवेश कर ॥ २०॥. 
दैत्य, दावों, महात्मा ऋषियोंका अपकार करनेवाला, वरदानके बलसे बली जो राबण समस्त प्रजाको पीडित 
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'वाल्मीकीय रामायणे व 02: र ११७ 


परिक्रमति यः... सर्वाच्लोकान्संतापयन्मजाः । तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य स्वयमेव वधे इतः ॥३० 
उत्तरं नगरद्वारमहं सौमित्रिणा सह। निपीड्याभिमरवेक्ष्यामि सबलो यत्र रावणः ॥ ३ १ 


- वानरेन्द्र बल्वार॒क्षराजश्र वीर्यवान । राक्षसेन्द्रालुजबैब गुल्मे भवतु मध्यमे ॥३२॥ 


न चेव माजुषं रूपं कार्य हरिभिराहवे | एषा भवतु नः संज्ञा सुद्धेऽस्मिन्वानरे बले॥३३॥ 
वानरा एव वश्चिहं स्वजनेऽस्मिन्भविष्यति । बयं तु मानुषेणेव सप्त योत्स्यामहे परान ॥३9॥| 
अहमेव सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन महौजसा । आत्मनः पश्चमश्रायं सखा मम विभीषण: ३५ 
स रामः कृत्यसिद्धथर्थमेबयुक्‍्त्वा विभीषणम्‌ । सुवेलारोहणे बुद्धि चकार मतिमान्मभुः ॥ 
रमणीयतरं दृष्टा सुवेलस्य गिरेस्तटम्‌ ।।३६॥ 
ततस्तु राम्रो महता बलेन भच्छाद्य सर्वा पृथिवीं महात्मा । 
प्रहष्ठरूपो$भिजगाम लङ्कां कृत्वा मतिं सो$रिवधे महात्मा ॥३७॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आ दिका्ये युद्धकारडे सप्तत्रिश: सर्ग: ॥ ३७॥ 
अष्टत्रिंशः सगः ३८ 


चती 


सतु कृत्वा. सुव्रेलस्य मतिमारोहणं प्रति । लक्ष्मणानुगतो रामः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


विभीषणं च धर्मजमलुरक्त॑ निशाचरम्‌ । मन्त्रजं च विधिज्ञं च छक्षणया परया गिरा॥ २॥ 
सुरेल [ साधुनि धातुशतैश्चितम्‌ । अध्यारोहामहे सर्वे वत्स्यामोःत्र निश्चामिमाम्‌। १॥ 


करता हुआ भ्रमण करता हे उस रावणके वधके लिए में स्वयं उद्यत हूँ ॥ २६, ३० ॥ लच्मणके साथ मै 
नगरके उत्तर द्वारसे प्रवेश करूँगा, जहाँ सेनाके साथ रावणं वर्तमान है ॥ ३१॥ बली सुग्रीव, पराक्रमी 

, अक्षराज ओर. विभीषण गुल्मपर आक्रमण करें ॥ ३२॥ युद्धमें कोई भी वानर मनुष्या रूप न बनावे, 
इस युंद्धमें नरी सेनाके लिए मेरी यह आज्ञा है.॥ ३३॥ अपने लोगोंमें वानरोंका परिचय वानरख्पसे 
a दोना जद ओर मलोग सात मनुष्य मनुष्यरूपसे ही शत्रुओसे युद्ध करेंगे ॥ ३४॥ तेजस्वी 

, स | as मन्त्रियोके साथ पाँचव विभीषणा इस प्रकार सात आदमी युद्ध करेंगे ॥ ३१1 
न कायसिद्धिके लिए विभोषणसे ऐसा कहकर सुवेल पर्वतपर चढ़नेकी इच्छा की, क्योंकि सुवे 
पवता, तट बड़ा सुन्दर था ॥ ३६ ॥ अनन्तर महात्मा राम अपनी बड़ी सेनासे रथिवीको ढेंककर तथा रर 


` = बुधकर प्रसत्नतापूवंक लक्काके पासबाले सुवेल पर्वतक़ी ओर चले ॥ ३७॥ 


_ आदिकाब्य वाल्मीकीय रामाणके युढकांरडका सेतीसबाँ सर्ग समाप्त ॥३७॥ 
क र —— TI 2. 
` सुवेल पर्वतप्र चढृनेकी इच्छा करके रामचन्द्रने णे हे 
र सुम्रीवसे ऐसा कहा । उस समय लक्ष्मण 
उनके (१ ॥ रामचन्द्रने सुमोचके साथ विभीषणको भी लक्ष्य किया, जो विभीषण रामच 
अनुराग रखते हैं, जो धर्म जाननेवाले हे, मन्त्र तथा कार्यःसाधनके उपाय जाननेवाले हैं , उनसे मुली | 


म हा ॥ २॥ इसे पवतराज सुवेलपर आज-रातको इमलोग निवास करें, जो सुन्दर है तथा. 
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१११ युद्धकाण्डम्‌ 


छडा चालोकयिष्यामो निल्यं तस्य रक्षसः। येन मे मरणान्ताय हृता भार्या दुरात्मना॥ ४॥ 
येन धर्मो न विज्ञातो न इत्तं न कुलं तथा । राक्षस्या नीचया बुद्धया येन तदित कृतम्‌ ५॥ 

` एवं संमन्त्रयञ्नेव सक्रोधो - रावणं प्रति । रामः सुवेलमासाद्य चित्रसालुमुपारुहत्‌ ॥ ६ ॥ 
पृष्ठतो  लक्ष्मणञ्चैनमन्वगच्छत्समाहितः। सशरं चापयुद्यम्य सुमहद्रिकरमे रतः ॥ ७. 
तमन्तरारोह सुंग्रीबः सामात्यः सविभीषणः । ते वायुवेगमवणास्तं गिरिं गिरिचारिणः॥ ८॥ 
अध्यारोहन्त शतशः सुवेलं यत्र राघवः | ते त्वदीर्घेण कालेन गिरिमारुह्य सवतः ॥ ९॥ 
दह्शु) शिखरे तस्य विषक्तामिव खे पुरीम्‌ | तां शुभां प्रबरद्वारां प्राकारवरशोभिताम्‌ ।। १०) 
लड्लां राक्षससंपूर्णा दद्शुहरियूथपा! । भाकारवरसंस्थैश्‍च तथा नीलेइच राक्षस) ॥| 

. दद्शुस्त हरिश्रेष्ठाः भाकारमपरं कृतम्‌ ॥११॥ 
तं दृष्टा वानराः सवे राक्षसान्युद्धकाडिण! । मुझुचुर्विविधान्ादास्तस्य रामस्य पश्यत; ।१२।। 
ततोऽस्तमगमत्सूर्यः _ संध्यया प्रतिरज्षितः । पूर्णचन्द्ररदीसा च क्षपा समतिवर्तते ॥१३॥ 
ततः स रामो इरिवाहिनीपतिबिभीषणेन प्रतिनन्य सत्कृत! । 
सलक्ष्मणो यूथपयूथसँयुतः सुवेलपृष्ठे न्यवसद्यथासुखम्‌ ॥१४।  . 
इत्याष श्रीमद्रामायणे बाइमोकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टचिशः खगं! ॥३द॥ 

प्रकारकी घातुओंसे विभूषित है ॥ ३॥ इस पवतपरसे मलोग लंका देख सकेंगे तथा उस राक्षसंका घर 
भी देख सकंगे, जिस दुरात्माने मृत्युप्यन्त मु दुःख देनेके लिए मेरी स्लीका हस्या क्रिया है॥.४॥ 
जिसने धर्म नहीं देखा, कुल-शीलका विचार नहीं किया, जिसने राक्षसी नीच बुद्धिके कारण ऐसा निन्दित 
काम किया ॥ ( ॥ ऐसा कहते हुए रामचन्द्रने रावणफे ऊपर क्रोध किया,- वे सुवेलपवतपर जाकर 'उसके 
शिखरपर चढ़े, जो अनेक धाधुओंके कारण चित्रित हो रहा था ॥ & ॥ (रामके पीछे पीछे सावधान होकर 
जक््मणभी चले, वे धनुष चढ़ाये हुए थे ओर विक्रट पराक्रम दिखानेके--लिए तयार थे॥ ७॥ उनके पोळे 
. सुग्रीव ओर अपने सैनिकके साथ विभीषण चले । वे पर्वतोंपर विचरनेवाले वायुवेगसे उस पर्वतपर 
चले ॥ ८; ॥ इनके अतिरिक्त और भी अनेक वानरं उस पर्वतपर जहाँ रामचन्द्र थे वहाँ गये । शीघ्रही पवत 


पर चढ़कर उनलोगोंने लंक़ानगरी देखी, जो आकाशमें लगी हुई थी, वह नगरी सुन्दर थी, सुन्दर उसके . . 


इर थे तथा सुन्दर चारदीवारी थी ॥ ६, १०५ उनलोगोंने राक्तसोंसे भरी लंकानगरी देखी । चारदीवारी- ह 
पर बैठे काले राक्षसांको वानरोने देखा, जिनके कारण दुसरी चारदीवारीसी बन गयी थी ॥ १९१ ॥ वे सब . 
वानर राक्तसोंको. युद्धके लिए तयार देखकर, रामचन्द्रके सामने ही, गजन करने लगे ॥ १२॥ अनन्तर 

त हुआ। सल्ध्याकी लाली दौड़ आयी, रात्रि पूणचन्द्रसे प्रदीप्त हो गयी ॥ १३ ॥ वानरी सेनाके 


स्वामी रामचन्द्रको विभीषणनें अभिनन्दन करके सत्कार किया, लच्मण तथा अन्य सेनापतियोके सांथ ` 


= 


गैमचन्द्रने उस पर्वतपर सुखपूर्वक निवास किया ॥ १४ ॥ न मा 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रांमायणके युद्ध७एड्का घडती सवॉ सगे समाप्त ॥ ३८ ॥ | 


रड हह अामाायाव॒ाययाय 
० $ vs १७ _ . s ov + 
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_ एकानचलारिंशः सगः ३६ 
तां रात्रिमुषितास्तत्र सुवेले हरियूथपाः। लङ्कायां दहशुर्वीरा वनान्युपवनानि च ॥ १॥ 
समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च। इष्टिरम्याणि ते दृष्टा बभूबुर्जातविस्मयाः ॥ २ ॥ 
चम्पकाशोकबकुलशालतालसमाकुला । तमालपनसच्छन्ना नागमालासमाहता ॥ ३॥ 
हिन्तालैरजुनैनीपे! सप्तपणें सुपुष्पिते! । तिलकैः कर्णिकारैश्च पाटलेश्च समन्ततः ॥ ४॥ 
शुशुभे पृष्पिताग्रेथ लतापरिगतहुमैः । लङ्कां बहुविषैद् ब्येर्यथेन्द्रस्यामरावती ॥ ५॥ 
विचित्रकुसुमोपेते रक्तकोमलपल्लवैः । शाइलेश्र तथा नीलैश्रित्राभिरवनराजिभिः ॥ ६॥ 
गन्धाक््यान्यतिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च) धारयन्त्यगमास्तत्र भूषणानीव मानवा; ॥ ७॥ 
तब्नेत्ररथसंकाशं मनोज्ञं नन्दनोपमम्‌ । वनं सर्वतुकं रस्यं शुशुशे पट्पदाशुतस्‌ ॥ ८॥ 
दात्यूहकोयष्टिवकेश त्यमानेशच वहिंणे! | रुतं परभृतानां च शुश्रुवे वननि्रे ॥ ९॥ 
नित्यमत्तबिहंगानि भ्रमराचरितानि च | कोकिलाङुलखण्डानि बिहंगाभिरुतानि च ॥१०॥ 
भूङ्गराजाधिगीतानि झुररस्वनितानि च। विविशुस्ते ततस्तानि वनान्धुपवनानि च ॥११॥ 
हृष्टाः प्रयुदिता वीरा हरयः कामरूपिणः । तेषां प्रविशतां तत्र वानराणां महौजसाम्‌ ॥१२ 
पु्पसंसर्गसुरभिर्ववो  प्राणसमोऽनिलः । अन्ये तु हरिवीराणां यूथाजिष्क्रम्य यूथपाः॥ 
सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता लङ्कां जग्पुः पताकिनीम्‌ ॥१३॥ 


उस रातको वानर सेनापतियोंने सुवेलपवतपर निवास किया तथा वहाँसे उनलोगोंने लड्ढाके वरां 
आर उपबर्नोकों देखा ॥ १॥ : वे वन और उपवन चौरस उपद्रवगहित, रमणीय, विशाल तथा देखनेमें प्रिय 
थे ]- उत्तको देखनेसे वानरोंको विस्मय हुआ ॥ २॥ चम्पक, अशोक, बकुल, शाल, तालके बृक्तेंसे वे वर 
भरे हुए हैं, तमाल ओर कटहलके बृत्त बहुत हैं, नांगबृत्तकी पंक्तियाँ लगी हैं ॥ ३ ॥ हिंताल, अजुन 
कदम्ब, सप्तपर्ण, तिलक, कर्णिकार ओर पाटलबृत्त पुष्पित हो रहे हैं ॥४॥ लतावेड्टित पुष्पित 
वे वन शोभित हो रहे हैं, जिस प्रकार अनेक प्रकारके दृश्योंसे इन्द्रकी अमरावती शोमित होती है ॥१॥ 
« .वहाँके बृक्तोंमें अनेक प्रकारके फूल फूले हुए हैं, लाल और कोमल पत्ते हैं । नीलीघास तथा विविधवर्णा 
` बनराजि शोभित हो रही थी ॥ ६ ॥ वहाँके वृत्त. सुगन्धित पुष्प . झर फल धारण कर्ते हैं, जिस प्रक 
मनुष्य भूषण धारण करते हें ॥ ७॥ चैत्रग्थके समान वह वन नन्दनवनके समान मनोहर था, स 
ऋतुमिं सुखदायक था, भोरोका झुएड घूम रहा था ॥ ८ ॥ दात्यूह कोयष्टि बक नाचनेवाले 
शब्दक साथ मिलकर कोकिलका शब्द बनके मरनेके पास सुन पड़ता था ॥ ६ ॥ वहाँकी पत्ती सता प्रस 
गते हैं, वहाँ भ्रमर ुज्ञार करते रहते हैं, वृक्त-समूह कोकिलोंसे अलंकृत हैं, पक्षी बोल रहे है, खर 
पक्षी गा रहा है, कुछ पत्ती बोल रहे हैं, उन वनों ओर उपवनोंमें वे वानर गये ॥ १०--११ ॥ स्वैच 
रूप धरनेवाले वे सभी वीर वानर प्रसन्न थे । जब वांनरोंने उन वनों तथा उपचनोंमें प्रवेश किया, तव पु 
.._ सुगन्थसे सुगन्धित वायु वानरोंके प्राणके समान बहने लना । कई सेनापति वानरोके यूथसे निक 
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त्रासयन्तो विहगान्ग्लापयन्तो मृगद्विपान्‌ | करुपयन्त °च तः लङ्का नारे खैनंदतां वरा! १ ४॥ 
ु्टन्तस्ते महावेगा महाँ चरणपीडिताम्‌ । रजइव स सैोध्ः जगाम ` चरणोत्थितम्‌ ॥१५॥ 
ऋक्षाः सिंहाइच महिषा वारणाइच छगाः खगाः । तेन शब्देन तरित्रस्ता जण्डुभीता. दिशो दश ॥१६॥ 
शिखरं तु त्रिकूटस्य पांशु चेक दिविस्पृशरम््‌ | समन्तातबुष्प छन्नं महारजतसंनिभम्‌ ॥१७॥ 
शतयोजनविस्तीर्णं विमलं चारुदर्शनम्‌ । क्षणं शरीमन्महच्चेव दुष्मापं श$नेरपि ॥१८॥ 
प्रनसापि दुरारोहे किं पुनः कर्मणा, जनैः । निविष्ठा तस्य शिखरे लङ्का रावणपालिता ॥१९॥ 
दशयोजनविस्तीर्णा  विंशद्योजनमायता । सा पुरी गोपुरेरूबै! पाण्डुराम्बुदसंनिभेः ॥ . 
काश्चनेन च झालेन राजोन च शोभते ॥२०॥  ' ` ' 
प्रासादैश्च . विमानैश्व लङ्का, परमभूषिता । घनेरिवातपापाये मध्यमं वैष्णां पदम्‌ ॥२१॥ 
यस्यां स्तम्भसहस्रेण प्रासाद? समलंकृतः | केलासशिखराकारो दृश्यते खमिवोरिळखन ॥ २२) 
चैत्यः स राक्षसेन्द्रस्य वभूव एरभूंषणम्‌ । शतेन रक्षसां नित्यं यः समग्रेण रक्ष्यते ॥२३॥ 
रनोज्ञां . काश्वनवर्ती  पर्यतैरुपशोभिताम्‌ । नानाधाएविचिग्र्व उद्यानेरुपशोमिताम्‌ ॥२४॥ 
नानाविहृगसंघुष्ठां नामाश्गनिषे विताम्‌ । नानाङसुमसंपन्नां नानाराक्षससेविताप ॥२५॥ 
तां समृद्धां समृद्धार्था लक्ष्मीबॉस्लक्ष्मणाग्रजः | नारीं त्रिदिवमंख्यां विस्मयं याप चीर्यवान्‌॥२६॥ 


सुप्रीवकी आज्ञासे सेनाबाली लङ्काम गये ॥ १२--१३ ॥ उत्तम राजन करनेवाले वे वानर-अपने ग3-नसे 
पत्तियोंको भयभीत करने लगे, हाथियों तथा. अन्य पशुआंको...ुःखी करते लगे.तआा ज्ङ्काशे कपाने लगे 
॥ १४ ॥ महावेगवान्‌ वे वानर चर्णेंस पृ थत्रोको दबाने लगे, चग्णस उड़ायी हुई धूलि ऊपर :ठी ॥ ९९६ 
भालु, सिंद, भैसे, हाथी, मृगा और पत्ती उस शब्दसे भयभीत होकर दिशाअमें भाग 'गये ॥ १६ ॥ त्रिकूट 
प्चनका एक शिखर आकाशतक फैला हुआ है, चारों ओरसे पुष्पसे घिरा हुआ है, जो सुबणंके समान 
मालूम पड़ ता है ॥ १७॥ उसका विस्तार सो योजन है, बई निमल ओर देखनेमें सुन्दर है । मनको प्रिय 
"आर शाभायुक्त है, पक्षी भी वहाँ कठिनतासे पहुँचते हैं ॥ १८ ॥ मनुष्य मन तभी वहाँ नडीं पहुँच सकते 
$ कमसे, पहुँचना तो और कठिन है । उसी शिब्नग्पर लंका बसी है, जिसकी रच्या रावण करता है ॥ १६.॥ 
बेह नगरी दस योजन चोड़ी और बीस योजन लम्मी है, श्वेत मेघके समान ऊँचे. उसके नगरद्वार हैं, 
सोने ओर चाँदीकी चारदीबारी है ॥ २० ॥ देवमन्दिरां, .राजगृहों और सतखंणडे . मकानोंसे वद लंकरानगरी 
भूषित हो रही थो, जिस प्रकार गरमी बीतनेपर आकारा मेघोंसे शोसित होठ है॥ २१॥ जदाँके राजमहलमें 
सर सम्भे लगे हैं, और जो कैनासशिखग्के -समान-आकाश छूता है.॥:२२॥ जिसकी रच्या सो. राच्तस 


न करते हैं, बद राबणारा देवालय लंकाका भूषण दै, ॥ २३॥ वह, सोनेको लंका मनोहर दै, पबे 


, पशु निवास कर्ते हैं, जहाँ अनेक प्रकाग्के. पुष्प हैं. तथा अनेक राक्षस हैं ॥ २४ ॥ उस 
उची इ 'घनधान्यभूणं स्वर्गतुल्य नगरीको देखकर सम्पन्न रामुचन्द्र परमविस्मित हुए॥ २६ ॥ 
२ उ 


पी चो › अनेक - धातुओंसे चित -है तथा. बगीचोसे : शोमित : है ॥ २४॥ जहाँ अनेक. प्रकारके 
५ भालि 
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ता रत्पूर्णी बहुसंविधानां = मासादमाळाभिरलंकृतां च। - . 
पुरी महायन्त्कवाट्युरुयां ददर्श रामो महता बलेन ॥२७॥ | 

. हत्यारे श्रीमद्रामायणे चाहमीकीय आदिकाब्ये युद्धकाएडं पकोनचत्वारिशः सगः ॥३६॥ ¦ ' 


च्रारिंशः सगः ४० 


ततो रामः सुवेलाग्र योजनद्व्यमण्डलम्‌ । उपारोइत्ससुग्रीवो इरियूयैः समन्वित ॥ १॥ 
स्थित्वा मुहूर्त तत्रैव दिशो दश विलोकयन्‌ । त्रिकूटशिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकर्मणा ॥ २॥ 
ददन लड्ढां सुन्यस्तां रम्यकाननशोभिताम्‌ । तस्य गोपुरशृङ्गस्थं राक्षसेन्द्रं दुरासदम्‌ ॥ ३॥ | 
इववेतचामरपर्यन्त॑ विजयच्छत्रशोभितम्‌ । रक्तचन्दनसंलिप्तं रक्ताभरणभ्ूषितस्‌॥ ४॥ | 
नीलजीमूतसंकाञं हेमसंछादिताम्बरम्‌ । ऐरावतविषाणाग्रसत्कृष्टकिणवक्षसस्‌ ॥ ५॥ | 
शशलोह्वितरागेण संवीतं रक्तवाससा । संध्यातपेन संछन्नं मेघराशिमिवाम्बरे ॥ ६॥ | 
पह्यतां वानरेन्द्राणां राघवस्यापि पश्यतः । दर्शनाद्राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः ॥ ७॥ $ 
क्रोधवेगेन संयुक्तः सत्तेन च बलेन च | अचलाग्रादथोत्थाय पुप्छुवे गोपुरस्थे ॥ ८॥ | 


„नगरीको रामचन्द्रने अपनी बड़ी सेनाके - साथ देखा ॥ २७॥ 


य आदिकाग्प 'वाल्मीकीय रामायणके युंडकारडका उनतालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३६ ॥ 


सन्ते भरी हुई, अनेक तरही रचनाओं युक्त, राजमहलोंकी मालासे शोभित, यस्त्रयुक्‍्त कपाटवाली ख | 


6: र 


अनन्तर रामचन्द्र दी योजनके विस्ताग्वाले सुवेल पर्वतपर सुग्रीव तथ! अन्य वानर्सेनापतिय | 
'साथ् चढ़े ॥ १॥ थोड़ी देर वहाँ ठहग्कर वे चारों ओर देखने लरे । रमणीय त्रिकूट पर्वतके शिख 
` विश्वकर्माकी अच्छीतरह बनायी लंका उन्होंने देखी, जो सुन्दर वनोसे शोभित थी । उस नगरीके पु” | 
'छतपर दुगसद रावयाको बैठा उन्होंने देखा ॥ २--३ ॥ जिसके दोनों वगलमें श्वेत चामर दुल £5 
'विजयेंछत्र शोभित थां, जो रक्तचन्दन धारणा किए हुए था, और लाल भूषण पहने था॥ ४॥ ब्द . ^ 
- मैघके समान मालूम पड़ता था, उसके चखमें सोनेकी कारीगरी की गयी थी, ओर उसकी ती ध | 
_ दॉतका आधान लगा हुआ था ॥ ५॥ जिस प्रकार सन्ध्याक्री लाल घूपसे ' आच्छादित होकर मी. | 
मेघ शोभित.होते हैं, उसी प्रकार शशकके खूनके समान लाल स्ङ्गका वख वह पहने था ॥ ६ बद - 
, सेनापतियाँ तथा गमचन्द्रके देखते रनेपर भी गंबंणकों देखतेही सुप्रीव झट उठ खडे हुए ही 
` धसे बहुत उद्रिझ हो गये थे। 'मानसिके और शारीरिक बलसे बलवान होकर सुंग्रीव पर्वतसे 
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ष ` युद्धकाण्डम 
स्थित्वा महत संमेकष्य निर्भयेनान्तरात्मना । तृणीकृत्य :च.तद्रक्ष: सोज्जवीत्परुष वचः ॥ ९॥ 
होकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस। न मयामोक्ष्यसेऽग् त्व॑ पर्थिनेनद्रस्य तेजसा॥१०॥ 
सहसोत्पत्य पुप्छवे तस्य. चोपरि । आकृष्य मुकुटं चित्रं पातयामास तद्भुवि ॥११॥ 

समीक्ष्य तूर्णमायान्तं बभाषे तं निशाचरः । सुग्रीवस्य परोक्षं मे हीनग्रीवो भविष्यसि ॥१२॥ 
` इत्युक्त्वोत्थाय तं क्षिमं वाहुभ्यामाक्षिपत्तछे । कन्दुवत्स संमुत्थाय वाहु्यांपाक्षिपद्धरि! ॥ १ ३॥ 
| परस्परं स्वेदविदिग्धगात्रो परस्परं . शोणितरक्तदेहों। .. 

परस्परं शिष्ठनिरुद्धचेष्टौ परस्परं शास्मलिकिंशुकाविव ॥१४॥ 
ुष्टिमहारेशच  तलप्रहारेररत्रिघातै्च ` ` कराग्रघाते! | 

तौ चक्रतुयुंद्धमसह्यरूपं महावलौ राक्षसवानरेन्द्रौ ॥१५॥ 

कृत्वा नियुद्धं भ्रृशमुग्रवेगो , काले चिरं गोपुरवेदिमध्ये।  : . 

उत्सिप्य चोत्क्षिप्य विनम्य देही : पादक्रमाद्रोपुरवेदिलग्नौ ॥१६॥ 
अन्योन्यमापीड्य बिलग्नदेहौ तो पेततुः. सालनिखातमध्ये। ` 
उत्पेततुर्भूमितला स्पृशन्तौ स्थित्वा महूत त्वभिनिःइवसन्तो ॥१।३॥ . 
आलिङ्गय चालिङ्गथ च बाहुयोकत्रैः संयोजयामासतुराहे तौ । 
: संरम्भशिक्षाबल्संप्रयुक्तो, सुचेरतुः ` संति युद्धमार्गे १८॥ 


इस छतपर कूरे जहाँ रावण बैठा था ॥८॥ थोड़ी. देर ठहरकर, निय होकर, रावणको तृणके समान सममः. 
कर सुग्रीव. कठोर वचन बोले ॥ ६ ॥ लोकनाथ. रामचन्द्र मुझे अपना मित्र समझते हैं, पर में उनका दास. 
हूँ, तुम उच्छूद्धलता भूल जाओ, रामचन्द्रके तेजसे तुम्दारा छुटकारा न हो. सकेगा ॥ १० ॥ ऐसा कहकर 
उछलकर रावणापर कूरे ओर उन्होंने-उप्तका अद्भुत मुकुट खींचकर प्रथिवीपर गिरा दिया ॥ ११॥ 
झपटकर आते हुए सुप्रीवको देखकर रावण बोला--तुन जबतक मेरे सामने नहीं आये थे तभीतक सुग्रीव 
( अच्छी गर्दनवाले ) थे, अब हमारे सामने तुम्हारा गला न रहेगा ॥ १२ ॥. ऐसा कहकर. तथा शीघ्र उठकर 
गवणने सुम्नीवको दोनों हाथोंसे पकड़कर पटक दिया। गेंदके समान्‌ उछलकरः सुप्रीवने भी दोनों हाथोंसे- 
पकड्कर रावणको पटका ॥ १३ ॥ उनदोनोंके शगैर पसीनेसे .लतपथ हो गए थे. ओर रुधिरसे दोनोंके 
शरीर लाल हो गए थे, दोनो आपसमें गुथ गए और निशेष हो गये वे दोनों सेमल ओर पल्नासब्षोंके 
समान मालूम होते थे ॥१४॥ महाबली राक्षस और वानरेन्द्र सुक्का, थप्पड, धौल, 'चपतसे बहुतदी भयानक 
अड करने लगे ॥ १७ ॥ नगरद्वारकेः चोतरेपर बहुत देरतक भयानक मल्लयुद्ध करके ओर एक. दूसरेको 
sh फॅकके ओर पुनः ऐसे आपने शरीरको उन्होंने नवा'लिया जिससे नगग्द्वारके चोतरेमें सठ गए M९ द 
देर दोनोंको बहुत पीड़ा। पहुँचाकर वे दोनों अलग-अलग हो गये.।. वे कोटकी पुनः खाईमें गिर पड़े । थोड़ी 
हे भूमिपर पड़े रहे, 'पुनः लम्बी साँस लेते हुए. उठ खड़े हुए ॥ १७॥ बाहुरूपी रस्सीसे अपने शरीरका 
करके वे दोनों आपसमें बॅधसे गएः। क्रोध, युद्धका अभ्यास ओर शारीरिक बलसे युक्त वे 
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वाल्मीकोय-रामायणे ११६ 


DIF शादलसिह वित | ज़ातदंष्ट्रौ गजेन्द्रपोताविव संगयुक्तो । ट्फ क 
॥ `. संहत्य संवेध च तौ कराभ्यां तौ पेततुर्वे युगपद्धरायाम्‌ ॥१९॥: ; ¬; | 
' उद्यम्य ` चान्योन्यमधित्तिपन्तौ संचंक्रमाते वहु युद्धमागें। ज ६ 
व्यायामधिक्षावलसंप्रयुक्ती कृम न तौ जम्मतुराश वीरो ॥२०॥ = ; 

: . वाहत्तगर्वारणवारणाभैर्निवारयन्तौ ` ` परवारणाभौ । 
विरेण : कालेन ` : सृंशं प्रयुद्धौ ` संवेरतुर्मण्डछमार्गमाशु ॥२१॥ | 
तौ परस्परमासाध  यत्तावन्योन्यस्वदने । मार्जाराविव भक्षार्थेज्वतस्थाते मुहुर्य<ः ॥२२॥ | 
मण्डळानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च। गोमूत्रकाणि चित्राणि गतमत्यागतानि च॥२३॥ | 
तिरब्चीनगतान्येव तथा वक्रगतानि च। परिमोक्षं महाराणां वर्जनं परिधावनम्‌॥२४॥ 
अभिद्रवगमाजावमवस्थानं सविग्रहम्‌ । पराष्त्तमपा्त्तमपद्रुतमवप्लुतम्‌ ॥२५॥ | 
उपन्यस्तमपन्यस्तः ` ¦ . युद्धमार्गविशारदो । तौ विचेरतुरन्योन्यं वानरेन्द्र्च रावणः ॥२६॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे रक्षो. मायाबलमथात्मनः। आरब्धुशुपसंपेदे ज्ञात्वा त वानराधिए॥ ॥२७| | 
उत्पपात तदाकाशं . जितकाशी जितक्मः। रावणः स्थित एवात्र हरिराजेन वञ्चितः ॥२८॥ | 
अथ हरिवरनाथः प्राप्तसंग्रामकीर्तिनिशिचरपतिमाजो योजयित्वा श्रमेण । | 
गगनमतिवि्ञाळें . लड्घयित्वाकसनुहरिगणबलमध्ये रामपाइव जगाम ॥२९॥ 


दोनों युद्धभूमिमें विचग्ण करने लगे ॥ १८॥ बाघ ओर सिंहके बालकोंके समान तथा हाथीके वच्येे | 
समान युद्ध करनेवाले वे दोनां छातीसे एफ दूसरेको दवाकर तथा हाथ मिलनेसे एक दूसरेका बल जानम | 
वें दोनों साथ पृथिवीपर गिरं पढ़े ॥ १६ ॥ वे दोनों वीर युद्धके जिए उचित उद्योग करके एक दुसरा | 
तिरस्कार करते हुएं तथा युद्धके उत्साह, निपुणता आर.बलसे यक्त वे दोनों थके नहीं ॥ २० ॥ हाथी | 
सूडके समान उत्तम बांहुओंसे युद्ध करके, मत्त हायियोंके समान वें दोहों वीर मणडजाकार घूमने लगे 1२ । 
वें दोनों एक दूसरेको गिरतेके अवसरको प्रतीक्षा ठहर गये, जिस प्रकार बिल्जी अपने शिङ्ारकी प्रतीचा | 
में ठतो है॥ २२॥ वे अनेक प्रकाग्से चक्कर काटने लगे, "अनेक ढङ्गे ठहगने लगे, कभी गोमूत्र || 
समान, कभी आंजाका; कभी सीधा चलकर, कभी टेढ़ा चलकर, कभी वार बचानेके लिए अपनी जा | 
बंदुलकर, कभो दोइका, कमी: बिल्कुल पास आकर; कभी नयकर, कभी दूर निकल जाकर, कभी उहल | 
` केमो मु id सामने देते हुए पीछे हटकर, कभी पकड़नेके लिए अपने शरीरको करकर, |. 
शशु परसे मारनके लिए छुक्कर; कभी शुक. हाथ पकड़नेके लिए अपना हाथ फैलाकर, 5 >) 
मेचके लिए *अपना-हाथ खींचकर, युद्धविद्यामें निपुण सुमीव ओर रावण दोनों विचरण करने 

॥ २३--९४--२४५--२६॥ इसी समय सुप्रीवको बलसे जीतना असम्भव समझकर राक्तसगंज पी | 
छल करनका ।नश्वयकया। सुग्रीव रावणका यह अभिप्राय जानकर, सांस रोककर. आकारामें उई "+ | 
किसो तरहकी थकावट का अनुभत्र न करनेवाचे सुगीअने रावणको धोखा देः दिया ॥ २७-२5 ॥ ३ | 
प्राप्तकोर्ति वानरराज सुग्रीवने युद्धमें रावणको थक्रा दिया।। : पुनः अतिविशालं आकाशमाासे ` हे 
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११७ 7 युद्धकाण्ढमू : 


स .इति सबवितुसलुस्तत्र तत्कर्म कृत्वाः पवनगतिरनीक॑ -प्राविशत्संगहष्ठ। । ` 
रघुवरठपसनोर्व्यन्युद्धहर्षं तरुमृगगणगयुख्येः ` पूञ्यमानो हीन्द्रः ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चाहमोकोय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चत्वारिशः खगः} ४०॥ 
| एकचत्वरिंशः सर्गः ४१ ` 
अथ तस्मिलिमित्तानि दृष्टा लक्ष्मणपूर्वजः । सुग्रीवं. संपरिश्वज्य. रामो वचनमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
असंमन्त्य मया साधे तदिदं साहसं. कृतम्‌ । एवं साइसयुक्तानि न झुर्वन्त जनेश्व॒रा! ॥२॥ 
संशये स्थाप्य मां चेदं वलं चेमं त्रिभीषणम्र । कडं कृतमिदं वीर साहसं साहसमिय ॥३॥ 
इदानीं मा कृथा वीर एवंबिधमरिंदम | त्वयि किंचित्समापन्ने किं कार्य सीतया मम ॥४॥ 
भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन.. यवीयसा । शत्रुध्ने. च शत्रुघ्न स्वशरीरेण वा पुनः ॥५॥ 
खयि चानागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः | जानतश्चापि ते वीरय . महेन्द्ररुणापम ॥६॥ 
हसवाहं . रावेणं ` युद्धे - सपुंत्रवलवाहनस्‌ | अभिषिच्य च लङ्कायां विभीषंणमथापि च ॥1७॥ 
भरते राज्यमारोप्य त्यक्ष्ये देह महाबल । तमेबं वादिनं रामं सुग्रीव} प्रत्यभाषत ॥८॥. 
तव भार्यापहर्तारं ष्ट्रा राघव रावणम्‌। मर्षयामि कथं वीर , जांनन्विक्रमर्मात्मन! ॥९॥ 
वे बानंरों :सेनामें : रामचन्द्रके पास आये ॥ २६ ॥ सूर्यपुत्र वानरराज. सुगोवते . वायुकी गतिसे: जाकर 
प्रसन्ञतापूवक उस सेनामें प्रवेश किया । प्रधान-प्रधान वानगेंने उनका अभिनन्दन किया ओर रामचन्द्र उनके 
इस ङृत्यसे युद्धके लिए उत्साहित हुए ॥ ३०॥ ` ह 1 ss 
आदिकाव्य वाहमीकीय रामायणके युद्धकारडका चानीसबाँ सगे सम्राप्त ॥ '४०॥ 
कै ः न fF 
रामचन्दरने सुगरीवक्रे . शगीग्में युद्धके चिन्दोंको देखा ओर सुग्रीवका आलिङ्गन करके उनसे ऐसा 
कह ॥ १ ॥ मेरे साथ बिना सलाह किए आपने यह साइसक्रा कम [कया है। राजञालोग साइसके एसे 
काम नहीं करते ॥ २॥ मुमक्रो, इस सेनाको तथा इस विभीषणो सन्देहमें छोड़कर साइससे प्रेम रखने: 
वाले आपने यह छुश.देनेवाला साहसका काम किया है ॥ ३॥ अबसे आप, हे शज्जुतापी बीर ! ऐसा 
साहसका काम न कों । यदि आपको कुळ हो गया, तो मेरे लिए सीताका मिल जाना भी कोई अथ नहीं 
रखता ॥ ४॥ हे महाबाहो !; भग्न, लक््मण, सबसे छोटे शत्रुम तथा अपने झगीरसे भी मुझे कोन लाम 
होगा ॥ ५ ॥ आपके आनेके पहले हमने ऐसा निश्चय किया था, यद्यपि हम इन्द्र ओर वरुणके समान 
आपके पगक्रमको जानते हैं ॥ ६ ॥ पुत्र, सेना तथा वान्गेंके साथ.युद्धमें रावणको मारकर, लड्ढाके राज्यपर 
कोः अभिषेक करके ओर भरतको झयोध्याक्रा राज्य देकर में अपता शरीर छोड़ दूगा। इस 
Se कहनेपर सुग्रीवने उनसे कहा ॥ ७, ८॥ रामचचन्द्र आपकी खीका इरण करनेवाले 
. रावणको. देखकर तथा पने पराक्रमका ज्ञान रखकर में उसे कैसे क्षमा कर देता। उसपर में कध क्यों 
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इत्येवं वादिनं वीरमंभिनन्य ` च ` राघवः। लक्षमणं लक्षिमिसंपन्नमिद ` वचनमनरवीत्‌ ॥१०॥ 
परिगहयदँकं ` शोतं चनानि फलवन्ति च। वाध संविभव्येमं ` व्यूह्य तिष्ठाम लक्ष्मण ॥१ १॥ 
लोकक्षयकर॑ : भीमं भयं पश्याम्युपस्थितम्‌। निवईणं ` ` भवीराणासक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ शा 
बाता हि परुषं वान्ति कम्पते च वसुंधरा । पर्वताग्राणि पन्ते नदन्ति धरणीधराः ॥१३। 
घाः क्रव्याद्सकाश्चाः परुषाः 'परुषस्वराः । क्रूराः करं वपन्ते मिश्रं शोणितविन्दुभिः ॥१४॥ 
रक्तचन्दनसंकाशा संध्या परमदारुणा | ज्वलच निपतत्येतदादित्यादप्निमण्डलम्‌ ॥१५॥ 
आदित्यमभिवाइ्यन्ति जनयन्तो महद्धयम्‌ | दीना दीनस्वरा; क्रूरा अग्रशस्ता मृगद्विजाः ॥१६॥ 
[1 [° = ° न 
रजन्यामप्रशस्तश्ल॒ संतापयति चन्द्रमाः । कृष्णरक्तांशुपण्न्तों यथा लोकस्य संक्षये ॥१७॥ 
इस्वो रुक्षोष्मशस्तश्व परिवेषः सुलोहितः । आदित्यमण्डले नीलं लक्ष्म लक्ष्मण इश्यते ॥१८॥ 
हश्यते न यथावच्च नक्षत्राण्यभिवतते। युगान्तमिव लोकस्य पश्य लक्ष्मण शंसति ॥१९॥ 
` काकाः शयेनास्तथा ग्रघा नीचैः परिपतन्ति च। शिवाश्राप्यशुभा वाचः प्रवदन्ति महास्वनाः ॥२०॥ | 
शेटे. शूलेथ खड्गैश्च विभक्तेः कपिराक्षसेः । भविष्यत्याट्टता भूमिर्मासशोणितकर्दमा ॥२१॥ | 
क्षिभमद्य दुराधर्षा पुरीं रावणपालिताम्‌ | अभियाम जवेनेव सर्वतो हरिभिष्टताः ॥२२॥ | 
त्येवं तु बदन्वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः । तस्मादवातरच्छीघ्रं पर्वतागरान्महावल; ॥२३॥ | 
अवतोर्य a ~ गः ¢ 
अवतो तु धर्मात्मा तस्माच्छेलात्स राघवः | परेः परमदुर्धषं ददश वळमात्मनः ॥२४। | 
न कम्ता॥। ६ ॥ रामचन्द्रने इस प्रकार कहनेवाले बीर सुग्रीवका . अभिनन्दन किया । नन्तर वे शोभा- | 
सम्पन्न लद्ध्मणसे इस प्रकार बोले ॥ १० ॥ शीतल जल तथा. फलयुक्त वनमें जाकर हुमलोग सेनाका | 
विभाग कर्के व्यूइ बनावे ओर तब ठहूरे ॥ ११॥ मैं भयङ्कर जनक्षयकारी निमित्त देख रहा हूँ । वान! | 
भालु ओर गच्तसवीगेंका विनाशसूचक निमित्त उपस्थित हुआ है || १९॥ रूखी हवा चल रही के | 
एथिवी कॉप रही है, पवतके शिखर डोलते हैं और पवंत गर्जन करते हें ॥ १३ ॥ मेघ हिंसकजन्तुके समान || 
कठोर दिखाई पड़ते हैं, कठोर गजन करते हैं और रुधिरबिन्दुस युक्त पानी बरसाते हैं ॥ १४॥ खतः | 
चन्दुनके समान सन्ध्या बड़ीददी भयानक मालूम पड़ती हे । सुर्यमणडलसे जलता हुआ यह अग्नि की 
से है॥ १६॥ सियार कुत्ते आदि नि.न्द्त पशु-पक्षी दीन होकर दीनस्वग्से भय उत्पन्न करते हुए सू. | 
र देखकर बोलते हैं ॥ १६॥ रातम चन्द्रमा कलुषित दीख पड़ता है ओर वह संताप देता है, उ | 
अन्तिम घरे लाल ओर काले दिखाई पडते हैं, जिस प्रकार प्रलयक्ालमें दिखाई पड़ता है ॥ १७॥ पत्ता, | 
' रूख सुन्दर ओर लाल परिधि दीख पड़ती है। लच्मणा सूर्यमणडलमें नीला चिह्न दिखाई पड़ता रै | 
॥ १८॥ जो नक्षत्र दीख पड़ते हैं उनकी गति पहलेके समान नहीं है । लच्मण, यह सब प्रलयकी सूचना +| 
दे रहे है ॥ १६॥ कोओ, बाज, गोध ये सब नीचेकी ओर गिरते हैं और सियारिनें उच स्वर्मे अश | 
सूचक शब्द बोलते है ॥२०॥ वानर गक्षसोंके द्वाग छोड़े हुए पत्थर, शूज, तलवारसे यह पृथ्वी भर ज धी । | 
मांस ओर रुधिग्का कीचड़ हों जायगा॥ २१ रावणके द्वाग पालित, शत्रुके आक्रमण करनेके हः । 
अङ्कापर वानराक सांथ शीघ्रही बलपूवक हमलोग आक्रमण कर ॥ २२ ॥ लक्ष्मणके बडे भा | 
जचमणसे ऐसा कहते हुए, उस पवतशिखग्स शोधही उतरे ॥ २३ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्र 
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संनह्य. तु ससुग्रीवः कपिरांजबलं महत्‌ । कालज्ञो राघवः काले संयुगायाभ्यचोदयत्‌ ॥२५॥ 
ततः काळे महाबांुर्वळेन महता हृतः । भविषठः पुरतो धन्वी लङ्कामभिञ्ुखः पुरीम्‌ ॥२६॥ 
तौ विभीषणसुग्रीवी इनमाञ्ञास्ववान्नलः । ऋक्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणशोन्वयुस्तदा ॥२७॥ 
ततः पश्चात्सुमहती . पृतनर्श्षवनोकसाम्‌ । प्रच्छाद्य महतीं भूमिमनुयाति स्म राघवम्‌ ।!२८॥ 
जैलमुङ्गाणि शतशः भरवुद्धांथ महीरुहान्‌ । जगृहुः छुञ्जरप्रज्या वानराः परवारणाः ॥२९॥ 
तौ दीर्घेण कालेन भ्रातरो रामलक्ष्मणौ | रावणस्य पुरीं छङ्कामासेदतुररिंदमौ ॥३०॥ 
पताकामालिनीं रस्याशुद्यानवनशोभितास्‌ । चित्रवमां सुदुष्मापाञ्चचेः पराक्ारतोरणास्‌ ॥३१॥। 
तां सुरैरपि दुर्धर्षां रामवाक्यमचोदिताः । यथानिदेशं संपीड्य न्यविशन्त वनौकसः ॥३२॥ 
लङ्कायास्तूत्तरदवरं गैलभृङ्गमिवोज्तस्‌ । रामः सहानुजो धन्वी जुगोप च रुरोध च ॥३३॥ 
लड्ढामुपनिविष्टस्तु रामो दशरथात्मजः। लक्ष्मणाडुचरो वीरः पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥३४॥ 
उत्तरद्वारमासाञ्य यत्र तिष्ठति रावणः । नान्यो रामाद्धि तद॒द्वारं समर्थः परिरक्षितुस्‌॥३५॥ 
ात्रणाधिष्ठितं भीमं वरुणेनेव सागरम्‌ । साथुधे राक्षसेभीगेरभिगुप्त॑ समन्ततः॥३६॥ 
लघूनां त्रासजननं पातालमिव दानवे! । विन्यस्तानि च योधानां बहूंनि विविधानि च ॥३७॥ 
ददर्शायुधजालानि तथैव कवचानि च । पूर्व तु दवारमासाद्न नीलो हरिचमूपतिः ।३८॥ 


पर्वतसे उत्तकर अपनी सेनाको देखा, जो शत्रुके द्वाग अजेय थी ॥ २४ ॥ सुग्रीवके साथ 
रामचन्द्रने उस बड़ी सेनाको तयार कयाः ओर युद्धोपक्ररणसे सजाया आर समयको महत्त्व 
सममनेवाले गमचन्द्रने समयसे उस सेनाको युद्ध करनेकी आज्ञा दौ॥ २५॥ युद्धके उचित समयमें 
'महाबाहु धनुध'री रामचन्द्र बड़ी सेनाको साथ लेकर लंकानगरीकी ओर चले ॥ २६ ॥ उनके पीछे 
"विभीषण, सुप्रीव, हनुमान, जाम्मवान्‌ , नल, ऋत्तराज, नील और लक्ष्मण चले .॥२७॥ इनके 
पीछे वानर भाल्मुओंकी बहुत बड़ी सेना चली, जिससे प्रथेवी/ढँक़ गयी ॥ २5॥ शब्रुक्रो गेकनेवाले 
हाथीके समान विशाल बानर पर्वतेशिखर तथा बद़ेबड़े वृत्त लेकर चले ॥ २६ ॥ शत्रुअपी गम ओर 
 जैच्मण दोनों चीर बहुत शोधही रावणक्री नगरी लंकामें पहुँ च-गए ॥३०॥ उस नगरीमें पताछाझोंकी माला- 
` ` सी बन गयी थी । स्वाभाविक तथा- कृतिम वनोसे बहुत रमणीय मालूम होतो थी। उसकी चारदिवारी 
` बड़ी सुन्दर तथा ऊँची थी । जिसके: ऊपर चढ़ना बड़ा कठिन था ॥:३१॥ देवताओंके जिए भी उस नगगीमें 
वेश काना कठिन था, परं रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर वानरोंने लंकामें प्रवेश क्रिया ॥ ३२॥ पवतरिखस्के 
समान ऊँचे लंकाके उतर द्वास्को भाईके साथ घतुर्धारी रामंचन्द्रते गेका और उसकी रत्ता काने लगे ॥ ३३ 
_ दैशग्थपुत्र रामचन्द्रने रावणपालित लंकानगरीके उत्तरद्वारपार लद्दमणके साथ डेग डाला । उपरदी ओर को 
क रहा है, रामके अतिरिक्त दूसरा उस द्वारकी रचता नहीं कर सकता था ॥ ३४, 3५ ॥ जिस प्रकार 
प समुद्रकी रक्षा करते हैं, दानव पातालकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार लंका उत्तरदवार जहाँ गवण 
नन 3०६१ वागा सुर्गक्षत है, दुर्बल-मनुष्य उसको देखतेदी डर जाता है। वहाँ अनेक प्रकारके अख- 
थे, कवच रखे हुए थे, रमचन्द्रने इन सबोको देखा । वानरसेनापति नोल, मेन्द ओर हवि वदके 
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अतिषठतसह मैन्देन : द्विविदेन च वीर्यवान । अङ्गदो  दक्षिणद्वार जग्राह सुमहावल; ॥३९| 
ऋषभेण 'गवाक्षेण, गजेन गवयेन च । हूमान्पथिमद्वारं ररक्ष . बलवान्कपि; || 
ुजङ्घतरसाभ्यां च वीरन्यैश्च संगतः । मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत ॥॥४१। 
सह 5) सवेईरिश्रे्ठे' ` सुवर्णपवनोपमे! । वानराणां तु षट्विंशत्कोट्यः मख्यातयथपाः।|४२॥ | 
निपीड्योपनिविष्ठशच सुग्रीवो यत्र वानरःः। शासनेन ठु गामस्य लक्ष्मणः सविभीषणः ॥४१| 
वारे दवारे हरीणां तु कोटिं कोटीन्यबेशयत्‌ । पश्चिमेन तु रामस्य सुषेणः सहजास्ववान्‌ ॥|४४॥ 
अदूरान्मध्यमे युस्मे तस्थौ बहुबलालुगः । ते ठु वानरशादूलाः शादूळा इव दंष्टिण:॥ 
णः हीतवा दुमगैलाग्रान्हृष्टा युद्धाय तस्थिरे ॥४५॥ | 
सर्वे विक्ृतलाइलाः सर्वे दं्रानखायुधाः । सर्वे विळृतचित्राज्ञाः सर्वे च वितानाः ॥४॥॥ | 
दशनागबळाः ` केचित्केचिदशणणोत्तराः। केचिज्ञागसहस्स्य बर्णूबुस्तुल्यविक्रमा। ॥४७। | 


सन्ति चौघबलाः केचित्केचिच्छतयुणोत्तराः । अप्रमेयवलाश्वान्ये तत्रासन्हरिययपाः ||४८। | 
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अद्भुतश्च विचित्रश्च तेषामासीत्समागमः । तत्र वानरसैन्यानां ` शलभानामिवोहमः ॥४९॥ 
प्रतियूर्णमिवाकाश संपूर्णेव च मेदिनी । लङ्काञुपनिविषणठेश संपतद्भिश्च वानरे! ॥५० 
शतं शतसहस्राणां पृतनर्क्षवनोकसाम्‌ । लङ्काद्वाराण्युपाजण्सुरन्ये योदूधु समन्ततः ॥५१॥ 
आदतः स गिरिः सर्वैस्ते! समन्तात्युवंगमेः । अयुतानां सहं च पुरी तामभ्यवर्तत ॥५१ | 
"साथ पूवद्वाकी ओरं गये ओर उपे इनलोगोंने रोक दिया । महाबली अंगदने दक्तिण द्वाग्को रोक द्र्या | 
` ॥ ३६, ३७, ३८, ३६ ॥ बलवान्‌ हनुमान, वानंग, ऋषभ, गवाक्ष, गज; गवयके साथ पश्चिम द्वाग्की गता | 
- करने लगें ॥ ४० ॥ प्रजंध ओर तरस वानर बीगें तथा अन्य वीगेंके साथ सुप्रीवने बीचके स्थानकी रा | 
भार लिया ॥ ४१॥ इनके अतिरिक्ति गरुड़ ओर वायुके समान . वेगवान व.तरोंमें छत्तीस .कगेड़ १4 
'संनापंति थे। ये सबं वानर सुंग्रीवके 'पासही.. सकुचकर बैठे हुए थे। रामचन्द्रकी आज्ञासे विभीषण » 
रूचमयाने' प्रत्येक द्वारपर जहाँ जितनेकी जरूरत थी उतने वानगेंको नियुक्त किया । रामचन्द्रजीके 
ज'म्ववांनके साथ सुषेण थोड़ोही दूरपर बहुत बड़ी सेंनाके साथ मध्यम: गुल्मकी रक्ता करते थे। ये 0 | 
दानःश्रेछ बाघके समान नखवाले थे, वृत्त और पवतशिखर लेकर ये युद्धके लिए तयार थे ॥ इस्त | 
इन सभी वानगेंकी पूंछ उठी हुई थी, सभी दाँत ओर नखसे युद्ध करनेत्राले थे, सभीके सह द 
हो गये थे, अतएव वे चिन्तितक समान मालूम पड़ते थे ॥ ४६ ॥ कोई दस हाथियोंका बल/स्खनेवाणि | | 
शोर कोई सो हाथियोंका बल रखनेवांला था ओर-कोई हजार .हाथियॉके समान पगक्रमी था ॥ के १ 
उनमें कोई वानर बहुत बढ़े बली थे, कोई उनसे सोगुना बली थे, और कोई वानर ऐसे "बली थे 1 ; 
बलका अनुमानही नहीं किया जा सकता था॥ ॥ ४८ ॥;/कीड़ों पतक्ञोंके समान वहाँ वानरे 
समागम अद्भुत ओर वित्र था ॥ ४९ ॥ लंकामें आये हुए तथा आनेवाले चानरोंसे आकाश ओर £ ; 
भर गयी ॥ ४० ॥ वानर भालुओंकी एक करोड़ सेना लंकाके द्र रोंपर आयी और बाकी बचे हुए बा र 
' सथा युद्ध करनेके लिए गये ॥ ५१ ॥ उन समस्त बानगेंसे चह (वकट पर्वत इक गया। एक कोई. | 
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१२१ ४" 5 बुद्धकाण्डस: 
बानरेवलवंज्रि्य वभूव ` दुमपाणिभिः) सर्वतः संवृता. ङ्का दुष्प्रवेशपि वायुना ॥५३॥ 
राक्षसा विस्मयं जगुः सहसाभिनिपीडिताः । वानरेमेंघसंकाशः भ शक्रतुल्यपराक्ररे! ॥५४॥ 
्रहाञ्छन्दोऽभवत्तत्र बलोघस्याभिवतंतः । सागरस्येव भिन्नस्य यथा स्यात्सलिलस्वन;॥५५॥ 
तेन शब्देन महता समाकारा सतोरणा। लङ्का प्रचरिता सर्वा सशैलवनकानना ॥५६॥ 
रामलक्ष्मणगुप्ता सां सुग्रीवेण च वाहिनी | बभूव -दुर्धषतरा स्वैरपि सुरासुरेः ॥५७॥ 
राघवः संनिवेश्येव स्तसेन्य रक्षसां वधे । संमन्त्यमन्त्रिभिः साध निश्चित्य च पुनः पुनः ॥५८॥ 
आनन्तर्यमभिमेप्सु!  क्रमयोगार्थतत्त्ववित्‌ । विभीषणस्याहुमते . राजधर्ममनुस्मरन्‌ ॥५९॥ 
अङ्गदं वालितनयं समाहूयेदमत्रवीत्‌ । गत्वा सोम्य दशग्रीय बृहि मद्चनात्कपे । 1६० 
लड़घयित्वा पुरीं लङ्कां भयं त्यक्त्वा गतव्यथ | अ्रष्टभीक॑ गतैवर्य दसूर्षान्चेतनम्‌ ॥६१॥ - 
ऋषीणां देवतानां च गन्धर्वाप्सरसां तथा । नागानामथ यक्ष'णां राज्ञा च रजनीचर ॥६२॥ 
यश्च पापं कुषं मोहादवलिप्तेन राक्षस | नूनं ते विगतो दर्पः स्वयंभूबरदानज! ॥६३॥ 
यस्य दण्डभरस्तेऽ दाराहरणकर्शितः । दण्ड घारयमाणस्तु लङ्काद्वारे व्यवस्थितः ॥६४॥ 
पदवां देवतानां च महर्षीणां च राक्षस । राजषींगां च सर्वेषां गमिष्यसि युधि स्थिरः ॥६५॥ 


लंकानगरीके चारों ओर भ्रमण करनेके लिए गये, यह इसलिए किं लंकाका ब्रृतान्त वे अपने सैनिकोंको 
न! दीर ॥ बलवान्‌ वानगेंसे जिनके हाथमें वृक्ष थे लंकापुरी . घिर गयी, जिससे वायुका 
भी उसमें प्रवेश होना अशक्य होगया ॥ ४३ ॥ इन्द्रके समान पराक्रमी, सेवके “समान वानगके 
द्वारा पीड़ित होकर राक्तल्ल विस्मित हुए ॥ ५४ ॥ उस सेना-समूहके चलनेका बड़ा भारी शब्द हुआ, 
मानों बॉधके द्टनेसे समुद्रके जलका शब्द हो रहां हो ॥ (४ ॥ उस बड़े शब्दसे चाग्दीबारी, तोरण, 
भेन, पवतके साथ लंकापुरी हिल गयी ॥ ५६ ॥ राम लमच्ण और सुगीवके द्वार रक्षित वह सेना 
त स्त आसुर तथा देवताओंके लिए अजेय हो गयी ॥ ५७॥ रामंचन्द्रने अपनी सेनाका इस प्रकार नियोग 
लि ॥ पुनः उन्होंने राचासोंके वधके विषयमें अपने मन्त्रिथोंके साथ वार-चार परामर्श किया तथा 
ल किया ॥ (८ ॥ क्योंकि वे आगेका कतव्य निश्चित करना चाहते थे वे क्रमसे प्रयोग किये जानेवाते 
ब दान आदि उपायोंके फलको जानेनेवाले हैं, उन्हें राजधर्मका ज्ञान है, राजालोग शतजुके नगरपर _ 
'कर पहले दूत भेजते हैं, इस सदाचारका उन्हें ज्ञान है। अतएव विभीषणकी सम्मतिसे उन्होंने दूत 
डळ किया ॥ ५६ ॥ बालिपुत्र अन्नदकों बुलाकर रामचन्द्रने यह कहा-सोम्य ] मेरी ओःसे 
पुरीमें झा गये जाकर यह कहो ॥ ६० ॥ विना परिश्रमके निभय होकर, समुद्र लॉबकर, तुम्हारे शत्रु लका" 
महार ज्ञ. ९ अब तुम्हारा प्रताप घट गया, तुम्हारा वैभव जाता रद्वा, अब तुम मरनेवाने हो इससे 
ज्ञान जाता रहा ॥ ६१ ॥ ऋषि, देवता, गन्धव, अप्सग, नाग, यप्त तथा राजाओंके जो अपराध 
कार्या त होकंर तुमने किये हैं उसके भयानक फलंभोगका अवसर अब आ गया ब्रह्मे बरके 
दण्ड नेता तुम्हें हो गया थां उसे अंब समाप्त समझो ॥ ६२, ६३ ॥ i ( र a 
ह | हू । तुमने मेरी खी हर ली है. इससे जञ दुःखी हूँ ओर तुम्हें देनेके बा ल 

ठ हैं ॥ ६४ ॥ तुम युद्धम सामना करोगे' तों देवताओं महर्षियों तथा समस्त रा 
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वाल्मीकीय-रामायणों १११ 


ब्रढेन येन वै सीतां मायया राक्षसाधम | मामतिक्रमयित्वा त्वं हंतवांस्तन्निदर्शय ॥६। 


अराक्तसमिमं लोकं कर्तास्मि निश्चितैः शरैः | न चेच्छरणमभ्येषि तामादाय तु मैथिलीम्‌ ॥६७) 
मात्मा राक्षसश्रेष्ठः संमाझोञ्यं विभीषणः । छंकै्वर्यमिदं श्रीमान बं प्राझोत्यकण्टकम्‌ ॥६८| 
नहि राज्यमधर्मेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया | शक्यं सूर्खसहायेन पापेनाविदितात्मना ॥६९॥ 
युध्यस्व मा शतिं कृत्वा शौर्यमालम्ब्य राक्षस । मच्छरेस्त्वं रशे शान्तस्ततः शान्तो भविष्यसि |७५॥ 
!यद्याविशसि लोकां्धीन्पक्षीश्रतो निज्लाचर | मम चक्षुःपथं प्राप्य न जीवन्मतियास्यसि ॥७॥॥ 
ब्रवीमि त्यां हितं वाकयं क्रियतामौर्ध्वदे हिकस्‌ । सुदृष्टा क्रियतां लङ्का जीवितं ते मयि स्थितम्‌ ।७२॥ 


त 6 > Sor व. व्यवा 
[इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणाकि्करमणा । जगामाकांशमाविश्व सूतिमानिव हव्यवाट्‌ ॥७३॥ | 


सोऽतिपत्य मरुतेन श्रीमान्रावणमन्दिरम्‌। ददर्शासीनमव्यग्रं रावणं सचिवैः सह ।७४॥। 
ततस्तस्याविद्रेण निपत्य हरिपुंगवः । दीस्ताग्निसहृशस्तस्थावङ्गदः कनकाङ्गदः ॥७५॥ 


5 तद्रामवचनं सर्वमन्यूनाधिकशुत्तमम्‌ । सामात्यं श्रावयामास निवेद्यात्मानमात्मना ॥७६॥ 
दूतोऽहं कोशलेन्द्रस्य रामस्याक्विष्टकर्मणः । वालिपुत्रोऽङ्गदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः ॥७७| 
' आह त्वां राघवो रामः कोसल्यानन्दवर्धनः । निष्पत्य प्रतियुध्यस्व उृशंस पुरुषो भव ॥७८॥ | 
' ` ` इन्तास्मि त्वां सहामात्यं सपुत्रज्ञातिवान्धवस्‌ । निरुद्विमाख्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि ॥७९॥ 


ea, 
Fs 


च 


पदवी पाओोगे। अर्थात्‌ पापोंसे छूटकर उत्तम लोक. पाओगे ॥ ६४५ ॥ नीच राक्षस ! मायाके द्वाग मुमे | 


छजकर जिस बलसे तुमने सीताका हरण किया है अब तुम वह. बल दिखाओ ॥ ६६॥ यदि तुम ज्ञानकीकी 


लेकर मेरी रारण न आओगे तो में अपने तीखे वाणासे इस संसारको रात्तसशून्य कर दूँगा ॥ ६४1 | 


` गाक्षसश्रेष्ठ धर्मात्मा विभीषण आगये हैं, वे ही लंकाके श्रुद्दीन राज्यका उपभोग करेंगे ॥ ६८॥ तुप 


यापी हो, तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है, तुम्हारे सलाहकार मूर्ख हें । अधरम पूर्व भी ग्य 
, , कै पूवक एक क्षण भी अत्र तुम राखे | 
भोग नहीं कर सकते.॥ ६६ ॥ राक्षस ! धेय घारणाकरके शूगतापूर्वक तुम मुझसे युद्ध करो । मेरे बाणे | 


युद्धमें: जब तुम मारे जाओगे तभी तुम्हारे पाप छूटेंगे ॥ ७० ॥ यदि तुम मेरे सामने पत्ती होकर तीना 
छोकॉमें जाओ तो भी, राक्षस ! तुम जीते नहीं लोट सक्ते ॥ ७१ ॥ मैं तुम्हे हित-उपदेश दे रदी 


तुम अपना श्राद्ध कर डालो ( तुम्हारे मरनेपर तो कोई. बचा न रहेगा जो तुम्हाग श्राद्ध करे, अतएव तुर | 
स्वयं कर लेना चाहिये ) और लंकाको भी खूब अच्छीतरह देख-भान लो क्योंकि अब तुम्हार जी || 
ह है ॥ ७२ ॥ अहिष्टकर्मा रामके ऐसा कहनेपर तारापुत्र ङ्ग शरीरघारी झझिके समान आकार || 
मागसे चले ॥ ७३॥ श्रीमान्‌ अङ्गद शीघ्रही रावणाके द्वारपर पहुँच गये ओर मनत्रयाके साथ साब 


उन्होंने 
बैठे हुए रावणको उन्होंने देखा ॥ ७४॥ उसके पास : जाकर प्रदीप्त झझिके. समान वानरश्रे अशे 


रामचन्द्रका वचन, न थोड़ा नःअधिक ज्यॉ-कातत्यों, उन्होंने मन्त्रिसहित रावणको सुनाया ॥७६॥ श 


वे सोनेकरा अङ्गद ( बाजूबन्द ) पहने हुए थे ॥ ७६ ॥ अज्ञदने पहलेः स्वयं अपना परिचय वि | 
झयोध्याधिपति: रामचन्द्रका मैं दूत हूँ, में वालिका पुत्र अङ्गद हूँ, शायद आपके कानोंतक य > | 


झायी हो, अर्थात्‌ झाप मेरे विषयमें कुछ जानते हों ॥.७७॥ कोशल्यापुत्र-रघुवंशी. रामचन्द्रने तसे "= 
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१२३ CTT 
देवदानवयक्षाणां _गन्षर्वोरगरक्षेसाम्‌ । शत्रुमद्योद्धरिष्यामि त्वामूषीणां च कण्टकम्‌ heel 
विभीषणस्य चैश्वर्थे भविष्यति इते त्वयि । न चेत्सत्कृत्य वदेवं प्रणिपत्य दास्यसि ॥८ शा 
इत्येवं परुषं वाक्यं ब्रुवाणे हरिपुंगवे | अमर्षवशमापन्नो निश्ञाचरगणेश्चरः ॥८२॥। 
ततः स रोषमापन्नः शशास सचितरांस्तदा । गह्मतामिति दुमेधा वध्यतामिति चासकृत्‌ ॥८३॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा दीस्ाञ्निमिव तेजसा । जग्नहुस्तं ततो धोराद्वत्वारो रजनीचराः ।।८४॥ 
ग्राहयामास तारेयः स्वयमात्मानमात्मवान्‌ । वछं दर्शयितु बीरो यातुधानगणे तदा ॥८५॥ 
स तान्वाहुद्वयासक्तानादाय पतगानिव | मासाद शेट्संका शत्पपाताङ्गदस्तदा ॥८६॥ 
तस्योत्पतनर्वेगेन निर्षूतास्तत्र राक्षसः | भूमौ निपतिताः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पर्यत; ॥८७॥ 
ततः मासादशिखरं शेलशूज्ेमिवोजतस्‌ । चक्राम राक्षरुन्दस्य बालिपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ 2८॥ 
पफाळ च तदाछ्रान्तं दशग्रीवस्य पश्यत$। पुरा हिमवतः शृङ्गं वज्ञणेव विदारितम्‌ ॥८९॥ 
: मङ्क्त्वा मासाद सिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः। विनद्य सुमहानादशुत्पपात विहायसा ॥९०॥ 
व्यथयन्रक्षसान्सर्वान्दर्षयंश्चापि वानरान्‌ । स वानराणां मध्ये हु रामपाईशुपागतः ॥९१॥ 
रावणस्तु परं चक्रे क्रोधं प्रासाइधर्षणात्‌ । विनाश चानः पइयन्निःवत्रासपरमोऽमवत्‌॥९२॥ 

रापस्तु बहुमिहश्टेिनदक्कि: इबंगमैः । वृत रिपुवधाकाड्तो युद्धायैवाभिवर्तत ॥९३॥ | 


है, चीर बनो ओर नगरसे निकलकर युद्ध के ॥ ७5 ॥ पुत्र. भाई, वन्धु और मन्त्रके साथ मैं ठुम्दे 
मार्गा, क्योंकि तुम्हारे मारे जानेपर तीनों लोक निरद्वेग 'हो जायगा ॥ ७३ ॥ देवता, दानव, गन्धव, नाग, 
यक्ष, गक्षसांके तुम शत्रु हो, ऋ.षयोंके भी क्षुद्र शत्रु हो, में तुम्हें मारूंगा ॥८०॥ यदि तुम मेरी शरण 
न आये आर आद्रपूवक सीताको नहीं लोटाया, तो मैं तुम्हें माहँगा झग तुम्हारे मारे ज.नेपर लङ्काका 
राज्य विभीषणका होगा ॥ ८१ ॥ वानस्श्रेष्ठ अज्ञइके ऐते-कठोर वचन कहतेपर राक्षसाँका स्वामी र.वण 
बेड़ादी क्रोधित हुआ ॥ ८२॥ क्रोध काके रावणने मन्त्रयोंसे कहा--इस मूलके! पकड़े और बाँगो, यहं . 
भात उसने कईबार कही ॥ ८३ ॥ गवणके वचन सुनकर भयानक चार राचासोंने तेजसे अप्निक् समान 
भलते हुए अङ्गको पकड़ा॥ ८४॥ रा.सोंमे अपना बल दिखजानेके लिए आत्मब न्‌ तागपुत्र वीरे 
अङ्गने अपनेको पकड़ा दिया ॥ ८४ ॥ अपने दोनों वाहुओंमें लिपटे हुए चारो! राचसोंको ५च्छीके समानं 
ऋ अनगर प्तके िखरके समान महुलपर चढ़ गये ॥ ८६॥ अङ्के ऊपर उउनेके बलसे वे गदासे 
प गये ओर राचसेन्द्र रावणके सामनेही वे ए थबीपर गिंर पढ़े॥ ८७ ॥ पर्वतशिखरके समान ऊँचे 
नजको छतपर चढ़कर प्रतापी वालिपुत्र अङ्गद. पैर पटकने लगे ॥ ८८ ॥ अङ्गइके पैर पटकनेसे गवणके 
ग न देखते वह छत फट गयी, जिस प्रकार पहले इन्द्रने वज्ञते हिमवानुका शिखर तोड़ दिया था 
षे ९ छत तोड़कर अपना नाम बतलाकर तथा घोर गंजनकरके वे आकाशमें उड़ गये ॥ ६० है 
| ह || व्यथित आर वःनरोांका प्रसन्न करते हुए वे वानरांके बीचमें. रामचन्द्रके समीप चले आये 
लगा | महलके इटनेसे रावणने .बहुत अधिक क्रोध किया, अपना तय देखता हुआ वह सॉस लेने 
। ९२॥ इर्षित तथा गर्जन करनेवाले अनेक वानरोंके साथ रामचन्द्र शत्रुवधकी इच्छासे युद्धके 
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वाल्मोकीय-रामायणे १२९ 
सुषेणस्तु महाबीयो गिरिकूटोपमो . इरिः । बहुभिः संदृतस्तत्र वानरैः कामरूपिभिः |, 
सतु द्वाराणि संयम्य सुग्रीववचनात्कपिः | पयक्रामत दुभा 2235 नक्षत्राणीव चन्द्राः ॥९५॥ 
तेषामक्षोहिणिशतं समवेक्ष्य वनौकसाम्‌। लझ्कामुपनिविशनां सागरं चामिवर्तताम ॥९६| 
राक्षसा विस्मयं जग्पुखरासं ` जम्मुस्तथापरे । अपरे समरे हषाद्धपमेवोपपेदिरे ॥९७॥ 

कृत्स्नं हि कपिमिर्व्याभं प्राकारपरिखान्तरम्‌। दरश राक्षसा दीनाः माकारं वानरीकृतम] 


हाहाकारमकुर्वन्त राक्षसा  भयमागताः॥ ९८ ॥ 
तस्मिन्महाभीषगके भवृत्ते कोलाइछे राक्षसराजयोधाः । 
रह्म रक्षांसि महायुधानि युगान्तवाता इव संविचेर। ९९ ॥ 
इत्यादे ध्रीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे पकचत्वारिंशः सगः ॥ ४१॥ 
१०5०; 
द्विचलारिशः सगः ४२ र 
ततस्ते राक्षसास्तत्र गत्वा | रावणमन्दिरम्‌ | न्यवेदयन्पुरीं स्द्धां रामेण सह्‌ वानरे; ॥१॥ | 
रुद्धां तु नगरीं श्रुत्वा जातक्रोधो निशाचरः । विधानं द्विणुणं श्रुत्वा प्रासादं चाप्यरोहत ॥ २॥ 
'स ददर्शाृतां लङ्कां सशैलवनकाननाम्‌ । असंख्येयैहरिगणेः सर्वतो युद्धकाङक्षिभिः॥ ३॥ | 
सं च्ट्वा वानरै! स्वैवसुधां कपिलीकृताम्‌ । कर्थं क्षपयितव्याः स्युरिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ४॥ 
स चिन्तयित्वा सुचिरं धैर्यमालम्ब्य रावणः | राघवं इरियूथांश्च॒ददर्शायतलोचनः॥ ५॥ 


“| 


| 
| 
| 
i 


लिएद्दी तयार हुए ॥ ६३ ॥ महाबली पबतशिखरके समान ऊँचा सुषेण नामक वानर इच्छानुसार रुप 
` चनानेवाले अनेक वानरोंके साथ हुआ ॥ ६४ ॥ सुगीवके कहनेसे उस चानरने लङ्काके सव द्वारोंको रेक | 
. लिया, जिस प्रकार चन्द्रमा नकत्रांकी सदा परिक्रमा किया करता है ।। ६५ ॥ लंकामें आये हुए तथा स्मर 
तक फले हुए सौ अ्ञोहिणी चानरोंको देखकर राक्षस विस्मित हुए, वहुतसे भयभीत !हुए ओर दूस | 
युद्धममी र दास पहलेके युद्धोंके स्मरणसे प्रसन्न हुए ॥ ६६--६७ ॥ समस्त लड्क।की चारदीवारी ओर 

` वानरोंसे भर गयी । लंकाकी चारदीवारीको वानररूपमें दीनतापूर्वक राच्तस देखने लगे ओर 

होकर हाहाकार करने लगे ॥ ६८ ॥ उस भीषण कोलाहलके होनेपर रावणके योद्धा राक्षस बढ़ें-बड़े रण 
राख लेकर प्रलयकालके पवनके समान विचरण करने लगे ॥ ६६॥ _ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके युंडकारड% एकतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४१॥ र 
उस नगरके वे ल रावणे यहाँ जाकर बोले--रामचन्द्रने वानरोंके साथ लंकानगरीपर घेरा ड || 

दिया ॥ १ ॥ नगरीका घिराजाना सुनकर रावणने क्रोध किया और द्वारोंकी .र्ताके लिए 

नियत करके अटारीपर चलागया ॥ २॥ उसने देखा कि लंकानगरी तथा उसके वन पवत आदि युर चाह | 
वाले असंल्य वानरॉसे पिर गये हैं॥ ३ ॥ वानराके द्वारा लकाकी समूची भूमि पीली बना दी गयी है | 
बजकर रावणा इस बातको सोचने जगा कि. इनका विनाश कैसे किया;जायमा ॥ ४,॥. रावणाने भीर 
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-दीवारियों 


१२५ 2. युद्धकाण्डम्‌ 
रात्रः सइ सैन्येन सुदितो नाम पपे । लड्ढां दद गुप्ता चै स्तो राक्षसेव'ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
दृष्टा दाशरयिलङ्क चित्रध्वजपताकिनीस्‌ । जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा || ७॥ 
अत्र सा शगशावाक्षी मत्कृते जनकात्मजा । पीड्यते शोकसंतप्ता कृशा स्थण्डिलशायिनी।| ८ ॥ 
निपीड्यमाना धर्मात्मा वैदेहीमलुचिन्तयन । क्षिप्रमाज्ञापयद्रामो वानरान्द्रिषतां वधे ॥ ९ ॥ 
एवश्चुक्ते तु वचसि रामेणाकिष्टक्रर्मणा । संघर्षमाणाः वगाः सिंइनादैरपूरयन्‌ ।॥१०॥ 
शिखरेबिकिरामेतां लङ्कां सुष्टिमिरेव वा । इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि इरियथपाः ॥११॥ 
उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि महान्ति शिखराणि च । तसूश्रोत्पाव्य विविधांस्तिप्ठन्ति हरियथपाः ॥ १२॥ 
प्रेक्षतो राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागशः । राघवप्रियकामार्थ छङ्कामाररुहुस्तदा ॥१३॥ ` 
ते ताम्रवक्त्रा हेमाभा रामार्थे त्यक्तजीविताः । छङ्कामेवाभ्यवर्तन्त सालभूधरयोधिन; ॥ १४॥ 
ते हुमे! पर्वताग्रैथ सष्टिमिश्र इवंगमाः । प्राकाराग्राण्यसंख्यानि ममन्धुस्तोरणानि च ।१५॥ 
परिखान्पूरयन्तश्च प्रसञ्नसलिलाञ्ञयान्‌। पांसुभिः पर्वताग्रैश्च तुणेः काष्ठेश्च वानराः ॥१६॥ 
ततः सहस्रयूथाथ कोटियूथाथ यूथपाः । कोटियूथशताश्चान्ये छङ्काम्ाररुहुस्तदा ॥१७॥ 
काञ्चनानि म्मर्देन्तस्तोरणानि झुबंगमा; | कैछासशिखराग्राणि गोपुराणि प्रमथ्य च ॥१८॥ 
आएतरन्तः छुवन्तश्व गर्जन्तश्च छुबंगमाः। लङ्कां तामभिधावन्ति महावारणसंनिभाः ॥ १९) 
जयत्युरुषलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल? । राजा जयति सुग्रीवो राघत्रेणाभिपालितः ॥२०॥ 
-पैरतक विचार किया, बड़ी आँखोंवाले उसने रामको तथा वानर सेनाओंको देखा ॥ ४ ॥ रामचन्द्र प्रसन्नता- 
पूवक अपनी सेनाके साथ लंकाके ओर समीप गये, उन्होंने देखा कि लङ्का रात्तसॉसे घिरी है तथा सुरच्तित 


है॥ ६॥ चित्रित ध्वजा पताकाओंसे युक्त लङ्काको रामचन्द्रने देखा । वे दुःखी होकर मनही मन सीताका 
ध्यान करने लगे ॥ ७॥ मृगलोचनी जनकपुत्री यहाँ मेरे लिए पीड़ित हो रही दै, वह शोकसे तप रही है, 


- दुवली होगयी है तथा जमीनपर सोती है ॥ ८ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्रने पीड़ा सहती हुई जानकीका ध्यान 


करके शन्रुओंको शीघ्र मारनेके लिए वानरोंको आज्ञा दी ॥ ६॥ अहिष्टकर्मा रामंचन्द्रकी आज्ञा पातेही 
आगे बढ्नेके लिए आपसमें धक्का-धुक्की काते हुए वानरोंने सिंहनादसे एथिवीको गुंजा दिया॥ १०॥ हम- 


लोग शिखरसे या सुक्कोंसे ही इस लङ्कानगरीको तोड़फोड़ दंगे, सभी वानरांने यही निश्चय किया ॥ १९॥ 


पवत, बड़े-बड़े पत्थर तथा अनेक प्रकारके बृत्तोंको उखड़कर वानर खड़े हो गये ॥ १२ ॥ रावणके सामने 
दावे सेनाएँ दुकड्योंमें बैटकर रामचन्द्रकां प्रिय कग्नेके लिए उस समय लंकापर चढ़ने लगीं ॥ १३॥ वे 
जाल भुह तथा सोनेके समान शरीरवाले वानर रामके लिए प्राण त्याग करनेको तयार थे । वे वृत्तों तथा 
युद्ध करनेवाले लंकाकी ओर बढ़े ॥ १४॥ वे वानर वृक्तें पवतशिखरो ओर सुक्कोंसे असंख्य चार- 
को ओर तोरणोंको तोड़ने लगे ॥.१५ ॥ स्वच्छ जलवाली खाइयोंको वानगेंने धूलि, पत्थर, घास 


प्रति जकड्योंसे भर दिया ॥ १६ ॥ अनन्तर हजार यूथवाले,. कोटि यूथवाले तथा सो करोड़ यूथवाले सेना- 
* अ चढ़ गये ॥ १७ ॥ कैलासशिखरके समान ऊँचे गोपुरको तोड़कर वानरोंने सुवणतोरणको तोड़ 
जगे 1॥ १८ ॥ कई वानर योंही चारोओर कूइने लगे, कई चारदीवारीपर कूइकर चढ़ने लरे ओर कई गजने 


गे, ज र मो 
' वे बड़े हाथीके समान ऊँचे बानर लकाकी ओरदी चले ॥ १९ ॥ महाबली. राम -ओर: लच्मणकी जय 
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'इत्येबं घोषयन्तश्व गर्जन्तं छुवंगमा! । अभ्यधावन्त लङ्कायाः भाकारं कामरूपिणः ॥२,| | 
- वीरबाहुः सुबाहुअ नलश्च पनसस्तथा । निपीड्योपनिविष्टास्ते माकारं हरियूयपा; | ` 
एतस्मिन्नन्तरे चक्रुः स्कन्धावारनिवेशनस्‌ ॥२२॥ 
पवदवारं तु झुगुंद! कोटिभिर्दशभिष्ट तः । आदृत्य बलवांस्तस्थौ इरिभिर्जितकाश्ञिभिः ॥२३ | 
सहायाथे तु तस्यैत्र निविष्टः प्रसभो हरिः । पनसश्च महावाइुर्वानरेरभिसंशृत; ॥२॥॥ | 
: दक्षिणद्वारमासाद्य वीरः शतबलिः कपिः । आहत्य बलवांस्तथों विंशत्या कोटिभिः २५] | 
सुषेणः पश्चिमद्वार॑ गत्वा तारापिता बली । आहृत्य बलबांस्तस्थौ कोटिकोटिमिराहत/॥२७ | 
उत्तरद्वारमागम्य रामः सौमित्रिणा सह । आहत्य बवांस्तस्थो सुग्रीवथ हरीव्वर! ॥२७ | 
गोलांगूलो महाकायो गवाक्षो भोमदर्शनः । तः कोट्या महावीर्यस्तस्थो रामस्य पाइनत;॥२८ | 
ऋक्षाणां . भीमक्रोपानां धूम्रः शत्रुनिवईणः । तः कोट्या महावोर्यस्तस्थी रामस्य पार्खत॥२९॥ | 
संनद्स्तु महावीयों गदापाणिर्विभीषणः । हतो यत्तैस्तु सचिवैस्तस्थौ यत्र महावल ॥३० | 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः। समन्तात्परिधावन्तो ररक्षुहरिवाहिनीम ॥३१॥ | 
ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्वरः | निर्याणं सर्वसैन्यानां द्रुतमाज्ञापयतदा ॥३२॥ | 
एतच्छुत्वा तदा वाक्यं रावणस्य शुखेरितस्‌ | सहसा भीमनिर्षोषजुुईं रजनीचरः ॥३३। | 
ततः प्रबोधिता भेर्यश्चन्द्रषाण्डुरपुष्कराः । हेमकोणेरभिहता राक्षसानां समन्ततः ॥३४॥ | 
विनेदुश्च महाघोषाः शङ्काः शतसहस्रशः । राक्षसानां सुघोराणां सुखमारुतपूरिता। ॥३५॥ | 


हो, रामके द्वारा रच्तित गजा सुग्रीवक्री जय हो, ॥ २०॥ ऐसी घेषणा कर्ते हुए तथा गते हुए प्रस | 
चान7 लंकाकी चारदीवागेकी ओर दोड़े॥ २१ ॥ वीरबाहु, सुबाहु, नल ओर पनस ये वानग्सेनापति लंका | 
` चाग्दीवारीपर चढ़कर बैठ गये और बहींसे सेनाके विश्रामके लिए शिवि स्थापन करने लगे ॥२२॥ वहवा! || 
कुमुद नामक वानर दस कगेड़ वानरोंकें साथ ईशानकोणवाले द्वाग्को रोका ॥ २३ ॥ उसकी सहायता || 
लिए प्रसभ ओर पनस नामक वानर अन्य वानरोंके साथ गये ।। २४॥ शतत्रलि नामक बलवान्‌ ओरी || 
` वानग्ने बीस करोड़ चानरोंके साथ अझकोणवाले द्वाम्को राका ॥ २५॥ तागके पिता बली सुपे नाक | 
बानगने:कई करोड़ वानरोंके साथ नैऋत्यकोणचाले द्वाग्को रोका ॥ २६ ॥ वानरराज सुमीवने वाय | 
_ कोणवाले द्वारको रोका, रामचन्द्र भी लचमणके साथ यहाँ आगये थे ॥ २७ ॥ विशालशीर गोना | 
भीमदर्शन गवादा करोड़ वानरोंको साथ लेकर गमचन्द्रके समीप आया ॥ २८ ॥ भयानक क्रोध ग || 
` करेड़ भालुओंको साथ लेकर महाबली शजुनाशी धूम्र रामचन्द्रके पास गया ॥ २६॥ गदा धाग्ण 1. 
` बाल महाली विभीषण .तयार होकर सावधान अपने मरित्रयोंके साथ महाबली रामचन्द्र जी 
गये ॥ ३० ॥ ग्रज, गवाच्य, गवय, गन्धमादन ओर शरभ घूमकर चागेंग्रोःसे वानरी सेनाकी "च. 
भग ॥३१॥ अनन्तर क्रोध करके. गंचासेश्वर रावणने अपनी समूची सेनाको शीघ्र बाहर नि | 
: दी ॥ ३२॥ रावणके रुंहसे निकले हुए इस वचनको सुनकर राचासोंने बहुतही भयानक गरन क्रिया हट E 
'अनन्तर सोनेके इँदवाली राक्नसोंकी भेरी .सोनेके डरडेसे आहत होकर चारों ओर बजने लगी ॥३४ | 
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१२७ .._ युद्धकाण्डमू 
ते बभुः शुकनीलाज्ञा! सशङ्ञा रजनोचराः। विद्युन्मण्डंळसंनद्धाः सवलाका इवाम्बुदाः ॥३६॥ 
निष्पतन्ति ततः सैन्या हृष्ट रावणचोदिताः । समये पूर्यमाणस्य वेगा इव महोदधेः ॥३७॥ 
ततो वानरसैन्पेन सक्ती नादः समन्ततः | मल्यः पूरितो येन ससानुभस्थकन्दरः ॥३८॥ 
शह॒दुन्दुभिनिर्षोषश सिहनादस्तरस्विनामू । पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागरं चाभ्यनादयत्‌ ॥३९॥ 
गजानां ब हितैः साधे हयानां ह पितेरपि । रथानां नेमिनिघोषे रक्षसां पदनिःस्वनैः । ।४०॥। 
एतस्मिनन्तरे घोरः संग्रामः समपद्यत । रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा ॥४१॥ 
ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तिशूलपरशवधेः । निजध्नुर्वानरान्सर्वान्कथयन्तः स्वविक्रमान्‌ ॥४२॥ 
तथा हृक्षर्गहाझायाः पर्वताग्रैथ वानराः । निजध्तुस्तानि रक्षांसि नसैदन्तैश्च वेगिनः ॥४३॥ 
राजा जयति सुग्रीव इति शशरो महानभूत्‌ । राजञ्जयजयेत्युक्वा स्वस्वनामकथां ततः ॥४४॥ 
राक्षसास्त्वपरे भीमाः प्राकारस्था महीं गतान्‌। वानरान्मिन्दिपाठेथ शूलेश्चैव व्यदारयन्‌॥४५॥ 
बानराश्रापि संक्रुद्धाः भाकारस्थान्महीं गताः । राक्षसान्पातयामाएुः खमाप्छुत्य स्ववाहुमि!॥४ ६॥ 
स॒ संग्रहारस्तुहुलो मांसशोणितकर्दमः । रक्षसां. वानराणां च संबभूबाछुतोपमः ।॥। ४७). 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाढमीकीय आ दिकाध्ये युद्धकारडे द्विचत्वारिशः सगः॥ ४२॥ 
न 


नक रा्ासोंके मुंडकी हवासे पूणं होकर सैकड़ों हजारों शंख दूग्तक फैलनेवाले शब्द करनें लगे ॥३९॥ 
शुक्रके समान हरे रंगके शरीरबाले वे राक्षस शंख धाग्ण करनेके कारण उस मेघके समान मालूम पड़ते थे जो 
बक्पंक्ति तथा विजुलीसे युक्त होते हैं ॥ ३६ ॥ रावणके कहने से सेनाके र्तस इस प्रकार आने लगे, मानो 
प्रलयकालमें नदियोंसे भरनेवाले समुद्रका वेग हो ॥३७॥ अनन्तर वानर सै.नकभी चरां ओरसे गञ्जन करते: 
णग, जिससे मलयपर्वत, शिखर, मैदान ओर कंदुराके साथ यूँज उठा ॥३८॥ शंख ओर दुंदुभिके शब्द तथा 
गवान्‌ राक्तसांके सिहनादने एथिवी, आकाश ओर समुद्रको प्रतिध्वनित किया । द्वाथियांके इ हित (शब्द); 
राके हषा ( शब्द ), रथोंके पहियोके शब्दः तथा राक्तसोंके चलनेके शब्दसे ए.थवी आकाश ओर समद्र 
प्रतिध्वनित हुए ॥ ३६--४० ॥ इसी समय राक्षसा और वानरेंमें भयानकः संग्राम प्रारम्भ हुआ, जिस 
मकार पहले देवासुरसंभ्राम हुआ था ॥ ४१ ॥ वे राक्षस अपने परक्रमका वर्णन करते हुए चमकीली गदाओं, . 
भना, शक्तियों और परशुओंसे वानरोंको मारने लगे ॥ ४२ ॥ उसी प्रकार विशाल शरीर वानर भी वृत्तो 
पत्थरोसे राक्षसांको मारने लगे, वेगवान्‌ वानर नखों ओर दाँवांसे भी राचासांको मारने लगे ॥ ४३॥ 
धानरी सेनामें राजा सुगीवकी जयका कोलाहल हुआ। राक्छास्री सेनासें राचास अपना-अपना नाम करकर 
त आपकी जय हो” ऐसा कहने लगे ॥ ४४ ॥ दूसरे भयानक. गक्तस जो चारदीवारीपर बैठे थे वे 
उन्‍होंने पर खड़े चानरोंको भिन्दिपाल ओर शुलोसे मारने लगे ॥ ४५॥ इससे वानर भो क्रुद्ध हुए ओर 
झरकर चारदीवारीपर बैठे राक्तसोंको भूमिपर पटक दिया ॥४३.॥ रात्तसों ओर बानरोंका वह 
“आर भयानक युद्ध होने लगा, मांस ओर रुधिरका कोचडेःद्वा गया ॥ ४७॥ - 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणका युद्धकाएडका वया हीं सगे समाप्त 1शर 
४5५ ; x Ce 
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बाल्मोकीय-:रामायणे | १९९ 


| त्रिचलारिशः सगः ४३ | 
युध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनाम्‌। राक्षसां संबभूवाथ बलरोषः सुदारुणः || 
ते हये! काशनापीडेर्गनैश्वाभिशिखोपमै! । रथेश्रादित्यसंकाद; कवचेश्र मनोरे: ॥२ 
निर्ययू राक्षसा वीरा नादयन्तो दिशो दश । राक्षसा भीमकर्माणो रावणस्य जयेपिण; ॥१) 
वानराणामपि चमूबृहती जयमिच्छताम्‌ | अभ्यधावत ताँ सेनां रक्षसां घोरकमंणाय॥॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे .. तेषामन्योन्यमभिधावतास्‌ । रक्षसां वानराणां च इृन्द्वयुद्धमबतत ॥५॥ 
अङ्गदेनेन्द्रजिस्सार्धं वांलिपुत्रेण राक्षस; । अयुध्यत महातेजास्त्र्यम्वकेण यथान्धकः || | 
प्रजङ्घेन च संपातिर्नित्य॑ दुर्धर्षणो रणे । जम्बुमालिनमारव्धो इनूसानपि वानर! ॥७॥ | 
संगतस्तु ` महाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः | समरे तीक्ष्णवेगेन शत्रुघ्नेन विभीपण ॥८॥ 
तपनेन गजः साथ राक्षसेन महाबल! | निकुम्भेन महातेजा नीलोऽपि समयुध्यत ॥९॥ | 
वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रघसेन सुसंगतः। संगतः समरे श्रीमान्विरुपाक्षेण लक्ष्मणः ॥१०॥ | 
अग्निकेतुः सुदुर्धषों रक्मिकेतुअ राक्षसः । मित्रन्नों यज्ञकोपश्च रामेण सह संगताः ॥११॥ 
वजसुष्टित्र ` अन्दर  द्रिविदेनाशनिमभः | राक्षसाभ्यां सुघोराभ्यां कपिय्युख्यौ समागतो॥१२॥ | 
चीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रणदुर्धर! | समरे तीक्ष्णवेगेन नलेन समयुध्यत ॥११॥ | 
धर्मस्य पुत्रों बळवान्सुषेण इति विश्रुतः। स विद्युन्मालिना सार्धमयुध्यत महाकपिः ॥ १४ | 


महात्मा त्रानरोंक्रो युद्धकरते देखकर राक्षसांको अपने. बलपर भयानक क्रोध उत्पन्न हुआ अर्‌ | 
ात्तसोंने समझा कि ये हमारे सामने अभीतक युद्ध करही रहे हें, इस कारण उन्हें अपने बलपर क्प | 
आया कि यह बल किस कामका जो वानर अभी तक जीतेही हैं ॥१।। सोनेके भूषण पहने हुए घोड़े, अरि | 
शिखाके समान हाथी, सूर्यके समान स्थ तथा मनोहर कवच धारण करके भयानक्र कर्म करनेवाले रा | 
दसा दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए लंकासे निकले । वे रावणकी जय चाहनेवाले थे ॥ २-३॥ जा | 
इच्छा रखनेवाले वानरोंकी भी बहुत बड़ी सेना कठोर कर्म करनेवाले राक्षसी सेनाकी ओर देही | 
॥ ४ ॥ इसी बोचमें एक दूसरेकी ओर दोड़नेवाले वानरो और राक्तसामें दन्द्र युद्ध होने लगा॥* | 
_ वालिपुत्र अङ्गदके साथ तेजस्वी इन्द्रजित्‌ लड़ने लगा, जिस प्रकार पहले अन्धकासुर महादेवकें | 
लड़ा था॥ ६.॥. प्रजङ्घ राक्षसके साथ शत्रुके लिए असहनीय सम्पाति ( विभीषणका मन , | 
युद्ध करने लगा ओर जम्मुमालीके साथ हनुमान युद्ध करने लगे ॥ ७॥ महाक्रोधी रावणानुज प, || 
षण काची टत लिए. तीच्णणवेग शत्रुन्न नामक राच्तससे मिले ॥ ८ ॥ तपन नामक . साय र | 
बली आर निकुम्भके साथ महातेजस्वी नील युद्ध करने लगे ॥ ६ ॥ वानरराजसुग्रीव प्रधसके साथ हर ५ 
लक्षमण विरूपाक्षके साथ लड़ने,लगे॥ १० ॥ रणमें असहनीय अपकेतु, रश्मिकेतु, मित्रज्ञ और ३, | 
ये राक्षस रामके साथ लड़ने लगे ॥ ११॥ 'वज्ञमुष्टिके साथ मेन्द, ओर अशनिप्रभके :साथ द्विव 
प्रकार इन दोनों भयानक रात्तसोके साथ ये दो प्रधान वानर युद्ध करने लगे ॥:१२.॥ रणमें अजेय भयात 
बीर प्रतपन नामक राक्षस तीच्णवेग नलके साथ भिड़ा ॥ १ ३॥ बली सुषेण धर्मका पुत्र है- यद 
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१२९ | युद्धकाण्डम्‌ 
बानराश्रापरे घोरा राक्षसैरपरे: ५ सदे । इन्द्र समीयुः सहसा युदृध्वा च बहुभिः सह ॥१५॥ 
तत्रासीत्सुमहयुदध एडुश रामहपणम्‌ | रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम्‌ १ ६॥ 
हरिराक्षसदेहेभ्यः ताः = केशशाद्दलाः । शरीरसंघाटबहाः प्रसुखुः शोणितापगाः ॥१७॥ 
आजघानेन्दजित्कुद्ध वर्जेणेब शतक्रतुः | अङ्गदं गदया वीरं तुसैन्यविदारणम्‌ ॥१८॥ 
तस्य काश्चनचि्राङ्ग रथ साइवं ससारथिम्‌। जघान गदया श्रीमानङ्गदो वेगवान्हरिः ॥ १९॥ 
संपातिस्तु प्रजङ्घेन त्रिभिर्वाणेः समाहतः । निजघानाञवकर्णेन पजड्यं रणमूर्धनि ॥२०॥ 
जम्बुमाली रथस्थस्तु रथशक्त्या महावलः । विभेद समरे कृद्धो हनुमन्तं स्तनान्तरे ॥२ १॥ 
तस्य त रथमास्थाय हनूमान्मारुतात्मज: | घममाथ तलेनाशु सह तेनैव रक्षसा ॥२२॥ 
नदन्मतपनो रा नर सोऱ्य्यनुधावत । नलः प्रतपनस्याशु पातयामास चक्षुषी ॥२३॥ 
भिन्नगात्र; शरस्तीक्ष्णः क्षिमहस्तेन रक्षसा । ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसं वानराधिपः ॥२४७॥ 
ग्रीवः सप्तपर्णेन निजघान जवेन च। अपीड्य शरवर्षेण राक्षसं भीमदर्शनम्‌ ॥२५॥ 
निजयान विरूपां शरेणेकेन लक्ष्मणः | अभिकेतु्च दुर्धषों रश्मिकेतुअ राक्षसः ॥ 

र _ मित्रप्नो यज्ञकोपश्च राममादीपयच्छरेः ॥२६॥ 

तेषां चतुर्णा रामस्तु शिरांसि समरे शरे; ।करुद्धश्तुर्भिशिच्छेर घोरै्निशिख्रोपमैः ॥२७। 


हार विद्युन्मालीके साथ युद्ध करने लगा ॥ १४॥ दूसरे वानर दूसरे राक्षसोंके साथ बाहुयद्ध 
होने का युदूध करने लगे ॥ १५॥ जय चाहनेवाले बीर वानरां ओर राक्षसांका वहाँ भयानक युदूध 
राक्षस आ जिसको देखकर रोंगटे खड़े द्ोजाते थे ॥ १६ ॥ उस युद्धक्षेत्रमें रुधिरिक़री नदी बह चली, हु 
हे र वानरके शरीरसे निकले हुए बालही जिसके सेवार थे ओर वानर तथा राक्षसोंके शरीग्ही 
गदासे हा थीं ॥ १७ ॥ शाज्ुसनाका नाश करनेवाले वीर अङ्गको कोधकरके इन्द्रजितूने 
सद जैसे र चज्रसे मारता है ॥ १८॥ वेगवान्‌ श्रीमान्‌ सिया इस इन्द्रजित्के 
प्रजंधने सम्पि रथको ईको ओर सारथिको गदासे मारा, यह्‌ गदा इन्द्रजित्से. छीनी हुई थी ॥ १६॥ 
भो ला तीन वाणोसे मारा। उसने Md अश्वकर नामक बृच्तसे मारा ॥ २०॥ रथपर बैठा 
सार खा रथकी शाक्तिसे युद्धमें कोध करके हनुमानको छातीके बीचमें मारा ( रथशक्तिसे 
रो 3 शक्ति नामक झखंसे है, जो यन्त्रके सहारे चलता होगा )॥ २९ ॥ वायुपुत्र हनुमान 
भयानक अपर चढ़ गये ओर उन्होंने चपतसे उस राक्तसको मार डाला तथा रथको तोड़ डाला ॥२२॥ 
परक ग गजेन करता हुआ नलकी ओर दौड़ा, नलने उसकी आँखें निकाल लीं ॥ २३॥ 'उस 
नाश कर वाण चलाकर नलके शरीरको छेद दिया था। प्रघस नामक राक्षस कल 
रूपाक्त नम उसको वानरराज सुग्रीचने सप्तपण नामक वृत्षसे वेगपूबक मारा । देखनेमें भयानक 
जीतनेके च के रात्तसको वाणां की वर्षासे पीड़ित करके लक्ष्मणने एक ना द्वारा मारा । !युद्धमें कष्टसे 
भोधित निर. अग्निकेतु, रश्मिकेतु, मित्रन्न ओर यक्षकोप इन चारों राक्षसाने रामचन्द्रको दल वाण मारकर 
कया ॥ २४--२६ युद्धम रामचन्द्रे ऋध करके उन चारोंके सिर अग्निशिखाके समान 
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बाल्मीकीय-रामायणे १३० 


वजञमुष्टिस्तु भेन्देन मुष्टिना निहतो रणे। पपात सरथः साश्वः सुराट्ट इव ह भूतछे॥ ३८ 
निङुम्भस्तु रणे नीलं नीलाञ्जनचयप्रभम्‌ । निवि भेद शरस्तीक्षे कर्‌ मेंघमिवांशुमान्‌ ॥२९) | 
पुनः शरशतेनाथ क्षिप्रहस्तो निशाचरः । विभेद समरे नीलं निकुम्भः मजहास च ॥२५ । 
तस्यैव रथचक्रेण नीलो विष्णुरिवाहवे। शिरश्रिच्छेद समरे निङम्भस्य च सारथे; ॥३१॥ 
वज्ञा्निसमस्पशों द्विविद्च समप्रभम्‌ । जधान गिरिशरृङ्गण मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥३१॥ 
द्विविदं वानरेन्द्रं तं. द्रुमयोधिनमाहवे । शरैरशनिसंकारेः स विव्याधाशनिम्रमः ॥३३॥ 
स शरेरभिविद्धङ्गो द्विविदः क्रोधमूर्च्छितः । सालेन सरथं साउबं निजधानाशनिप्रभभ्‌ ।।३४। 
विद्यन्माली रथस्थस्तु शरे! काञ्चनभूषणैः | सुषेणं ताडयामास ननाद च इदः ॥३५॥ 
तं रथस्थमथो दृष्टा सुपेशा वानरोत्तमः | गिरिशृङ्गेण महता रथमाशु न्यपातयत्‌ ॥३६। | 
लाघवेन तु संयुक्तो विद्युन्माली निशाचर! | अपक्रम्य रथात्तण गदापाणिः क्षितौ स्थितः॥३७॥ | 
ततः क्रोधसमाविष्टः सुषेणो हरिपंगवः । शिलां सुमहतीं गृह्य निशाचरमभिद्रवत्‌ ॥३८। 
तभापतन्सं गदया विद्युन्माली निशाचरः | वक्षस्यभिजघानाशु सुषेणं इरिपुंगवम्‌ ॥३९॥ 
गदाप्रहारं तं घोरमचिन्त्य पुवगोत्तमः । तां तूण्णीं पातयामास तस्योरसि महामृधे ॥४० | 
शिलाप्रहाराभिहतो विद्युन्माली निश्चाचरः। निष्पिष्ठहृदयो भूमौ गतासुर्निपपात ह ॥४॥॥ | 
[एवं तैर्वानरेः शरेः शूरास्ते रजनीचराः । इन्हे विमयितास्तत्र दैत्या इब दिवौकसैः ॥४२॥ 


बाणांसे काट दिया ॥२७॥ मैन्दने वज्ञमुष्टिको मुक्का मारकर युद्धमें मार डाला, जिससे वह घोडे ओर रके 
* साथ देव-विमानके - समान पृंथिवीपर गिर पड़ा ॥ २८॥ काले अडजनराशिके समान नील नामक 

` निङुम्भने तीखे वाणोंसे मारा, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंसे मेघको मारता है ॥ २६॥ पुनः शी 
हाथ चलानेवाले उस !निशाचरने सो वाणोसे नीलको मारा ओर वह निकुम्भ पुनः हसा ॥ ३० ॥ बुर || 
विष्णुके समान निकुंम्मक्रे रथक्रा पहिया लेकर नीलने निकुम्भका तथा उसके सारथियोंका सिर % | 
लिया ॥ ३१ ॥ द्रिविदने जिनका घूसा वज्ञके समान कठोर है--सब रान्षसोंके सामनेही पत्यरसे श्रश् || 
नामक राक्षसको मारा ॥ ३२ ॥ पेड़के द्वारा युद्ध करनेवाले वानरसेनापति द्विविदको झशानिप्रभने द 
समान वाणोंसे मारा॥ ३३ ॥ वाणांसे विद्ध होनेपर द्विविदने बड़ा क्रोध किया और उन्होंने सुर ५ 
द्वारा रथ ओर घोड़ोंके साथ अशनिप्रभको मार डाला ॥ ३४॥ विद्युन्मालीने रथपर बैठकर सुवर्ण के 
वाणोसे सुपेणको मारा ओर बार-बार गर्जन किया ॥ ३४ ॥ वानरश्रेष्ठ सुषेणने विद्यु्मालीको 262 र 
देखकर बड़ा भारी पर्वतश्रक्क चलाकर रथ तोड़ दिया ॥ ३६ ॥ विद्युन्माली राक्षस शीघ्रतापूर्वक रपे = ३ 
कर शीघ्रद्दी गदा लेकर एथिवीपर खड़ा हो गया॥ ३७ ॥ इससे वानरसेनापति सुषेणने उ 
किया ओर एक बड़ा पत्थर लेकर वे उसकी ओर दोडे ॥ ३८॥ उनको आतेहुए. देखकर रि, | 
सासने गदासे वानरसेनापति सुषेणकी छातीमें मारा ॥ ३६ ॥ उस भयानक गदाप्रहारकी मो | 
न.देकर उस राक्षसकी छातीपर वह बड़ा पत्थर पटक दिया ॥ ४०.॥ पत्थरके आघातसे आहत बह 
रास हहुयके चूर-चूर हो जानेस मर गया ओर प्रथिबीपर गिर पुडा ॥ ४१॥ इस. प्रकार उत वीर " || 
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१३१ - ` युद्धकाण्डम्‌ 
मलहन्यैगंदाभिथ  शक्तितोमरसायकेः । अपविद्धैधापि रयैस्तथा :सांग्रामिवेईयेः ॥४३॥ 
निहतैः इञ्जरमंचेस्तथा ` वानरराक्षसेः | चक्राक्षयुगदण्देश.. भप्रैधरणिसंभितेः ॥।४ ४ 
बंभूवायोधनं घोरं गोमायुगणसेवितम्‌ | कबन्धानि सग्ुत्पेतुर्दिकष वानररक्षसाम्‌ ॥ 
र Fr बिमदे तुञुले तस्मिन्देवासुररणोपमे || ४५ ॥ 

निहन्यमाना हरिपुंगवेस्तदा निशाचराः शोणितगन्धमूर्छिताः | 

पुनः सुयुद्धं तरसा समाश्रिता दिवांकरस्यास्तमयाभिकाङ्णः ॥४६॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाब्ये! युद्धकारडे भिचत्ारिशः सग ॥४३॥' 
| CIR 
_ चतुश्चत्वारिशः सर्गः ४३ 

युध्यतामेव तेषां तु तदा वानररक्षसाम्‌! रविरस्तं गतो रात्रिः परदत्ता प्राणहारिणी ॥ १॥ 
अन्योन्य बदवैराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌। संप्रहत्त॑ निशायुद्ध॑ तदा वानररक्षसाम्‌ ॥२॥ 
ाक्षसोऽसीति हरयो वानरोऽसीति राक्षसा! । अन्योन्यं समरे जध्चुस्तस्मिस्तमसि दारुणे ॥३॥ 
हतः दारय चेहीति कथं विद्रवसीति च। एवं सुतुमुलः शब्दस्तस्मिन्सैन्ये तु शुश्रुवे ॥४॥ 


काला; काश्च नसंनाहास्तस्मिस्तमसि राक्षसाः । संप्रह्कयन्त शैलेन्द्रा दीस्तौषधिबना इव ॥५॥. 


वस्मिस्तमसि दुष्पारे राक्षसा! क्रोधमूच्छिता; । परिपेतुर्महावेगा - भक्षयन्तः छुवंगमान ॥६॥ ` 


उन बोर राक्षसोंका युदूधमें मथित कर दिया, जिस प्रकार देवताओंने दैत्योंको -मथित किया था॥ ४२ ४ 
इस दवासुरसंग्रामके समान भयानक युद्धमें भाला, गदा, शक्ति, तोंमर, वाण, टूटे हुए रथ, मरे हुए युद्धके 
घोड़े, मतवाले हाथी, वानर, राक्षस, एथिवीपर गिरे पहिए, जोत, .जुआठसे बह युद्धभूमि भयानक हो गयी 
थी, उसमें शृगाल विचर रहे थे, वानर और राष्तसोंके कबन्ध इधर-उधर घूम रहे थे ॥ ४३-४१ ॥ वानरे 
वारा मारे गये राष्तस रुधिरकी गन्ध पाकर मूलित हो गये, पुनः वे यद्धंक लिए तयार हो गये ओर सूर्यास्त 
नेकी आकांक्षा करने लगे ( इसलिए कि रातको राक्षसांका बन बढ़ जाता ) है ॥ ४६.॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रां्रायणके युडकाणड्का तेतालीसवाँ संगै समाप्त ॥ ४३ ॥, 


१०9६०: ग ! 


झर ` वानर ओर राक्षस युद्ध करही रदद थे, इसी समय सूर्यस्त हो गया ओर प्राणनाशे करनेवाली रात्रि 


रो रास 'तुम वानर हो” ऐसा पूछकर परस्पर मारने लगे ॥ ३ ॥ उस सेनामें मारो, काटो; आओ, भागे, 
उस घोर ऐसा भंयानक शंब्द सुनायी पड़ता था ॥४॥ सोनेके कवच hs हुए काले-काले राक्षस 
निविड छ म पर्वतके समान मालूम होते थे, जिसपर वनोषधियाँ प्रकाशित (दो रही हों ॥ ४ ॥ उस 

हे अन्थकारमें खूब ऋध करके बानरोंको खाते हुए रापासोने वानरसेनापर आक्रमण किया ॥ ६॥ 
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वाले जा १॥ वानर आर राक्षस दोनोंमें वैर दृढ़ हो गया था, दोनोंही भयानक तथा अपनी विजय चाहने: 
ओर र । इनको रात्रियुद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ २ ॥ उस घोर अन्धकारमें वानर 'तुम राक्षस हो’ ऐसा पूछकर 


वाल्मोकीय-रामायणे १३९ 


ते हयान्काश्वनापीडान्ध्वजांश्राश्षीविषोपमान । आप्छुत्य दशनेसतीकष्णैमीमकोपा च्यदारयन्‌ ॥0॥ 
बानरा बलिनो युद्धेक्षोमयन्ाक्षसीं चमूम्‌ । इञ्जरान्ङुञ्जराराहान्पताकाभ्वजिनो रथान | 
चक्षु ददंशुद्र दशनेः क्रोधमूच्छिताः । लक्ष्मण्ापि रामथ  शरराश्ीविषोपमै; ॥९॥ 
दञ्याइञ्यानि रक्षांसि प्रवराणि निजप्रतुः । तुरंगखुरविध्वस्तं रथनेमिसञचुत्थितम्‌ ॥१० 
'झरोध कर्णनेत्राणि युध्यतां धरणीरजः । वर्तमाने तथा घोरे संग्रामे ळोमहर्षणे ॥ 
'रुधिरोघा महाघोरा नद्यस्तत्र विसुखुवुः ॥११॥ 

ततो भेरीशदङ्गानां .पणेवानां च निःस्वनः । शद्ठनेमिस्वनोन्मिश्रः संवभूवाद्भुतोपमः॥१२। 
इयानां स्तनमानानां राक्षसानां च निःस्वनः । शस्तानां वानराणां च संबभूवात्र दारुणः ॥१३॥ 
हतेवानरसुख्येश्र शक्तिशूळपरःवपे! । निहतैः पर्वताकारे राक्षसैः कामरूपिभिः ॥१४। | 
शख्पुष्पोपहारा च तत्रासीद्युद्धमेदिनी । दुज्षेया दुर्निषेशा च शोणितास्रावकर्दमा ॥१५। | 
सा बभूव निशा घोरा हरिराक्षसहारिणी । कालरात्रीव भूतानां सवेषां दुरतिक्रमा ॥१६॥ | 
ततस्ते राक्षसास्तत्र तस्मिस्तमसि दारुणे । राममेवाभ्यवर्तन्त संद्दष्टाः शरृष्टिभिः ॥१७ 
तेषामापततां शब्दः क्रुद्धानामपि गर्जताम्‌ । उद्गतं [व सत्त्वानां समचुद्राणामभूत्स्वनः ॥१८॥ | 
तेषां रामः शरेः षड्भिः षड्‌ जघान निञ्चाचरान। निमेषान्तरमात्रेण _ शरेरग्निशिसवोपमेः ॥१९॥ | 


च्छ 


यज्ञशत्रुव्न दु्धषषो' महापार्श्वमहोदरौ । बजदंष्द्ो महाकायस्तो चोभौ शुकसारणौ ॥२० | 


Ser 


भयङ्कर ऋोधवाले वे वातरःसुबर्णभूषण धारण करनेंबाले घोड़ों, सपके समान ध्वजाओंको तीखे दाते. ' 
फाडूने लगे ॥ ७॥ बली.:वानरोंने यद्मेंरांच्तसी सेनाको क्ुभित कर दिया । वानरोंने कध करके दायि | 
हांथिसवारो ओर पताकाःध्वजावाले र्थोको खीचा तथा दातासे काटा । राम और लक्ष्मण सर्पके समा | 
` बाणोसे दिखायी पडनेवाले और न दिखायी पड़नेबाले प्रधान-प्रधान राष्तसोंको मारने लगे । घोड़े | 
खुरसे उड़ायी TE पहियोंसे उड़ायी हुई प्रथिवीकी घूलिने युद्ध करनेवालोंके कान झोर नेत्र बन्द क | 
दिये । वह ण युद्ध जब दो रहा था, उस समय वहाँसे रुधिर बह्दानेवाली भयानक नदियाँ बह गिरि | 
॥ ८--११॥ अनन्तर भेरी, मृदङ्ग ओर ` पणवका शब्द शङ्क तथा रथके पहिएके शब्दसे मिलनेसे फँ | 
अद्भुत शब्द होने लगा ॥ १२॥ गर्जते हुए घोड़ों और राष्तसोंके शब्द तथा मरते हुए वानरोंके र्ग र | 
सब मिलकर भयानक हो गये ॥ १३ ॥ शक्ति, - शूल ओर परशुसे मारे गये, वानरसेनापतियो तथा ले | 


ओर पवताकार राक्षसोसे युक्त एथिवीको शखरूपी पुष्पका उपहार दिया गया । उस भू मिमें रुधिर ब 


कीचड़ हो गया था, अतएव उसमें ठहरना और उसका पहचानना कठिन था ॥ १४-१५ ॥ वानर 
राक्षसोंका नारा करनेवाली वह रात्रि बड़ी भयानक हो गयी, सब प्राणियोंके लिए भयङ्कर क | 
समान वहु (रात्रि हो गयी ॥ १६ ॥ उस घोर अन्धकारमयी रात्रिमें राक्षस प्रसन्न होकर नाय | 
रामी ओर ही बढ़े ॥ १७॥ क्रोध करके गर्जकर धावा करनेवाले उन राक्तसोंका 22 निप | 


समुद्रके प्राणियोंके शब्दके समान भयानक हुआ ॥ १८ ॥ अप्निशिखाके समान छः वाणों 
समयमे रामचन्द्रने उन छ राष्तसोंको मारा॥ १६.॥ दुर्घष, यज्ञशत्रु, महापाश, महोदर,.मदाकाय र 
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हे ठु रामेण वाणौधेः सर्वमर्मसु ताडिताः । युद्धादपरुतास्तत्र. सावशेषायुषोज्मवन 

यण घोरेरभिशिखोपमैः । दिशश्॒कार विमला; भदिशश्च महारथः त्या 
ये खनये राक्षसा वीरा रामस्याभियुखे स्थिता! । तेऽपि नष्टाः समासाद्य पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥२३॥ 
स॒वर्भपुद्न विशिखैः संपतक्रिः समन्ततः । बभूव रजनी चित्रा खद्योतैरिव . शारदी ॥२४॥ 
राक्षसानां च निनदेभेरीणां चेव निःस्वनैः | सा बभूव निशा घोरा भूयो घोरतराभवत्‌ ॥२५॥ 
तेन शब्देन महता भष्द्धेन समन्ततः । त्रिकूटः कंद्रः कीर्णः परव्याहरदिवाचलः ॥२६॥ 
गोछाइुला महाकायास्तमसा तुल्यवर्चसः । संपरिष्वज्य वाहुभ्यां भक्षयन्रजनीचरान्‌ ॥२७॥ 
अङ्गदस्तु रणे शेत्रूनिहन्तु सञुपस्थितः । इन्द्रजित रथं त्यक्त्वा हताश्वो हतसारथिः ॥ 

अङ्गदेन महायस्तस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ २८॥ 

तत्कर्म वालिघुत्रस्य सर्वे देवाः सहर्षिभिः । तुष्दुबु! पूजनोहस्य तौ चौभौ रामलक्ष्मणौ ॥२९॥ 
प्रभावं सर्वभूतानि बिदुरिन्द्रजितो युधि । ततस्तेन महात्मानं दृष्टा तुष्टाः प्रधर्षितम्‌ ॥३०॥ 
ततः प्रहष्टा/ कपयः ससुग्रीवविभीषणा; । साधुसाध्विति नेदुश्च दृष्टा शत्रु पराजितम्‌॥३१॥ 
इन्रजित्त तदानेन निर्जितो भोमकर्मणा । संयुगे वालिपुत्रेण क्रोधं चक्रे सुदारुणम्‌ ॥३२॥ 
सोऽनतर्धानगतः पापो रावणा रणकर्शितः । ब्रह्मदत्ततरों वीरो रावणिः क्रोधमूर्छितः ॥३३॥ 
अर्यो निशितान्बाणान्धुमो चाञ्ञनिवर्चसः | रामं च लक्ष्मणं चेव घोरेर्नागमयैः शरैः ॥३४॥ 


ओर शुक तथा सारण इन सबके मर्मस्थानमें रामने वाणोसे मारा, जिससे ये. युद्धत्तेत्रसे हट गये ओर 
इनकी आयु समाप्त हो गयी ॥ २०, २१॥ अग्निशिखाके समान वाणांसे मंहारथी रामने निमेषमात्रमें हो 
दिशाओं ओर विदिशाओंको प्रकाशित कर दिया ॥ २२॥ और राक्षस जो रामचन्द्रके सामने थे वे भी 
नष्ट हो गये, जिस प्रकार पतङ्ळ आगके पास जाकर नष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ सोनेके पंखवाले वाण इधर 
उधर आ-जा रहे थे जिससे रात्रि चित्रित हो गयी थी, मालूम होता था मानो शारतृक्री रात्रिमें खद्योत 
उड रहे हों ॥ २४ ॥ राच्तसोंके गर्जन तथा भेरीके शाब्दसे वह भयानक रात्रि और भी भयानक दो गयी 
॥ २८॥ चारों ओर फैले हुए उस महाशब्दसे त्रिकूट पर्वत भर गया, मालूम दोता था कि यह पर्वत ही 

रहा है ॥ २६ ॥ अन्धकारके समान काले, विशालशरीर गोलाइगूल जातिके वानर हाथोंसे पकड़कर 
रसको खाने लगे ॥२७॥ युद्धमें शत्रुको मारनेके लिए अन्ञद्‌-आये ओर अङ्गदके द्वारा सारथि ओर घोडेके 
मारे जानेपर माया जाननेवाला इन्द्रजित्‌ रथ छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ २८ ॥ पूजाके योग्य 

पुत्रके उस कामकी ऋषियोंकेसाथ देवताओंने प्रशंसा की और रामःजच्मणने भी प्रशंसा की ॥ २६ ॥ 
शुम इन्द्रजितके प्रभावको सभी प्राणी जानते हैं । उस महात्मा इन्द्रजितकों अंगदने नीचा दिखाया, 
दे संब लोग अङ्गदपर प्रसन्न हुए ॥ ३०॥ शत्रुको पराजित देखकर सुग्रीव, विभीषण. तथा अन्य 
न प्रसन्न हुए और उनलोंगोने साधु-साधु कहा ॥३१॥ भयानक कर्म करनेवाले इस वालिपुन्न अङ्गदे 
अन्त, र रन्द्रजितने रणमें बडा भयानक क्रोध किया ॥ ३२॥ जो पापी रावणपुन्न रणमें प्रास्त होकर 

घान हो गया था और जिस बीरने जह्यासे वर पाया था, वह अदृश्य रहकर वज़ञके समान तीखे वाण 


क 2 | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


, हौ सुषेणस्य दायांदौ नीलं च इवगाधिपम्‌। अङ्गदं वालिपुत्रं च शरभं च तरस्विनम ॥१| | 


. मायासे स्वयं. छिपकर वह युद्धमें राम ओर लच्मणको मोहित करने लगा ॥ ३३--३४ छसे ई | 


बाल्मोकीय-रामायणे १३ 
बिभेद समरे क्रुंदधः सर्वगात्रेषु राघवौ । माययाः संदृतस्तत्र मोहयन्राघवौ युधि | 
अहस्य; सर्वभूतानां कृ्योधी निशाचरः | बवन्ध शरवन्धेन भ्रांतरौ रामलक्ष्मणौ | ३६| 
तौ तेन पुरुषव्याप्रौ कुदेनाशीविषेः शरेः । सहसामिहतों वीरा तदा भेक्षन्त वानराः ॥३७ | 

प्रकाशरूपस्तु यदा न शक्तस्तो बाधितुं राक्षसराजघुत्रः । | 

च्छ 
मायां प्रयोक्तु समुंपाजगाम बबन्ध तो राजसुतो दुरात्मा ॥३८॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायरो घादमोकोय आदिकाव्ये युद्धकारडे चतुश्चत्वारिशः खगः ॥ ४४॥ 
| CP 
पञ्चचत्वारिशः सगः ४५ 

स तस्य गतिमंन्विच्छन्राजघुत्रः प्रतापवान्‌ । दिदेशातिवलो रामो दश वानरयूथपान्‌ ॥॥॥ 


र 


| 


द्विविदं च हनुमन्तं सालुप्रस्थं महाबलम्‌ | ऋषभं चर्षभस्कन्थमादिदेश परंतपः॥३॥ | 
ते संप्रहष्टा हरयो भीमालुद्यस्‍्य पादपान्‌ । आकाशं विविशुः सर्वे मार्गगाणा दिशो दश ॥॥ / 
तेषां वेगवतां ` वेगमिषुभिवेंगवत्तरे! । अस््रवित्परमार्रेण वारयामास रावणिः ॥५॥ 
तं भीमवेगा हरयो ` नाराचैः क्षतविश्षताः। अन्धकारे न ददृशमेंघेः सूर्यमिवाहतम ॥९| | 


छोड़ने लगा । वह भयानक. सपमय वाणोंसे ऋधक्ररके राम ओर लक्ष्मणके शरीर छेदने लगा | 


करनेवाला राक्षस . सब प्राणियांको अदृश्य हो.गया था । उसने नागपाशके द्वारा राम ओर लक्स ' 
बाँध दिया ॥ ३६ ॥ उन पुरुषसिहोंको उस रासने क्रोध करके सपवाणांसे मारा, अकस्मात्‌ वातरत र | 
च्मणको इस अवस्थामें. देखा ॥ ३७॥ राक्तसराजका पुत्र इन्द्रजित्‌ जब प्रत्यक्ष रहकर उन १ | 
बीरोंका कुछ न कर सका तब उसने छल करनेका निश्चय किया और उस . दुरात्माने उन दो । 
राको बाँध दिया ॥ ३८॥ । 
४. . ` आरिकाब्य वाश्मीकीय रामायणके युद्धकाएडका चोआलीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४४ ॥ 
प्रतापी महाबली राजपुत्र रामचन्द्रने उस इन्द्रजितूके स्थानका पता लगानेके लिए देस ब र 
सेनापतियोंको आज्ञा दी ॥ १ ॥ सुंषेणके दो पुत्र, सेनापति नील, वालिपुत्र अङ्गद, वेगवान्‌ शरभ! 
हनुमान, महाबली सातुप्रस्थ, ऋषभ ओर ऋषभस्कन्धको शत्रुनाशक रामचन्द्रने आशा दी ॥। ९ 
बानर प्रसन्न होकर भयानक बृक्ञेको लेकर दसों दिशाओंमें ढेँढ़्ते आकाशमार्गमें चले ॥ शा | 
विद्या जाननेवाला त इन्द्र जतूनें वेगवान उन वानरोंके शीघ्र 'गमनको, ब्रह्मान मन्त्रके द्वारा बागे पर 
अत्यन्त वैगबान बाकि: द्वारा, राक दिया॥। ५ ॥ अत्यन्त शीघ्र चंलनेवाले वे वानर बर्ण | 
'शत-विज्ञात होकर अन्धकारे कुछ देख नहीं सके, : जिस प्रकर मेघोंके द्वारा सुके ढक जम || 


हे 


रवि 
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१३५ .  जुद्धकाण्डम्‌, 
रामल्मणयोरेब  सेर्वेदेहमिदः शरान । भृशमावेशयामास रावणिः समितिंजयः ॥»। 
निरन्तरशरीरौ तु ताबुभौ रामलक्ष्मणौ । कुद्धेनेन््रजिता वीरो पन्नगैः शरतां गतेः ॥८॥ 
तयोः क्षतजमागेण सुस्नाव रुधिरं बहु | ताघुभो च प्रकाशेते पुष्पिताविव किंशुकौ ॥९॥ 
ततः पर्यन्तरक्ताक्षो भिन्नाञ्जनचयोपमः । रावणिर्ञातरो वाक्यमन्तर्धानगतोऽबरवीत्‌ ॥१०॥ 
युध्यमानमनालक्ष्यं शक्रोऽपि त्रिदशेइवरः । द्रष्डमासादितु वापि न शक्तः कि पुनरयुबाम्‌॥११॥ 
यापिताविषुजालेन राघवौ, कडूपत्रिणा । एष रोषपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌ ॥१२॥ 
एवझुक्त्वा तु धर्मज्ञौ hs रामलक्ष्मणो । निर्विभेद शितेवांणे! प्रजहर्ष ननाद च॥१३॥ 
भिन्नाऽजनचयश्यामो विस्फायं बिषुळं धनु | भूय एव शरान्धोरान्विससर्ज महामृषे ॥१४॥ 
ततो मर्मसु मर्मज्ञो मज्जयज्रिशिताब्शरान्‌। रामलक्ष्मणयोबीरो ननाद च मुहर्महु ॥१५॥ 
बद्धौ तु शरबन्धेन ताबुभौ रणमूर्थनि। निमेषान्तरमात्रेण न शेकतुरवेक्षितुम्‌ ॥१६॥ 
ततो विभिन्नसर्वाङ्गो शरशस्याचितौ कृतौ । ध्वजाविव महेन्द्रस्य रज्जुमुक्तो प्रकम्पितौ ॥१७॥ ` 
तो संमवलितो वीरो मर्मभेदेन कर्शितौ । निपेततुर्महदेष्वासौ जगत्यां जगतीपती ॥१८॥ 
~ वीरौ DN ¢ नो 
तो वीरशयने वीरो शयानो रुधिरोक्षितौ । शरवेट्टितसर्वाझ्ञावाते परमपोडितो ॥१९॥ 
नहविद्धंतयोगांत्रे बभूवाहुरुमन्तरम्‌ । नानिर्विण्णं न चाध्वस्तमाकराग्रादजिह्मगेः ॥२०॥ 
तो तु क्ररेण निहतौ राक्षसा कमारूपिणा | अस्रक्सुखवतुस्तोत्रं जळ॑ . प्रस्वणाविव ॥२१॥ 
कुछ देख नहीं सकता ॥ ६॥ सबके शरीरांसे छेदनेवाले वाशोको युद्ध विजयी इन्द्रजित्‌ राम-जक्ष्मणके 
शरीरांको पुनः छेदने लगा ॥ ७॥ इन्द्रजितूने क्रोध करके साँपके वाणांसे राम-च्मणके शरोस्क्रो छेदकर 
तनिक भी जगह नहीं. रहने दी। ८॥ उन दोनोंके चातस्थानांसे बहुत रुधिर बहा। वे दोनों पुष्पित 
पलासवृच्तके समान मालूम पड़ने .लगे ॥ ६॥ अनन्तर लाल आँखवाले अख्जनके समान काले रावण- 
पुत्नने छिपे-छिपे उन दोनों भाइयोंसे कहा ॥ १० ॥ युदूध करनेके समय श्मदृश्यः होनेपर सुझे देवराज 
इन्द्र भी नहीं देख सकते । तुम दोनों कोन होते हो ? ॥ १९ ॥ कंकपत्रवाले' वाणांसे मैने तुमलोगोंकों 
बाँध दिया है-। अभी क्रोध करके तुमलोगोंको जमराजके घरमें सेजता हूँ ॥ १२ ॥ धर्मज्ञ राम ओर लच्मण 
दोनों भाइयोंसे ऐसा कहकर इन्द्र जितने उन्हें तीखे वाणोंसे मारा ओर प्रसन्न होकर गजन किया ॥ १३ ॥ 
अब्जनके समान काले. इन्द्रजितूने विशाल धनु फैलाकर उस भयङ्कर युद्धमें अयङ्कर वाण पुनः छोड़े 
॥ १४॥ ममको सममनेवाला वहं वीर राम-लक्ष्मणके मर्मस्थानमें तीखे वाणोसे बार-बार छेदकर प्रसन्न 
हुआ ॥ १५ ॥ नागपाशसे युद्धस्थलमें बॅधे हुए वे दोनों वीर थोड़ी ही देरके बाद देखनेमें असमर्थ हो 
॥ १६ ॥ राम ओर लक्ष्मण इन दोनोंके शरीर वाण ओर शल्यसे व्याप्त हो गये.। इनके समस्त 


: शरीर कॉप-से गये-। चे रज्जुमुक्त इन्द्रध्वजके समान दिखाई पढ़ने लगे ॥ १७॥ दोनों चीर विचलित 


गये, मर्मके कटनेसे कृश हो गये, महाधतु्धारी वे दोनों प्रथिबीपर गिर पढ़े ॥ १८॥ रुधिरसे सने हुए 

वीर वौरःशयनपर सो गये । उनके समस्त शरीर वाणोसे छिद गये थे। बे पीड़ित ओर दुखी 
गये ॥ १६ ॥ उनके शरीस्में एक अंगुल भी स्थान बिना छिंदा न (रहा। अंगुलियाँ तक वाणांसे 
बिता हिदी न. रहीं ॥ २० ॥ कामरूपी कर. राक्तसके द्वारा मारे गये उन दोनों बीरोंके शरीरसे रुधिर- 
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` बाल्मीकीय-रामायणे 
मर्मसु मार्गणैः । क्रोधादिन्द्रजिता येन पुरा शक्रो विनिर्मितः 
Sl हु oe य शुगैः । नाराचैरर्धनाराचैर्भल्लैरञ्जलिकैरपि ` (र 
रुवमपुह प्रसन्नाग्रे ` गे; | नाराचेरधनार पे | 
स्का विव्याध बत्सदन्तेश्च सिंहृदंष्ट ¦ क्षुरेस्तथा ॥२३॥ 
'स वीरशयने शिव्ये विज्यमाविध्य कामुकम्‌ । भिन्नमुष्टिपरीणाहं त्रिनतं रुक्मभूषितम्‌ ॥२॥ 
बाणपातान्तरे रामं पातितं पुरुषर्षभम्‌ । स तत्र लक्ष्मणो दृट्टा निराशो जीवितेज्मवत्‌ ॥२५| 
रामं कमलपत्राक्षं शरण्यं रणतोषिणस्‌ । शुशोच तरं दृष्टा पतितं धरणीतले ॥२ | 
इरयश्चापि तं दृष्टा संतापं परमं गताः । शोकार्ता्चकरुशुर्घोरमश्रुपूरितलोचनाः ` ॥२७। | 
~ 2 __ "२ (४ ! 
बद्धौ तु तौ वीरशये शयानो ते वानराः संपरिवार्य तस्थुः । 
` समागता वायुसुतप्रमुख्या विषादमार्ताः परमं च जग्मुः ॥२८॥ 
इत्याष श्रीमद्रामाथणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाणडे पञ्चचत्वारिशः खगः ॥ ४५॥ | 
| 
| 
| 
| 


र 


—् ५ 


| षट्चत्वारिशः सगः ४६ | 
ततो यां पृथिवीं चैव वीक्षमाणा वनोकसः । ददृशुः संगतो वाणेर्श्रातरो रामल्क्ष्मणो ॥॥॥ | 
दष्ठरेबोपरते देवे कृतकर्मणि राक्षसे। आजगामाथ तं देशं ससुग्रीवो विभीषणः ॥१ 
नीलश्च द्विविदो मैन्दः सुषेणः इमुदोऽञ्गदः । तूर्णहतुमता सार्धमन्वशोचन्त राघबौ ॥१ 


की घार बहने लगी, जिस प्रकार सोतेसे तीत्र जलधारा'बहृतौ हो.॥ २१ ॥ बाणोंके द्वारा मर्ममें ग्राह 
होने से पहले रामचन्द्र गरें, ५ इन्द्रजितने रोधसे मारा था, जो इन्द्रको जीतनेवाला है॥१९॥ 
सोनेके पाँखवाले उत्तम मुंहवाले, शीघ्र चलनेवाले नाराच, अर्द्ध नाराच, भल, अंजलिक, क्स 
सिंह॒दृष्टू, तथा चुर नामक वाणोसे उसने उन दोनों बीरोंको मारा ॥ २३ ॥ वे क्रियारहित, धी | 
छोड़कर, वीरशयनपर सो गये । उनके धनुपक्रा पकड़नेवाला स्थान शिथिल हो गया । वह तीन स्थग | 
'छुक्ा हुआ था, तथा उसपर सोनेका काम किया हुआ था ॥ २४ ॥ पुरुषश्रेष्ठ, रामचन्द्रको वाणाप शी. 
'हुआ देखकर लक्ष्मणने जीनेकी आशा छोंड़ दी ॥ २५ ॥ कमलपत्रात्त, शरणागत-रक्तक, युद्धसे पर्ल ; 
'होनेवाले रामचन्द्रको एथिवीमें गिरा देखकर लक्ष्मण शोक करने लगे ॥ २६ ॥ रामचन्द्रको इस अल 
देखकर वानर हे बहुत दु:खी हुए। शोक-पीड़ित दोका; आँखोंमें आँसू भरंकर, घोर | 
. 'खगे ॥ २६ ॥ बँधे हुए, वीरशयनपर सोए हुए, उन दोनों बीरोंको घेस्कर बानर खडे हो ग्ये1 || 
इनमन आहि वानर भी वहाँ आए ओर दुखी होकर अत्यंत विषाद करने लगे ॥ २८ ॥ 
` आदिकाव्य वारमीकीय रामायणके युद्धकारडका पेतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४५.॥ 

विधा अनन्तर आक्राश ओर एथिवीको देखते हुए वानरोंने राम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंकी | 
विधा देखा ॥ १॥ पानी बरसाकर मेघके शान्त होनेके समान, गक्षसके अपना काम समा | 
'सुप्रीवके साथ "बिभीषण बरहा आये ॥ २॥ हनुमानके सोथ नील; द्विविद, मेन्द, सुषेण; ईड” | 


h 
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१३७ 7-ाणणयुकाएट मूह, 
अचेष्ठी मन्दनिःइवासौ शोणितेन परिप्लुतौ । शरजालाचितौ स्तब्धौ शयानौ शरतत्पगों॥४॥ 
निश्वसन्तौ यथा सपौँ निश्चेष्ट दीनविक्रमौ । रुधिरस्रावदि्धाङ्गौ तपनीयाविचः ध्वजौ ॥५॥ 
तौ वीरशयने वीरौ शयानो मन्दचेष्टितो । यूथपेः स्वरः परिवृतौ वाष्पव्याकुललोचने! ॥६॥ 
राघवो पतितो दृष्टा शरजाळसमन्वितो । वभूवुर्व्यथिताः स्वे वानराः सविभीषणा; ॥७॥ 
अन्तरिक्षं निरीक्षन्तो दिशः सर्वाश्च वानराः । न चैनं मायया छन्नं दह रावणि रणे ॥८॥ 

तं तु ;मायामतिच्छन्नं मायेव विभीषणः । वीक्षमाणो ददर्शग्रे आतुः पुत्रमवस्थितम्‌ ॥ 

न तमप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वनद्रमाइवे ॥ ९ ॥ 

ददर्शान्तर्हितं वीरं वरदानाद्विभीषणः। तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतः ॥१०॥ 
इनद्रजिच्वात्मनः कर्म तौ शयानो समीक्ष्य च । उवाच परमप्रीतो इर्षयन्सर्वराक्षसान्‌ ॥११॥ 
दूषणस्य च इन्तारो खरस्य च महावलौ । सादितौ मामकेर्बाणेर्त्रातरौ रामहक्ष्मणौ ॥१२॥ 
नेमो मोक्षयितु' शक्यावेतस्मादिषु बन्धनात्‌ । सर्वेरपि समागम्य सर्षिसङ्घैः सुरासुरेः ॥१३॥ 
` यते चिन्तयानस्य शोकार्तस्य पितुर्मम । अस्पृष्टा शयनं गात्रेखियामा याति शर्वरी ॥१४॥ 
 कृत्सनेयं यत्कृते लङ्का नदी वर्षास्विवाकुला | सोऽयं भूलहरोऽनर्थः समेषां शमितो मया ॥१५॥ 
= रामस्य लक्ष्मणस्यैब सर्वेषां च वनोकसाम्‌ । विक्रमा निऽ्फछाः सर्वे यथा शरदि तोयदाः॥१६॥ 
एबगुक्त्वा तु तान्सर्वान्राक्षसान्परिपश्यतः । यूथपानपि तान्सर्वास्ताङयस्स च रावणिः ॥ १७) 


राम-लच्मणके चेष्टारहित बहुत धीमा साँस लेते, रुधिरसे सने, वाणोसे बिघे इए, निश्चल ओर दाणोंकी 
राय्यापर पड़े देखकर शोक करने लगे ॥ ३, ४॥ वे दोनों साँपके. समान साँस:ले रहे थे, द्वाथ-पैर नहीं 
1 सकते थे, पराक्रम मन्द पड़ गय़ा था, शरीग्से निकले रुधिरसे भीम गयेःथे, अतएव वे सुच्णध्वजाके, 
समान मालूम पड़ते थे ॥ ५ ॥ वे दोनों वीर बीरशयनपर पढ़े थे, उनकी.चेष्टा मन्द पड़ गयी थी ओर 
आउपूणनेत्र अपने सेनापतियोंसे वे घिरे हुए थे ॥ ६ ॥ वाणोसे छिदे हुए राम-जच्मण एथिवीपर पडे हुए 
हैं--यह देखकर विभीषणके साथ समस्त वानर दुःखी हुए ॥ ७॥ वानरोने आकाशमें देखा, सब दिशाओमें 
देखा, पर मायासे छिपे हुए रावणपुत्रकों वे न देख सके ॥ ८॥ मायासे छिपे हुए सबसे अद्भुत काम 
ले तथा युद्धमें प्रतिद्ठन्दितारहित अपने भतीजेको विभीषणने मायाके द्वाराही देखा ॥ ६॥ तेज, 

यश झोर विक्रमसे युक्त विभीषणने वरदानके प्रभावसे छिपे हुए वीर इन्द्रजितका देखा ॥ १० ॥ इन्द्रजितू 
अपना काम तथा उन दोनों वीरोंको सोते देखकर, प्रसन्न होकर ओर सब राक्षसोंको प्रसन्न करता हुआ 
भा ॥ ११॥ दूषण ओर खरको मारनेवाले दोनों वीगेंको मेरे वाणोंने करीब-करीब मार डाला, यह तुम- 
बो ॥ १२ ॥ ऋषियोंका समूह तथा देवता ओर असुर अभी जाँय तो भी नागपाशके बन्धनसे 

दें छुड़ा नहीं सकते ॥ १३ ॥ जिनके कारण चिन्तित होकर मेरे पिता दुःखी हो रहें हैं, और जिनके 
श बिना सोये दी समूची रात बितानी पड़ती दै, जिनके कारण यह लक्का वर्षासें नदीके समान व्याकुल् 
* थे रही है, मैंने आज उस मूलनाश करनेवाले अनर्थको शान्त कर दिया॥ है १४ ॥ राम-लक्ष्मण तथा 
पानरोंके पराक्रम व्यर्थ हो गये, जिस प्रकार शरतकालके मेघ व्यर्थ होते हैं ॥ १६ ॥ उन सब राक्षसोंसे 

१८ | ३ डू 
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नीलं नवभिराहत्य मैन्दं सद्विविदं तथा । त्रिमित्रििरमित्रत्रस्तताप  परमेपुभि! Ita 
लास्यवन्त महेष्वासो विदृध्वा बाणेन वक्षसि । हनूसतो वेगवतो En विससर्ज शरा ॥१९ 
गवाप्त॑ शरभं चेत्र तावप्यमितविकूमौ । द्ाभ्यांद्राभ्यापहावेग विव्याध युधि रावणि; ९५ | 
गोलाइलेखरं चेत्रे वालिपुत्रमथाहृदम्‌ । विव्याध बहुभिबणिस्त्वरमाणोः्थ रावणि! ॥२॥| 
तान्वानरवरान्भित्ता. शररप्रिशिखोपमेः । ननाद बलवांस्तत्र महासत्त्वः स रावणिः |२१] 
तानर्दयित्वा बाणोघैल्लासयित्वा च वानरान्‌ । प्रजहास महावाङुर्वचनं चेदमन्रवीत्‌॥२३| 
शरवन्येन घोरेण मया वद्धौ चमूयुखे | सहितौ भ्रातरावेतो निञ्चामयत राक्षसाः ॥२॥ | 
एवसुक्तास्तु ते सर्वे राक्षसाः कूटयोधिनः । परं विस्मयमापन्नाः कर्मणा तेन हर्षिताः ॥२५| | 
विनेदु्च महानादान्सर्वे ते जलदोपमाः । हतो राम इति ज्ञात्वा रावणिं सपपूजयन ॥२॥ | 
निष्पन्दौ तु तदा दृष्टा भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । वसुधायां निरुच्छ्वासो हतावित्यन्वमन्यत ॥२७ . 
हषेण तु समाविष्ट इन्रजित्समितिजयः । प्रविवेश पुरीं लङ्का दर्षयन्सव॑नेक तान्‌ ॥२८| 
रामटक्ष्मणयोदृष्टा शरीरे सायकेश्चिते । सर्वाणिचाङ्गोपाङ्गानि सुग्रीवं भयमाविशत्‌ ॥२१।| 
तमुवाच परित्रस्तं ` वानरेन्द्रं बिभीषणः | सबाष्पवदनं दीनं क्रोधव्याकुललोचनम || | 

| अङं त्रासेन सुग्रीव बाष्पवेगो निम्रह्मताम ॥ ३० ॥ न्य 
एवं मायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः । सभाग्यशेषतास्माकं यदि वीर भविष्यति ॥१॥. 


ऐसा कहकर वह उनके सामनेही बानरसेनापतियोंको मारने लगा ॥ १७॥ शबत्रुओंको मारनेवाले #| 
राक्षसने नव वाणोंसे नीलको तथा मेन्द ओर द्विविदकों तीन-तीन वाणोंसे मारकर दुःखी किया॥ (५ 
मदाधनुर्धारी इन्द्रजितूने जांम्बवानकी छातीमें वाणोंसे मारा, शीघ्रगामी हनुमानपर भी उसने दस वाण ब 
॥ १६॥ महावेगवान्‌ रावणपुत्रने अमितपराक्रमी गवाक्त और शरभको भी दो-दो बाणासे ग | 
व्यथित किया॥ २० ॥ शीघ्रता करते हुए इन्द्रजितूने गोलांगूलेशवरको तथा अङ्गको अनेक बशी | 
मारा ॥ २१॥ महापराक्रमी रावणपुत्रने उन वानरोंको अभिशिखाके समान वाणोसे मारकर ग्ण क्रि 
॥ २२॥ वाणांसे उन वानरांको पीडित तथा भयभीत करके वह हैसा आर इस प्रकार वोला ॥ २३ भं | 
वाणवन्यनसे मैंने इन दोनों भाइयोंको साथ ही रणभूमिमें बॉय दिया है, रात्तसों तुमलोग देखो॥ ४! 
इन्द्रजितूके ऐसा कहनेपर छसे युद्ध करनेबाले राक्षस बहुत विस्मित हुए ओर इस कामसे है 
॥ २४ ॥ सेघके समान घोर गर्जन वे करने लगे ओर राम मारे गये यह जानकर इन्र १ 
करने लगे ॥ २६॥ राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई प्रथिवीमें निश्चेष्ट पड़े हैं, साँस नहीं चल nb | 
देखकर इन्द्रजितूने समा कि ये मर गये ॥ २७॥ युद्धविजयी इन्द्रजित्‌ प्रसन्न दोकर समस्त स | 


प्रसन्न करता हुआ लंकामें गया २८॥ राम और लक्ष्मणके शरीर वाणोंसे बिघे हुए है क 
अङ्ग उपाङ्ग वाणांसे बिघे हुए हैं, यह देखकर सुग्रीव डर गये ॥ २६॥ कपिराज सुग्रीव डर गवई - 
आंतूसे भीग गया है, ऑल दुःखी ओर व्याकुल हो गये हे, यह देखकर विभीषण उनसे | 
करा, आपु रोको ॥ ३०॥ युद्धमें ऐसा होता ही हैं, युद्धमे विजय निश्चित नहीं रहती | बढि ह. || 
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१३९ जनाए 
ोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानो. . महाबलौ । पर्यवस्थापयात्मानमनाथं मां च बानर ॥ 

| सत्यधर्मामिरक्तानां नास्ति मृत्युकृतं भयम्‌ ॥ ३२॥ 

एवयुक्‍्त्वा ततस्तस्य जललिभेन पाणिना । सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममार्ज विभीषणः ॥३३॥ 
ततः सलिलमादाय विद्यया परिजप्य च । सुग्रीवनेत्रे धर्मात्मा प्रममार्ज बिभीषणः ॥३४॥ 
विमृज्य वदनं तस्य कपिराजस्य धीमतः । अब्रवीत्कालसंप्रापतमसंभ्रान्तमिदं वचः॥३५॥ 
न काल! कपिराजेन्द्र वैकृव्यमपलम्बितुम्‌ । अतिरनेहोऽपि कालेऽस्मिन्मरणायोपकल्पते ॥३६॥ 
तस्मादुत्छज्य वैक्लव्यं सर्वकार्यविनाशनम्‌ । हितं रामपुरोगाणां सैन्यानामनुचिन्तय ॥३७॥ 
अथ बा रक्ष्यतां रामो यावत्संज्ञाविपर्यय; । लब्धसंज्ञो हि काङुत्स्थौ भयं नौ व्यपनेष्यतः॥।३८॥ 
मैतत्किचन रामस्य न च रामो सुमूर्षति । नह्येनं हास्यते टक्ष्मीदुलंभा या गतायुषाम्‌ ॥३९॥ 
तस्मादाइवासयात्मानं वलं चाइवासय स्वकम्‌ । यावस्सैन्यानि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम]।४०॥ 
एते हि फुल्ननयनाख्रासादागतसाथ्वसाः | कर्णे कर्णे प्रकथिता इरयो हरिसत्तम ॥४१॥ 
मां तु इष्टा प्रधाबन्तमनीकं संप्रहर्षितम्‌ । त्यजन्तु हरयस्नासं भृक्तपूर्वामिव सजम्‌ ॥४२॥ 
समाश्वास्य तु सुग्रीवं राक्षसेन्द्रो विभीषणः । विद्रुतं वानरानीकं तत्समाइवासयत्पुनः ॥४३॥ 
इन्द्रजितु महामायः सर्वसैन्यसमाहतः | विवेश नगरीं छङ्कां पितरं चाभ्युपागमत्‌ ॥४४॥ 
तत्र रावणमासाद्य अभिवाद्य कृताञ्जलिः | आचचक्षे प्रियं पित्रे निहतो रामलक्ष्मणौ ॥४५॥ 


भाग्य होगा, तो ये महाबली वीर अवश्य ही मोहका त्याग करेंगे अर्थात्‌ होशमें आवेगे, तुम अपनेको 
सभालो' ओर अनाथ मुझको सम्भालो,- सत्यघममें अनुराग रखनेवालेको. मृत्युकः भय नहीं रहता 
॥ ३१, ३२ ॥ ऐसा कहकर जलसे भीगे हाथसे सुग्रीवके सुन्दर नेत्रोंको विभीषणने पोळा ॥ ३३-॥ अनन्तर 
धर्मात्मा विभीषणने जल लिया और मन्त्र पकर सुप्रीबके , नेत्रोंको - पोंछा.॥ ३४ ॥ बुद्धिमान्‌ बानरराजका 
मुंह पोंछकर विभीषण बिना घबड़ाहट के समयोचित ये वचन बोले ॥ ३५ ॥ कपिराज, यह समय घबड़ाते 
का नहीं है, इस समय अत्यन्त स्नेहसे भी मृत्यु हो सकती है ॥ ३६ ॥ सत्र कार्योको नष्ट करनेवाली 
। त्याग करो ओर रामके अनुगामी सैनिकोंके कल्याणके उपाय सोचो ॥ ३७ ॥ जबतक रामचन्द्र 

दोरा नहीं आता तबतक इनकी र्ता करो, दोरामें आनेपर ये.दोनों हमलोगोंके भय दूर कर दंगे ॥ ३८1 
रामचन्द्रके लिए यह कोई बात नहीं है, ये मरेंगे नहीं, मरनेवालोंके लिए जो शोभा दुर्लभ है उसने 


रामचन्द्रको नहीं छोड़ा है, आगे भी नहीं छोड़ेगी ॥ ३६ ॥ तुम अपनेको सम्भालो, अपनी सेनाको __ ड 


सम्भालो, तबतक मैं समस्त सेनाको ठीक कर देता हूँ ॥ ४० ॥ वानरश्रेष्ठ! ये वानर अयसे घबड़ा गये हँ, 
इनको आँखे फूल गयी है, ये आपसमें कानोंमें कुळ कह रहे हे ॥ ४१॥ मुझको दोड़ते देखकर, सेनाको 
.. पसन देखकर, वानर भयका त्याग करे, जिस प्रकार भोगी हुई माला छोड़ दी जाती हे ॥ ४२॥ राक्तसराज 

विभीषणे सुभीवको समभाकर पुनः उस खड़बड़ायी हुई वानरीसेनाको समाया ॥४३॥ महाली इन्द्रजित्‌ 
भरस्व सेनाके साथ लंकानगरीमें राया और पुनः अपने पिताके पास पहुँचा ॥ ४४ ॥ पिताके पास जाकर हाथ 
और उसने प्रणाम किया, पुनः राम-लचमणके मारे जानेका प्रिय संवाद के नाह, ॥ 
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_बाल्मीकीय-रामायणे ष 
उत्पपात ततो हुए! पुत्रं च परिषस्वजे | रावणो रक्षसां मध्ये भुवा शत्र निपातितौ णं 
उपाघ्राय च तं मूर्धि पप्रच्छ प्रीतमानसः । पृच्छते च यथादत्तं पित्रे तसमै न्यवेदयत्‌ | 

श्रेष्ट न जर । 
यथा तौ शरबन्धेन निश्चेष्टौ निष्मभां कृतो ॥ ४७ ॥ 
स इर्षवेगातुगतान्तरात्मा श्रुत्वा गिरं तस्य महारथस्य | 
जहौ उ्वरं दाशरथेः समुत्थं पदृष्टवाचाभिननन्द घुत्रम्‌ ॥४८॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाढमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षट्‌चत्वारिंशः खगः ॥ ४६। 
107०. 
सप्तचत्वारिंशः सगः ४७ | 
तरिसन्मविष्टे लङ्कायां कृतार्थे रावणात्मजे । राघवं परिवार्याथ  रस्ुर्ानर्मा ||| 
हनुमानङ्गदो नीलः सुषेणः कुम्ठुदो नलः । गजो गवाक्षः पनसः सानुमस्थो महाहरिः || 

जास्ववाऱषभः सुन्दो रम्भः शतबलि! पृथुः । व्यूढानीकाश्च यत्ताश्च द्रुमानादाय सर्वतः| | 

-यमाणा दिशः सर्वास्तिर्यगूर्ध्व च वानरा; । तणेष्वपि च चेष्टत्सु राक्षसा इति मेनिरे॥॥ | 
< 


रावणश्चापि संदृष्ठो विरुज्येन्द्रजितं सुतम्‌ । आजुहाव ततः सीतारक्षणी राक्षसीस्तदा ॥॥ 
राक्षस्यस्रिजरा चापि शासनात्तशुपस्थिताः। ता उवाच ततो हृष्टो राक्षसी राक्षसाधिप | 
हताविन्द्रजितार्यात वैदेह्या रामलक्ष्मणे।। पुप्पकं तत्समारोप्य दयध्वं रणे इता ४ | 


रावण प्रसन्न होकर उछल पड़ा, जब उसने सुना कि शत्रु मारे गये । उसने पुत्रका आलिंगन किया ॥ शं! 
पुत्रका माथा सूँघकर, प्रसन्न होकर वह संब संवाद पूछने लगा । उसने पितासे. वह सब कहा | 
था, जिस प्रकार वे वाणसे बाँधे गये, निश्चेष्ट ओर निष्प्रभ बनाये गये ॥ ४७ ॥ उस महारथीकी बात प | 
रावणकी आत्मा हषाधिक्यके कारण फूल गयी, रामचन्द्रके द्वारा उत्पन्न भयका उसने त्याग 
प्रसन्न वाणीसे बह पुत्री प्रशंसा करने लगा ॥ ४८ ॥ 
| आदिकांब्य वाल्मीकीय रामायणके युदकारडका छियालीसवाँ सगे समाप्त ॥४६॥ 
तु | 

. उस रावणापुतरके कृतार्थ होकर लंकामें चले जानेपर वानरसेनापति रामचन्द्रको घेरकर जी 

करने लगे.॥ १॥ हनुमान, अंगद, नील, सुषेण, कुमुद्‌, नल, गज, गवाक्ष, पनस, सानुप्रस्थ, | 
ऋषभ, सुन्द, सम्भ, शतवलि पृथु येलोग सेनाकी मोर्चाबन्दी करके और वृत्त लेकर सावधानी) व 

करने लगे ॥ ही ॥ वे वानर सब दिशाओं, नीचे ऊपर चागं सोर देखते थे, पती न 
रा्तसका अम होजाता था ॥ ४॥ रावणने भी प्रसन्न होकर अपने पुत्र इन्द्रजितक्रो १ । 
-सीताकी रक्षा करनेवाली राक्षसियोंको बुलाया ॥ ५॥ रान्षसियाँ. तथा नट रावणको शरा तदम *| ४ 
पास आयी, राक्षसराज रावणने प्रसन्न होकर उन राक्षसियोंसे कहा ॥ ६॥ इन्द्रजितने रामण | 


दियां--यह संवाद सीतासे कहो 'ओर' पुष्पक विमानपर सोताको बेगर युद्धम मुप ग. | 


जे 
न ड 
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१४१ = चुद्धकाण्डम्‌ः 
यदाभ्रयादवष्टव्या नेयं - मामुपतिष्ठते । सोऽस्या भर्ता सह भ्रात्रा निहतो रणमूर्धनि ॥८॥ 
निर्विशङ्का निरुदविमा निरपेक्षा च. मैथिली । माप्ुपस्थास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता ॥९॥ 
अद्य कालवश॑ प्राप्त: रणे रामं सलक्ष्मणम्‌ । अवेक्ष्य विनिदृतता सा चान्यां गतिम्पञ्यती ॥ 
अनपेक्षा विश्ञालाक्षी माझुपर्थास्यते स्वयम्‌ ॥१०॥ 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रा्रणस्य. दुरात्मनः । राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्तवा जग्ुर्वे यत्र पृष्पकम॥ ११॥ 
ततः पुष्पक्रमादाय राक्षस्यो रावणाज्ञया। अशोकवनिकास्थां तां मैथिलीं सञ्रुपानयन्‌ ॥१२॥ 
तामादाय तु राक्षस्यो भतु शोकपराजिताम्‌ । सीतामारोपयामासुर्विमानं पुष्पकं तदा ॥१३॥ 
ततः पुष्पमारोप्य सीतां त्रिजटया सह । रावणश्चारयामास पताकाध्वजमालिनीस्‌ ॥१४॥ 
प्राथोषयत हृष्ट लङ्कायां राक्षसेश्‍वरः । राघवो लक्ष्मणश्चैव हताविन्द्रजिता रणे ॥१५॥ 
बिमानेनापि गत्वा तु सीता त्रिजटया सह । ददर्श वानराणां तु सवे सैन्यं निपातितम्‌ ॥१६॥ . 
रहृषमनसश्चापि ददर्श पिशिताशनान्‌ । वानरांश्चातिदुःखार्तान्रामलक्षमणपाइर्वतः ॥१७॥ 
तत; सीता ददर्शोभा शयानो शरतर्पगो । लक्ष्मणं चैव रामं च विसंज्ञा शरपीडितौ ॥१८॥ 
बिध्वस्तकवचो वीरी विप्रविद्धशरासनो | सायकैसिछन्नसर्वाङ्गौ शरस्तस्वमयो क्षितौ ॥१९॥ 
तो दृट्टा श्रातरो तत्र प्रवीरो पुरुषर्षभे । शयानो पुण्डरीकाक्षो कुमाराविव पावकी ।२०॥ 
शरतल्पगतो वीरो तथाभूतौ नरषंभो। दुःखार्ता करुणं सीता सुभृशं विललाप इ ॥२१॥ 
भ्तारमनबदयाङ्गी लक्ष्मणं ..चासितेभ्षणा | कष्य पांसुषु चेष्टन्तौ रुरोद जनकात्मजा ॥२२॥। 


दिखाओ ॥ ७॥ जिसके सहारें यह अकड़ी हुई थी और मेरे पास नहीं आती थी, उसका वह पति अपने भाई- 
के साथ युद्धमें मारा गया ॥ ८ ॥ अब जानकी निःशङ्क हो जाय, उद्वेग छोड़ दे ओर अयोध्या जानेकी 
आशा छोड़ दे । संब आभूषण पहनकर मेरे पास रहेगी ॥ ६ ॥ सीता, राम ओर लदमणको मरे हुए देखकर 
अब लोटेगी, उसे अपने लिए कोई दूसरा आश्रय नहीं देख पड़ेगा, तद वह विशालाक्षी निःशङ्क 
होकर मेरे पास आवेगी ॥ १०॥: दुरात्मा रावणे ये वचन सुनकर रात्तसियोंने वैसा करना स्वीकार 
किया ओर वे वहाँसे पुष्पक विमानके पास गयीं ॥.११॥ वे राक्तसियाँ रावणकी आज्ञासे पुष्पक लेकर 
'अशोकचाटिकामें सीताके पास झायी ॥ १२॥ पतिशोकसे दुःखिनी सीताको .लेकर उत राक्षसियांने 
पुष्पक विमानपर. बैठाया ॥ १३॥ त्रिजटाके साथ सीताको पुष्पक विमानपर चैठाकर ध्वजा-पताकाक्री 
माला घारणकरनेवाली लंकामें उन्हें घुमाया॥.१४॥ राक्षसेश्वर रावणने लंकामें यह घोषणा करवादी 
कि इन्ट्रजितूने राम और लद्धमणको युद्धमें मार डाला ॥ १५॥ त्रिजटाके साथ विमानपर जाकर सीताने 
भी देखा कि बानरोंकी सेना जमीनमें गिरा दी गई है॥ १६॥ मांस खानेवाले राक्षसोंको उन्होंने 
भसनत देखा, और राम-लक्ष्मणके पास बैठे हुए बानरोंको दुःखी देखा ॥ १७॥ सीताने देखा कि. राम ओर 


ष्मणा वाशोंके -बिछोनेपर सोये हुए हैं, वे वाणसे पीड़ित होकर बेहोश है॥ १८॥ उनके कवच टूट 


दज... उ अलग पडे हुए हें ॥ १६॥ पुणडरीकात्त वीर पुरुषश्रेष्ठ दोनों भाइयोंको सीताने वहाँ सोया 
। मानो वे.दोनों अप्निकुमार हों ॥ २० ॥ उस अकार वाणोंपर पडे हुए-पुरुषश्रे्ठ दोनों: वीरोंको- देखकर 


> 
> 
>» 
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बाल्मीकीय-रामायणे | 
` - उतायनषोकाभिहता समीक्ष्य तौ श्रातरो देवसुतमभावी । 
वितर्कयन्ती निधनं तयोः सा दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद ॥२३॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे घाहमीकीय झादिकाव्ये युद्ध कार्डे सप्तचत्वारशः खगः ॥ ४७॥ 
LPR 
९ 
` अष्टचतारिशाः सगः ४८ 
भर्तारं निहतं दृष्टा लक्ष्मणं च महावलूम्‌ | बिललाप भुशं सीता करुणं शोककरिता ||| | 
उद्युर्लाक्षणिका ये मां पुत्रिण्यविधवेति च । तेज्य सर्वे इते रांमे ज्ञानिनोऽत्रतवादिन;॥२| | 
यज्वनो महिषीं ये मामूचुःपत्नी च सत्रिणः । तेज्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो$्चृतवादिन; || | 
बीरपार्थिपत्रीनां ये विदुर्भतु पूजिताम्‌ । तेञ्य सर्वे इते रामे ज्ञानिनोज्यतवादिन! | | 
` ऊचुः संभ्रवणे ये मां द्विजा; कार्तान्तिकाः शुभाम्‌। तेऽद्य सर्वे इते रामे ज्ञानिनोज्यृतवादिन! ||| | 
इमानि खड पद्मानि पादयोवै कुलख्रियः । आधिराज्येऽभिषिच्यन्ते नर्र पतिभिः सह|| | 
वैधव्यं यान्ति येर्नायोऽहक्षणैभाग्यदुर्लभाः। नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ती हतलक्षणा | 
सत्यनामानि पद्मानि स्रोणायुक्तांनि लक्षणे} । तान्यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे || | 


सीता बहुत दुखी हुई' और वे बहुत अधिक विलाप करने लगीं ॥ २१॥ सर्वाङ्गसुन्दरी असितेज्ञणा जाशी | 
'पतिको और जच्मणको धूलिमें लोटते देखकर रोने लगीं ॥ २२ ॥ देवकुमारके समान प्रभाव रखनेवाले सं 
दोनों भाइयोंको देखकर सीता दुःखित हुई, उनकी आँखे भर आयीं, उन दोनोंकी सृत्युकी आशंका करे ब | 
दुःखसे इस प्रकार बोलीं ॥ २३॥ | j 

.आदिकांव्य वाल्मीकीय रामायणके युइकारडका सेतालीसवाँ सगे समाप्त ।। ४७ प 


` ` ` पति मारे गये ओर महाबली लच्मणभी मारे गये यह देखकर: शोकपीड़ित सीता करु ` | 
करने लगीं॥ १॥ सामुब्रिकवेत्ताओनेने मुके पुत्रवती और सधवा बतलाया था, आज रामच क्ला! 
जञानेपर वे सब ज्ञानी असत्यवादी हो गये ॥२॥ जिनलोगोंने अश्वमेध यज्ञ कग्नेवाले के । 
ज्ञ करनेवाले ' रामचन्द्रकी पटरानी मुे बतलाया था, वे सब ज्ञानी आज रामचन्द्रके मारे | 
` असत्यवादी हो गये ॥ ३॥ जिनलोगोंने वीर राजाख्तियों में मुझे पतिके द्वारा प्रशंसित ye से| 
संब ज्ञानी आज रामचन्द्रके मारे जानेपर असत्यवादी हो गये ॥ ४ ॥ जिन ल्त णज्ञ विद्वान" «|| 
मुके भाग्यवती कहा था, वे ज्ञानी आज रमचन्द्रके मारे जानेपर असत्यवादी हो गये ॥ ४॥ ७... 1 
'के कारण कुलस््रियॉ राजापतिके साथ . राज्यपर अभिषिक्त होती हें वे चिह्न पेरॉमें कमलकी की है. 
तमान ६॥ ६ ॥ जिन कुलक्षणोंसे हतभागिनी ख्रिर्या विधवा होती हैं वे सब लक्षण मुम कक 
अपनेमें सुलक्षणॉको देखती हुई भी आज में अभागिनी हो गयी. हूँ ॥ ७॥ लक्षण बतला गी 
ने खियोके जिए कमलचिहकों सत्य बतलाया है, वे निष्फल नहीं होते, पर आज रामच 
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१४३ - ` : युद्यकाय 
समः समा नीला भुक चासंहते मम । बृत्त चारोमके जद्चे दन्ताद्याविरला मम ॥९॥ 
ङ्के नेत्रे करा पादा शुल्फावूरू समो चितो । अलुद॑तनखाः स्विग्धा; समाश्राजुलयों मम ॥ १०॥ 
स्तनो चाविरला पीना मामको मश्नचूचुको । मन्ना चोत्सेधनी नाभिः पाश्वोरस्क च मे चितस्‌॥११॥ 
मम बर्णो मणिनिभो मृदून्यङ्गरुहाणि च । प्रतिष्ठितां बादशभिर्मामूचुः शुभलक्षणाम्‌ ॥१२॥ 
समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं च वर्णवत्‌ । मन्दस्मितेत्येव च मां कन्यालाक्षणिका विदुः।१३॥ 
आधिराज्येऽभिषेको मे ब्राह्मण: पतिना सह | कृतान्तकुशलैरुक्त॑ तत्स वितथीकृतम्‌ ॥१४॥ 
शोधयित्वा जनस्थानं भद्त्तिमुपलभ्य च । तीर्त्वा सागरमक्षोभ्य श्रातरों गोष्पदे हता ॥१५॥ 
नलु ` वारुणमाप्रेयमेन्द्र वायव्यमेव च । असनं ब्रहाशिरश्चैव राघवौ मत्यपद्यत ॥१६॥ 
अदृयमानेन रणे मायया वासवोपमै | मम नाथावनाथाया निहतौ रामरुक्ष्मणों॥ १७॥ 
नहि दृष्टिपर्थ माप्य राघवस्य रणे रिपुः । जीवन्मतिनिवर्तेत यद्यपि स्यान्मनोजवः ॥१८॥ 

न कालस्यातिभारोस्ति ङृतान्तशच सुदुर्जयः । यत्र रामः सह भ्रात्रा शेते युधि निपातितः ॥ का 
न शोचामि तथा रामं लक्ष्मणं च महारथम्‌। नात्मानं जननीं चापि यंथा सर्र तपस्विनीम्‌।।२०॥ 
सा तु चिन्तयते नित्यं समाप्तत्रतमागतमू्‌ । कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्पणं च सराघवम्‌ ॥२१॥ 


पर वे सब लक्षण असत्य हो गये ॥ ८॥ मेरे बाल पतले, बराबर और काले हैं, औं नहीं 
दोनों जङ्घा गोल ओर बिना गेमके हैं, दाँत भी सटे हुए हैं, ॥ ६ ॥ का ठ म 
पै, पैरके पीछेवाला ऊपरी भाग बराबर तथा क्रमसे ऊपरकी ओर उठे हुए हैं, नख चढाव-उतराव हे और. 
अगुलियाँ सटी हुई हैं ॥ १०॥ मेरे दोनों स्तन सरे हुए हैं, मोटे हैं और उनका मुद उभड़ा हुआ नहीं है। 
नाभिःगहरी ओर उसके पासका भाग उठा हुआ है, दोनों बगल और छाती चढ़ाव-उतराव हैं ॥ ११॥ मेरा 
ङ्ग मणिके समान चमकीला दै, शरीरके रोएँ कोमल हैं, पैरी दस अँगुलियाँ और दोनों पैरेंकी तली ये 
य जमीनमें अच्छीतरद सट जाती हैं। इसीसे लक्षणनञोने मुके शुभलक्षणा कहा है ॥ १२॥ मेरे दाथः 
भें जवकी समूची रेखा है ओर वे लाल हैं तथा मैं सदा मन्दस्मित करनेवाली हूँ, यह कन्यालच्तण 
जाननेवालोंने मेरे लिए कदा है ॥ १३ ॥ पतिके साथ मेरा राज्याभिषेक होगा, यह मुके लक्षणज्ञ ब्राह्मणों: 
ने बतलाया है, वह सब निष्फल हुआ ॥ १४॥ उन्होंने जनस्थानके दुष्टोंको. मारकर उसे शुद्ध किया; 
देरुमानको भेजकर मेरा पता लगाया, अन्तोभ्य समुद्रको पार किया, पर वे दोनों बीर गोष्पदमें अर्थात्‌ 
थोडीसे सेनौसे मारे गये ॥ १५ ॥ वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य तथा ब्रह्मशिरा अख्रोंका राम और 
भच्मणने क्यों नहीं प्रयोग किया, वे तो इन झख्ोंको जानते हैं ॥ १६॥ मुझ अनाथाके स्वामी इनदर 
ठ राम ओर लक्ष्मण छिपकर मायाके द्वारा मारे गये हैं ॥ १७॥ युद्धमें रामचन्द्रके सामने झाया हुआ 
जु, चाहे चद्‌ मनके समान शीघ्रगामी ही क्यों न हो, जीता लौट नहीं सकता ॥ १5॥ कालके लिए कुछ 
ह य है, भाग्यको जीतना बड़ा कठिन है, जिस रामचन्द्र भाईके साथ -युद्धमें गिरकर सो रहे हैं 
k शोर महारथ राम-लक्ष्मणके लिए उतना सोच नहीं करती, अपने लिए तथा अपनी माताकें लिए भीः 
नहीं करतीं, जैसा कि विचारी अपनी सासके लिए॥ २०॥ वे विचारी तो यही: सोचती होंगी 
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बाल्मीकीय-रामायणे जी ऐश 
1 ताँ - श्रिजटात्रवीत्‌ । मा विषादं कृथा देवि भतार तव जीति 
ह क सदृशानि च । यथेमा जीवतो देवि तरी रामलक्ष्मण रा 
नहि कोपपरीतानि इर्षपर्युत्सुकानि च । भवन्ति युचि योधानां सुखानि निहते तो ९१ 
इदं विमानं वैदेहि पुष्पक नाम नामतः | दिव्यं रां धारयेनेदं यद्येता गतजीविता ॥७ | 
हतवीरमधाना हि गतोत्साहा निर्द्यमा । सेना भ्रमति संख्येषु हतकर्मेब गाजले | 
इयं पुनरसंभ्रान्ता निरुद्रिमा तपस्विनी । सेना रक्षति काझुत्स्या मया प्रीत्या निवेदिता ॥२५ 
सा त्वं भव सुविस्रब्धा अनुमाने! सुखोदये! । अहता पश्य काङतस्था स्नेहादेतदुत्रवीमि ते ॥ २८ | 
अनतं नोक्तपूर्व मे न च वक्ष्यामि मैथिलि । चारित्रसुखश्ीटत्वात्मविष्टासि मनो मम ॥२९] 
नेमा क्‍या रणे जेतुः सेन्द्रैरपि सुरासुर । ताहृशं दर्शनं दृष्टा मया चोदीरितं तव ॥३॥ 
इदं तु सुप्रहचित्रं शैरः पश्यस्व मैथिलि । विसंज्ञा पतितावेतो नैव टक्ष्मीरविगश्धति ॥ ३१ | 
` प्रायेण गतसत्त्वानां पुरुषाणां गतायुषाम्‌ । दृश्यमानेषु बवत्रेछु परं भवति वैकृतम्‌ ॥३२॥ 
त्यज शोकं च दुःखं च मोहं च जनकात्मजे । रामलक्ष्मणयोरथें नाथ शक्यमजीितुम्‌ ॥३३| | 
भुत्वा तु वचनं तस्याः सीता सुरसुतोपमा । कृताञजलिरुवांचेमामेवमस्स्विति मेथिली ॥३॥| | 


कि कब समय पूरा होगा और कब आए हुए राम-लक्ष्मण तथा सीताको देखू गी ॥ २१॥ इस कि 
“करती हुई सीतासे त्रिजटा बोली-देवि ! शोक मत करो, तुम्हारे पति जीवित हे ॥२२ मैं श भा | 
तथा उचित कारण बतलाती हूँ जिससे मालूम होगा कि ये दोनों भाई राम ओर लच्मण जी १. 
युद्धमें स्वामीके मारे जानेपर योद्धाओंका मुख ऋ्रोधयुक्त नहीं होता ओर न उनमें हषकी परग 
होती है । यहाँ ये बात हैं, इससे ये जीते हैं ॥ २४॥ यह दिव्य विमान है, इसका नाम पुष्पके है नी 
गये होते तो ये तुमको कभी न ले चलता ॥ २५ ॥ प्रधान वीरके मारे जानेपर सेना उत्साहदीन ग | 
इसको कोई काम दी नहीं रहता, कर्णधारके मारे जानेसे जैसे नौका जलमें इधर-उधर डोला क "| 
प्रकार सेना भी ॥२६॥ इस सेनामें विल्कुल घबराहट नहीं है, उद्वेग भी नहीं है, यद सेना रा यो मी 
की रक्षा कर रही है, यह बात मैंने तुमसे परमके कारण कही है ॥ २७॥ अब तुम निश्चन्त हो ही प्‌ 

सुखके चिह्न दिखायी पड़ते हैं, जीवित राम और लक्ष्मणको देखो । मैं यह स्नेहसे तुमसे कह ९ पे 
जानकि, मैंने तुमसे पहले भी झूठ नहीं कहा है, आगे भी नहीं कहूँगी । तुम्दारे पा 
होता है, इस कारण मेरे मनमें तुम्हारा स्थान हो गया है ॥ २६ ॥ इन दोनोंको इन्द्रसदित देवता हहे 
भी नहीं जीत सकते। इनके जीवनके लक्षण देखकर ही तुमसे वैसा कहा है ॥ ३० ॥ मैथिलि, नी 
यह कितने आश्चयंकी बात हे कि ये वाणांके लगनेसे वेहोश तो हो गये हैं, पर इनकी त ह 
बह्‌ ज्याँ-की-त्याँ बनी हुई हे ॥ ३१॥ प्रायः जिनकी आयु पूरी हो जाती है अथवा ञो ळर हि 
कान्ति विक्ृत हो जाती है, देखनेमें बह बुरा मालूम होता है ॥ ३२॥ जनकपुत्रि, राम "|| 
शोक न करो, दुःख ओर मोहका त्याग करो, मृतकोंकी ऐसी अवस्था नहीं हो सकती !! रे शर 
तुल्य सीताने त्रिजटाके ये चचन सुनें, उसने हाथ जोड़कर कहा कि तुम जैसा कहती दो ११ | 
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(33 ` ` युद्धकाण्डमू : 
संनिवर्त्य - र 

विमानं पुष्पक तत्तु  सँनिवरत्यं मनोजवम्‌ । दीना त्रिजट्या सीतो उङ्कामेब प्रवेशितां ॥३५॥ ` 
ततश्रिजटया साधे पुष्पकादवरुद्य सा । अशोकवनिकामेव राक्षसीभिः भवेशिता ॥३६॥ 

प्रविश्य सीता बहुहृक्षखण्डां तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिम्‌ । 

संमेक्ष्य संचिन्त्य च राजपुत्रौ परं विषादं सञ्चुपाजगाम ॥३७॥ 

इत्याष भ्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे5४ चत्वारिंशः सर्गः; ४८॥ 
CPE 
` एकोनपञ्चाशः सगः ४६ 

घोरेण शरबन्येन वद्धो दशरथात्मजौ । निःश्वसन्तो यथा नागौ शयानो रुधिरोक्षितौ ॥१॥ 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः ससुग्रीवमहाबलाः । परिवार्यं महात्मानौ तस्थुः शोकपरिप्लुताः ॥२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रत्यबुध्यत वीर्यवान्‌ । स्थिरत्वात्सत््वयोगाचच शरे; संदानितोऽपि सन॥।३॥। 
ततो दृष्टा सरुधिरं निषण्णं गाढमर्पितम्‌ । ्रातरं दीनबदनं पर्यदेवयदातुरः ॥४॥ 
किं चु मे सीतया कार्य छब्धया जीवितेन वा । शयानं योज्य पश्यामि भ्रातरं युधि निर्जितम्‌ ॥५॥ 
शक्या सीतासमा नारी मर्त्यलोके विचिन्वता | न लक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः सांपरायिकः ॥६॥ 
परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान्वानराणां तु पश्यताम्‌ । यदि पश्चत्वमापन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥७॥ 
किं नु वक्ष्यामि कोसल्यां मातरं कि नु कैकयोम्‌ । कथमम्बां सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसाम्‌ ॥८॥ 
मनके समान चलनेबाले पुष्पक विमानको लोटाकर त्रिजटा सीताकों लङ्कमें ले आयी ॥ ३५ ॥ सीता 
त्रिजटाके साथ पुष्पक विमानसे उतरीं, राक्तसियाँ उन्हें अशोकवाटिकामें ले गयीं ॥ ३६॥ सीता रावएकी 
; गयीं, जहाँ बृत्तोंके अनेक समूह थे, राम लच्मणकों देखकर तथा उनके विषयमें सोचकर वह. 
बहुत दु:खित हुई ॥ ३७॥ : [ Es 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक्रा युद्धकाएडका अहता बीसतराँ सगे समाप्त । ४८ ध | 

दसरथपुत्र राम और लच्मण भयानक नागपाशते बँधे-हुए ह. । रुधिरसे सने हुए वे सो रहे हें ओर. 


: सपकेसमान साँस ले रहे हैं ॥ १ ॥ उन दोनों महात्माओंको सुमीवके साथ-सभी वानरः शोकसे पीड़ित | 


घरे हुए थे ॥ २॥ वाणोंसे बिधे हुए होनेपर भी पराक्रमी राम इसी समय दृढ़ता तथा अपने बलके 


भरण होशमें आये ॥ ३ ॥ उन्होंने भाई लच्मणको खूनसे लथपथ देखा, वे वाणोसे बिघे हुए पढ़े हैं, उनका, 
_ सह सूखा है, उन्हें देखकर रामचन्द्र विलाप करने लगे ॥.४॥ यदि सीता मिलीं भी तो उससे मुझे क्या 


शोभ, मेरा जीता रहना भी व्यर्थ है, जो मैं आज युद्धमें पराजित अपने भाईको सोता हुआ देख रहा हूँ 


व र रे संसारमें दूदनेसे सीताके समान खी मिल सकती दै, पर लद्धमणके समान भाई सलाहकार तथा 


3. पेद यक मिलना असम्भव है ॥६॥ सुमित्नाके आनन्द बढ़ानेवाले लक्ष्मण यदि मर गये तो मै बानरों- 
सामनेही अपना प्राण-त्याग करूँगा ॥ ७ ॥ पुत्रको देखनेकी इच्छा रखनेवाली माता कोशल्यासे, केकयीसे 
१९ 
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लत: 
विंधत्सों' वेपमानां चः :चेपन्तीं। कुररीमिवः। करथमाश्वासयिऽ्यामि यदि: यास्यामि विन र्‌ | 
कथं वक्ष्यामि शंत्रुध्नं भरते च यशरितरिनम्‌,। मयाः सह, वन याता ; विना तेनाहमागतः 
उपालम्भं न शक्ष्यामि सोडुमस्ां सुमित्रया । इहै देह .त्यक्ष्यामि.: नहि. जीवितु ki | 
धिङ्मां दुष्कृतकर्माणमनार्य. मत्कृते क्चसौः। लक्ष्मण: प्रातितःः शेले. शरतल्पे तासु 
ल॑ नित्यं सुविषण्णं'आमाञ्वाससि लक्ष्मणः। गतासुर्नाध शक्तोऽसि यामार्तमभिभाषितुम्‌॥। || 
येनाद्य बहवो युद्धे निहता राक्षसाः क्षितो।-तस्यामेवाद्यः शूरस्त्वं शेषे विनिहतः शरे in| 
शयानः शरतस्येऽ्मन्सशोणिसपरिस्तुतःः। शरभूतस्ततो, भासि भारकरोऽस्तमिव रजन्‌ ॥५ | 
बाणामिहतमर्मा् . शक्रोषीर भाषितुम्‌ । रुजा चाब्रुवतो यस्य दृष्टिरागेण सुच्यते ॥१॥ 
यथे माँ वनं, .यान्तमलुयातो महाद्युतिः । अहमप्युयास्यामि तथवै यम्यम्‌ (९. 
ष्वन्धुननो, नित्य मांच नित्यमलुत्रतः । इमामद्य गतोऽस्य ममानायस्य दुनै | 
सुरेनापि. वीरेण. लक्ष्मणेन न संस्मरे । परुषं विमियं चाषि वितं तु कदाचन्‌ ||९|| 
बिससमैंकवेगेन पश्च _ बाणशतानि, यः । इष्वस्त्रेषवधिकस्तस्मात्कार्तवीर्याच लक्ष्मणः |॥१॥| 
अल्षरक्ागि.यो इन्याच्छकरस्यापि महात्मनः | सोभ्ययुर्व्या इतः शेते महाईशयनोचित! [१] 
तु मिथ्या प्त. मां परधक्ष्यति न. संशयः । यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषण! २९ | 
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अस्मिन्सुहूते:- 1 सुग्रीवः= -अतियातुमिव्ाहसिः। सत्त्वहीनं.मया राजन्साबणोऽभिभद्विष्यति ॥२३॥ 
अङ्गदं तु पुरस्कृत्य ससैन्यं :सपरिच्छदमू,।. सागरं-त्र सुग्रीव नीलेन. च नलेन-च ॥२४॥ 
कृतं ¦ हि सुमहत्कर्मः ` यदन्येदुष्करं... रणे! नरेन, ुष्यामि: गोळाळूलाधिपेन चः॥२५॥ 
अङ्गदेन `कृतं -कर्म -मैन्देन :-द्रिविदेन -च.। युद्ध केसरिणा संख्ये घोर संपाततिना कृतम्‌ ॥२६॥ 
गवयेनः गवाक्षेण ` शरभेण,, - गजेन :!/च । 'अन्येश्र-. हरिमिर्यदध दुर्भर॑ त्यक्तजीविते! ॥२७॥ 
न.चातिक्रमितु शक्यं दैवं: सुग्रीवः माचुषेः;।; यत्त, शकयंः वयस्येन ::सुहृदा. बा परं मम ॥२८॥ 
कृतं सुग्रीव तत्सवं भवता; ; धर्मभीरुणा || मित्रकारयं कृतमिदं : भवङ्भिर्वानरर्षभाः ॥२९॥ 
“अनुज्ञाता: मया :- स्वे : ` यथेष्टं; .गन्तुमईथ । शुश्रुबुस्तस्थ येः सर्वे - वानरा? परिदेवितम्‌ ॥ 
¬ वर्तयांचक्रिरेश्रणि नेत्र! कृष्णेतरेक्षणा; ॥३०॥ र 
ततः [सवाण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषण$.।; आजगाम ,गदापाशिस्त्वरितं यत्नः राघव; ॥३१॥ 


तं दृष्टा त्वरितं ` यान्तं. -नीलाञ्ञनचयोपमभू-। वानरा दुदु} स्वे मन्यमानास्तु रावणिम्‌॥३२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायरो. वाल्मीकीय. आदिकाव्ये युद्धकाण्डे - पकोनपञ्चाशः सराः ॥.७६॥ ..<. 


`} 


पञ्चाराःः सगः--५० 


“अथोवाच - महातेजा : हरिराजो.... महाबलः, | किमियं,व्यथिता सेना मूठवातेब॒- नोजले || -१- ॥| 


वैसाःन कर: सका; यह:मिथ्याःप्रतिज्ञाअवश्य ही 'मुमक्रो जलावेगी॥ २२ ॥-सुप्रीव; आप “इसी: समय लोट 


' जॉय, क़्योंकि-मेरे साथ -बलहीन।हो: गये हो, अब रावण तुमकोःभी: पराजित कर'देगा ॥:२३ ॥ अज्ञदको 
#आगे करके:सेसा; ःसाथियों, नील ओर नलके साथ -आपःसमुद्रपार करे ॥:२४ ॥ -थुद्धंमें':जो काम :दूसरांके 


लिए असम्भव है. वहः काम--आपलोगोंनेः क्रिया । में+ऋत्तराज तथा .गोलाङगूलादिपर .प्रसत्न हैं ॥:२४॥ 


/ अङ्गने, मेन्द, ओर द्विविदने-जो-कामं. किये हैं,:केसरिने और. संम्पातिने जैसाऱयुद्ध किया है उससे में 
` हैँ॥ २६ ॥ गंवय; गवाच्त, शरभःअरःगजने तथा. अत्य वानरोंने प्राणोंका मोद छोड़करःजैसा युद्ध किया है 


उससे -में प्रसन्न हुँ. । २७ ॥ पर सुप्रीव;:भाग्यका 'लंघन करना मनुष्यके लिए असम्मंब है, पर ज्ञो हो सकता 


- था, बह सुन्दर :हृदयवाले मित्र : होकरःतुमने; कियाः॥ २८ ॥ : धमंभीरु सुम्रीव,-आापने वह: सब ;कियाऽ- वात्तर- 


श्रे आपलोगोंने मित्रका कार्य :किय़ा.॥ २६ ॥: मैं आपलोगोंको आज्ञा देता हूँ: झाप. जहाँ चाहे ज्ञा 


. «सकते हैँ जिन वानरोंने रामचन्द्रका यह विलाप सुना; वे अपनी पीली आँखोंसे:आँसू बहाने लगे ॥ २०॥ 
“अनन्तरः विभीषण समस्त:सेनाको यथांस्थान:ठहराक़र, हाथमें गदा:लेकर जहाँ ःरामचन्द्र थे; वहाँ आये॥३१॥ 
| >अजत्तसशिके समान काले ओर. शीजंतापूवक आतेहुए : विभीषणको देखकर , वानर. भागने लगे, उन लोगोंने 
` समा. कि इन्द्रजित-ा. रहा हे.॥ .३२॥ 


f Fert 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धाएडका उनचासर्वा; सगे समाप्त. प्र ४६ .॥. 


if क रे एकम 


अनन्तर महातेजस्वी महामती वानरराज सुम्रीक्षने पूछा कि, क्रिस कारण-:यह सेन वायुके मोकेमें 
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_ 'बाल्मोकीयं-रामायणे | 


सुग्रीवस्य वचः शरुत्वा वालित्रोऽङगदोऽञ्रवीत्‌ । न त्वं पष्यसि रामं च लक्ष्मणं च महारयर | | 
:रजालाचितौ वीरावुभौ दशरथात्मजौ । शरतस्पे महात्मानो शयानौ रुषिरोध्षितौ २ | 
अथात्रवीद्वानरेन्द्र! सुग्रीवः एुत्रमङ्गदम्‌ । नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु॥ | | 
'विषण्णवदना ह्येते त्यक्तप्रहरणा दिशः | पछायन्तेऽत्र हरयस्रासादुत्फुल्ललोचना; | त | 
'अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः । विप्रकर्षन्ति चान्योन्यं पतितं लङ्घयन्ति इ के | 
'एतस्मिन्नन्तरे वोरो गदापाणिर्विभीषणः । सुग्रीवं वर्धयामास राघवं च जयादिषा | र 
`ब्रिभीषणं च सुग्रीबो दृष्टा वानरभीषणस्‌ | ऋक्षराजं महात्मानं समीपस्थसुवाच ह | ८।| ` 
विभीषणोऽयं संप्राप्ती य॑ दृष्टा वानरर्षभाः । दरबन्त्यागतसंत्रासा रावणात्मजञङ्कया || 
शीपरमेतान्सुसंत्रस्तान्वहुधा बिमधावितान्‌ । पर्यवस्थापयाख्या हि विभीपणयुपस्थितमू ||| 
सग्रीवेणेवयुक्तस्त॒ जाम्बवारक्षपार्यिःः । वानरान्सान्त्वयामास संनिवर्त्य प्रधावतः |॥| 
ते निहत्ताः पुनः सर्वे वानारास्त्यक्तसाध्वसा! । ऋक्षराजवचः श्रुत्वा तं च दृष्टा विभीषणम्‌ ||| 
विभीषणस्तु रामस्य दष्ट्वा गात्रं शरेश्ितम्‌ । लक्ष्मणस्य तु धर्मात्मा वभूव व्यथितस्तदा॥१॥ 
जछक्रिन्नेन इस्तेन तयोनत्रे बिमूज्य च । शोकसंपीडितमना रुरोद विललाप च॥१॥| 
इमो तो सत्तसंपन्नौ विक्रान्तो प्रियसंयुगौ । इमामवस्थां गमितौ राक्षसैः कूटयोधिभिः ॥५ 
भ्रातूपुत्रेय चेतेन हुषुष्त्रेण दुरात्मना । राक्षस्या जिह्मया बुद्धयावश्विताइजुविक्रमो ॥!| 


पड़ी हुई नोकाके समान व्यथित हो रही है॥ १॥ : सुमीवके वचन सुनकर वालिपुत्र अन्गद बोले--महं 
'राम ओर लक्तमणको क्या तुम नहीं देख रहो हो ॥ २॥ इनके शरीर वाणजालसे व्याप्त होगे 
दुशस्थके पुत्र दोनों बीर रुधिरसे लथपथ होकर वाणशय्यापर सोये हुए हैं ॥ ३॥ वानरराज झु 
अद्भदसे बोले कि बिना कारणके यह नहीं हो सकता, सम्भव है इसका कारण भय हो ॥ ४॥ ये| 
,डःखी हो गये हैं, इन्होंने अखराख छोड़ दिया है, भयसे इनकी आँखें फूल आयी हैं, ये भागे जागे (. 
ये परस्पर लज्जित भी नहीं होते, पीछेकी ओर नहीं देखते, एक दूसरेको परस्पर खींच रहे हैं। झी की 
“बीर विभीषणने हाथमें गदा लेकर सुग्रीव ओर रामचन्द्रकी जय तथा आशीर्वादसे संवर्धित किया क | 
` बानरोंको भयभीत करनेवाले विभीषणको देखकर सु्मीव समीपस्थ महात्मा ऋत्तराजसे बोले | | 
ने विभीषण आये, जिनको देखकर, रावगापुत्रकी शङ्कसे, अत्यन्त भयभीत होकर वानर भा || 
॥ ९ ॥ डरे तथा इधर-उधर भागकर जानेवाले वानरोंकों समफाओ और कहो कि बिभीषण आये १ र 
सुभीवके ऐसा कहनेपर घ्टवाराज जाम्बवानने भागे हुए वानगेंको लोटाकर समाया ॥ ११॥ मोली 
बेचन सुनकर तथा विभीषणको देखकर वानरोंकी घबड़ाहट दूर हुई और वे लोट आये ॥ १२॥ |. 
रामचन्द्र ओर लच्मणके शरीरोंको वाणोंसे बिधा देखा, जिससे वे बहुत दुःखी हुए ॥ १३ ली. 
का उन दोनोंकी आँखें पोळी । पुनः वे शोकसन्तप्त होकर रोने ओर विलाप करने | 
) पराक्रमी ओर युद्धसे प्रेम रखनेवाले, छसे युद्ध करनेवाले राज्सोके द्वारा ऐसी दि 


ये बली 
*हैं॥ १५॥ झुपुत्र-दुरात्मा भतीजेने कुटिल रासी ुद्धिसे छलहीन पराक्रमवाले इत वीर | 


"क 
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-१४९ ..... _युद्काण्डम्‌ 
शरैरिमावलं. विद्धो रुधिरेण समुक्षितो । वसुधायामिमौ सुतौ दृश्येते बाल्यकाविव ॥ १७ 
ययोवीर्यमुपाश्रित्य प्रतिष्ठा काङ्किता मया । ताविमौ देहनाशाय असुप्तौ पुरुषर्षभौ ॥१८॥ 
जीवन्नय विपन्नोऽस्मि नष्टराज्यंममनोरथः । प्रास्तमतिज्ञश्‍च रिपुः सकामो रावण; कृतः ॥ १९॥ 
एबं विलपमानं तं परिष्वज्य विभीषणम्‌ । सुग्रीव! सत्त्वसंपन्नो हरिराजोऽत्रवीदिदम्‌ ॥२०॥ 
राज्यं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ लङ्कायां नेह संशयः । रावणः सह पुत्रेण स्वकामं नेह छप्स्यते ॥२१॥ 
गरुडाथिष्टितावेताबुभो राघवलक्ष्मणौ । स्यक्त्वा मोहं वधिष्येते सगणं रावणं रणे ॥२२॥ 
तमेबं सान्त्वयित्त्रा तु समाइवास्य तु राक्षसम्‌ । सुषेणं ःवशुर॑ पारवे सुग्रीवस्तमुवांच ह ॥२३॥ 
सह शुरैईरिग णेरळब्धसंत्ञावरिंदमौ । गच्छ तवं भ्रातरो रह किष्किन्धां रामलक्ष्मणो॥२४॥ 
अहं तु रावणं इत्वा सपुत्रं सहतान्धवम्‌ । मेथिलीमानयिष्यामि शक्रो नष्टामिव श्रियम्‌।२५।। 
ुलैद्वानरे्द्रस्य सुषेणो वाक्यमभ्रवीत्‌ । देवासुरं महायुद्धमनुभूतं॑ धुरातनम्‌ ॥२६॥ - 
तदा स्म दानवा देवाज्शरसंस्पशंकोविदान । निजघ्नुः शख्रविदुषर्छादयन्तो मुहुर्मुहुः ॥२७॥ 
तानातान्नष्टसंज्ञांथ गतासुंश्च बृहस्पति! । विद्याभिमनत्युक्ताभिरोषघीभिश्चिकित्सति ॥२८॥ 
तान्योषधान्यानयितुं क्षीरोदं. यान्तु सागरम्‌ | जवेन वागराः श्ञीघ्रं संपातिपनसादयः ॥२९॥ 
हरयस्तु विजानन्ति पार्वती ते महोषधी । संजीबकरणा दिव्यां विशल्यां देवनिर्मितास्‌॥३०॥ 
चन्द्रथ नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागरोत्तमे। अमृतं यत्र मथितं तत्र ते. परमोषधी ॥३१॥ 


है॥ १६ ॥ वाणोंसे ये बहुत बिध गये हैं। रुघिरसे सने हुए हैं, ये प्रथिवीमें पढ़े हुए शल्यकके समान मालूम 
ल ॥ १७ ॥ जिनके पराक्रमके सारे मैने प्रतिष्ठा मान चाहा था, वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ शरीरको नष्ट 
करनेके लिए सो रहे हैं॥ १८॥ आज जीता हुआ भी में मृतके समान हूँ । राज्यके साथ मेरा मनोरथ भी 
नष्ट हो गया । सीताको न लोटानेकी, शत्रुकी प्रतिज्ञा पूरी हुई । रावण सफन्नमनोरथ हुआ ॥ १६॥ इस 
प्रकार विलाप करते हुए, विभीषणको झालिगन करते हुए, सत्वराज सुग्रोवने ऐसा कडा ॥ २० ॥ धर्मज्ञ ! 
शस लक्काका राज्य तुम पाओगे इसमें सन्देह नहीं, रावण अपने पुत्रके साथ लङ्कामें अपना मनोरथ न पा 
सकगा ॥२१॥ राम ओर लक्ष्मण होशमें आकर ओर गरुड़पर चढ़कर समस्त साथियोंके साथ युद्धमें रावणको 
मारगे ॥ २२ ॥ विभीषणाके इस प्रकार सममा-युझाकर सुग्रीव पास खडे हुए श्वसुर सुषेणसे बोले ॥ २३॥ 
होश आनेपर शत्रुतापी राम और लक्ष्मण इन दोनों भाइयोंको लेकर वीर वानरोंके साथ आप किष्किधा 
चले जाय ॥ २४ ॥ मैं पुत्रों ओर बांधवोंके साथ रावणको मारकर जानकीको लाऊंगा, जिस प्रकार इन्द्र 
हुईं लदमीको लाये थे ॥ २५ ॥ वानरेन्द्रके ये वचन सुनकर सुषेण बोले-देवासुर महायुद्ध हुआ था, 
को मुझे पुराना अनुभव है ॥ २६ ॥ उस समय दानव लक्ष्यवेधमें चतुर, शख विद्याके जानकार, देवताओं- 
नार-बार छिपकर मारते थे ॥ २७ ॥ देवता पीड़ित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे, ओर मर जाते थे। 

ति मंत्रयुक्त विद्याओं तथा ओऔषधियोंसे उनकी चिकित्सा करते थे ॥ २८॥ उन्न ओषधियोंको लानेके 
दा सम्पाति ओर पनस आदि वानर शीघ्रद्दी वेगपूर्वक प्तीरसमुद्र जाँय ॥२९॥ देवताओंके द्वारा बनाई, अत- 
दिव्य संजीवकरणी और विशल्या औषधियोंको जो परवतोपर होती हैं, ये वानर जानते. ॥३०॥ उत्तम 
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:बाल्योकीय-रामायणे शः 
हो तल निह ळे तः ! शय शो रजस गच | 
, एतस्मित्नन्तरे 77वायुरमेधाश्वापि 8] £सविद्युतं! | पयस्तः सागरे 24 Rs तान) ३१ 
हताः 57 पक्षबातेन ` सवपा} | निपेतुभभविटपा: स लिक -छवणाशारिः| 
' अभकन्पन्गाजवस्ता :-:-भोगितेस्तत्रवासिन: शीं सर्वाणि यादांसि जग लवणा 1११ 

ततो; र्ता : बैनतेयं:?-महाबलम । वानरा. दुः सभ दी आ तय्‌ ३॥। 

तमागातप्रभिमेकष्य. नागास्ते; वमु स्तोः इर वद शरसा ॥ए | 

धुण हस सा यभितन्य च विमम च पाणिभ्या इले चन्म 
. वैनतेयेन = संस्पष्टास्तयो::! :संररुुर्बणाः । सुवणे च. तन्‌, स्ति तयाराश बभूवतुः ॥२९॥ 
_ तेनो वीर बलं चोज उत्साहश्र  महागुणाः मदर्नं च बुद्धिश्च स्ति वणाः तयो; ॥४०॥ 
व रोल रो. होक उसी च सने. इहो राच | 
अवल्ससादांदरव्यसनं 2: रावणिप्रभवं महत्‌ । उपायेन व्यतिक्रान्तो शीघ्र च वनों कृत] | 
यथा तातं: दशरथं राजं चः: पितामहस्‌ । यथा अवन्तमासाद्य हृदयं में असीद्ति॥३ | 
को : भवान्ख्पसंपन्नो।5: दिव्यस्रगतुलेपनः।+बसानो विरजे स्ने : दिव्याभरणभूषितः | 
तपुवाचः7 महातेजा बैनतेयो-= : महाबळ}. । पतत्रिराजः ::प्रीतात्मा ..हरषपर्याकुठेशषणम्‌ | 
' अहं सखा ते क्ाइत्स्थ मियः प्राणो बहिर? | गरुत्मांनिह संप्राप्तो युवयोः साह्कारणा्‌ ॥४६ | 


`कीरसमुदरमेः चन्द्र ` द्रोणं नामक दो पर्वत हैं; “जहाः अतः मथः गया था, वहीं वे झौष॒धियाँ होती | 
:॥ ३९॥देव्रताझोने-उत्त दोनां पर्वतको वहीं समुद्रने रख! दिया दै; बाँ. ओषध ले . आनेके लिएर्‍ये न | 
, हनुमान: जाँय॥। ३२।॥:इसौ समये, ::समुद्रके जलक्रो::उलछालता: हुआ; ; पर्वतोको कपाता हुआ; रा की 
िदयुतयुक््त। मेघः: दिखाई पड़े 1३३ ॥:पॉँखकी:; जोरदार हवासेः द्वीपोंके बडे-बंडे कीः ह 
' नवणसर्दरमे गिर पढ़ी 17३४: सुन्दर शरीरवाले सर्प भयभीत: हो .गये,'जो मलयः पवतके पास. किक 
'' जलजन्बुःडस्करःशीघही लवण समुद्रमें चले गयग्ने॥ ३४-॥ : थोडीही: देस्में बानरोंने ब्िनतापुक्र गे || 
; जलते इएःअञ्निकेःसमान देखा ॥: ३६ ॥ ःगरुड़क़ो आया; देखकर वे ; सर्प: भाग:- गये, ज्ञो: ps | 
बनकर राम ओर लक्ष्मणको बाँचे हुए थे ॥.३७॥ आरडे .रास-जचमगाको छुआ, उन्हे अमिन || 
ओरं हथोंसेः उनक्रे चन्द्रसमान सुखोंका स्पर्श किया ।॥३८॥ ग़रुड़के छूनेसे उत्तके घावी |. 
“उन दोनोंकेशरीर शीमघ्रदी सुन्दर होःगये.॥ ३६ ॥ तेज्ञ; वीर्यः; बलं; ओज, उत्साह, सूम विषयक र्न 
विवेक; स्मृतिः ये सत्रःदूनी होः गयी. ॥: ४० ॥ ` गरुड्ने इन्द्रतुल्य इन होनोंको उठाकर उत्का न र WN) न 
री क्रिया] रामचन्द्र प्रसन्न होकर हे गरुड़से 5 ब्रोले.॥। *४९:॥; रावण पुत्नसे :"उत्पन्न बहुतबड़े; स 18% च 
कासे हमलोयोने पार किया है ओर;उपाय करके आपने इमलोगोंको बलवान्‌ः भी बता: दि अही । 
“जिस प्रकार प्रिता: दृशरथको : ओर. पितामद ालक्रो: पाकर-मेरा; हृदय मरसन्ञ:,होता!दैः उसीः ह 
“पाक? भी” बहु'प्रसनतः इरा हे ॥ ४३॥ - सुन्दररूप; दिव्य: माला।:झर ! अनुलेपन हास 6 | 


bk 


“शुद्ध न्नः, दि्राभरयासे भूषित; आप कोन हैं:?॥ ४४.॥ -#दानली,'महातेजस्त्री पणि 


= 
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प युद्धकाण्डम्‌ 
अंसुरा वां महाँवीर्या वॉनरो वा मंहावलां! । सुराथापि'संगन्धर्बाः पुरस्कृत्य शतक्रतुम्‌ ॥9७॥- 
नेमं मोक्षयिंतु कवि शरवंन्थं. सण । मांयावलादिनदरजितां निर्मितं ` करकर्मणा ॥४८॥ 
एते नागा; कोंद्रेवेयास्तीक्ष्णदं्टा विषोल्वणा; |: रक्षोमायामंभावेण॑ शरभूतास्त्वदाश्रया:-॥४०९॥: 
समाग्यथांसि धर्मज्ञ `राम. संत्यपराक्रम । लक्ष्मणेन सह श्रत्रां समरे 'रिंपुधातिना ली 
इं शरुत्वा ठु विक्रान्तस्त्वरमाणोऽहमोगतंः | सहसैवावयोः स्नेहात्सखित्वमनुपाल्यन ॥५ १॥ 
क्षितौ च महाधोरादस्मात्सायकवेन्यनात्‌ । अंपगादंश कर्तव्यों युवाभ्यां नित्यमेव हि॥५२॥ 
कृत्या राक्षसोः ' सर्वे संग्रामे कूटयोधिनः शूराणां शुद्धभावार्ना. भवतामार्जवं बलम्‌ । ।५३॥ 
तन्न विश्वसनीयं वो | राक्षसानां रणाजिरे । एतेनेवोपमानेन नित्यं जिल्या हि राक्षसा! ॥५४॥। 
एवयुक्त्या तदा रामं सुपर्णः स महावल!। परिष्ज्य :च सुस्त्रिग्धमाषष्ठसुपचक्रमे ॥५५॥ 
सखे राघव. धमज्ञ _ रिपूणामपि .वत्सलछ 1. अभ्यतुश्चातुमिच्छामि गमिष्यामि यथासुखम॥० ६॥ 
न च कैतूइछं कार्य सखिल्व॑प्रतिकांक्षिणाः-।-कृतकर्मा रणे वीर :सखित्व॑ प्रतिवेत्स्यसि-॥५७॥ 
वालबद्धाबरशेषां तु जङ्घां त्वा -शरोर्मिभिः । रावणं तु. रिप हत्वाः सीतां त्वमुपलप्स्यसे ॥५८॥. 
त्येवञुकत्वा, वचनं - सुपर्णः शीघ्रविक्रम; ।-रामं च नीरुजं कृत्वा मध्ये तेषां वनोकसाम ॥५९॥. 
गदकषिणं ततः कृत्वा. परिष्वज्य.च वीर्यबान्‌.। जगामाकाशमाविश्य. सुपर्णः. पवनो यथा ॥६०॥ 


होकर पके कारण सुकलित आँखोंवाले रामचन्द्रे बोले, ॥ ४६॥ काढत्स्य, बदिरचर रोकि समान 
में आपका मित्र हूँ, में गरुड़ आपलोगोंकी सहायता करनेके लिए आंया हूँ ॥४६॥ महाबली असुर, महाबली . 
बानर ओर गन्धवसहित देवता, इन्द्रको साथ लेकर भी, इस कठोर  बन्धनको नहीं छुड़ा सकते थे, ऋर 
मडके के 'जिस बन्धनमें आपको बाँधा था ॥ ४७-४५ ॥ ये सप कहुके पुत्र हे, इनके-तीखे 
तुम मे बडे जहरीले हैं, मांयाके बसे वाण होकर आपके पास आयें थे ॥ ४९ ॥ सत्यपराक्रमौ धर्मज्ञ राम | 
त आ. रो: यदे शुमाली इन्द्रजतने भाई लच्मंणके साय तुम्हारी यह दशा की है, यह तान्त 
की नो ४ दम दोनोंकी मित्रतांका पालन करनेके लिए शीघ्रतापूवक में यहाँ आयां ॥.९०--५१॥ अयर. 
रस सवम गोग हुंडा दिया, अब आप दोनों सदा वा, रहना चाहिए ॥ ६२ 
ही हे॥ १३ शी कध केवल होते हे! आपके संमान शुद्ध स्वभावबाले नरका बल, सरलता 
त ६२ ॥ इस कारण युद्ध में आपलोग रादौसोंका' कभी विशवास न करे । उदाहरणके लिए यही इन्द्र 
प्‌ है । राक्षस बड़े कुटिल होते हें ॥ ५४ ॥ मंद्दाबली गरुड़ने रामचन्द्रसे ऐसा कहकर, उनका आलिङ्गन 
ल 'पेनयपूवक 'जानेकी आज्ञा चाही ॥ ५४१॥ 'मित्न रामचन्द्र आप धर्मात्मा ओरःशब्रुओंके भी प्रिय है, 
गे नेकी आज्ञा चाहता हुँ, ओर में इच्छानुसारःजाना चाहता हूँ ॥ ६६॥ वीर ! युद्धमें सफल होनेपर तुम 
या आन: सकोगे। इस सभ्य मित्रता: जाननेके लिए तुम्हें : कुतूहूल नकरना चाहिए ॥ १७ ॥: 
सि लो बालबा परके, तालो चोड ओर सबको मतकर शः 
1. शः र तुम सीताको पाओगे॥ (८1४ शीघ्र चंलनेवाले वीयवोन्‌ गरुड ऐसा कहकर वानंगेके' 
'मंको। निरोग" करके,) उनकीः प्रंदक्षिणा' तथा आलिज्ञन करके, :आकारशमें। उड़करः चले; जैसे 
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_बाल्मीकीय-रामायशे १५२ 


नीरुजा राघवौ दृष्टा ततो वानरयूथपाः । सिंहनादं तदा नेदुर्लाइलं दुधुबुश्च ते ॥६१॥ 
ततो भेरीः समाजध्लुए दङ्गांश्चाप्यवाद्यन्‌ । दध्छुः शङ्खान्संपहृष्ठाः क्ष्वेलन्त्यपि यथापुरम्‌ ॥६२॥ 
अपरे स्फोट्य विक्रान्ता वानरा नगयोधिनः । हुमाजुत्पाटय विविधांस्तस्थुः शतसहस्श ॥६३॥ 
विरुजन्तों महानादांख्रासयन्तो निशाचरान । लड्डू द्वाराप्युपाजम्मुथुद्धकामाः एबंगमाः ॥६४॥ 

तेषां सुभीमस्तुसुलो निनादो बभूघ शांखामृगश्रूथपानास्‌ । 

क्षये निदाघस्य यथा घनानां नाद! सुभीमो नदतां निशीये ॥ ६५॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे पञ्चाशः सर्गः ॥५०॥ 
र 

a एकप्चाशः सर्ग; ५१ 
षां तु तुशुळं शब्दं वानराणां महौजसाम्‌ । नदतां राक्षसे? सा तदा शुश्राव रावणः ॥ १॥ 
खि्धगम्भीरनिधोंष॑ भुत्वा तं निनदं भृशम्‌ । सचिवानां ततस्तेषां मध्ये बचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
यथासो संमहृष्टानां वानराणाश्चपस्थितः । बहूनां सुमहान्नादो मेघानामिव गर्जताम्‌ ॥ ३॥ 
सुच्यक्त महती प्रीतिरेतेषां नात्र संशयः | तथा हि विषुछेनादिश्चक्षमे छवणार्णवः ॥ ४॥ 
तौ तु बद्धौ शरेस्तीकष्णे्रातरौ रामलक्ष्मणौ । अयं च सुमहान्नादः शङ्कां जनयतीव मे ॥ ५॥ 
एवं च वचनं चोक्त्वा मन्त्रिणो राक्षसेश्‍वर | उवाच नेकऋ तांस्तत्र समीपपरिबर्तिनः ॥ ६॥ 
ज्ञायतां .तूर्णमेतेषां . सर्वेषां च वनोकसाम्‌ । शोककाले समुत्त्ने र्षकारणग्चु्थितम्‌ ॥७॥ 


पवन चलता है ॥ (९-६ ० ॥ वानरसेनापति, राम ओर लक्ष्मणको निरोग देखकर, सिंहनाद करने लगे, _ 
bf पूं क जग ॥ ६१॥ अनन्तर, उन जोगोंने भेरी, मुदुङ्ग बजाए, शङ्क फू के शर प्रसन्न होकर वे .. 
६2083 FE ॥ शी डद करनेवाले पर[क्रमी वानर पूँछ पटककर सैकड़ों हजारों अनेक 
शिर्के ६ ईकर खड़े हो गये ॥ ६३ ॥ वे घोर गर्जन करने लगे क | 

वृच्तांको ह्‌ ६३ ॥ वे न करने लगे। रा्तसोंको भयभीत करे 
ही म युद्ध करनेके लिए गये ॥ ६४ ॥ वानर सेनापतियोंका बह गर्जन बड़ाही भयङ्कर हुआ, | 
प्रकार गर्मी बीतनेपर आधी रातको गर्जनेवाले मेघोंका शब्द भयङ्कर होता है ॥ ६ ५ ॥ -.§ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय राप्रायणके युदकारडका पचालवाँ सर्ग समाप्त ॥ र; ॥ 


CP 


खी हे ॥ ५॥ राजसेश्वर रावण मन्त्रयसे ऐसा कहकर, समीपस्थ ाषासासे बोला ॥ ६॥ शीघ्र जा 
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| झू | aa 
| पुसंभ्रान्ताः. पाकारमविरुद्य च । ददृशुः; पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना ॥ ८ ॥ व 
| तडक सुथोरेण शरबन्धेन रायवों। सम्ुत्यितो महाभागौ विषेदुः सर्वराक्षसा: ॥ ९॥ 
| द्मलहृदयाः सर्वे प्राकारादवरुहते | विवर्णा राक्षसा घोरा राक्षसेन्द्रयु पस्थिता। ॥१०॥ 
[( दाय दीनपुखा रावणस्य च. राक्षसाः । इत्लं निवेदयामासुर्ययावद्राक्यकोबिदा; ॥११॥ 
| गौ तबिळजिता युद्धे तरातरा रामलक्ष्मणो । निवद्धो शरवन्येन निअकभ्पभुजो कृता ॥१२॥ 
| गुक्तो शरवस्थेन इश्येते तो रणाजिरे । पाशानिव गजा छिक्ता गजेन्दसमविक्रमा || १३॥ 
| तुला वचनं तेषां राक्षसेन्द्रो महावलः । चिन्तारोषसमाक्रान्तो विवर्णवदनोऽभवत्‌ ॥१४॥ 


01 १ पोरेदत्तवरेबद्धा NS 


~ 


| शरेराशीविपोपमैः । अमोघे; सर्यसंकारे; भ्रमध्येन््निता झुधि ॥१५॥ 
| तह्लमासाद्य यदि शुक्त रिपू मम । संशयस्थमिदं सर्ममजुप्यास्यहं वलम्‌ ॥१६॥ 
| | न निफला! खलु संहत्ता! शराः पावकतेञसः । आत्तं येस्तु संग्रामे रिपूणां जीवितं मम ॥१७॥ 
| पुला तु संक्रुद्धो निःश्वसन्नुरगो यथा । अन्नवीद्रश्षसां मध्ये धूम्राक्षं नाम राक्षसम्न ॥१८॥ 
| बहेन महता युक्तो राक्षसेभीमविक्रमः । त्वं वधायाशु निर्याहि रामस्य सह वानरे! ॥१९॥ 
| कलु राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता । परिक्रम्य ततः शीघ्रं निर्जगाम इृपालयात्‌॥२०॥ 
pi अभिनि्कम्य तद्द्वारं बलाध्यक्षश्ुवाच ह | त्वरयस्व वलं शीघ्रं किं चिरेण युयुत्सतः ॥२१॥ 


| मलोग जानों कि इस शोकके समय इन वानरोंके हर्षका क्या कारण उपस्थित हुआ है ॥ ७॥ रावणाके 
| ऐसा कहनेपर शीघ्रही चारदिवारीपर चढ़कर उनलोगोंने मंहात्मा सुम्रीबके द्वारा पालित सेनाको देखा 
IE जा राम ओर लक्ष्मण उस भयङ्कर नागपाशसे झुकत हो गये हैं, वे दोनों वलयुक्त हो गए हैं, यह देखकर 
[` > राक्षस दु:खी हुए ॥ ६ ॥ डर गये ओर चारदिवारीसे उतरकर वे भयानक राक्षस दुःखी होकर रावण- 
| *पासगये॥ १० ॥ बोलनेमें चतुर उन राक्षसाने दीनतापूर्वक वह समस्त अप्रिय सम्बाद सुनाए॥ ११॥ 
| तने जिन राम-लक्तमण दोनों भाइ्यांको नागपाशसे वाँधकर हाथ चलानेमें असमर्थ बना दिया था, वे 
| नके समान पराक्रमी दोनों बन्थनसे मुक्त होकर रणांगणमे दिखाई पडते हैं, जिस प्रकार हाथी वन्थनते 
a दै॥ १२, १३॥ उन राक्षसोंके वचन सुनकर महाबली रावण चिन्तित ओर क्रोधित हुआ । उसका 
का गया ॥ १४॥ इन्दरजितूने युद्धमें बलपूर्वक सूर्यके समान प्रकाशमान . अमोघ सपसदृश घरमे 
हे हे. भयानक वाणोंसे उन दोनोंको बाँधा था ॥ १४ ॥ उस अखबन्यनसे यदि मेरे दोनों शत्रु मुक्त दो 
अ व भ अपनी समस्त सेनाको संशयास्पद देखता हूँ । अर्थात इनकी खेर वि नहीं पड़ती ॥१६॥ 
(ले पे तेज वे वाण निष्फन्न हो गये, जिन वाणोंने युद्धमें मेरे शत्ुआकि प्राण लिये हैं 
"भा ऐसा कहकर क्रोधसे सर्पके समान साँस छोड़ता हुआ रावण राचासोंके बीचमें धूम्नाक्त -नामके 
शरि नि रवीला ॥ १८॥ भीमविक्रम तुम बड़ी सेना लेकर वानरोंसहित रामचन्द्रका वध करनेके 
ड नी a पड़ ॥ १६॥ बुद्धिमान्‌ राक्षसुर,जके ऐसा कहनेपर घूम्नाक्षने उनकी प को गि 
' सेनन श्ल आया ॥॥ २०.॥ उस द्वारसे निकलकर वह सेनाध्यक्षके पास गाया । उसने कड | 
[` तयार करो। विज्लम्ब क्यों करते हो, क्योंकि, मैं युद्ध करना चाहता. हूँ ॥ २१॥ 
° bot Fl - Es 
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वाल्मौकीय-रामायणे षा 
धुभ्राक्षवचनं श्रुत्वां बलाध्यक्षो बलानुगः | i रावणस्य भ 
ते बद्धघण्टा बलिनो घोररूपा निशाचराः । विनध्मानाः संहृ Rk र 
विविधायुधहस्ताथ. शल्य॒हरपाणयः । गदाभिः पहिशैदप्हेरायसैगुसठेरपे | 
परिपे्िन्दिपालैश भन्तीः पाशैः परे! । निर्ययू न्न नदन्तो जलदा यया || 
रयै; कवचिनस्त्वन्ये ध्वजैश्च समलंकृतैः । सुवर्णनालबिहितः खरेशथ॒ विविधानने' | 
हयैः परमशीप्रै् गजैथ्रैव मदोत्कटे! । निर्ययुनैक्र तव्याप्रा व्याघ्रा हव दुरासदाः ॥२७ | 
मृंगसिहयुसैयु्त॑ खरैः कनकश्ूषितैः। आररोह रथं दिव्यं धूम्राक्ष: खरनिःखन! ॥२९| | 
स निर्यातो महावीर्यो धूम्राक्षो राक्षसैद् तः । हसन्वे पथिमद्वारादधनुान्यत्र तिष्ठति ॥२ 
'त्यमभवरमास्थाय खरयुक्त॑ खरस्वनम्‌। प्रयान्तं तु महाघोरं राक्षसं भीमदर्शनम॥३॥ | 
अन्तरिक्षगताः करा! शकुनाः प्रत्यषेधयन्‌ । रथशीषे महाभीमो शध्रश्च निपपात ह॥३॥ | 
ध्वजाग्रे ग्रथिताश्चैब निपेतुः कुणपाशनाः । रुघिराद्रो महाञ्श्वेतः कबन्धः पतितो भृबि ॥३१| | 
विस्वरं चोत्सरजन्नादान्पूम्राक्षस्य निपातितः । ववर्ष रुधिरं देवः संचचाल च मेदिनी ॥११| 
प्रतिलोमं ववौ वायुनिर्घातसमनि!स्वन! । तिमिरोघाहतास्तत्र दिशश्च न चकारिरे ॥१॥| 
स तुत्पातांस्ततो इद्वा राक्षसानां भयावहान । प्रादुभू तान्सुघोरांशच धूम्राक्षो व्यथितोऽभवत्‌॥ ` 

युग राक्षसाः सर्वे धूम्राक्षस्य पुरःसराः ।।३५॥ 


ननात्तके वचन सुनकर सेनाध्यचतने राबणकी आज्ञासे सेना तयार की ॥ २२ ॥ भयानक रुपवाले रि 
निशाचर घण्टा बाँधकर गजते हुए प्रसन्न होकर धूम्राक्तके चारोंओर खड़े हो गये ॥२३॥ अनेक प्रकासे हु 
लेकर शूल सद्र, गदा, पट्टिश, दणड, आयस, मुशल, परिघ, भिन्दिपाल, भाला, पाश, परशु भ | 
समान गरजते हुए भयङ्कर राक्षस निकले ॥२४,२५॥ कई राक्षस कवच पहनकर रथोंपर निकले, जिनमें | है 
लगी थीं, सुवणंजालसे जो शोभित था तथा अनेक प्रकारके मुँहबाले गदद्दे र्थमें जुते थे ॥२६ | 
. संमान भयंकर कई राक्षस शीघ्र चलनेवाले घोड़ों तथा मतबाले हाथियोंपर चले ॥ २७॥ गदे | 
स्वरवाला धूमाच दिव्य स्थपर चढ़ा, जिसमें सुबर्णाभूषित सिंह ओर बरकके समान मुखवाले ग | 
॥ २८॥ महाबली धूत्राज्ञ राक्सोके साथ सता हुआ पश्चिम द्वारसे निकला, जहाँ हुम “ह| 
थे॥ २६ ॥ गदहेके उत्तम रथपर बैठे हुए, गदद्देके समान बोलनेबाले, देखनेमें भयानक तथा ग | 
राज्षसके जानेके समय आकाशमें क रपक्षी बोलने लगे तथा र्थके ऊपर बढ़ाभोरी गीध गिर 
ध्वजाके ऊपर एकमें गु थकर गीध गिरे । रुधिरसे भींगा हुआ सफेद धड़ एथिवी पर गिरा ॥ २९ ; TN 
क सामने डरानेवांला शब्द बोलकर गिर पड़ा, मेत्र रुधिर बरसाने लगे, एथिवी wi | 
रा रक IS ( हुआ प्रतिकूल वायु बहने लगा । झन्धकारसे भर ५ न र 
(वशा प्रकाशित न हुई ॥ ३४॥ राासोके लिए भयदायक उत्पन्न हुए भयंकर इन उता | 
साच व्यित हुआ, धूम्रापकें, आगे चलनेवाले रासस बिकिप्त से हो गये ॥ ३५ 1 उस ग | 
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ब प . ¬= युद्काण्दय्‌ _ 
ग्या ततः सुभीमो बहुभिनिशाचरेद तोःभिनिष्क्रम्य रणोत्सुको बली । ; 
_ददश तां राधववाहुपाछितां महोघकरपां बहुवानरीं चमूम्‌ ॥३६॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे .चाढमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे एकपञ्चाशः सगः ॥ ५१ ॥ 


5०१८०: 
दिपञ्चाशः सर्गः ५२ | 
ग क्ष्य निर्यान्तं राक्षस भीमविक्रमम्‌ । विनेदुर्वानरा; सर्वे प्हृष्ठा युद्धकाद्रिण: ॥ १॥ . 
तेषां. सुठुझुल युद्धं संजज्ञे कपिरक्षसाम्‌ । अन्योन्यं पादपैषोरेनिप्नतां शल्म॒हरे ॥ २॥ 
राक्षसर्वानरा घोरा विनिकृत्ताः समन्ततः । वानरे . राक्षसाश्चापि द्ुषैभूमिसमीकृता; ।। ३॥ 
राक्षसास्त्वभिसंक्रुद्धा वानरान्निशितेः शरे} । विव्यधुर्घोर्संकाशै!  कड्पत्रेरजित्यगे: ॥ ४.॥ 
ते गदाभित् भीमाभिः पट्टिशः कूरयुदरे: । घोरै परिपेत्रित्रे्रिलेश्रापि संभ्रिते! ॥ ५५ 
विदार्यमाणा रक्षोभिवानरास्ते महाबलाः । अमर्षजनितोद्धर्षाश्क्र : कर्माण्यभीतवत्‌ ॥ ६॥ 
शरनिभिज्नगात्रास्ते .. शुलनिर्भिञदेहिनः | जग्रहुस्ते द्ुमांस्तत्र शिलाश्र हरियूथपा; ॥ ७॥ 
ते . भीममेगा इरयो नर्दमानास्ततस्ततः । ममन्थू राक्षसान्वीरान्नामानि च वभाषिरे ॥ ८॥ 
तह्शूबादुतं घोरं युद्धं वानररक्षसास्‌ । शिलाभिर्विविधामिश्र बहुशाखैश्चं पादपैः ॥ ९॥ 
'राक्षसा मथिताः केचिद्वानरेमितकाश्चिभिः । मवेमू . रुधिरं केचिन्युखे रुधिरभोजनाः ॥१०॥ 
नासु दारिताः केचित्केचिद्राशीकृता दमैः । शिलामिश्रूर्णिताः केचित्केचिइन्तैविदारिता।।११॥ 


` युद्ध करनेके लिये उत्सुक राक्तसने अनेक राचासोंके साथ निकलकर रामचन्द्रके वाहुबलसें पालितः बड़ी धारा 
के समान, उस सेनाको देखा ॥ ३६ ॥ DPS FPS RR सी या 
। आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्कारडका एकावनवाँ सगे समाप्त ।। ५१॥ 
इन Oa धूत्राज्तरात्तसको निकलते देखकर युद्ध.चाहनेवाले प्रसतर. वानर गर्जत करने लगे ॥१॥ 
1 आघ मर पा -तुसुल युद्ध प्रास्म्भ हुआ । वांनर बृष्तोसे ओर रान्तस शूज, सुदूरसे मारने लगे ' 
1 राक्षस बानरोंको मारा, बानरोंने राक्षसोंको ब॒च्चोंसे कुचलकर एथिवीके बराबर कर दिया ॥ ३,॥ 
क हा शक्षसांने सीधा चुलनेवाले भयंकर कंकपत्रवाणोंसे वानरोंको छेदा ॥ ४॥ भयङ्कर गदा, पट्टिरा, 
केप्रटमुटूर, घोरपरिष, त्रिशूल आदिसे क्रोधके कारणं उत्साहित होकर राक्षसॉने वानरोंको मारा और निर्भय 
| हय भ कोम किये॥ ४, ६॥ वानरोंके शरीर वाणां ओर शूजोसे कि गये, तब वानर 
य नि बृक्तों ओर पत्यरोंको उठाया ॥ ७ ॥ . भीमवेग, वानगेंने गर्जन करते हुए वीर राक्षसांको ज्ञुमित 
के शोर उनलोगोने अपने नामोंकी घोषण की ॥ ८ ॥. अनेक प्रकारके पत्थरों गे ओर शाखाबाले बोले 
आणस मथ सका वहं- युद्ध बहुत ही अदभुत ओर भयानक हुआ ॥ ६॥ निर्भय. वानगेंके द्वारा बहुतसे 


"कडे दि ले गये, जिससे रुधिर खानेवाले राक्षस रुधिर उाजने लगे ॥ १० ॥ बहुतसे राष्तसॉका बगल 


"आ गया, कई बोके द्वारा देर कर दिये, गये, कई पत्ये चूर किये गये ओर बहुतसे दंत कटे 
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.बास्मोकीय-रामायणे रामायणे | शू | 
जेविमयितेर्भते; खड़गैश्वा विनिपातितैः । रथेरविध्वंसिताः केचिद्रथयिता रजनीचर; 
गेन; पर्वताकारी पर्वतागवनौकसाम्‌ । मयितर्वाजिभिः कीर्णे सारोहा 

बानरेभीमविकरनैरापत्योत्डत्य वेगितैः । राक्षसाः करजस्तीशेसुखेपु विनिदारिताः |, 


तत्सुभीम॑ महययुद्ध॑ हरिराक्षससंकुलम्‌ | मभौ शख्तवहुल॑ शिलापादपसंकुलय्‌ ॥(॥. 
घनुर्ज्यातन्त्रिमधुर॑ ` हिकातालसमन्वितम्‌ । मन्दस्तनितगीतं तद्युद्धगान्यर्वमावमौ || 
' ` थुमास्षस्तु धंतुष्पाणिर्वानरान्रणमूर्धनि । इसन्विद्रावयामास दिशस्ताञ्छरदष्टिभिः॥१॥| 
“धम्नाक्षेणार्दित सैन्यं व्ययितं मर्षय मारुतिः । अभ्यवर्तत संक्रुद्धः प्रगुह्न विषुलां शिहाम्‌॥९| 
. गये॥ ११॥ बहुतसे राक्षसोंकी ध्वजाएँ तोड़ दी गयीं। तलवार तोंड़ दी गयीं ओर स्थ तोड़ दिया 
जिससे वे दुःखी हुए ॥ १२ ॥ वानरोंने पर्वतोंके द्वारा, पर्वतके समान ऊँचे हाथियों तथा उनके सबा भ || 
` ओर उनके सवारोंको मार डाला और उनसे युद्धभूमि भर गयी ॥ १३॥ भीमपराक्रमी बानरने बसे 
कूदृकर नखोंके द्वारा सत्र रा्तसोंके मुख फाड़ डाले ॥१४॥ राक्षसोंके मुँह उतर गये, उनके बाल वि उ | 
रुषिरकी गंधसे मूलित होकर वे प्रथिवीपर गिर पढ़े ॥ १५ ॥ अन्य रादास कधक्रफें भीमकिम ४ + 
समान द्वार्थोको दी अख बनाकर बानरोंकी ओर दोड़े ॥ १६ ॥ वेगवान राचासोंको अति वेगवा | 
` सुक्को, जातों ओर दाँतोंसे गिरा दिया, तथा वे बृच्षोंसे मार डाले गये ॥१७॥ सेनाको भागते पे ल 
` सेनापति घूननाच युद्ध करनेवाले वानरोंको मारने लगा ॥ १८॥ बहुतसे वानर भालेसे मारे गये 1 1. 
._ शरीरसे रुधिर निकलने लगा । बहुतसे मुदूरसे मारकर प्रथिवीपर गिरा दिये गये ॥ १६ ॥ ड क (011 
_* से मथे गये, कई भिन्दिपालसे चीर डाल गये, कई पट्रिशसे व्यथित किये गये, मत हु (1 
ग्य ॥ २०॥ कई वानर आहत होकर रुधिरसे लथपथ परथिवीपर गिर पढ़े, ऋद्ध राचासोके द 8 
` दिये गये ॥ २९॥ कइयोंकी छाती फाड़ डाली गयी, जिससे वे एक बगलसे सो गये । कई कि मर्ग 
' गये, जिससे उनकी त बाहर निकल झायी ॥ २२॥ वानगें और राचासोंका वह महाय बडा ॥ै f 
हुआ । शखर पत्थरों ओर बृत्षोंका खूब उपयोग हुआ ॥ २३॥ बह युद्ध गांधवयुद्धके सम ह| 
वालोंके युद्धकें समान हुआ । धनुषकी ज्या सितारके स्थानपर बज रही थी, घोड़ोंका दि धूम ते हनहित 
< समान मालूम पढ़ता था, होथियोंका गजनही गीतके स्थानपर था ॥ २४ ॥ धनुष लेकर प हते 
बाणवृष्टिके द्वारा वानरोको युद्धभू मिसे भगा दिया ॥ २५॥' 'धूम्नाक्तके द्वारा पीड़ित और मारे 
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चज | ` _इुद्ा्य 


क्रोधादद्रियुणताम्राक्ष:  पितुस्तुस्यपराक्रमः ।:शिलां तां पातयामास धम्नाक्षस्य रथं भति ॥२७॥ 


` आपतन्तीं शिलां दृष्टा गदासुद्यम्य सम्भ्रमात्‌ । रथादाप्लुत्य वेगेन वसुधायां व्यतिष्ठत ।२८॥ 


सा प्रमथ्य रथं तस्य निपपात शिला भुवि | सचक्रङूवरुखं सध्वजं सशरासनम ॥२९॥ 
स त्यक्तवा ठु रथं तस्य इनसान्मारुतात्मजः | रक्षसां कदनं चक्र सस्कन्थविटपेदरमेः ॥३०॥ 
विभिन्नशिरसो भूत्वा राक्षसा रुबिरोक्षिताः। दुमैः भ्रमथिताश्चान्ये . निपेतुर्घरणीतले ॥३१॥ 
विद्राव्य राक्षस सैन्यं इनुमान्मारतात्मजः। गिरेः शिखुरमादाय पृम्राक्षममिदुदुवे ॥३२॥ ` . 


'तमापतन्त॑ धूम्राक्षो गदायुद्यम्य वीर्यवान्‌ | विनर्दमानः सहसा हुनुमन्तमभिन्रवत्‌ ।।३३॥। 
तस्य करुद्धस्य रोपेण गदां तां बहुकण्टकाम्‌ । पातयामास धूम़ाक्षा मस्त्ेऽय हनुमत! ॥३४॥ - 


ताडितः स तया तत्र गदया भीमवेगया | स कपिर्मारुतबळर्तं प्रहारमचिन्तयन ।३५॥ 
ुमनाक्षस्य शिरोमध्ये गिरिशृज्ञमपातयत्‌ ।.स विस्फारितसर्बाज्ञो गिरिशृङ्गेण ताडितः ॥३६॥ . 
पपात सहसा भूम विकीर्ण इव पर्वत । धूम्राक्षं निहतं दृष्टा हतशेषा निश्ञाचरा ॥ 
त्रस्ताः प्रविविशुले्ञां वध्यमानाः गमैः ॥३७॥ | 
स तु पवनसुतो निहत्य शत्रून्सतजवहाः सरितश्च संविकीर्य | 
रिपुवधजनितश्रमो महात्मा युदमगमत्कपिभिः सुपूज्यमान; ॥३८॥ ` 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्ध काण्डे द्विप्शाशः सर्गः ॥ ५२॥ ` 


को देखकर हनुमान कोधक्रके तथा बड़ा पत्थर लेकर आये ।। २६ ॥ क्रोधके कारण हतुमानकी आँखे दूनो 
लाल हो गयीं । पिताके समान पराक्रमी हनुमानने धृम्राक्षके र्थ' र्‌ वह पत्थर गिरा दिया ॥ २७॥ पत्यस्को 


- आते देखकर घबड़ाहटके साथ घूम्नाक्तने गदा ली और वह रयसे कूदकर पथिवीपर आकर खड़ा हो गया ॥२८॥ 


वह पत्थर स्थको तोड़कर प्रथिवीपर आ गया । र्थकी ध्वजा, उसपर रखा हुआ धनुष, पहिए, घुरे आदि टूट 


: गये ॥२६॥ बायुपुत्रहनुमान उसके रथको छोड़कर डालवाले वृक्षों ते राक्ासांको मारने लगे ॥३०॥ गक्षसोंके 


सिर फूट गयें, रुधिर बहने लगे। बहुतसे राक्षस वृत्तके. आघातसे व्यति होकर प्रथिवीपर गिर पड़े 


॥३१॥ वायुपुत्र हनुमान राक्षसी सेनाको भगाकर तथा. पवतका शिखर लेकर धूम्राक्षकी ओर दोड़े _' 
.॥३२॥ हनुमानको अपनी ओर आते देखकर पराक्रमी धृम्रात्त गदा लेकर गजन करता हुआ हनुमानकी 


चला ॥ ३३॥ क्ूद्ध हंनुमानके . मस्तकपर धूप्रात्तने वह कटीली गदा क्रोधसे मारी ॥३४॥ 


: भीमवेगवाली उस गदासे ताड़ित होकर वायुके समान बलवान हनुमानने उस आघातकी ओर ध्यान नं 


दिया ओर उन्होंने धन्नाच्तके माथेपर एक बड़। पत्थर गिरा दिया। उस पत्थरसे मारेजानेके कारण धूम्नाच्ा 
की समस्त शरीर चूर-चूर हों गया ॥ ३५, ३६.॥ वह शीघदी प्रथिवीपर गिर पड़ा। धूम्नात्षके मारेजानेपर 


` चे हुए राक्षस डरकर लंकामें चले गये, क्योंकि वानर उन्हें मार रहे थे ॥ ३७ ॥ वायुपुत्र हनुमान शत्रुओंको 
: नोरकर रुधिरकी नदियाँ बहाकर बहुत प्रसन्न हुएं। वानगेंने उनकी प्रशंसा की । शतरुके मारनेके परिश्रमसे 
थक गये ॥ ३८ ॥ ८ 


. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्कारडका बावनवाँ सगे समाप्त 1 ५९॥ 


०. 84 & ; Cree! OHO oe 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


घ्वनैरविमयितैर्भवैः खड्गैश्च विनिपातितैः । रथेर्विध्वंसिताः केचिद्रयथिता रजनीचर by 
गणेळेः पर्वताकारँः पर्वताग्रेवनौकसाम्‌ । मथितैरवाजिभिः कीर्ण सारसा | 


करजैर्‌ [a ९6७ | 

बानरेभीमविक्रान्तैराप्टत्योत्छ्त्यवेगितेः । राक्षसाः करजेस्तीकषुेषु विनिदारिता | 
विषण्णवदना भूयों बिभकीर्णणिरोरुहा! । भूदा शोणितगन्धेन निपेतुर्धरणीतहे | a 

- अन्ये तु परमकुद्धा राक्षसा भोमविक्रमाः | तछरेनाभिधावन्ति जस्स | 
. ` 'बानरैः  पातयन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरः । युष्टिमिश्वरणेदन्तेः पादपेश्वावपोयिता;|।॥ | 
- स्यं तु विदतं ष्ठा धूम्राक्षो राक्षसर्षभः। रोषेण कदनं चक्रे वानराणां युयुत्सताम्‌ | 
रसेः रमयिताः केचिद्वानरा; शोणितस्राः । मुहरेराहताः केचित्पतिता घरणीतले ||॥' 
रिेथिता मथित hao aS 

प ¦ केचद्भिन्दिपालैश्च दारिताः। पट्रिशेमथिताः केचिद्रिददन्तो गतासव! ॥१॥. 
केचिद्विनिइता भूमी रुविराद्रा वनौकसः । केचिद्विद्राविता नष्टः संत्र दवे रा्षसेयपि॥)॥ 
बिभिन्नहृद्याः केचिदेकपार्वेन शायिताः । विदारिताखिशुलेश्र केचिदान्त्रेविनि!खता! ॥२॥| 
तत्मुभीम॑ महयुद्धं हरिराक्षससंकुलम । प्रभो शस्रवहुलं शिलापादपसंकुरुप ॥२१| 
धनुज्यातन्त्रिमधुरं ` हिकातालसमन्वितम्‌ । मन्दस्तनितगीतं  तथुद्धगान्धर्वमावभो ॥१॥ 
'धूम़ाक्षस्तु॒ ` धचुष्पाणिर्वानरान्रणमूर्धनि । हसन्विद्रावयामास दिशस्ताञ्छरदृष्टिभिः ॥१॥ 
'धूमाक्षेणार्दितं सैन्यं व्यथितं प्रेक्ष्य मारुतिः | अभ्यवर्तत संक्रुद्धः ह्न विपुलां विलाम्‌॥॥| 
- गये॥ ११॥ बहुतसे राक्तसोंकी ध्वजाएँ तोड़ दी गयीं। तलवार तोंड़ दी गयीं ओर रथ तोड़ दियाए॥| 
' जिससे वे दुःखी हुए ॥ १२ ॥ वानरोने पर्वतोंके द्वारा, पर्वतके समान ऊँचे हाथियों तथा उनके सबा, | 

' ओर उनके सवारोंको मार डाला और उनसे युद्धभूमि भर गयी ॥ १३॥ भीमपराक्रमी बानरेने वेगते है | 
कूदृकर नखाके द्वारा सत्र राचासोके मुख फाड़ डाले ॥१४॥ राक्षसोंके मुँह उतर गये, उनके बाल बिखर | 
रुधिरकी गंधसे भूछित दोकर वे प्रथिवीपर गिर पडे ॥ १५॥ अन्य राचास क्रोथकरके भीमविकरमसे ब || 
. समानद्वाथाकोद्व अख बनाकर वानरोंकी ओर दोड़े ॥ १६ ॥ वेगवान राचासोंको अति वेगवान १ | 
शुक्कों, लातों ओर दांतोंसे गिरा दिया, तथा वे वृक्तोंसे मार डाले गये ॥ १७॥ सेनाको भागते देखकर > | 

, सेनापति भूम्ना युद्ध करनेवाले वानरोंको मारने लगा ॥ १८ ॥ बहुतसे वानर भालेसे मारे गये भ _. 

प शरीरसे रुधिर निकलने लगा । बहुतसे मुदूरसे मारकर प्रथिबीपर गिरा दिये गये ॥ १६॥ कुळ वानर ३1 | 
मु गये, रे चीर डाले गये, कई पट्रिशसे व्यथित किये गये, आतप होकर 
' गर्थे ॥ २०॥। कई वानर आहत होकर रुधिरसे लथपथ पथिवीए ऋ-द्ध रात्तसोंके द्वार . + 

. दिये गये ॥ २१॥ कइयोंक्री छाती फाड़ डाली गयी, जिससे वे च सी गये । का त्रि 4 f 
गये, जिससे उनकी त बाहर निकल आयी ॥ २२॥ वानगें और राचासांका वह महा र 

' इआ। राखो, पत्थरों ओर बृक्षांका खूब उपयोग हुआ ॥ २३॥ वह युद्ध गांधरवयुद्धके हितत ४ 
, वके युद्धके समान हुआ। धनुषकी ज्या सितारके स्थानपर बज रही थी, घोड़ोंका दिन ली ; 
समान मालूम पड़ता था, होथियोंका गजनदी गीतके स्थानपर था ॥ २४ ॥ धनुष लेकर धू गये. | 
बाणबृष्टिके द्वारा वानरोको युद्धभूमिसे भगा दिया॥ २४ अूम्ोक्षके द्वारा पीड़ित आर मारे 
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"१५७ ` ` _बुद्धकाण्डम्‌, 
्रोघादद्वणताम्राप्तः  पितुस्तुल्यपराक्रमः ।: शिलां तां पातयामास धप्माक्षस्य रथं प्रति ॥२७॥ 
- आपतन्तीं शिलां ष्ठा गदासुद्यम्य सम्भ्रमात्‌ । रथादाप्छुत्य वेगेन वसुधायां व्यतिष्ठत ॥२८॥ 
सा प्रमथ्य रथं तस्य निपपात शिला भुवि | सचक्रङूबरभुखं सध्वजं सशरासनम्‌ ॥२९॥ 
स त्यक्त्वा तु रथं तस्य हनुसान्मारुतात्मजः | रक्षसां कदनं चक्रे सस्कन्धविटपेट मेः ।। ३०॥ 
विभिन्नशिरसो भूत्वा राक्षसा रुधिरोक्षिता! । हुपेः प्रमथितात्रान्ये. निपेतुर्धरणीतळे ॥३१॥ 
विद्राव्य राक्षसं सैन्यं इनुमान्मारुतात्मजः । गिरेः शिखुरमादाय धूम्नाक्षमभिदुदुवे ॥३२॥ ` 
तमापतन्तं भूत्रासो गदासुदयम्य वीर्यवान्‌ | विनर्दमानः सहसा हुनुमन्तमभिद्रवत्‌ ॥३३॥ 
तस्य करुद्धस्य रोपेण गदां तां बहुकण्टकास्‌ । पातयामास धूम़ाक्षा मस्तक्रेष्य हनुमत! ॥३४॥ . 
ताडितः स तया तत्र गदया भीमवेगया | स कपिर्मारुतवलस्तं॑ प्रहारमचिन्तयन ॥३५॥ 
पृम्राक्षस्य शिरोमध्ये गिरिशरङ्गमपातयत्‌ ।.स विस्फारितसर्वाङ्गो गिरिशृङ्गेण ताडितः ॥३६॥ . 
पपात सहसा भूमौ विकीर्ण इव पर्वतः । धूम्राक्षं निहतं दृष्टा हतशेषा निशाचरा॥ 
त्रस्ताः प्रविविशुर्ल्ञां वध्यमानाः इवंगमैः ॥३७॥ 
स तु पवनसुतो नित्य शतरन्क्षतजवहाः सरितश्च संविकोर्य । ` 
रिपुवधजनितश्रमो महात्मा मुदमगमत्कपिमिः सुपूञ्यमानः ॥३८॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे दिण्ञ्चाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ ` 
को देखकर हनुमान क्रोधकरके तथा बड़ा पत्थर लेकर आये 1२६ ॥ ऋधके कारण हनुमानकी आँखे दूनो 
.लाल हो गयीं । पिताके समान पराक्रमी हुनुमानने धूम्राच्तके रथ' र बह पत्थर गिरा दिया ॥ २७॥ पत्थरको 
` अते देखकर घबड़ाहटके साथ धृम्नाक्षने गदा ली ओर वह रथसे कूदकर एथिवीपर आकर खड़ा हो गया ॥२८॥ 
वह पत्थर रथको तोड़कर एथिवीपर आ गया । स्थक्री ध्वजा, उसपर रखा हुआ धनुष, पहिए, धुरे आदि टूट 
: गये ॥२६॥ वायुपुत्रहुनुमान उसके रथक्रो छोड़कर डालबाले वृक्षोंते राक्षसांको मारने.लगे ॥३०॥ राक्तसोके 
सिर फूट गाये, रुधिर बहने लगे। बहुतसे राक्षस बृच्तके आधातसे व्यति होकर एथिवीपर गिर पडे 


-॥ ३१॥ वायुपुत्र हनुमान राक्तसी सेनाक्रो भगाकर तथां. पर्वतका शिखर लेकर धूम्नाज्की ओर दोड़े 


:॥ ३२॥ हनुमानको अपनी ओर आते देखकर पराक्रमी धूम्रात्त गदा लेकर गजन करता हुआ हनुमानकी 
; भर चला ॥ ३३॥ ऋ.द्ध हंनुमानके . मस्तकपर धुप्राक्तने वह कटीली गदा कोधसे मारी ॥ ३४॥ 
. भोमवेगवाली उस गदासे ताडन होकर घरायुके समान बलवान हनुमानने उस आधातको ओर भ्यान न 
दिया और उन्होंने धूप्नाक्तके माथेपर एक बंड़। पत्थर गिरा दिया। उस पत्थरसे मारेजानेके कारण धुम्राच् 

` भी समस्त शरीर चूर-चूर हो गया ॥ ३५, ३६.॥ वह शीघ्रह्दी परथिवीपर गिर पड़ा। धूम्नात्षके मारेजानेपर 
- बचे हुए राक्षस डरकर लंकामें चले गये, क्योंकि वानर उन्हें मार रहे थे ॥ ३७ ॥ वायुपुत्र हनुमान शब्रुझॉको 
ः प ह नदियाँ बाकर बहुत प्रसन्न हुएं। वानरोंने उनकी प्रशंसा की । शत्रुके मारनेके परिश्रमसे 
गये ॥ हि 

४ PR वाल्मीकीय रामायणके युदकारडका बावनवाँ सगे समाप्त ॥ ५२ ॥ 
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बाल्मीकीय-रामायणे १५ 


| न्य 
त्रिपञ्चाशः सर्गः ५३ शी 
धृम्नाक्षं निहतं शरुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । ्रोमेन महताविष्टो निःश्वसन्तरगो यचा |. 
दीरषषुष्णं विनि!इवस्य क्रोघेन कळुषीकृतः । अन्नवीद्राक्षस॑ क्रूर वजदंष्टू महावछ ॥ २॥ 
गच्छ त्व बीर निर्याहि राक्षसैः परिवारितः । जहि दाशरथि रामं सुग्रीवं वानरेः सह ॥३॥ | 
र च नि्जगाम बले १ ‘UF 

तथेत्युक्त्वा द्रुततरं मायावी राक्षसेश्वरः । निजगाम बळ; साथ वहुभिः परिवारितः ॥ ४॥ | 
` नागेरवेः खरकटे! संयुक्तः सुसमाहितः | पताकाध्वजचित्रेशच वहुभिः समलंकृतः ॥५॥ | 

वट वित ९ >> निय RY र 
'ततो^ विचित्रकेयूरसुङुटेन ` विभूषितः । तचत्रं च समाहत्य सधनुनिययो द्रुतमू ६॥ | 
पताकालंक्तं दीपं तसकाश्वनभूपितम्‌ । रथं परदक्षिणं कृत्वा समारोहवमूपतिः ॥७॥ | 
ऋष्ठिभिस्तोमरेश्चित्रेः छक्षणेश्च मुसलेरपि । भिन्दिपालेश्च चापेथ शक्तिमिः पश्िकरपि ॥ ८ | 
खडगैश्च्रेगेदाभिश्च  निशितैश्च पंररवघेः | पदातयश्च निर्यान्ति विविधाः शख्रपाणयः ॥ ९॥ 
विचित्रवाससः सर्वे दीस्ता राक्षसपुङ्गवाः । गजा मदोत्कटाः शूराशचछन्त इव पर्वताः ॥१0 | 
ते युद्धकुशला रूढास्तोमराङ्ुशपाणिभिः । अन्ये छक्षणसंयुक्ताः शूरारूढा महाबलाः ॥१॥ 
द्राक्षसवळं सर्वं. ` बिप्रस्थितमशोभत । प्राहट्काले यथा मेघा नदेमानाः सविदयुत १ | 
निःसृता दक्षिणद्वारादङ्गदो यत्र यूथपः। तेषां निष्क्रममाणांनामशुभं समजायत ॥(१॥ 
आकाशाद्रिषनात्तीव्रादुल्सु का _ न्यपतंस्तदा । वमन्तः पावकञ्वालाः शिवा धोरा ववाशिरे ॥१४॥ 
व्याइरन्त मृगा घोरा रक्षसां निधन तदा । समापतन्तो योधास्तु भास्खलंस्तत्र दारुणम्‌॥१५॥ | 
' घुम्राषाका मारा जाना सुनकर राक्षसेश्‍वर रावण बहुत क.्ध हुआ ओर वह सर्पके समान सा! | 
'लेने लगा ॥ १॥ गरम-गरम लम्बी साँस लेकर क्रोधके कारण कुम्हलाया हुआ रावण महाबली ऋ वर: | 
रासते बोलां॥ २॥ वीर ! जाओ, राष्तसोंके साथ निकल पड़ो, वानरोंके साथ दशरथपुत्र राम 7 | 
सुग्रीबको मार डालो ॥ ३॥ रावणकी आज्ञा स्वीकार कर मायावी बह राच्तसगज बहुत बड़ी सेनाके स || 
_ नकला ॥ ४ ॥ हाथियों, घोड़ों, गदहों ओर ऊँटोंको लेकर, जिनपर ध्वजा-पताकाएँ थीं, बह रात | 
॥ ५॥ अनन्तर आदूभुत मुकुट, बाजूबन्द पहनकर तथा कवचसे शरीरक्रो आच्छादित कर धनुष से| 
राक्षस शीघ्र निकला ॥ ६॥ वह सेनापति पताकासे अप्रकृत उज्ज्वल, सुदर्ण ते भूषित रथकी प्र 
उसपर बैठा ॥७॥ उसके साथ अनेक पैदल सिपाही चले, जो ऋष्टि, तोमर, अच्छे सुसल, ७ | 
शक्ति, परा, खङ्ग चक्र, गदा, तीच्या परशु आदि असख-शस्त्र लिए हुए थे ॥ ६ ॥ वे रा तोमर खी. 
पहने हुए थे, सभी ऋध थे । मतवाले हाथी भी चले, जो पर्वंतोके समान ऊँचे थे ॥ १०॥ ह. 
आदि धारण करनेवाले वीर उन युद्धनिपुण हाथियोंपर चढ़े: हुए थे। सुलक्षण घोडे भी न | 
बवान वीर बैठे थे॥ ११ a वह राक्षसी सेना प्रस्थांनके समय ऐसी शोभित हुई मानो वर्षा || 
युक्‍त गजते हुए मेघ शोभित होते हैं ॥ १२॥ यह सेना दच्तिण द्वारसे निकली, जहाँ सेनापति रे 
निकलनेके समय, उसको, भी. झशुभसूचना हुई ॥ १३-॥ आकाश मेघहीन था; उससे अ की 
स - उसका, भा. अशुभसूचना हुई ॥ १३-॥ आकाश मेघहीन था; कलेर 
सियारिन आगकी ज्वाला उगलती हुई रोने लगीं, .॥ १४ ॥ ऋउ पशु. राचासांकी सृत्युकी घोर 
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(६ | र न 10. 
एतानोत्पातिकान्दष्टा वजदंष्ट्रों महाबल; । धेयमालम्ब्य तेजस्वी निर्जगाम रणात्सुकः ॥१६॥ 
लत विद्रवतो दृष्टा वानरा जितकाशिनः । प्रणेहु: सुमहानादान्दिशः शब्देन ` पूरयन्‌ ॥१७॥ 
ततः प्रहृत्त तुलं हरोणां राक्षसः सह । घोराणां भीमरूपाणामन्योन्यवधकाङ्ुणाम्‌। १८॥ 
निष्पतन्तो महोत्साहा भिन्नदेहणिरोधरा! । रुधिरोक्षितसर्वाङ्गा न्यपतन्धरणीतले ॥ १९॥ 
केचिदन्योन्यमासाथ शूराः परिभवाहवः । चिक्षिपुर्विविधाब्शस्रान्समरेष्वनिवर्तिन; ॥२०॥ 
माणां च शिलानां च शख्राणां चापि नि!स्वनः | थयते सुमहांस्तत्र घोरो हृदयभेदन! ॥२ १। 1: 
रथनेमिस्अनस्तत्र  धलुपश्वापि धोरवत्‌। शङ्कभेरीमदङ्गानां बभूव तुग्ुलः स्वनः ॥२२॥ 
केचिद्राणि संत्यञ्य वाहुभुद्धमङुर्षत । तलैश्च चरणैश्वापि सुष्टिभिश्च दुुमैरपि ॥२३॥ 
जातुभिश्च हताः केचिद्धप्रदेशाथ राक्षसाः । शिलाभिडचूर्णिताः करेचिद्वानररयुददुर्मदेः ॥२४॥ 
वजदंष्ट्रो्थ तं हट्टा रणे वित्रांसयन्हरीन्‌। चचार लोकसंहारे पाशहस्त इवान्तकः ॥र५॥ 
ववन्तोऽङ्लविदुषो नानामहरणा रणे । जघ्वुर्वानरसेन्यानि राक्षसा; क्रोधमूर्च्छिताः ॥२६॥ 
जघ्ने तान्राक्षसान्सर्वान्धष्ठो वायुसुतो रणे । कोधेन द्वियुणाविष्ठः संवर्तक इबानलः ॥२७॥ 
तान्राक्षसगणास्सर्वान्टक्षय्रुधम्य वीर्यवान्‌ । अङ्गदः कोधताम्राक्षः सिंह क्वुद्रप॒गानिव ॥२८॥ 
चकार कदनं घोरं शकूतुल्यपराक्रमः । अङ्गदाभिहतास्तत्र राक्षसा भीमविक्रमाः ॥२९॥ 


ओर वे योधाओंके पास आये ओर वहाँ आकर परथिवीपर गिर पढ़े ॥ १४॥ इन उत्पातचिढोंको देखकर 


महाबली तेजस्वी बज्दष्र घैयं घारण करते हुए चला, क्योंकि वह युद्धके लिए उत्सुक था ॥ १६ ॥ उनको 
ह ओर आते देखकर वानरोंने घोर गजन किया, जिससे दिशाएं भर गयीं ॥ १७॥ अनन्तर राचासों 
अर वानगेंका भयडूर युद्ध प्रारम्भ हुआ, वे एक दूसरेका वधः चाहते थे-ओर वे देखनेमें भी भयङ्कर ये 
॥ १५॥ महोत्साही वानर और राक्षस शरीर तथा मस्तकके कट जानेसे एथिवीपर गिरने लरे । उनके 
समस्त शीर रुधिरसे भींग गये थे ॥ १६ ॥ परिघ धारण करनेवाले वे वीर आमने-सामने होकर अनेक 
मकारके अखन चलाने लगे । उनमें कोई भी युद्धसे सुड़ता नहीं चाहता था ॥२०॥ बृच्तों, पत्थरों तथां , 
रख्जोका बहुत बड़ा भयंकर शब्द हो रहा शा, जिससे हृदय काँप जाता था ॥२१॥ रथोके पहिएके शब्द, धनुष, 
"ले, भेरी और सरक इनके शब्दोंके मिलनेसे वहाँ बड़ा कोलाहल हुआ ॥ २२॥ कई अख छोड़कर बाहुः 
ऽव करने लगे, कई थप्पड़ों, लातों, बच ओर मुक्‍्कोंसे युद्ध करने लगे ॥ २३॥ यद्भदुसंद बानगेके 
शरा कई राद्वास घुटनोंसे मारे गये, कइयोंका शरीर टूट गया ओर कई पत्थरोसे चूर कर दिये गये ॥ २४ ॥ 
य ल विनाश देखकर वज्रदंष्ट्र वानरोंको भयभीत करनेके लिए विचरण करने लगा, जिस प्रकारं 

` यमराज लोकसंहारके लिए विचरण करते हैं ॥ २५॥ बलवान्‌, अख्जविद्या जातनेवाले, अनेक 
फ अस्र रा् धारण करके क्रोध करके राक्षस वानरसैनिंको मारने लगे ॥२६॥ वालिपुत्रं अङ्गदं 
करके निर्भय होकर उन राक्षसोंका संहार करने लगे, जिस प्रकार प्रलयकालमें अप्नि प्रांणियोंका 
करती हे ॥ २७॥ उन समस्त राष्तसोंको वीर्यवान अन्नद, जिनकी आँखें कधसे' लाल हो गयी थीं; 


रेत उठाकर मारने लगे, जिस प्रकार सिंह छोटे पशुओंको मारता है ॥ २5॥ इन्द्रतुल्य पराक्रमी अन्वदनें 
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१६१, | 
विभिन्नशिरसः पेतुर्निकृत्ता इव पादपाः । रथैशचित्रे्ध्वजेरञ्वैः . शरीरेहरिरक्षसाग ।३॥ | 
रुधिरौघेण संछन्ना. भूमिर्भयकरी तदा | दारकेयूरव्ैथ उत्रेश समलंकृता शा | 
भूमिर्भाति रणे तत्र शारदीव यथा निशा | अङ्गदस्य च वेर्गन तद्राक्षसवलं महत्‌॥ | 

| प्राकम्पत तदा तत्र पबनेनाम्बुदो यथा ॥३२॥ 
इत्याषे ्रीमद्रामायणो वाल्मीकीय आदिकाध्ये युद्धकाण्डे त्रिपञ्चाशः सगं: ॥ ५३॥ 
LAP? 


चतुःपञ्चाशः सर्ग; ५४ | 


स्वबलस्य च घातेन अङ्गदस्य बलेन च । राक्षसः क्रोधमाविष्टो बज्दरष्टरो महावल || १॥ | 


विस्फार्य च घ्ुर्धोरं शक्राश्निसमम्रभम्‌। वानराणामनीकानि पाकिरच्छरटृषटिभिः ॥ २। | 


राक्षसाश्रापि मुख्यास्ते रथैश्च समवस्थिताः । नानाप्रहरणाः शुराः धायुध्यन्त तदा रणे॥३॥ | 


वानराणां च शूरास्तु ते स्वे प्लवगर्षभाः | अयुध्यन्त शिलाहस्ताः समवेताः समन्तत;॥ ४॥ | 
तत्रायुभसहस्राणि तस्मिन्नायोधने भृशम्‌ । राक्षसाः कपिसुख्येषु पातयांचक्रिरे तदा ॥५॥ | 
| वानराश्वेव रक्षःसु गिरिशक्षान्महाशिलाः। प्रवीराः पातयामासुर्मत्तवारणसंनिभाः ॥ ६॥ | 
शूराणां युध्यमानानो समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ | तद्राक्षसगणानां च सुयुद्धं समवर्तत ॥७॥ | 
अभग्नश्िरसः केचिच्छिन्नेः पादैश्च बाहुभिः । शङ्नररदितदेहास्सु रुधिरेण समुक्षिता; ॥ ८॥ | 
हरयो राक्षसाश्चैव शेरते गां. . समाश्रिता | कळूग्रधबलाळ्याश्रव  गोमायुकुलसंकुला; ॥९॥ | 


ात्तसोंको खूब मारा। अङ्गदके द्वारा मारे गये पराक्रमी राक्षस, माथा टूट जानेके कारण, पथिवीप के 
पेड़के समान गिरे । रथो, ध्वजां, घोड़ों, वानर, राज्षसोंके शरीरों तथा रुधिरसे युद्धभूमि भर गयी शरोर | 
भयङ्कर मालूम होने लगी। हार, केयूर वख, छत्र आदिसे अलंकृत स्णभूमि शरदू ऋतुको गर्म || 
समान मालूम हुई। अङ्गइके वेगसे वह राक्षसी सेना कॉप गयी, जिस प्रकार वायुसे मेघ क 


_. हैं, ॥ २६३०-३१-३२ ॥ 


झादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक युद्धकाएडका तिरपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५२॥ . 

- क्ल SE | 

अपने सैनिकोंके मारे जाने तथा अङ्गका अपरिमित .बल देखनेसे महाबली वज्ञदृंष्र राचास बहुत ञे | | 

` हुआ ॥ १ ॥ इन्द्रके वञ्रके समान भयंकर धनुष तानकर वह वानरीसेनापर वाणाव्रूष्ट करने लगा ९ वि | 
अख्र-शख्रधारी वीर प्रधान-प्रधान राक्षस भी, जो रथपर बैठे थे, उस समय युद्ध करने लगे॥ ३ ॥ हि 

जो वीर थे, वे वानरश्रेष्ठ भी चागें ओरसे एकत्र होकर पत्थर लेकर युद्ध करने लगे॥४॥ य ५५ | 

राच्तसोंने प्रधान-प्रधान वानरोंपर हजारों तरहके अर बार-बार चलाये ॥ ५ ॥ मतवाले हाथीके स ३ | 

वीर वानर भी पतों ओर हृदॉको २च्ससोंपर चलाने लगे ॥ ६ ॥ णसे न लोटनेवाले, परस्पर युद | 

वाले--वीर वानरों ओर रादासोंका वह युदूध चलने लगा ॥ ७॥ कड्योंके शिर तो. नहीं इटे, ९ क्त की है 
हाथ पैर कर गये, राखोसे उनके शरीर छिद गये और वे रुधिरसे भोंग गये । वे राचास ओर रु 
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१६१ -युद्काण्डसू 
कवन्धानि ससत्पेतुभीरूणां भोषणानि वे। भुजपाणिशिररिछिज्नादिछत्नकायाश्र भूतले ॥१०॥ 
वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र भूतळे। ततो वानरसैन्येन इन्यमानं निशाचरम ॥११॥ 
प्रामज्यत बलं सर्वे बजदंष्ट्स्थ पश्यतः । राक्षसान्भयवित्रस्तान्हन्यमानान्पुवंगमेः ॥१२॥ 
ष्वा स रोषताम्राक्षो चजदंष्टू? तापवान्‌ । विवेश धनुष्पाणिस्रासयन्हरिवाहिनीम्‌ ॥१३॥ 
अरेबिदारयामास कडूपत्रेरजिह्गेः । विभेद वानरांस्तत्र सप्ताष्ठो नव पञ्च च ॥ 
विव्याध परमक्रुद्धो वज्रदंष्ट्‌ः प्रतापवान्‌ ॥ १४ ॥ | 
त्रस्ताः सर्वे हरिगणाः शर! संकृचदेहिनः । अङ्गदं संप्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजा! ॥ १५ 
ततो इरिगणान्भम्ान्दष्ठा वालिसुतस्तदा । क्रोधेन वजञदंष्ट तगुदीक्षन्तमुदैक्षत ॥१६॥ 
वजदंष्टोःज्ञदभोभो योयुध्येते परस्परम्‌। चेरतुः परमक्रुदौ हरिमत्तगजाविव ॥१७॥ 
ततः शतसहस्रेण हरिपुत्रं महावलय़ू | जघांन मर्मदेशेषु शरैरग्निशिखोपमैः ॥१८॥ 
सिरोक्षितसर्वाङ्गो  वबालिसूनुर्महाबलः । चिक्षेप वजदंष्ट्राय वक्षं भीमपराक्रमः ॥१९॥ 
दृष्टा पतन्तं तं वक्षमसंभ्रान्तरच राक्षस; । चिच्छेद बहुधा सोऽपि मथितः प्रापतद्धुवि॥२०॥ 
तं दृष्टा वजद्रंष्ट्स्य विक्रमं इवगर्षभः । भग्रह्म विषुलं शेलं चिक्षेप च ननाद च ॥२१॥ 
'तम्ापतन्तं दृष्टा स रथादाप्लुत्य वीर्यवान्‌ । गदापाणिरसंभ्रान्तः . पृथिव्यां समतिष्ठत ॥२२॥ 
अङ्गदेन शिला क्षिप्ता गत्वा तु रणमूर्धनि । सचक्रकूवर॑ साञवं मममाथ रथं तदा ॥२३॥ 


पड़ गये, वहाँ कंक, गीध, कोवे तथा शृगाल जुट गये ॥८, ६॥ डरनेवालांको डरानेवाले धड़ उछलने लगे! 
हाथ, मस्तक ओर शरीरके कटनेसे वानर तथा राद्वास, प्रथिवीपर गिरने लगे । अनन्तर, वानरोंके द्वारा 
रचस-सेनाके मारे जानेके कारण वह सेना-बजदंष्ट्के सामने ही भागने लगी । वानरोंकी मारसे भयभीत 
रशसांकी देखकर प्रतापी बजञदं्र कोधसे आँखें लालकर, धनुष लेकर वानरी सेनामें घुसा ॥१०,११,१२.१३॥ 
चलनेवांलें कंकपत्र बाणोंसे वह वानरोंको चीरने लगा । सात, आठ, नो ओर पाँच-पाँच वाणांते 
दष्ने अत्यन्त क्रोध करके वानरोंको छेदा ॥ १४॥ वाणोसे शरीर कट जानेके कारण सभी 
गनर डरकर अङ्गदके पास गये, जिस प्रकार प्रज्ञा राजाके पास।जाती है ॥ १५॥ अनन्तर वानरेंको 
देखकर बालिपुत्र अङ्गने क्रोध करके अपनी ओर देखते हुए बजदंट्रको देखा ॥ १६ ॥ बज्र ओर 
॥ दोनों युदूध करने लगे । त्यन्त ऋ,दूध सिंह ओर हाथीके समान वे स्णभूमिमें विचरण करने लगे 
१० ॥ अनन्तर बज्ञदं्रने अग्निशिखाके समान सौ वाणोसे अंगदके मस्तकमें मारा ॥ १८॥ महाबली 
ल समस्त शरीर रुधिरसे भींग गया । उन्दने बढ़े पराक्रमसे बजदंट्रपर बृष चलाया ॥१९॥ डतको 
रे र बिना घबड़ाए राक्षसने उसके कई दुकडे कर दिये ओर वह एथिवीपर गिर पड़ा ॥ २० ॥ वानर- 
रत. ` टश ऐसा पराक्रम देखकर एक बड़ा पत्थर उठाकर उसपर फेंका ओर बड़ा गजन किया ॥ २११ 
क ॥ = अपनी ओर आते देखकर वीर्यवान वह बिनाईघबडाये रथसे कूकर वर उ ल 
EF" ह द्वारा फेंके हुए पत्थरने रणभूमिमें जाकर घोडेके साथ स्थको, उसके पदिए आर 
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'बाह्मीकीय-रामायणे | 


ततोऽन्यच्छिखरं ग्रह्य विपुळं हुमभूषितम्‌। बज्ञदंष्ट्रस्य शिरसि पातयामास वानर! 
अभवच्छोणितोदगारो वजदंष्टः सुमूर्चिछत! । य्ुहूतमभवन्सूढी गदामाछिङ्गथ निश्वस्‌ (९ 
स लब्धसंज्ञो गदया वालिपुत्रमवस्थितम्‌ । जघान परमक्रद्धो वक्षोदेशे निशाचर, ॥२ | 
गदां त्यक्वा ततस्तत्र ष्टुत । अन्योन्यं जननुसतत्र ताइभौ इरिरातसो ३४ | 
रुधिरोद्वारिणौ तौ हु महारेजनितश्रमो । बभूवतुः सुविक्रान्तावज्ञारकबुधाविव ॥१/ | 
ततः परमतेजस्वी अङ्गदः ' छुवगर्षभः । उत्पाव्य वृक्षं स्थितवानासीत्पुष्यफलेगुत! ॥२॥। 
जग्रह चार्षभ॑ चर्म खड्गं च विषुळं भम्‌ । किझिणीजालसंछन्नं चर्मणा च परिष्कृतम्‌ ॥॥॥ | 
चित्रां रुचिरान्मागश्रिरतुः कपिराक्षसौ । जघ्नतुश्च तदान्योन्यं नर्दन्तो जयकाडिणो॥॥ | 
णेः सञुस्यैः शोभतां पुष्पिताविव किंशुकौ । युध्यमानौ परिश्रान्तौ जानुभ्यामवनी गतो॥ | 
निमेषान्तरमात्रेण अङ्गदः कपिकुञ्जरः । उदतिष्ठत दीक्षाक्षे दण्डाइत इवोरगः॥३३॥| 
निर्मलेन सुधौतेन खड्गेनास्य महच्छिर;। जघान वजदंष्ट्स्य वालिसूनुर्महावल! ॥३॥| 
रुधिरोक्षितगात्रस्य . बभूव पतितं द्विधा | तच्च तस्य परीताक्षं शुभं खड्गहतं शिरः ॥३॥|| 
वज्ञदंष्ट हतं दृष्टा राक्षसा भयमोहिताः । प्रस्ता ह्यभ्यद्रज्ञङ्कां वध्यमानाः पुवंगमे! ॥ 
विषण्णवदना दीना हिया किंचिदवांङ्छुखाः ॥३६॥ 


चुर-चूरकर दिया ॥ २३॥ अनन्तर दूसरा पर्वतशिखर लेकर, जिसपर बहुतसे वृत्त थे, वानरे वगर 
माथेपर चलाया ॥ २४ ॥ बज्ञदंट्र रुधिर उगलकर मूच्छित हुआ । गदाको पकड़कर लम्बो साँस छोड़ा | 
हुआ चहद थोड़ी देरतक मूच्छित रहा ॥ २५ ॥ होश झानेपर बढ़े क्रोधसे उस र्तने गदासे सहे 
बालिपुत्रकी छातीमें मारा ॥।. २६ ॥ पुनः गदा छोड़कर वे घुस्सावाजी करने लगे । वानर आर रास दग |. 
एक दूसरेका मारने लगे ॥ २७॥ वे दोनों रुधिर उगलने लगे और मारके कारण थक गए, उस समय || 
लोगोंने मंगल और बुधके समान पेंतरे किए ॥ २८॥ अनन्तर परम तेजस्वी वानरश्ेछ अ | 
इलाइकर खड़े हो गये, जिसमें फल-फूल लगे हुए थे. ॥ २६:॥ पुन: उन दोनोंने ढाल और उत्तम र| 
ली, जिनमें छोटी घरटी ,लगी हुई थी तथा. जिसकी मूठ चमडेसे बँधी हुई थी ॥ ३०॥ बे वात, || 
राक्षस तरह-तरहके अदूभुत पंतरे करने लगे ओर, अपनी-अपनी विजय चाहनेवाले वे दोनों, परस्पर ७ 
का छग ॥ ३१॥ घावांसे निकले रुधिरके द्वारा पुष्पित. पलाशवृत्तके समान वे शोभते थे । बम 
दबा हाचे घुटनांसे प्रथिवी पकडली ॥ ३२॥ निमेष मात्रमें ही कपिश्रेष्ठ अङ्गद मात + 
र समान उठ खड़े हुए ॥ ३३॥ निर्मल तथा साफ की हुई तलवारसे बालि ल |. 
ऱ्य ह शॉ लिया ॥ ३४॥ रुघिरसे भींगे शरीरवाले उस राक्षसक्रा शिर शा 
क "र गरा ओर. उसके दो टुकड़े हो. गए 1 उसकी आँखें उलट गये br र | 
Ee 9 द्वारा; मारे जानेवाले राक्षस भयसेः मूच्छित होने गे ठी डर गयें। बे 4 त र 
देकर दी हुए; जासे, उनका मस्तक नीचा हो गया और वे दुखी मनसे लडे चले गये (१ || 


$| 
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१६३ | | __ _युद्धकाण्द्मु 
निहत्य तं वेज़धरः मतापवान्स वालिसनुः कपिसैन्यमध्ये । 
जगाम इषे महितो महावलः सहसनेत्रस्िदशेरिवाहतः । ३७॥ 


इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे घाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुःपञ्चाशः सगः ॥५४॥ 
“$ 


पञ्चपञ्चाशः सगे; ५५ 
वजदंष्ट हतं श्रुत्वा वालिपुत्रेण रावणः । वछाध्यक्षञ्चुवाचेदं कृताञ्जलिप्लुपस्थितम्‌ ॥१॥। 
पनं निर्यान्तु दुर्थर्षा राक्षसा भीमविक्रमाः | अकम्पनं पुरस्कृत्य सर्वशस््राखरकोविदम्‌ ॥२॥ 
एप शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सत्तमः । भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं चं समरप्रियः॥३॥ 
एष जेष्यति काङुत्स्थौ सुग्रीवं च महाबलस्‌ । वानरांश्रापरान्धोरान्दनिष्यति न संशय; ॥४॥ 
परिग्रह स॒ तामाज्ञां रावणस्य महाबल! । बल संपेरयामास ` तदा लघुपराक्रमः ॥५॥ 
ततो नानाप्रहरणा भीमाक्षा भीमदर्शनाः । निष्पेतू राक्षसा झुख्या बलाध्यक्षप्रचोदिताः ॥६॥ 
रथमास्थाय विपुलं तप्तकाश्वनभूषणम्‌ । मेघाभो मेघवर्णश्च मेघस्वनमहास्तरनः ७ 
राझ्षसैः संद्ठतो घोरैस्तदा निर्यात्यकम्पनः | नहि कम्पयितुं शक्यः सुरेरपि महामये ॥८॥ 
अकम्पनस्ततस्तेषामादित्य इव तेजसा। तस्य निर्धावमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया ॥ ९) 
अकस्माइन्यमागच्छद्धयानां रथवाहिनाम्‌ । विस्फुरन्नयनं चास्य सव्यं युद्धाभिनन्दिनः ॥१०॥ 


` वानरीसेनाके बीचमें इन्द्रके समान,प्रतापी वालिपुत्र उस राक्षसको मारकर बहुत प्रसन्न हुए । देवताओंसे घिरे 

इन्ट्रके समान उनकी प्रशंसा हुई ।। ३७॥ . ` Fa 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युकाएडका चोबनवाँ सगे समाप्त ॥.९४॥ 

PR . 

| बालिपुत्रने बज्ञदंप्रको मार दिया यद सुनकर रावण सेंनाध्यष्तसे बोला, जो उसके सामने हाथ जोड़कर 
खेडा था॥ १॥ पराक्रमी राक्षस जो युदूधमें पराजित नहीं होते, वे अंख-शख्रोंके ज्ञाता अकम्पनके साथ 
= नाय २॥ यह अकम्पन शत्रुओंको दमन करनेवाला, अपनी सेनाका रचोक तथा अग्रणी है । यह युद्ध- 
पथा सदा मेरा कल्याण चाहनेवाला है ॥ ३ ॥ यह राम ओर ल॑दमणको जीतेगा, | महाबली सुभीवंको 
जिगा तथा अन्य बली वानरोंको जीतेगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४॥ रांवेणकी आज्ञा पाकर शीघ्र प्रबन्ध 
भर चतुर महाबली सेनाध्यच्तने सेना मेजी ॥ ५ ॥ बलाध्यच्तके कहनेसे प्रधान-प्रधान राच्तस, जो देखनेमें 
र ये तथा जिनेकी ऑल भयानक थीं, अनेक प्रकारके अख-शख लेकर निकले ॥६॥ तपे सोनेसे सूचित 
े नन स्पर बैठकर, मेघके समान विशाल, मेघ ही के समान चर्णबाला ओरं मेघके समान गजन करने- 
झन Se राक्तसोंके साथ निकला । महायुंद्धमें देवताओंके द्वारा भी वह कृस्पित नहीं हो सकता ७, टो 
र सोमे तेजसे सूर्यके समान वह दिखाई पड़ता था। युद्धकी इच्छांसे कोपाविष्ट ओर दौड़ते हुएअकंम्पनके 
घोडे, विना कारणही, उत्साहहीन हो गये । युद्धकी प्रशंसा करनेवाले अकम्पनकी बाई आँख 
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~ बाल्मीकीय- रामायणे पं | 
० ख 841) 
विवर्णो झुखवर्ण् गद्दश्वामवत्स्वनः । अभवत्सुदिने काले दुर्दिनं स्माल, । 

, ' सर्वे वाच! १1 स .सिंहोपचितस्कन्धः शाद्‌ | 
ऊचुः खगमृगाः सर्वे वाच! क्र्रा भयावहा के द्‌ १| 
तावुत्पातानचिन्त्यैव निर्जगाम रणाजिरम्‌ । तथा निर्गच्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षे; | , 
बभूव सुमहाज्ञादः क्षोभयज्रिव सागरस्‌ । व शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः | ॥ 
हुपशैलप्हाराणां योद्धुं सञचपतिष्ठतम्‌। तेषां युद्ध महारौद्र संजज्ञे कपिरक्षसार्‌ ॥॥| 
रामरावणयोरथे . समभित्यक्तदेहिनः । सर्वे ह्यतिबलाः शराः सर्वे पर्वतसंनिभा, i 
इरयो राक्षसाश्चैव परस्परजिघांसया । तेषां विनर्दतां शब्दः संयुगे$तितरस्विनागू ॥६| 
शुभ्रान सुमहान्कोपादन्योन्यमभिगर्जताम्‌ । रजश्ारणवर्णामं सुभीममभवदुभृ्‌ ॥0| 
इतं इरिरक्षोभिः संरुरोध दिशो दश । अन्योन्यं रजसा तेन कोशेयोद्धतपाणुना ||| 
संहतानि च भूतानि ददृशुर्न रणाजिरे । न ध्वजो न पताका वा चम वा तुरगोऽपि वा॥१॥ 
आयुधं स्यन्दनो वापि दद्श़े तेन रेणुना । शब्दश्च सुमहांस्तेषां नर्दतामभिधावताम्‌ ॥१॥ 
यते तुसुळो युद्धे न रूपाणि चकाशिरे। हरीनेव सुसंरुष्टा हरयो जभ्नुराहे॥ 
' राक्षसा राक्षसाश्चापि निजध्नुस्तिम्रिरे तदा । ते परांश्च विनिघ्नन्तः स्वांश्च वानरराक्षसाः || 
रुधिराद्रां तदा चक्रुमहीं पङ्कालुलेपनाम्‌ । ततस्तु रुधिरोघेण सिक्तं ह्मपगतं रज! |. 
शरीरश्बसंकीर्णा बभूव च वसुंधरा । दुमशक्तिगदाभासेः श्िलापरिषतोमरः॥ | 


~ DD 
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फडकने लगी ॥ ६, १० ॥ उसका मुँह मलिन हो गया, आवाज भर्ग गयी ओर सुदितमें भी | 
समान रूखी हवा चलने लगी ॥११॥ कऋर पशुपच्ती आदि भयानक शब्द बोलने लगे । बाघके समाग 
क्रमी, र समान लम्बी कंधाचाला वह अकम्पन इन उत्पात्तोंकी ओर बिना ध्यान दियेदी र| 
गया । राक्षसांके साथ अकम्पननके जानेके समय समुद्रको छ्ञुभित करनेवाला घोर शब्द हुआ। ॐ || 
वानगेंक्री बड़ी सेना डर गयी ॥ १२, १३; १४.॥ पत्थर और बृत्तोंसे प्रहार करनेवाले, युदूधकें लिए _ | 
` इन चानरों ओर राक्तसोंका बड़ा भयंकर युदूध हुआ ॥ १६ ॥ वे राम ओर रावणके लिए प्राणत्याग 
तयार थे। वे सभी बलवान ओर शूर थे तथा पवंतके समान विशाल थे ॥ १ ६ ॥ वानर 
` दूसरेको मारना चाहते थे । युद्धमें त्यन्त वेग दिखानेवाले उनके गर्जनका शब्द सुनाई पढ़ने लगा 
- एक दूसरेकी ओर: गरजनेवाले राक्षस ओर वानरोंसे उड़ाई हुई लाल धूलि बहुतही भयानक | 
ओर उससे द॒शों दिशाएँ छिप गई' । रेशमी वस्त्रके समान थोड़ी पीली धुलसे सब प्राणी छिप पि प 
' भूमिमे कुछ भी दिखाई न पड़ने लगा ।.. ध्वजा, पताका, ढाल, घोड़ा, आयुध, स्थ उस प || 
दिखाई न पड़े । दोग्नेवाले उनके गर्जनका केवल भयंकर शाब्द सुनाई पड़ता था ओग इ ||| 
- पड़ता था, जिससे. क्रोध करके वानर वानगेंको ही मारने लगे ॥ १७, १८, १६; २० २४ | 
अन्धकारमेंराचस राक्षसोंको हो मारने लगे । बे वानर ओर राक्षस शत्रओंकों भी मारते थे “द| 
` मारते थे ओर अपने दलवालोंको. मारते थे ॥ २३॥ पृथिवी रुधिरसे भींग गयी ओर क्षी उसी 


५ हो' गया. तब रुधिरसे, -सीचे जानेके कारण धूलका उड़ना बन्द - हुय्रा ॥ २४ ॥ ` दासे 2024. ट 
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१६५ BPE पडका 
राक्षसा इरयस्तूर्णे जघ्चुरन्योन्यमोजसा । बाहुभिः परिघाकारेयुंध्यन्तः पर्वतोपमान ॥२६॥ 
इरयो भीमकमांगो राक्षसाब्जष्तुराहवे । राक्षसास्त्वभिसंकुद्धाः प्रासतोमरपाणयः ॥२७॥ 
कपीम्निजप्निरे तत्र शस्त्रे: परमदारुणे! । अकम्पनः सुसंक्र द्वो राक्षसानां चमूपतिः ॥२८॥ 
संरर्घषति तान्सर्वान्राक्षसान्भीमविकूमान्‌ । इरयस्त्वपि रक्षांसि महाद्रुपमहाइमभिः ॥२९॥ 
विदारयन्त्यभिकूम्य शख्नाण्याच्छिदय वीर्यतः । एतस्मिन्नन्तरे वीरा हरयः कुमुदो नळ ॥३०॥ 
नदश परमक्रुद्धशरकुर्वेगमनुत्तमस्‌ । ते तु. वृक्षेमहाबीरा राक्षसानां चमूसुखे ॥३१॥ ` 
कदनं सुमहचक्रुलीलया हरिपुङ्गवाः | ममन्धू राक्षसान्सवे _ नानाप्रहरणेभृ शम्‌ ॥३२॥ 
इत्याषं भ्रीमद्रामायणे घाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाणडे पञ्च पञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 
CSRS 

षटूपञ्चाशः सर्गः ५६ न 
तददृष्टा सुमहत्कर्म कृतं वानरसत्तमैः। कोधमाहारयामास युधि तीव्रमकम्पनः ॥ १॥ 
कोघमूच्छितरूपस्तु धुन्वन्परमकार्घुकम्‌ | दृष्टा तु कर्म शत्रूणां सारथिं वाक्यमन्रबीत्‌ । २॥ 
: तत्रेव तावत्त्वरितो रथं यापय सारथे। एते च वलिनो घ्नन्ति सुबहून्राक्षसान्रणे ॥ ३॥ 
एते च बळबन्तो वा भीमकोपाइच वानराः । दुमशेलम्रहरणास्तिष्ठन्ति मुखे मम॥ ४॥ 
एतान्निइन्तुमिच्छामि समरश्ञाधिनो ह्इम्‌ । एतेः प्रमयितं सवं रक्ष॑सां इश्यते वलम्‌ ॥ ५॥ 


बृक्त, शक्ति, गदा, भाला, पत्थर, परिघ और तोमरसे राक्तस ओर वानर बलपूर्वक एक दूसरेको 
मारने लगे ॥ २५॥ परिघके समान बाहुओंसे, भयङ्कर कर्म करनेवाले वानर, पवतके समान विशाल 
राक्षसोंको मारने लगे । प्रास और तोमर धारण करनेवाले: रा्तस भी ऋध करके भयङ्कर रास्तोंसे 
बानरोंको मारने लगे । राक्तसोंका सेनापति अकम्पनने सी क्रोध किया किया ॥ २६-२०-२८ ॥ पराक्रमी 
. उन समस्त रात्तसोंको सेनापति उत्साहित करने लगा । वानर भी अपने पराक्रमसे रात्तसांके असन छीनकर 
- बड़े-बड़े पत्थरोंसे मारने लगे । इसी समय वीर कुमुद नल ओर मेन्द नामक वानरोंने अपना पराक्रम 
दिखलाया । वे महावीर राष्तसोंकी सेनाके सिरेपर दृ्तोंसे आसानीसे वध करने लगे। अनेक प्रकारके 
आयुर्धोसे उन्होंने सब राच्तसोंको मारा ॥ २६, ३०, ३१, ३२ ॥ 
; झदिकाव्य वाल्मीकीय रांमायणके युइककाएडका पचपनवाँ सगे समाप्त ॥ ५५ ॥ 
CAP 
: वानर सेनापतियोंके द्वारा इस पराक्रमके कि यी अकम्पनने बड़ा क्रोध किया ॥१॥ मे 
अधिक भयकूर दीख पड़ने लगा । शत्रुओंके इस कामको देखकर धनुषक्रा टङ्कार करता हुआ, वह 
बोला OE तरही तुम रथ वहाँ ले चला, जहाँ बली वानर”बहुतसे राक्तसोंको मार रहे हैं ॥३॥ 
भयङ्कर कोपवाले, वृष्त ओर पत्थरोंसे प्रहार करनेवाले ये वानर मेरे सामनेही हैं ॥ ४॥ युद्धको उत्तम सममने 
, इनको मैं उत्तम समझता हूँ। इनलोगोंने राचासोंकी समस्त सेनाको व्याकुल कर दिया है॥५॥ 
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. 'वाल्मीकीय-रामायणे १ हे; 
|ततः प्रचलिताइवेन रथेन रथिनां बरः। हरीनभ्यपतद्द्राच्छरजालैरकस्पनः ॥ ६ न | 
नं स्थातुं वानराः शेकुः कि पुनर्योद्‌धुमाहवे | अकम्पनशरे भग्रा! सर्व एवाभिदुद्॒वु ॥ व | | 
तान्मृत्युवशमापन्नानकम्पनशरानुगान्‌ | समीक्ष्य हनुमाञ्ज्ञातीनुपतस्थे महाव hc । 
तं महाइवर्ग ष्ठा सर्वे ते इवगर्षभाः । समेत्य समरे वीराः सहिताः पर्यवारयन्‌ ॥ ९ || 
व्यवस्थितं हनूमन्तं ते दृष्टा इवगर्षभाः । बभूवुवंळवन्तो हि बळलबन्तदचुपाश्चिताः | | 
अकम्पनस्तु शैलाभं ` इनुमन्तमवस्थितम्‌ । महेन्द्र इब धाराभिः शरैरभिववर्ष ह ॥११॥ | 
अचिन्तयित्वा बाणोघाज्दरीरे पातितान्कपिः । अकम्पनवधार्थाय मनो दधो महावल! | १॥ | 
स प्रहस्य महातेजा इनूमान्मारुतात्मजः । अभिदुद्राव तद्रक्षः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥१३॥ | 
तस्याथ नदमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा | बभूव रूपं दुर्थपं दीह्षस्येव विभावसोः ॥१५ | 
. आत्मानं समहरणं जञात्वा क्रोधसमन्वितः । शेलय़ुत्पाटयामास वेगेन हरिपुङ्गव; ॥५॥ | 
हीत्या सुमहाशेछं ` पाणिनेकेन मारुति! | स विनद्य महानादं श्रामयामास वीर्यवान्‌ ॥१६॥ | 
ततस्तम्रभिदुद्राव ` राश्षसेन्द्रमकम्पनम्‌ | पुराहि नशुचिं संख्ये वज्रेणेव पुरंदरः ॥ १७ | 
 अकम्पनस्तु . तदरदृ्ा गिरिशृङ्गं . सयुद्यतम्‌ | दूरादेव महावाणैरर्थचन्द्ररदारयत्‌ ॥१८॥ | 
तं पर्वताग्रमाकाशे रक्षोवाणविदारितस्‌ विकीर्ण पतितं दृष्टा हनमान्क्रोधमूच्छित! ॥१९॥ | 
. सोळवकणे समासाद्य रोषदर्पान्वितों हरिः | तूर्णयुत्पाटयामास महागिरिंमिवोच्छितम्‌ ॥२०॥ | 


' रथियोमे श्रेष्ठ अकम्पन रथके घोड़ोंको चलाकर शर-समूहसे बानरोंके पास पहुँचा ॥ ६ ॥ वानर युद्धभूमिं || 
: ठहर भी नहीं सके, फिर वे युद्ध किस प्रकार करते ? अकम्पनके वाशोंसे व्यथित होकर सब्र भाग गये॥७। | 
` झक्म्पनके वाणांसे अपनी जातवालोंको मृत्युवश देखकर महाबली हनुमान वहाँ उपस्थित हुए॥ ८॥ अ | 
: महावानरको देखकर वे संब श्रेष्ठ वानर एकत्र होकर हनुमानके पास जमा हो गये ॥ ६ ॥ हनुमानको की | 
खड़ा देखकर वे सब ओष्ठ वानर भी बलवान्‌ हो गये; क्योंकि उन्हें एक बलवानका आश्रय मिल गया || 
मा समान खडे हुए इनुमानको देखकर झकम्पन उनपर वाणोंक्री. बृष्टि करने लगा, जिस प्रकार ई || 
ु खन धारा बरसाता है ॥ ११॥ शारीरपर पड़े हुए उन वाणसमूहाका विना विचार किये हीम 
oe अकम्पनके वध करनेकी इच्छा की ॥ १२॥ वायुपुत्र महातेजस्वी हनुमानने एथिवीको केप || 
दऽक उस राषासपर आक्रमण किया ॥ १३॥ तेजसे दीप्यमान. तथा गरजते हुए ` हनुमानका रु: | 
योग्य हो गया, जिस प्रकार प्रदीप्त अझिका रूप हो जाता है ॥ १७ ॥ झपने पास आ नहीं है, यह 

से हनुमानने | ह किया । उन्होंने (शीघरतापूर्यक एक पवत उखाड़ लिया । पराक्रमी 
कर बे जिस प्रो ले हाथमे लेकर तथा गर्जन करके घुमाने लगे ॥१६॥ पुनः वे राक्तसेन्द्र अक मप दा |. 

3 06 आर हे मे इन्द्रने बज लेकर नमुचपर आक्रमण किया था ॥१७॥ उसं पर्वतको शाता हुआ दें | 
या द ही अद्धचन्द्र नामक महावाणसे उसे काट दिया ॥ १८॥ आकाशे ही बह पर्व 

- हटकर बिखर गया, यह देखकर हनुमानको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १६ ॥ क्रोध और अहड़ारसे ४ | 

सान झदकण वृद के पास गये, जो बड़े पर्वत इचा था और उन्होंने इसे प्रदी उखाड़ लिया” |. 
५ जी बड़े पवतके समान ऊँचा था और उन्होंने उसे शीघ्री उखाई णि | 
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१६७. ; “ग्यास 


त॑ हत्वा महासन्थ सोळवकर्ण महाद्युतिः | म्म्य परया परीत्या भ्रामयामास भूतले ॥२१॥ 
प्रधावजुर्वेगेन बभक्ष तरसा दुपान । हनूमान्परमक्रुदअरणैदारयन्महीम  ॥२२॥ 
गजा सगजारोहान्सरथान्रथिनस्तथा । जघान हनुमान्भीमान्राक्ष सांश्च पदातिगान्‌ ॥२३॥ 
तमन्तकमिव छुं सहुम॑ माणहारिणस्‌ । इनुमन्तमभिमेक्ष्य राक्षसा बिरदुदुषुः ॥२४॥ 
तमापतन्तं संकरं राक्षसानां भयावहम्‌ । ददर्शाकम्पनो वीरश्रुक्षोभ च ननाद च ॥२५॥ 
स चतुर्दशभिर्वाणेनिशितेदेंदृदारणेः । निर्विभेद महावीर्य . हनुमन्तमकम्पनः ॥२६॥ 
स तथा विप्रकीर्णस्तु नाराचेः शितशक्तिभिः । हनूमान्दरशे वीरः प्ररूढ इव सानुमान ॥२७॥ 
बिरराज महावीर्यो महाकायो महावलः । पुष्पिताशोकसंकाशो विधम इव पावकः ॥२८॥ 
ततोऽन्यं वुक्षयुत्पाट्य कृत्वा वेगमलुत्तमम्‌ | शिरस्याभिजघानाशु राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌ ॥२९॥ 
स वृक्षेण हतस्तेन सळोथेन महात्मना । राक्षसो वानरेन्द्रेण पपात च ममार च ॥३०॥ 


तं दृष्टा निहतं भूमो राक्षसेन्रमकम्पनम । व्यथिता राक्षसाः सर्वे क्षितिकम्प इव द्रुमा; ॥३१॥ 


त्यक्तमहरणाः सर्वे राक्षसास्ते पराजिताः । लङ्कामभिययुस्रासाद्वानरस्तैरभिद्रताः  ॥३२॥ 
ते मुक्तकेशाः संभ्रान्ता भन्नमानाः पराजिताः । भयाच्छमजलेरज्गः अ प्रस्नवद्धिर्विदुदुवुः ॥३३॥ 
अन्योन्यं ते प्रमध्नन्तो विविशुनंगरं भयात्‌ । पृष्ठतस्ते तु संमूढाः प्रेक्षमाणा मुहुः ॥३४॥ ` 
तेषु उङ्कां परविष्टे राष्षासेषु महाबलाः । समेत्य हरयः सर्वे हनूमन्तमपूजयन ॥३५॥ | 


लम्बी डालवाले उस अश्वक्रणं चृच्तको लेकर महाद्युतिमान्‌ हनुमान बड़े प्रेमसे घुमाने लगे ॥ २९ ॥ हनुमान : 
क्रोध करके प्रथिबीको फोडते हुए बड़े वेगसे दोड़कर बचतको तोड़ने लगें ॥ २२॥ हाथियों, उसके स्वागे, 
थियो, रथों तथा पैदन चलनेवाले भयङ्कर राक्षसोंको हलुमानने मारा. ॥२३॥ यमराजके समान ष्र 
किये हुए, प्राणहारी दृक्षको धारण करनेवाले हनुमानको देखकर राक्षस भागने लगे ॥ २४ ॥ रात्षसोंको . 
भयभीत करनेवाले कू द्ध हनुमानको अपनी ओर आते देखकर वीर अकम्पन ज्ुभित हुआ ओर उसने ; 
त किया ॥ २४ ॥ अकम्पनने तीखे, शरीरको छेदनेवाञे चोदह वाणोंसे महाबली हनुमानको छेदा । , 
१ ॥ वाणो. तथा तीखी शक्तियांसे शरीरके बिध जानेके कारण हनुमान उस पवते समान मालूम , 
भग, जिसपर अनेक बृत्त उगे हों ॥ २७ ॥ महाबली; महाशरीर, महापराक्रमी हनुमान पुष्पित अशोकके 
७ धूमहीन अझिके समान मालूम पड़ने जगे ॥ २५॥ अनन्तर दूसरा बृत्त उखाड़कर हनुमानने 
` “से. राक्तसेन्द्र अकम्पनके मस्तकपर मारा ॥ २६ ॥ ऋधयुक्त महात्मा हनुमानके द्वारा उस वृक्तसे 
रा जानेपर बह राक्षस गिरा और मर गया. ॥ ३० ॥ रात्तसेन्द्र अकम्पनको एथिवीपर गिरा देखकर सब 


दुःखी हुए, जिस प्रकार भूकम्प होनेसे वक्त कम्पित हो जाते हैं ॥ ३१॥ वानरोने पराजित उन . 


निमि दोड़ाया। वे अख-शख् छोड़कर लङ्काकी ओर भाग गये ॥ ३२ ॥ स्णमें हारे हुए वे रात्तस , 
रा रे थे, उनके बाल खुल गये थे, सम्मान जाता रहा, परिश्रमके कारण उनके शरीरसे जल गिर. 
बल वे भागे ॥ ३३ ॥ परस्पर घक्का देते हुए. भयसे नगरमें घुस गये। किंकर्तव्य विमूद होकर वे पीछे, 


“अति थे ॥३४॥ उन राक्षसोंके लंकामें चले जानेपर, महाबली वानरोने एकत्र होकर हतुमानकी पूजा गोड 


~= 
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' सोऽपि प्रबुद्धस्तान्सबन्दिरीन्सं्रत्यपूजयत्‌ । हनूमान्सत्त्वसंप्नो  यथाहंमनुकूलत; | 
विनेदुक्च यथामाणं हरयो जितकाशिनः । चक्ृघुझ्च पुनस्तत्र सप्राणानेव राक्षसान ३७ | 
स वीरशोभामभजन्महाकपिः समेत्य रक्षांसि निहत्य मारुति! । 
महासुरं भीमममित्रनाशनं विष्णुर्यथैवोरुवल॑ चञ्चुमूखे ॥३८॥ 
अपूजयन्देबगणास्तदा कपिं स्वयं च रामोऽतिबलश्च लक्ष्मणः । 
तथेव सुग्रीवशुखाः इवंगमा विभीषणश्चैव महाबलस्तदा ॥३९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वालमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षट्‌पश्चाशः सर्गः ॥ ५६॥ 
Hook 


| सपपञ्चाशः सर्गः ५७ ह 
अकम्पनवधं शत्व कुद्धो वे राक्षसेश्वरः । किंचिदीनमुखश्चापि सचिवांस्तानुदैक्षत ॥॥ | 
स तु ध्यात्वा मुहृत तु मन्त्रिभिः संवि चार्यं च । ततस्तु रावणः पूर्वदिवसे राक्षसाधिप॥ | 
पुरीं परिययौ लङ्कां सर्वान्युल्मानवेक्षितुम ॥ २॥ | 

ताँ राक्षसगणा गुरमैबुभिराष्टतास्‌ । ददर्श नगरीं राजा पताकाध्वजमालिनीम्‌ ॥३। । 
रुद्धा तु नगरा दृष्टा रावणो राक्षसेइवरः | उवाचात्महितं काले प्रहस्तं युद्धकोबिदम्‌॥॥। | 
पुरस्योपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य ह । नान्ययुद्धा्मपश्यामि मोक्ष युद्धविशारदाः ॥॥ | 
अह वा झुम्भकर्णे वा त्वं वा सेनापतिर्मम । इन्द्रजिद्वा निङुस्भो वा वहेयुर्भारमीहम्‌॥ | | 


॥ ३५ ॥ हनुमान भी उत्साहित होकर यथायोग्य तथा यथासम्भव उन बदलें पूजाकी | 
नि समस्त वानरोंकी बदलें पूजा 
॥३६॥ निभय होकर वानर अपने पूरे बलसे गजन करने लगे ओर युद्धभूमिमें पड़े जीवित राचासोंको घसीले || 
लग र ॥ वायुपुत्रने राक्तसांके पास जाकर ओर उन्हें मारकर वीरांकी शोभा पायी, जिस प्रकार रणते || 
महाबली शत्रुओंको मारनेवाले भयङ्कर महासुरोंको मारकर विष्णुने पायी थी ॥ ३८ ॥ देवताझंने, हु 


राम ओर लक्ष्मणने, सुमीव-प्रभृति वानरोंगे तथा महाबली विभीषणन उस समय हनुमानकी पूजा की ॥३। पर 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युडकारडका छुप्पनवाँ सगे समाप्त ॥ ५६॥ ह 


MN F 
अर्कम्पनका वध सुनकर राचासराज क्र ड़ हुआ । थोड़ा चवोंकी ओर देश ; 
॥ १ ॥ रावणने पहलेही बेर थोड़ी देरतक स्वयं सोचा पुनः bs अ बिजीगिलियो पत उ 
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६९  .*्युद्धकाप्डम्‌ 
तल बलमताः शीघ्रमादाय परिशह्य च। बिजयायाभिनिर्याहि यत्र सर्वे वनोकसः ॥७॥ 
निर्याणादेव वर्ण च चलिता हरिवाहिनी । नदतां राक्षसेन्द्राणां श्रुत्वा नादं द्रविष्यति ॥८॥ 
चपहा हविनीताशच चलचित्ताइ्च वानरा । न सहिष्यन्ति ते नादं सिंहनारमिव ` द्विपाः ॥९॥ 
च वले तस्मिन्रामः सोमित्रिणा सह। अवशस्तु निरालम्बः प्रहस्त वशमेष्यति ॥१०॥ 
` आएत्संशयिता श्रेयो नात्र निःसंशयीकृता । प्रतिोमानुछोम॑ वा यत्तु नो मन्यसे हितम्‌॥११॥ 
_ दावणेनैमुक्तस्तु प्रहस्तो वाहिनीपतिः । राक्षसेन्द्रमुवाचेद्मसुरेन्द्रमिवोशना ॥१२॥ 
| जनन्तरितपूर्वं नः कुशले; सह मन्त्रिभिः | विवादश्चापि नो वृत्तः समवेक्ष्य परस्परम्‌ ॥१२॥ 
दानेन तु सीतायाः श्रेयो व्यवसितं मया । अमदाने पुनयुद्ध॑दृष्टयेव तथैव नः ॥१४॥ 
. मोह दानैच मानैशच सततं पूजितस्त्वया । सान्त्वैश्च विविधैः काळे किं न कुर्या हितं तव ॥ १५ 
. हि मे जीवितं रक्ष्यं पुत्रदारधनासि च | त्व॑ पश्य मां जुहूषन्तं त्वदर्थे जीवितँ युधि ॥१६॥ . 
 एवमुक्सा तु भर्तारं रावणं वाहिनीपतिः । उवाचेदं वलाध्यक्षान्महस्तः पुरतः स्थितान्‌ ॥१७॥ | 
| समानयत मे शीघ्रं राक्षसानां महावलस्‌। मह्माणानां तु वेगेन हतानां तु रणाजिरे ॥१८॥ 
। अद तुपयन्तु मांसादाः पक्षिणः काननोकसः । तस्य तद्वचनं श्रुस्वा वछाध्यक्षा महाबछाः ॥१९॥ 
. वेही ऐसे भारको ले सकते हैं ॥ ६ ॥ इस कारण तुम सेना लेकर शीघ्रही विज्ययके लिए निकलकर जहाँ 
| बात हैं वहाँ जाओ ॥ ७॥ तुम्हारे निकलते दी वानरीसेना विचलित हो जायगी ओर रात्तसोके गर्जनका 
| शन्‌ सुनकर वह भाग खड़ी होगी ॥ < ॥ वानर चंचल, उजडु और ओळे होते हैं, वे तुम्दारे गर्जनको न सह 
| सकेंगे, जिस प्रकार हाथी सिंहके गर्जनको नहीं सहते ॥ ६ ॥ वानरीसेनाके भाग जानेपर लच्मणके साथ 
| रामचन्द्र अवश हो जायंगे, आलम्बहीन हो जायेगे, प्रहस्त, उस समय वे तुम्हारे वशमें जायेगे ॥ १० ६ 
इरे लिए युद्धमें आपत्ति होना संदिग्ध है और कल्याण होना निस्सन्देह है-। अर्थात्‌ युद्धमें तुम्हारे 
| विजयी होनेमें सन्देह नहीं है, किन्तु पराजित होनेमें दी सन्देह है । अतएव मैं युद्ध करना: ही उचि 
| जनता हूँ। तुम्हारी राय कया है ? तुम मेरी बात ठीक सममते हो या नहीं ? जिसमें मेरा हित हो कहो? 
` ॥११॥ रावणके ऐसा कहनेपर सेनापति प्रहस्त रावणसे बोला, जिस प्रकार शुक्र असुरराजको सलाह देते 
॥ १२॥ राजन्‌, निपुण मन्न्रियोके साथ हमलोगोंने इस विषयपर विचार किया है, उस समय दों दलों 
ह भी हो गया था, अर्थात्‌ विभीषण आदिने सीताको लोटा देनेकी सलाह दी थी अर अपनी सलाह 
` ग्ण जानेके कारण वे यहाँसे चले गये थे ॥ १३॥ सीताको लोटा देनेमें ही कल्याण है ऐसा मेस 
_ 'िशचय था, सीताके न लोटानेपर युद्ध होगा यह. हमलोगोंने उसी समय सममा था, आपने दान, ॥ है 
, हलक श झदिके द्वारा मेरा सदा सत्कार किया है, फिर आपके दितका काम में क्यों न करू गा ॥ १४॥ से 
ह स जीबद कक की रक्ता नहीं करना चाहता । पुत्र, स्री, धनकी भी मैं रच्ता नहीं करना चाहता ॥ १५ यचा 
भ्या में अपने जीवनकी आहुति देता हूँ, यह आप देखे ॥ १६ ॥ ना [र 
नेन र खड़े हुए सेनाके दारोगा से बोला ॥ १७ ॥ राक्षसोंकी बड़ी सेना मेरे £ se ण 
सर वाणोके वेगसे मृतकोंके मांससे वनवासी. पत्ती तथा मांसखानेवाले आज तृप्त र्ण करने- 
ही ज्य सेनाप्रबन्धकोने उस राक्षसके घरमें सेना तयार की । थोड़ी ही देरमें विविध अयुध धार 
RS देणे ® 
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बल्मुद्योजयामासुस्तस्मिन्राक्षसमन्दिरे । सा बभूव मुहूर्तेन भीपेर्नानाविधायुपे! रण | 
लङ्का राक्षसवीरैसतैर्गजेरिव समाङला | हुताशनं तपेयतां ब्राह्मणांब्च: नमस्यताप् शा 
आइड्यगन्धप्रतिवह! सुरभिर्मारतो ववो । जश्च विविधाकारा जग्र हुस्त्वभिमन्त्रिता; (२१ ` 
संग्रामसज्ञाः संहृष्टा धारयन्राक्षसास्तदा । सपलुष्काः कवचिनो वेगादुत्छजय राक्षसा; ॥२) | 
रावणं परेक्ष्य राजानं प्रहस्तं पर्यवोरयन । अथामन्त््य तु राजानं भेरीमाहत्य भैरबाम्‌ ॥२॥ | 
आरुरोह रथं युक्त; प्रहस्तः सज्जकल्पितम्‌ । हयेर्महाजवैयुक्त॑ सम्यक्सूत सुसंयतम्‌ ॥२५| | 
महाजलदनिर्घोषं साक्षाचन््रार्वभास्वरम्‌। उरगध्वजदुर्धषे सुवरूथं स्वपस्करय्‌ २६ | 
सुवर्णजालसंयुक्त प्रहसन्तमिव श्रिया | ततस्तं रथमास्थाय रावणार्पितशासनः ॥२७ | 
लङ्काया निर्ययौ तूर्णं बलेन महता वतः | ततो दुन्दुभिनिर्घोषः पजन्यनिनदोपमः | | 

वादित्राणां च निनद! पूरयन्निव मेदिनीस्‌ ॥२८।। | 
शुश्रुवे शहृशब्दभ॒प्रयाते वाहिनीपतौ । निनदन्तः स्वरान्घोरान्राक्षसा जग्पुरग्रतः ॥२९॥ 
भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः । नरान्तकः कुम्महनुर्महानादः समुन्नत; ॥ 

प्रहस्तसचिवा ह्येते निर्ययुः परिवार्य तस्‌ ॥ ३० ॥ | 
व्ूढेनेव युघोरेण पूर्वद्रारात्स निर्ययौ । गजयूथनिकाशेन वलेन महता वृतः ॥१|| 
सागरम्तिमौधेन हृतस्तेन बलेन सः। प्रहस्तो निर्ययौ क्रुद्धः कालोन्तकयमोपमः॥३। | 


चाले राजस वीरोंसे लंकानगरी भर गयी, मानों वह हाथियोंसे भर गयी हो । झझिमें हवनसे करनेसे ता | 
ब्राह्मणांकी पुष्प-माला आदिसे पूजा करनेसे उसकी गंध लेकर बहनेवाला सुगन्धित वायु बहने लगा। यु | 
लिए तयार राक्षसने भन्त्रके द्वारा अभिमन्त्रित अनेक प्रकारकी मालाएँ प्रसन्न होकर धारण की | उस ए* । 


राजारावणको देखकर राक्षस प्रहस्तके पास आकर जमा हो गये । राजासे आज्ञा लेकर तथा भय. | 


घोडे जुते हुए थे। चतुर सारथी था तथा अच्छी तरहसे बँधा हुआ था. ॥ २४--२४ ॥ वह ख s 


मानों हँस रहा था। रावणकी आज्ञासे प्रहस्त ऐसे सुन्दर रथपर बैठा ॥ २७ ॥ बड़ी सेनाके साय _' | 
. से शाघ्रद्द निकला । अनन्त मेघगजनके समान दुन्दुभिका शब्द हुआ। अन्य बाजाओंके चोरं. गी न| 
जिससे यद्धभूमि गूज गयी ॥ २८॥ सेनापतिके चलनेपर शंखका शब्दभी सुनाई पड़ा | 1 और मार व 


थे क 


गजयूथके समान बड़ी सेनासे रक्षित होऋर तथा दुभेद्य व्यूहू बनाकर प्रहस्त लंकाके पारि । भै 
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तस्य निर्याणघोषेण राक्षसानां च नर्दताम | ङ्कायां सर्वभूतानि विनदत स्वर: ॥३४॥ ˆ 
ब्यभ्रमाकाशमाविड्य मांसशोणितभोजनाः । मण्डलान्यपसव्यानि खगाश्चक्र रथं प्रति ॥३४॥ 
बमन्ति पाबकञ्वालाः शिवा घोरा ववाशिरे। अन्तरिक्षात्पपातोइका वायुश्च परुषं बबौ ॥३५॥ 
अन्योन्यमभिसंरब्धा भ्रहाश्व न चकाशिरे । मेघाश्च खरनिधोपा रथस्योपरि रक्षसः ॥३६॥ 
बू रुधिरं चास्य सिषिडुश्च पुरःसरान । केतुमूर्धनि शृतरस्तु विलीनो दक्षिणामुख: ॥३७॥ 
नदन्नुभयतः पारवे समभ्रां श्रियमाहरत्‌ । सारथे्वहुशश्चात्र संग्राममनिवर्तिनः | ।३८॥ 
प्रतोदो न्यपतद्धस्तात्सतस्य इयसादिनः । निर्याणश्री श्र या च स्याद्गासवरा च ुदुर्छभा।३९॥ 
सा ननाश झुहुतेन समे च स्खलिता इया; । प्रहस्तं तं हि निर्यान्तं प्रख्यातगुणपौरुषम ॥ 
युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाभ्यवर्षत ॥ ४०॥ 

अथ घोषः सुतुय्ुलो हरीणां समजायत । दृक्षानारुजतां चैव गुर्वीने ग्रहणतां शिलाः ।४१॥ 
नदतां राक्षसानां च वानराणां च गर्जताम्‌। उभे प्रझदिते सैन्ये रक्षोगणवनौकसाम्‌ ॥४२] 
वेगितानां समर्थानामन्योन्यवधकाङ्किणाद्‌ । परस्परं चाहयतां निनादः श्रयते महान । ।४३॥ 

ततः प्रहस्तः कपिराजबाहिनीपरभिमरतस्थे विजयांय दुर्मतिः | 

विवृद्धवेगश्च विवेश तां चमूं यथा झुमूषुः शलभो विभावसुः 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाढमीकीय i Mma Ui हर ॥ | 


निकला ॥ ३२ ॥ प्रहस्तके प्रस्थानके शब्दसे तथा राक्षसोंके शब्दसे लंकाके समस्त प्राणियोंका स्वर विकृत | 
गया ॥३३॥ मेघहीन आकाशसें मांस खानेवाले गीघ आदि पत्ती रथके ऊपर बाँई ओरसे मणडलाकार | 
भने लगे ॥ ३४॥ सियारिनें अग्निज्वाला उगलने लगीं और भयङ्कर शब्द करने लगीं। आकाशसे 
उल्कापात होने लगा अर परुष वायु बहने लगा ॥ ३५ ॥ परस्पर युद्ध करके ग्रहोंने अपना प्रकाश खो | 
दिया, मेघ कठोर गर्जन करने लगे शर प्रहस्तके रथके ऊपर रुधिरकी बृष्टि करने लगे ॥३६॥ तथा प्रदस्तके 
आगे चलनेवाले रात्तसोंको रुधिरसे सींचने लगे ओर घ्वजाके ऊपर दक्षिण मुंह करके गीध बैठ | 
गवा ॥२७॥ चोंचसे दोनों पाँखोंको खुजलाकर उसने प्रहस्तकी समस्त शोभा हर ली । अनेक संमामोंसे बिना | 
भजय न जोटनेवाले सूतबंशी, अश्व-शिक्षक सारथीके हाथसे चाबुक गिर पड़ी । प्रस्थानकालकी 
ऱ्य जो सुन्दर शोभा होती है वह मुहूतभरमें ही नष्ट हो गयी । समतल भूमिमें चलते हुए घोड़े फिसल [ 
| नगरसे निकले हुए, विख्यात गु और पोरुषवाले प्रहस्तके सामने अनेक तरहके आयुध लेकर | 
का गेरीसेना खड़ी हुई, ॥ ३८, ३६, ४० ॥ बृच्तोंको तोड़नेवाले तथा भारी पत्थरोंको उठानेवाले वानरों- व 
| क शब्द उस समय हुआ ॥४१॥ वानर ओर राक्षस दोनों गजने लगे, जिससे दोनों सेनाएँ प्रसन्न 
` ४२॥ अत्यन्त शीघ्रगामी, समर्थ तथा परस्परका - वध चाहनेवाले ओर एक दुसरेको बुलानेवालेका 
किसे प्रहार सुनाई पड़ने लगा ॥४३॥ अनन्तर मूख प्रहस्त विजय करनेके लिए सुमीवकी सेनाकी ओर चला, 
> र पतंग मरनेकी इच्छासे अग्निमें प्रवेश करता है, उसी प्रकार वह वनरीसेनामें गया ॥ ४४ ॥ 
४ आदिक!व्य वाल्मीकीय रामायणके युद्काएडका सत्तावनवाँ सगे समाप्त।। ५०॥ । 
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_आस्मीक्रीय-रामायणे | हा क 
-. अष्टपञ्चाशः सगः ५८ 
तत! प्रहस्तं निर्यान्तं दद्टा रणकृतोद्यमम्‌ । उवाच सस्मितं रामो विभीषणमरिदनः 


रे 

'क एष सुमहाकायो बलेन महता बुतः । आएच्छति महावेगः किरुपवलूपौरुष! ; | 
आचक्ष्व मे महावाहो वीर्यवन्तं निशाचरस्‌ । राघवस्य वचः सुत्वा भत्डुवाच विभीषण | ३ | 
एप सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षसः । छामा राक्षसेच्रस्य त्रिभागवलसंबृतत ॥ | 
वीर्यवानस्रविच्छरः सुप्रख्यातपराक्रमः ॥ ४ ॥ | 

ततः तं निर्यान्तं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । गर्जन्तं सुमहाकायं राक्षसैरभिसंृतम्‌ ॥॥| 
ददं महती सेना वानराणां बलीयसाम्‌ । अभिसंजातथोषाणा  महस्तमभिगर्जताम्‌॥ || 
खड्गशक्तयुष्टि्ूलाश्च बाणानि मुसलानि च । गदाश्च परिघाः मासा विविधाश्च परञ्चधाः | ७| | 
नषि च विचित्राणि राक्षसानां जयेषिणाम्‌ । प्रहहीतान्यराजन्त , वानरानभिभावताए्‌ ॥८॥! 
जग्रहुः पादपांश्चापि पुष्पितांस्तु गिरींस्तया । शिलाश्च विपुळा दीर्घा योडुकामाः इबंगमाः | ९ 
- तेषामन्योन्यमासाद्य संग्रामः सुमहानभूत्‌ | बहनामश्मवुष्टि च शरवर्षं च वर्षताम॥॥ | 
बहवो राक्षसा युद्धे बहून्वानरपुंगवान । वानरा राक्षसांश्वापि निजघ्लुवहृवो बहून्‌ || 
शः पमथिताः केचित्केचित्त परमायुधैः । परिघैराइताः केचित्केचिच्छिन्नाः परवषै; ॥१| 
निरुच्छवासां! पुनः केचित्पतिता जगतीतछे । विभिन्नहृदयाः केचिदिषुसंघानसाधिताः ॥३| 
केचिद्द्रिधा कृता; सङ्गै स्फुरन्तः पतिता भुवि। बानरा राक्षसैः शरं; पाइ्वतश्च विदारिताः ||| 


युद्ध करनेके लिए तयार होकर प्रहरतो निकलते देखकर शन्रुदमन करनेवाले रामचन्द्र र | 

` विभोषणसे पूछा ॥ १॥ यह कोन महाकाय शीघ्रगामी, बड़ी सेनाके साथ, आ रहा हे । इसका की. 
` पौरुष क्या है हमसे कहो ॥ २ ॥ महाबाहु इसे बलवान्‌ निशाचरका परिचय हमसे कहो प 
` सुनकर विभीषण बोले, ॥ ३॥ वह रादणक्रा सेनापति प्रहरत नामका राक्षस है। लंकामें रा ३ हे 
सेना है उसका तीसरा हिस्सा इसके साथ है । यह वीर्यवान, शार, अखवेत्ता ओर प्रसिद्ध पराक्रमी | 
` अनन्तर भीमपराक्रमी, विशालशरीर गक्तसांसे घिरे हुए, भयङ्कर प्रहस्तको निकलते हुए ल | 
बड़ी सेनाने देखा । वे वानर प्रहस्तकी ओर देखकर गज रहे थे ॥ ५-१ ॥ wo क| 
चाण, मुस, गदा, परिघ, प्रास, अनेक प्रक्रारके परशु. तथा तरह-तरहके धनुष रांत ली 
` सुन्दर मालूम होते थे। इन अस्त्रांको लेकर राक्षस चानरोंपर दौड़े ॥ ७-८ ॥ युद्ध 5". ब. 
` वानरोंने फूले हुए वक्त, पवत तथा बड़े-बड़े पत्थर लिए ॥ &॥ वाणबृष्टि तथां पेत्थरवृष्टिके वग 
: दोनोंका युदूध बड़ाही भयानक हुआ ॥ १०॥- अनेक राक्तसोने अनेक वानरोंको ओर अ | 
: अनेक राक्षसॉको मारा॥ ११॥ शूलसे कई कुचल.दिये गये, कई चक्रसे, कुचल वा कि 
न ओर कई परशुसे काट डाले गये ॥ १२॥ कई प्राणहोंन होकर प्रथिवीपर गिर गे | 
से तथा कई यके गने रीप गर पडे ॥ १३ ॥. के तजवास्से काट हि || 
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बानरैश्ापि संक्र.झे राक्षसोघाः समन्ततः । पादपैर्िरिशृङ्गै्च संपिष्टा वसुधातळे ॥ १५॥ ॐ 
वजस्पतळैरस्तेर्युष्टिमि्न दता श्ृशम्‌। बमब्झोणितमास्येभ्यो विशीणवदनेक्षणाः ॥१६॥ 
आर्तस्वनं च स्वनतां सिंहनादं च नर्दताम्‌ । बभूव तुमुलः शब्दो हरीणां रक्षसामपि ॥१७॥ 
बानरा राक्षसाः करुद्धा वीरमार्गमनुत्रता।। विदृत्तवदनाः क्राश्चक्रुः कर्माण्यभीतवत्‌ ॥१८॥ 
नरान्तकः ङुम्महुर्महानादः सञ्चञ्ततः। एते प्रहस्तसचिवाः सर्वे जघ्चुर्वनौकस! ॥१९॥ 
तेषां निपततां शीध्रं निश्नतां चापि वानरान्‌ । द्विविदो गिरिशृङ्गेण जघानैकं नरान्तकम्‌ ॥२०॥ 
दुर्हुखः पुनरुत्थाय कपिः सविपुछदुमस्‌ । राक्षसं क्षिमहस्तं तु सञ्चन्नतमपोथयत्‌ ॥२१॥ 
जाम्बांस्तु सुसंक्रुद्धः प्रग्रह्म महतीं शिलाम्‌ । पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि ॥२२॥ 
अथ छुम्भइचुस्तत्र तारेणासाद्य वीर्यवान्‌ । वृक्षेण महता सद्यः प्राणान्संत्याजयद्रणे ॥२३॥ 
अमृष्यमाणस्तत्कर्म प्रहस्तो रथमाश्चितः | चकार कदनं घोरं धनुष्पाणिवनोकसाय ॥२४॥ 
आवर्त इव संजज्ञे सेनयोरुभयोस्तदां ।क्षुभितस्याप्रमेयस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥२५॥ ˆ 
महता हि शरोघेण राक्षसो रणदुर्मदः | अदंयामास संक्र दो वानरान्परमाहवे ॥२६॥ 
वानराणां शरीरेस्तु राक्षसानां च मेदिनी । बभूवातिचिता घोरैः पर्वतैरिव संवृता ॥२७॥ 
सा मही रुघिरोधेण प्रच्छन्ना संप्रकाशते | संछन्ना माधवे मासि पलाशैरिव पुष्पितेः ॥२८॥ 
हतबीरोघवधां तु भग्नायुधमहाद्रुमाम्‌ । शोणितोधमहातोयां यमसागरगामिनीम्‌ ॥२९॥ 


लड़खडाते एथिवीपर गिर पडे । वीर राक्षसाने कई बानरोंके पंजरी फाड़ डाले ॥ १४॥ क्रोध करके वानरोंने 

भो बृत्तों तथा पर्वतश्रज्ञोंसे राक्षसांको प्रथिवीमें पीस डालो ॥ १५ ॥ बज्ञके समान कठोर हाथोंके आघातसे 

( मुक्कोंसे ) मारे गये राक्षस मुंहसे खून उगलने लगें और उनके मुँह फट गये ॥१६॥ वानगें ओर राक्षसांके 
दुःखके चीत्कार तथा बिजयके सिंहनादसे बहुतही भयानक शब्द हुआ ॥ १७॥ युदूधमें सामने डरे हुए 
बानर ओर रान्तस क्रोध करके निर्भयके समान ऋरतापूर्वक कर्म करने लगे ॥ १८॥ नरान्तक, कुम्महतुः 
महानाद ओर समुन्नत ये प्रहस्तके मन्त्री समस्त वानगेंको मारने लगे ॥ १६॥ वे मंत्री वानरोंको मारने 

तेथा उनपर आक्रमण करने लगे, यह देखकर द्विविद नामके वानरने नरान्तकको पवंतश्रज्ञसे मार 
डाजा॥ २०॥ पुनः एक बड़ा बृत्त लेकर दुसुख नामक वानर उठा ओर उसने शीघ्रतासे हाथ चलानेवाले 
सेशुन्त नामक राचासको ढेर कर दिया ॥ २१ ॥ जाम्बानुने कध करके बड़ पत्थर लिया ओर उन्होंने तेजस्वी 

. पदानादके छातीपर गिरा दिया ॥२२॥ पराक्रमी कुम्भहूनु तार नामक वानरसे लड़ने लगा। उन्होंने उसे युद्धमे 
न क इषस मार डाला ॥ २३ ॥ रथपर बैठा हुआ प्रहस्त बानरोंके इस कर्मको न सह सका, वह धनुष लेकर 
की मारने लगा ॥ २४ ॥ उन दोनों सेनाओंका शब्द प्रलयकालमें छुमित समद्रके शब्दके समान होने 
का ॥ रणदुर्मद राचासने क्रोध करके वाणसमूदोंसे वानगेंको पीड़ित किया ॥ २६ ॥ बनरों व 
ह प डि सगात विशाल .शरीरोसे एथिवी ढक गयी ॥ २७॥ वहॉकी एथिवी रुधिरसे नदीके 2823 
ह बसन्तमें फूले पलाशबृक्तोंसे ढकीके समान मालूम होने जगी ॥ २८॥ युद्धभूमि एक नदीके समान 
१: की यी थी, मरा हुआ: वीस्समूह्‌ तटके समान था, ट्टे हुए अस्नराख्र द तटे तोके समान थे, रुधिर्‌ 
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बाल्मोकीय-रामायणे | १७ | 
`= :यकृत््रीहमहापङ्कां विनिकीर्णान्त्रशैवळामू. | भिन्नकायशिरोमीनामङ्गावयवाृाम्‌ "| 
प्रहंसवराकीर्णां कङ्कसारससेविताम्‌ । मेदःफेनसमाकीर्णामावर्तस्वननि;स्वनाग शं | 
वां कापुरुषदुस्तारां युद्धशूमिमयीं नदीस्‌ | नदीमिव घनापाये हंससारससेविताम्‌ |, | 
'राक्षंसाः कापिमुख्यास्ते तेरुस्तां दुस्तरां नदीस्‌ । यथा पद्मरजोध्वस्तां नलिनीं गजयूथपा! ॥३३॥ | 
ततः जन्तं बाणौधान्महस्तं स्यन्दने स्थितम्‌ । ददश तरसा नीलो विधमन्तं इंगमान्‌ |३३| | 
` उद्दधूंत इव वायुः खे महदभ्रबल॑ वलात्‌ । समीक्ष्यामिदुत युद्ध महस्तो वाहिनीपति; |३५| | 
रथेनादित्यवणेन नीलमेवाभिदुद्रवे । स -धचु्धन्विनां श्रेष्ठो विक्ष्य परमाहये ॥१॥॥। 
नीलाय व्यसजहाणान्पहस्तों वाहिनीपतिः । ते मत्य विशिखा नीळं विनिर्भिध समाहिता॥३५ | 
मरही जग्ुरमहावेगा रोषिता इब पन्नगाः । नील! शरेरभिहतो निितै्यलनोपमै; ॥३८। | 
| `स. तं परमहुर्थषमापतन्तं महाकपिः । प्रहस्तं ताडयामास वृक्षञ्चुतपाव्य वीर्यवान्‌ ॥३९ | 
स तेनाभिइतः क्रद्धो नर्दन्राक्षसपुंगवः । ववर्ष शरवर्षाणि छुवंगानां चमूपतौ ॥४० | 
' तस्य बाणगणानेव राक्षसस्य दुरात्मनः | अपारयन्बारयितु' प्रत्यग्रहूणानिमीलित! ॥ 

॒ ` अथैव गोट्रषो वर्षे शारदं शीघ्रमागतस्‌ | ४१ ॥ | 
एवमेव प्रहस्तस्य  शरबर्षान्दुरासदान्‌। निमीलिताक्षः सहसा नीलः सेहे दुरासदान्‌ ॥१९ | 
` रोषितः शरवर्षेण सालेन महता महान्‌ । प्रजघान हयान्नीलः प्रहरुतस्य महावल! ॥र | 
. ततो रोषपरीतात्मा धनुस्तस्य दुरात्मनः | बभञ्ज तरसा नीलो ननाद च पुनः पुन! ॥४॥| 


' धारा जल-धाराके समान थी, थह महानदी यमसमुद्रमें जा रही थी, यकृत और छोहा पंकके समाव | 
` सेवारके समान अतड़याँ फैली हुई थीं, कटे हुए शरीर और मस्तक मछलीके समान थे, शरीरके | 
घासके समान थे। जीवरूपी हंसोंसे वह नदी भरी थी, कंकरूपी सारस बहाँ उपस्थित थे, चर्बीरूप 
वह नदी भरी थी ओर रुधिररूपी जलके आवर्तसे शब्द हो रहा था॥ २६, ३०, ३१॥ युद्धभूमिरू 
नदीको कापुरुष पार नहीं कर सकते थे । वर्षाके अन्तमें हंस, सारसके द्वारा सेब्रित नदीके समान," | 
ओर वानर, दुःखसे पार करनेयोग्य उस नदीको, पार करने लगे, जिस प्रकार कमलधूणिसे पीले जा | 
` तालाबको गजयुथपति पार करता है ॥ ३२, ३३॥ अनन्तर नीलनामक वानरने देखा कि || 
' बैठा हुआ वाणोंकी इष्टि कर रहा है तथा बलपूर्वक वानरोंको मार रहा है ॥ ३४ ॥ झाकाशमें उठा नश | 
जिस प्रकार बलपूनक मेघोंके पास जाता है, उसी प्रकार सेनापति प्रहस्त युद्धमें अपनी ओर नीजी) 
देखकर सूथके समान रथसे नीलकी ओर बढ़ा । धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ प्रहस्तने धनुष खींचकर रि 
चलाये। वे वाण नीलके पास पहुँचकर उन्हें छेदकर क.द्ध सर्पके समान एथिवीपर गिर | 
समान ओर तीखे वाणोंसे आहत होकर वीर्यवान्‌ नीलने एक वृक्ष उखाइकर अपनी ओर | 
` प्रहस्तको मारा ॥ ३५ ३६, ३७, ३८, ३६॥ नीलके द्वारा आहत दोनेपर रावासशे परवर ह] 
वानरोंकी सेनापर वाणवर्षा करने लगा ॥ ४० ॥ उस दुरात्मा राचासके वाणोंको नील रोक न. | 

. जिस प्रकार शरूकी वर्षाको सांड सहता है, उसी प्रकार वे शीघ्र आनेवाले उसके बाणोंको सहते” ह 
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बुः स कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः । प्रयत्न शसं घोरं स्यन्दनादवपुप्ड्वे ॥४५॥. ' 
ताबुभी वाहिनीधुख्यौ जातबैरों तरस्त्रिनौ। स्थितो क्षतजसिकताङ्ग प्रभिज्ञाविव जु्धरो ।।४६। . 
उब्निखन्तौ सुतीकष्णाभि्दष्ट्राभिरितरेतरम्‌ । भिहशादूछसदशो  सिह्ञाईलचेष्टितौ ॥४७॥ 
` निक्रान्वविजयो वीरो समरेष्वनिवर्तिनौ । काडुमाणो यश; भाषतु वृत्रवासवयोरिव ॥४८॥ 
आजघान तदा नीलं;ललाटे झुसलेन स! | प्रहस्तः परमायत्तस्तत; सुस्राव शोणितम्‌ ॥४९॥ 
ततः शोणितदिग्धाङ्गः श्म च महातरुम्‌ । रहस्तस्योरसि क्रुद्धो विससर्ज महाकपिः ॥५०॥ 
तमचिन्त्ययहारं स॒ भ्य शुसलं महत्‌ | अभिदुद्राव बलिनं वळान्नीलं एुवंगमम्‌ ॥ 
तमुग्रवेगं. संरब्धमापतन्तं महाकपिः ॥ ५१ ॥ 
ततः संमेक्ष्य जग्राह महावेगो महाशिलास्‌ | तस्य युद्धाभिकामस्य मृधे युसळ्योधिनः ।५२॥। 
प्रहस्तस्य शिलां नोलो मूर्ति चुर्णमपातयत्‌ । नीलेन कपिसुख्येन वियुक्ता महती शिला ॥ 
विभेद वहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा ॥ ५३ ॥ 
स गतासुर्गतश्रीको सतसत्त्वो गतेन्द्रियः । पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इव दुमः ॥५४॥ 
बिभिन्नशिरसस्तस्य बहु सुस्राव शोणितम्‌ । शरीरादपि सुस्राव गिरे? प्रस्रवणो यथा ॥५५॥ 
हते महस्ते नीलेन तदकम्प्यं महाबल्म्‌ । राक्षसानामहष्टानां उङ्कामभिजमाम इ ॥५६॥ 


इस प्रकार सहनेके अयोग्य प्रहस्तके वांणोंकी वर्षाको आँखे बन्द करके नील सहने लगे ॥ ४२॥ बाण” 
वृष्टिसे क्रोधित होकर महाबली नीलने शालवृत्तसे. प्रस्तके घोड़ोंको मार डाला ॥ ४३ ॥ पुनः ऋधितः 
होकर नीलने उस दुरात्माके धनुष काट डाले ओर गर्जन करने लगे ॥ ४४॥ नीलने सेनापति प्रहस्तो 
धनुषहीन कर दिया, तब चह बड़ा मूसल लेकर रथसे उतर पड़ा ॥ ४४ ॥ वे दोनों सेनापति, जिनमें बैर हो 
गया था, जो बड़े वेगवान्‌ थे तथा रुधिरसे जिनके झङ्ग भींग गये थे, मदश्रावी हाथियोंके समान मालूम 
पहने लगे ॥ ४६ ॥ सिंह और बाघके समान पराक्रमी वे दोनों वीरसिंह और बाघके समान तीखे दाँतोंसे. 
फ दूसरेको काटने लगे ॥ ४७ ॥ समरमें युद्धसे न लोटनेवाले तथा विजयको बशमें रखनेवाले दोनों वीर 
क. ओर वृत्रके समान यश चाहने लगे ॥ ४८ ॥ तब नीलके मस्तकपर परम उद्योगी प्रहस्तने भूसलसें 

, जिससे रुधिर बहने लगा ॥ ४६ ॥ महाकपि नीलने, जिसका समस्त शरीर खूनसे भींग गया था, 
कोध करके एक बड़ा पेड़ प्रहस्तकी छात्रीमें मारा॥ ५०॥ उस प्रहारकी ओर ध्यान न देकर एक बड़ा 
र लेकर चह राक्षस बली नल वानरकी ओर जोरसे दोड़ा। कु. प्रहस्तको वेगसे अपनी ओर आते 
फर शीघ्रगामी नीलने एक बड़ा पत्थर उठाया । युद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले तथा मूसलसे युद्ध करने- 
आप मस्तकपर नीलने वह पत्थर पटक्र दिया । कपिश्रेष्ठ नीलके द्वारा फके गये उस पत्थरने 
शती मस्तक्रके कई टुकड़े कर दिये ॥ ५१, ५२, ५३॥ “उसका बल, उसकी शोभा तथा उसकी इन्द्रिया 
ठे था उसके प्राण निकल गये । कटे बृत्तके समान सहसा वह एथिवीपर गिर पड़ा ॥ ५४ ॥. 

- है १ फटनेसे से बहुतसा खून.निकला, उसके शरीरसे भी खून निकला, जिस प्रकार पवतोंसे करने निकलते 
९ ॥ नोलके द्वारा प्रहस्तके मारे जानेपर दुखी रात्तसोकी वह अकम्पनीय सेना लंकामें चली गयी 
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वात्मीकीय-रामायणे ॒ १७ | 
"व सेकः समवस्यातु' निहते वाहिनीपतौ । सेतुवम्थं समासाय विशीर्णे सलिलं यथा 
इते तस्मिश्वमूमुख्ये राक्षसास्ते निरुचमाः। रक्ष: पतिशई गत्वा घ्यानमूकत्वमागता; | 
प्राप्ताः शोकार्णव॑ तीज विसंज्ञा इव तेऽभवन्‌ ॥ ५८॥ 
ततस्तु नीलो विजयी महाव मशस्यमानः सुकृतेन कमंणा । 
समेत्य रामेण सलक्ष्मणेन प्रहृष्टरूपस्तु वभूच यूथपः ॥। ५९ | 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्ध काणडेऽएटपञ्चाशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
AFIS 
९ 
एकोनपष्टितम: सगः ५६ 
'तस्मिन्हते राक्षससैन्यपाले  उवंगमानामूवभेग युद्धे। 
भीमायुधं सागरवेगतुल्यं विदुद्रवे राक्षसराजसैन्यस्‌ ॥ १॥ 
गत्वा तु रक्षोधिपतेः शशंसुः सेनापतिं पावकखनुशस्तस्‌ । 
तच्चापि तेषां वचनं निशम्य रक्षोधिपः क्रोधवशं जगाम || २॥ 
संख्ये प्रहस्तं निहतं निशम्य क्रोधार्दितः शोकपरीतचेताः । 
उवाच तान्राक्षसयूथशुख्यानिन्द्रो यथा निर्जरयूथसुख्यान्‌॥ ३॥ | 
नावज्ञा रिपने कार्या यैरिन्द्रबलसादनः । सूदितः सैन्यपालो मे माजुयात्रः सङुञ्जरः ॥ ४ | 
सोऽहं रिपुंविनाशाय विजयायाविचारयन्‌। स्वयमेव गमिष्यामि रणशीर्षं तदहुतम्‌॥५॥ | 


॥ ५६॥ सेनापतिके मारे जानेपर वे युद्धमें उदर न सके, जिस प्रकार बॉधके दूटनेपर जल नहीं | 
॥ ५७॥ सेनापतिके मारे जानेपर वे राक्षस उद्यमहीन हो गये ओर वे राबणके घर जाकर व्वा 
चुपचाप खड़े हो गये । वे बहुतही दुखी हो गये थे अतएव बेहोश हो गये ॥ ५८॥ अपने !उत्तम | 
द्वारा प्रशंसित होता हुआ महाबली विजयी नील राम-लक्ष्मणके समीप जाकर अत्यन्त प्रसं हुआ | || 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाएडका अद्ठावनवाँ सगे समाप्त ॥ ४८ ॥ | 


FE, >>> 


| "म Les po 
* वानरसेनापतिके साथ युद्धम रात्तसांके सेनापतिके मारे जानेपर, राचासराजकी भयानक मश । 
धारण करनेवाली वह सेना समुद्रके वेगके समान भाग गयी॥ १ ॥ जाकर उसने अंभिपत्र i 
'सेनापतिके मारे जानेकी बात कही । राक्तसाधिप रावण भी उनके वे वचन सुनकर "रूढ इ | 
धमं प्रहस्त मारे गये यह सुनकर रावणने बहुत क्रोध किया तथा शोकसे उसका चित्त खिल दोग ह| 
शच्तससेनापतियांसे कहा, जिस प्रकार इन्द्रदेव सेनापतियोंको आज्ञा देते हैं ॥ ३॥ उस शच | 
नहीं करनी चाहिए, जिसने इन्द्रको जीतनेवाले हमारे. सेनापतिको साथियों और हाथियांकें सांग बा | 

| है ॥४॥ अब में स्वयं शयुबलका ध्यान न करके-शन्रुविनाश तथा विज्ञये. लिए” 


CEC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri pe - 4 
ER / 


अद्य तद्वानरानीक रामं . च सहटक्ष्मणस. | निर्दहिष्यामि वाणोवैवनं दोतेरिवाग्रिभिः ॥६॥. 
स एवयुक्‍त्वा ज्वलनप्रकाशं रथं तुरंगोत्तमराजिपुक्तम्‌ रि... न 
मकाशमान वघुषा ज्वलन्तं समाररोहामरराजशत्रः ।। ७॥ 

स शह्भेरीपणवणादैरास्फोटितक्ष्वेडितसिंहनादी: । 
ण्यै स्तवैथापि सुपूज्यमानस्तदा ययो राक्षसराजपुख्य: || ८ ॥ 
स शैलजीसूतनिकाशरूपैरमासाञचनैः पावकदीपनेतरे: । 
बभो वृतो राक्षसराजशुख्यो भूतैवतो रुद्र इवामरेश!-॥ ९ ॥ 
ततो नगर्याः सहसा महौजा निष्क्रम्य. तद्वानरसेन्ययुग्रम्‌ । 
महार्णबाश्रस्तनि्तं ददर्श सञ्चुधतं पादपशेैलहस्तम ॥ १० 
तद्राक्षसानीकमतिम्रचण्डमाळोक्य रामो भुजगेन्द्रवाहु! । 
विभीषणं शङ्नशृतां वरिष्ठयुवाच सेनानुगतः पृथुश्रीः ॥१९॥ 
नानापताकाध्वजछत्रजुषं यासासिश्चूला पुधशक्नजुषठम्‌ । 
कस्येदमक्षोभ्यमभीस्खुष्टं सैन्यं महेन््रोपमनागुष्ठय्‌ ॥१२॥ 
ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं विभीषणः शक्रसमानबीर्यः | 
शशंस रामस्य बलमवेकं . महात्मनां . राक्षसपुङ्गवानास्‌ ॥१३॥ 
योऽसो गजस्कन्थगतो महात्मा नवोदिताकॉपमंताप्रवकत्र! | - 
,  संकरम्पयन्नागशिरोऽभ्ुपैति ह्यकम्पनं स्वेनमवेहि राजन्‌ ॥१४॥ 


नाऊगा॥ ५.॥ आज. में राम-लक्ष्मणके साथ उस वानरीं सेनाको वाणांसे जला दूँगा, जिस प्रकार जलती 
हुई आग बनको जलाती है ॥ ६ ॥ ऐसा कहकर अझ्निके समान उज्ज्वल उत्तम घोड़े जुते हुए अपने 'प्रकाशसे 
आस इन्द्रका शत्रु रावण चढ़ा ॥ ७॥ सैनिक रुक, भेरी, पणवके शब्दोंसे, ताल ठोकने तथा गर्जन- 
मांस आ पित्र स्तुतियोंसे भ पूजित राक्षसराज रावण चला ॥ ८ ॥ पर्वत और मेघके समान विशाल, 
मालुम ओर चमकीली ऑँखोंबाले राचासोंसे घिरा हुआ रावण भूतोंसे घिरे देवराज इन्द्रके समान 
जो ल gL म ॥ अनन्तर महाबली रावणने नगरीसे शीघ्र निकलकर उस उग्र वानरी सेनाको देखा, 
बले रा जथा मेघके समान गर्ज रही थी, जिसके. हाथोमें पेड ओर पत थे ॥ १०॥ सपके समान सुजा- 
अपनो सेनाको ह भचण्ड राच्ताससेनाको देखकर शाख्नधारियोंमें श्रेष्ठ विभीषणसे बोले, सुन्दर रामचन्द्र 
किसकी देखनेके लिए उस समय चारों ओर घूम रहे थे ॥ ११॥ यह निर्भय राक्षासोंसे युक्त सेना 
आदि लिये जिसमें अनेक ध्वजा, पताका और छत्र दीख पड़ते हैं, जिसके सैनिक, प्रास, तलवार, शूल 
है॥ १२॥ हुए हैं, जिसमें इन्द्रके ऐरावतके समान हाथी हैं। यह विचलित न होनेवाली सेना किसकी 
परिचय रामच व पराक्रमी विभीषण रामचन्द्रके वचन सुनकर महात्मा राक्तसोके सभर सेनाका 
के देने लगे ॥ १३ ॥ जो यह महात्मा बाल-सुयके समान लाल मुंदवाला दै ओर द्वाथीपर 


जज न्न CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बरोल्मीकोय-रामायणे ए | 
: योऽसौ रथस्थो मृगराजकेतुर्थन्वन्यतुः शक्रधलुः भकाशम्‌। 
करीब भात्युग्रविवृत्तदेूः स इन्द्रजिन्नाम बरमधानः ॥१५॥ 
यक्यैष विन्ध्यास्तमहेन्द्रकल्पों धन्वी 'रथस्थोऽतिरथोऽतिवीरः । 
विस्फारयंश्चापमतुस्यमानं नाख्रातिकायोऽतिविवुद्धकायः ॥१६॥ 
यों सौ नवाकोदितताम्रचक्षुरारह्य घण्टानिनदमणादम्‌ । 
गजं खरं गर्जति वै महात्मा महोदरो नाम स एष बीरः॥१७॥ 
योऽसौ हयं काञ्चनचित्रभाण्डमारुह्य संध्याञ्चगिरिप्रकाशः । 
पासं सप्चु्यम्य मरीचिनद्ध॑ पिशाच एपोऽशनितुस्यवेगः ॥१८॥ 
यश्चैष झूल निश्चितं मश विद्युत्मभ॑ किंकरवज्जवेगम्‌ । 
बन्द्मास्थाय शशिभकाशमायाति योऽसौ त्रिशिरा यशस्वी ॥१९॥ 
अंसौ च जीमूतनिकाशरूपः कुम्भः पृथुव्यूढ्ुजातवक्षाः। ` 
समाहितः पन्नगराजकेतुर्विस्फारयन्याति धुर्विधुन्वन्‌॥२०॥ 
यश्चैष जाम्बूनदवज्जुष्ठं दीस सधूमं परिधं भ्य | 
आयाति रप्षोबलकेतुभूतो योऽसौ निङुम्भोऽहुतवीरकमा ॥२१॥ 
यञ्चैषचापासिशरोघजुष्टं पताकिनं पावकदीसरूपम्‌ । 


बैठा हुआ है तथा जिसकी ध्वजा सिंहकी है, इन्द्रधनुषके समान, जो अपने धनुषका ह | 
हे, जिसके दाँत हाथीके समान तीखे और लम्बे हैं, यह इन्द्रजित्‌ है। वह वर be दमात 


ओर नात 


द 


चन्द्रमाके समान स्वच्छ गाड़ीपर बैठा हुआ है, वह यशस्वी त्रिशिरा है ॥१६॥ यह मेघे है। इस ४! न 


रै 
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प्रद्यवाच ततो रामो 'विभीषणमरिंदमः । अहो दीप्तमहातेजा रावणो राक्षसेदवर! ॥२६॥ 
आदित्य इव दुष्पेक्ष्यो रश्मिभिर्भाति रावणः । न व्यक्त लक्षये हयस्य रूपं तेजःसमाब॒तम्‌ ॥२७॥ 
देवदानववीराणां वपुर्नेवेविधं भवेत्‌ । याइृंशं राक्षसेन्द्रस्य चपुरेतद्रिराजते ॥२८॥ 
सर्वे पर्वतसंकाशाः सर्वे पर्वतयोधिनः । सर्वे दीप्तायुधधरा योधास्तस्य महात्मन! ॥२९॥ | 
बिभाति रक्षोराजोऽसो प्रदीक्षेमीमदर्शने!। भूतैः परिहृतैस्तीएणर्देहवद्धिरिवान्तक! ॥३०॥ ` 
दिष्ट्यायमद्य पापात्मा मम इष्ट्िपथं गतः । अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि सीताइरणसंभवम्‌ ॥३१॥ 
एवगुक्त्वा ततो रामो धनुरादाय वीर्यवान । लक्ष्मणाचुचरस्तस्थौ सशुद्धुत्य शरोत्तमम्‌ ॥३२॥ 


उज्ज्वल रथपर बैठा हुआ, बड़ा विशाल तथा पर्वतशिखरोंसे युद्ध करनेवाला आ रहा है, वह नरान्तक है 
॥ २२॥ जो यह अनेक प्रकारके भयङ्कर रूपबाले बाघ, उंट, हाथी, हिरन तथा घोड़ेके समान मुँहवाले 
भूतासे घिरा हुआ शोभित हो रहा है, जिसकी आँखें चढ़ी हुई हैं, जो. देवतांओंके अहंकारको भी 
[ला है, जहाँ यह चन्द्रमाके समान श्वेत छत्र शोभित हो रहा है, जिसमें पतली कमानियाँ 
भगी हुई हैं, जो रुद्रके संमान भूतासे घिरा हुआ है, वह महात्मा राक्षसेश्‍वर हे ॥- २३, २४॥ यह किरीट, _ 
चेचल कुरडल धारण करनेवाला हिमवान और विध्याचलके समान रूपवाला, इन्द्र और यमराजके अहंकार 
विभीषण करनेवाला यह राक्षसराज सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा है ॥ २५ ॥ शत्रुहन्ता रामचन्द्र 
' जनपणसे बोले-राक्षसराज रावणा, महादीप्तिमान ओर तेजस्वी है ॥ २६ ॥ यह रावण किरणोके 
ञे समान देखा नहीं जा सकता । तेजयुक्त इसका रूप मुझे दिखाई . नहीं पडता ॥.२७.॥ 
होता राजका यह शरीर शोमित हो रहा है, वैसा शरीर देवता ओर दानव वीरोंका सी नहीं 
3 | २८॥ महात्मा रावणके सभी योद्धा पर्वतके समान ऊँचे हैं, सभी चमकोले अखन धारण किये 
ओर सभी पर्वतसे युद्ध करनेवाले हँ ॥ २६॥ यह राचासराज देखनेमें भयङ्कर ओर प्रदीप्त 
ओर उत्तम शरीखाले भूतोंसे यमराजके समान घिरा हुआ -हुआा है ॥ ३०॥ 'प्रसन्तताकी | 
कि यह पापी आज हमारे सामने झाया । आज में. सीताहरणके ऋधका त्याग करूणा । 
ऐसा कहकर वीर्यवान्‌ राम, लचमणाके साथ, धनुष ओर उत्तम बाण लेकर तयार हुए॥ ३२.॥ यु 
` महात्मा राक्षसराज, मद्दाबल्ली राद्यसोंसे बोले--तुम लोग लंकाके द्वारो तथा सड़कके मकानोंको 


_>पूर करनेव 


- को नष्ट 


था तीच्ण 


॥३१॥ 
अनन्तर 


हि. 


यञ्चेष . ` चानाविधधोररूपै््याधोषट्नागेनद्मृगाइचवकत्र; | | 
भूतैब तो भाति TR बिवुत्तनेत्रेये ज्सो सुराणामपि  दर्पहन्ता ॥२३॥ 
यत्रेतदिन्दुयतिमं विभातिच्छन्रं -सित॑ . सूक्ष्मशलाकमग्र्यम । 

अत्रेव रक्षोधिपतिर्महात्मा भृतैब॑तो रुद्र इवावभाति ॥२४॥ 

असौ किरीटी धय नगेनद्रविन्ध्यो पमभीमकायः । 
नद्रबबस्वतदपहन्ता रक्षोधिपः सूर्यं इवावभाति ॥२५॥ 


ततः स रक्षोधिपतिर्महात्मा रक्षांसि तान्याह महाबलानि | - 
वारेषु चर्याग्रहगोपुरेषु सुनिद्द तास्तिष्ठत निर्विशङ्काः ॥३३॥ 
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_बल्मीकीय-रामायणे 
इहागतं मां सहितं भवद्भिर्वनोकसण्छिद्रमिदं विदित्वा । 
ज्यां पुरी दुष्मसहां प्रमथ्य भ्रधर्षयेयुः सहसा समेताः ॥।३४॥ 
विसर्जयित्वा सचिर्वास्ततस्तान्गतेषु रक्षःसु यथानियोगम्‌। 
च्यदारयट्वानरसागरौघं महाझषः पूर्णमिवार्णवौधम्‌ ॥३५॥ 
तमापश्षन्तं सहसा समीक्ष्य दीपेषुचापं युधि राक्षसेन्द्रम्‌ । 
महत्सयुत्पाट्य महीधराग्रं दुद्राव रक्षोधिपतिं हरीशः ॥३६॥ 
तच्छैलभृज्गं बहुद्रक्षसालु' प्रश्ह्य चिक्षेप निशाचराय । 
तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य चिच्छेद वाणैर्तपनीयपुष्कैः ॥३७॥ 
तस्मिन्मदद्धोत्तमसाचुव॒क्षे शृङ्गे विदीणें पतिते पृथिव्यास्‌ । 
महाहिकल्प शरमन्तकाभं समादधे राक्षसलोकनाथः ॥३८॥ 
स तं ग्रहीत्वानिलतुस्यवेगं सविस्फुछिङ्गज्वलनप्रकाशम्‌ | 
बाणं महेन्द्राशनितुल्यवेगं यिक्षेप सुग्रीववधाय रुषः ॥३९॥ 
स सायको रावणबाहुशुक्तः शक्रा्निस्पर्शवपुः प्रकाशस । 
सुग्रीमासा्य विभेद वेगाहू हेरिता क्रोश्चमिबोग्रशक्तिः ॥४०॥ 
स सायकार्तो विपरीतचेताः कूजन्पृथिव्यां निपपात वीरः ।. 
तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंत्ञं नेदुः प्रहृष्टा युधि यातुधानाः ॥४१॥ 
ततो गवाक्षो गवयः सुषेणस्त्वथर्षभो ज्योतियुखो नलश्चत। | 
शेळान्सयरुत्पाट्थ विदृद्कायाः प़दुद्रुवुस्त॑ प्रति राक्षसेन्द्रम्‌ ॥४२॥ 
हा नक आनन्दपूवक रहो ॥ ३३ ॥ हम आपलोगोंके साथ यहाँ आये है, इस 72 | ी 
| ईक होकर शीघ्रही सूनी नगरीमें घुसकर उपद्रव करेंगे ॥ ३४॥ मन्त्रि 


. विदा करके ओर आज्ञा-पालनके लिए उनके चले जानेपर वह वानरसेनारूपी वेगकों रोकने लगा 
| ज्र मछलियांसमुद्रकी लहरियोंका वेग रोकती हैं ॥३४॥ प्रदीप्त वाण और धनुषलेकर राचांसराजको आश 
' अ शीजरतापूवक आते देखकर वानरराज सुमीवने पर्वतका बड़ा शिखर उखाड़कर उसपर आक्रमण hg 
उस पत्रतश्ङ्गको, जिसपर अनेक वृत्त लगे हुए थे, राक्तसपर उन्होंने छोड़ा । उस पर्वता पी 
, ओर आते देखकर रानणने सुचर्णपंखबाले वाणासे उसे काट दिया ॥ ३७ ॥ बृदावाले उस के र 
, इकर एयिवीपर गिरनेपर राक्षसराजने महासपके समान. .और यमराजके समान मालूम प दाते | 
उठाये ॥ ३८॥ कोधकरके रावणने इन्द्रके बज्के समान वेगवान तथा. वायुके समान र ह| 
. चिनगारियाँ छोड़नेवाले, अझिके समान प्रकाशमान वाण सुप्रीवके वधके लिए छोड़ा ॥ ३६ ॥ _ १४ 
रवः हुए उस वाणने, इन्द्रके वके समान जिसका कठोर स्पर्श था, सुमीवके पास ज क 

र कार्तिकेयकी छोड़ी शाकिने क्रोंचपर्वतक्रो' छेदा था ॥ ४० ॥ वीर सुग्रीव ह 
कुळ भनभनाते हुए प्रथित्रीपर गिरडे) ` उनको पृथिबीपर चेत दोकर गिरा 


न्द 


॥ 
नः 

ह 
| 
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(व्र | “` ` ुदधकाण्डम्‌ 
तेषां महारान्स चकार मोघान्रक्षोधिपो बाणशतैः दिताग्रे; । ˆ ` 
तान्वानरेन्द्रानपि ` वाणजाछैरविभेद : जांग्वूनदचित्रपुह; । ` ` 
ते वानरेन्द्राद्निदशारिवाणेरमिन्ना: : ` निपेतुभुवि. भीमकायाः ॥४३॥ 
ततस्तु तद्वानरसेन्यगरं च्छादयामास स॑ बाणजाले । . 
ते वध्यमानाः पतिताश्च वोरां नानद्यमाना भयञ्चरथविद्धाः । 
शाखाशगा रावणसायकार्ता जग्छुः शरण्यं शरणं स्म रामस्‌ ॥४४॥ 
तता महात्मा स धनुधतुष्मानादाय रामः सहसा जगाम | 
है तं लक्ष्मण; भाजलिरभ्युपेत्य उवाच रामं परमार्थयुक्तम ॥४५॥ 
काममाय खुपयाता वधायास्य दुरात्मनः । विधमिष्याम्यहं चैतमनुजानीहि मां विभो ॥४६॥ 
तमत्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः । गच्छ यत्नपरश्वापि भव लक्ष्मण संयुगे ।४७॥ 
राबणो हि महावीयों रखेड्छुतपराक्रमः । त्रैलोक्येनापि संकरद्धो दुष्मसद्यो न संश्रयः ॥४८॥ 
तस्यच्छिद्राणि मार्गस्म स्वच्छिद्राणि च लक्षय | चक्षुषा धनुषात्मानं गोपायस्ः समाहितः ॥४९॥ 
राघवस्य वचः भुत्वा संपरिष्वज्य पूज्य च। अभिवाद्य च रामाय ययौ सोमित्रिराहवे ॥५०॥ 
स रावणं वारणहस्तबाहु' ददर्श भीमोद्यतदीप्तचापम । - - 
यच्छाद्यन्तं शरबृष्टिजालैस्तान्वानरा न्भिननवितगीर्णदेहान्‌ ॥५१॥ 
तमाडोक्य महातेजा इनसान्मारुतात्मजः | निवार्य शरजालानि विदुदरात्र स रावणम्‌ ॥५२॥ 


परसज्ञतापूवक गर्जन करने लगे ॥ ४१॥ तब गवय, गवा, सुषेण, छषभ, ज्योतिर्मुख और नल 
विशालशरीग्वाले ये वानर पत्थर लेकर रा्रसराजकी ओर दोड़े ॥ ४२॥ रावणंने सो तीखे वाणोसे 
क रोको व्यर्थ कर दिया और उसने सुवा मढ़ेहुए वाोंसे वानरोंको भी छेदा । वे वानर देवशब्ुके 
बाणासे छिदकर प्थिवीपर गिर पडे,॥४३॥ पुनः उसने वाणोंके जाजसे उस उप्र वानरी सेनाको ढँक दिया। गिरे 

इर तथा प्रहृत दोनेवाले, रावणके वाणोंसे पीड़ित तथा डरे हुए तथा चीत्कार करते हुए वानर शरणागतरक्षक 
समचन्द्रको शरण गये॥ ४४॥ अनन्तर धनुर्धारी महात्मा रामचन्द्र धनुष लेकर शीघ्र ही चले । लच्मणने 
मे जोड़कर उन रामचन्द्रसे ये सत्य वचन कहे ॥४८॥ आय, इस दुरात्माको मारनेके लिए में ही समथ हूँ। 
इसे मारूंगा। महाराज, आप मुझे आज्ञा दें ॥ ४६ ॥ महातेजस्वी सत्यपराक्रमी रामचन्द्र जरमणसे 
““बुद्धमें जाओ ओर उद्योग करो ॥ ४७॥ रावण बड़ा बली है ओर युद्धमें अदूमुत पराक्रम करनेवाला 
सि यह क्रोध करेगा तंब. त्रिलोक भी उसे नहीं सह सकता इसमें सन्देह नहीं ॥ ४८॥ उसकी कमजो- 
॥४ तथा अपनी क जोरियोंको देखते रहो । आँलोंसे तथा धनुषसे सावधान होकर - अपनी रक्षा करो, 
| २॥ रामचन्द्रके वर्चन सुनकर उतका झालिंगन, पूजन तथा अभिवादन करके लेच युद्धके लिए चले 
९०॥ उन्होंने हथीकी सुंडके समान बॉटबाले रावणको देखा जो भयङ्कर तथा दीप्तिमान्‌ धनष चढाए 
देख आ, बाणबृष्टिके द्वारा सिदे तथा बिखरे शरीरवाले. वानरोंको ढक रहा था॥ ११॥ -उस रावणको 
कर वायुपुत्र महातेजस्वी हनुमान वाणोंकों हटकर उसकी ओर.बढ़े ॥/२॥ उसके रथके पास जाकर दाहिना 
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बारमीकीय-रामायणे री कीय रामायणे (५ | 
रं तस्य समासाय , बाहुसधम्प दक्षिणम्‌ । त्रासयन्रावर्ण धीमान्हनूमान्वाक्यमत्रवीत शा | 
देवदानवगन्धवैरयपैश ; . सह ¦ राक्षसैः । अवध्यत्वं स्वया मात वानरेभ्यस्तु ते भयम्‌|, | 
एष मे दक्षिणो बाहुः पञ्चशाखः सप्ुद्यतः | विधमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोपितप | ९ 
भुत्वा इनूमतो वाक्यं , राबणो भीमविक्रमः । संरक्तनयनः रोषादिदं / बचनमजवीत्‌ ॥५६॥ | 
सिम प्रहर निशं, स्थिरां कीर्तिमवाप्लुहि। ततस्त्वां ज्ञातविक्रान्त नाशयिष्यामिवानर॥५७| | 
रावणस्य वचः अ्रुत्वा.वायुल्नल॒रवचोज्जवीत्‌ । पहतं हि मया पूर्वमक्षं तव सुतं स्मर [५८ | 
एवमुक्तो महातेजा , रावणो राक्षसेश्वरः | आजघानां$निलसुतं तलेनोरसि बीर्यबान्‌॥ | 

स तळाभिहतस्तेन चचाल च मुहुमहूः ॥५९॥ | 

स्थितो मुहूर्त तेजस्वी स्थैय कृत्वा महामतिः | आजघान च संक्रुडधस्तठेनेवामरद्रिपम्‌ ॥६०| | 

तत; स तेनाभिहतो बानरेण महात्मना । दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमितलेभ्च! ॥६१॥ | 

संग्रामे तं तथा दृष्टा. राबणं तलताडितम्‌ । ऋषयो वानराः सिद्धा नेदु्देवाः सुरासुरे: ॥६२। | 

अथाशवस्य युहातेजा - रावणो वाक्यमन्रवीत्‌ । साधु वानर वीर्येण श्लाघनीयोऽसि मे रिपु:॥६१॥ | 

रावणेनेवयुक्तस्तु मारतिर्वाक्यमत्रवोत्‌ । धिगस्तु मम वीर्यस्य यत्त्वं जीवसि रावण ॥६॥ | 

सक्ृत्त प्रहरेदानीं दुबुद्धे किं विकत्थसे । ततस्त्वां मामको झुष्टिनेयिष्यति यमक्षयम्‌ ॥६५॥ | 

ततो मारुतिवाक्येन कोपस्तस्य प्रजज्बले । संरक्तनयनो यत्रास्मृष्टिमाहत्य दक्षिणम्‌॥ | 
पातयामास बेगेन बानरोरसि बीर्यवान्‌ ॥६६॥ | 

“हाथ उठाकर रावणको सीत करते हुए बुद्धिमान हनुमान बोले, ॥ ५३ ॥ देवता, गंधर्व, दानव, यर | 
रात्तसोंके द्वारा तुम अवध्य हो, पर. वानरोंसे तुम्हें भय है ॥ ५४॥ यह उठा हुआ पाँच अगु { 

मेरा हाथ बहुत दिनोंसे तुम्हारे शरीरमें रहनेवाले प्राणोंको निकालेया ॥ १४५ ॥ हलुमानके प Fn) 
भीमविक्रम रक्तनयन रावण क्रोधसे यह बोला, ॥ ५६ ॥ निःराङ्क होकर शीघ्र मुझपर प्रहार स 
स्थायी कीति पा, ,तब तुम्हारा पराक्रम जानकर मैं तुम्हें मारूँगा ॥ ४७ ॥ राबणके बचन पुन || 
। ca पहलेद्दी तुम्हारे पुत्र अच्तको मारा है स्मरण करो ॥ ५८ ॥ हतुमानके ऐसा कर्द | 
:बीयवान राक्षसराज रावणाने वायुपुत्रको थप्पड्से मारा । थप्पड़से मारे जानेपर दमान विचि | 
.॥ ५६॥ महाबुद्धिमान्‌ तेजस्वी हनुमान एक मुहूर्ततक चुपचाप खड़े रहे । अनन्तर उन्होंने | 
- देवशजुको थप्पड्से मारा ॥ ६० ॥ महात्मा वानरके द्वारा मारे जानेपर रावण कॉप गया, क ग 
` भूकम्प होनेपर पत काँप जाते हैं. ॥ ६१॥ युद्धमें थप्पड्की मार खाए हुए रावणको देखकर दहत रभ 
असुरोंके साथ ऋषि, वानर, सिद्ध ओर ब्रह्मा आदि देवता साधुवाद देने लगे ॥ ६२ ॥ सा | 
- रावयने कहा--साधु, पराक्रमसे तुम हमारे आदरणीय शत्रु हो ॥ ६३॥ रावणके ऐसा क ह | 


: बोजे--रावण ! मेरे पराक्रमको धिक्कार है जो तुम अभी तक जीते हो ॥६४॥ मूर्ख bss क्या गाण बत | 
; एक बार सुपर प्रहार करो इसके बाद मेरा घूसा तुम्हें यमराजके घर पहुँचा देगा। हनुमाः कर बै || 


` “क क्रोध बहुत बढ़ गया. ॥ ६५॥ ऑल लाकर तथा बहुत प्रयत्न करके दाहिना घसा उसे | 


£ 
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१८३ | - .. __युद्धकाण्हम्‌ः 
हात्ति व्यूढे संचचाल पुनः पुनः । विठल तं तदा दृष्टा हनुमन्त महवळय ॥ इजा 
येनातिरयः शीघ्रं नीलं मति समभ्यगात्‌ । राक्षसानामध्रिपति्दशग्रीवः ” प्रतोपवान ॥६८॥ 
गरिगरः परमर्माभिभेदनेः । शरेरादीपयामास नील: हरिचमूपतिम्‌ ॥६९॥ 
स शरौघसमायस्तो नीलो इरिचमूपतिः । करेणैकेन ' शैलाग्रं ` रक्षोधिपतयेष्सजत ।।७०॥ 
हतमानपि तेजस्वी समाञ्वस्तो महामनाः। विमेक्षमणो युद्धेसुः सरोषमिदमत्रवीत ॥७१॥ 
नीलेन सह संयुक्तं रावणं राक्षसेशवरम्‌ । अन्येन युध्यमानस्य न युक्तमभिधावनम्‌ ॥७२॥ 
रांवणोऽथ महातेजास्तं शृङ्गं समभिः शरेः । आजघान सुतीह्ष्णाग्रेस्तद्विशीर्ण पपात ह ॥७३॥ 
तद्विशीर्ण' गिरे! शृङ्गं दृष्टा हरिचमूपतिः । कालाग्निरिव जज्वालः कोपेन वरवीरदा ॥७४॥ 
सोध्वकर्णदुपाब्शालांशृतांश्रापि सुपुण्यितान्‌ | अन्यांश्च विविधान्वुक्षाज्ञीलश्रिक्षेप संयुगे ।७५॥ 
स तान्वुक्षान्समासाद प्रतिचिच्छेद रावणः । अभ्यवर्षच घोरेण शरवर्षेण पावकिय ॥७६॥ 
अभिवृष्टः शरोघेण मेघेनेव महावलः । हस्व॑ कृत्वा ततो रूपं ध्वजाग्रे निपपात इ ॥७७॥ 
पावकात्मजमाळोक्य ध्यजाग्रे समवस्थितम्‌ । जज्वांल रावणः क्रोधात्ततो नीलो ननाद च ।।७८॥ 
ध्वजाग्रे धचुषश्चाग्रे किरीटाग्रें च तं हरिम्‌ । छक्ष्मणोऽय हनुपांश्र रामोश्रापिं सुविस्मिता: ॥७९॥ 
रावणोऽपि महातेजाः कपिलाघवविस्मितः | अंख्रमाहारयामास॑  दीममामेयमेद्ुतम ॥८०॥ 
ततस्ते चुक्रुश॒हं्या लब्धलक्षाः पवंगमा! । नीललापवसंप्रान्त॑ दृष्टा रावणमाहवे ॥८१॥ 


बानरकी छातीमें मारा ॥ ६६ ॥ विशाल छातीमें मारे जानेपर हनुमान विचलित हो गये । महाबला हनुमान- 
विह देखकर राच्तसगज प्रतापी रावणने रथपर चढ़कर नोलपर आक्रमण किया ॥ ६७, ६८॥ सपके 
समान भयानक शत्रुके मर्ममेदन करनेवाले वाणोंसे रावण वानरसेनापति नीलको जलाने लगा ॥ ६६॥ 
व्याकुल्न होकर वानरसेनापति नीलने रावणपर पव॑तश्रृंग एक हाथसे फका ॥ ७०॥ तेजस्वी 
महामना हनुमान भी तबतक थकावट मिटा चुके थे। युद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले वे क्रोधसे रावणकी 
देखकर बोले ॥ ७१ ॥ जो राक्तसराज रावण नीलके साथ युद्धकर रदा था उससे वे बोले--दूसरेसे 
इद्र करनेवालेपर आक्रमण करना अनुचित है ॥ ७२ ॥ महातेजस्वी रावणने तीखे सात शरोंसे उस प्तः 
शङ्गको फोड़ डाला और वह टुकड़े-टुकड़े होकर प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥७३॥ वानरसेनापतिने उस पर्व॑तरशज्ञकों 
इकडे चूर हुए देखकर, प्रलयकालकी अझिके समान क्रोध किया ॥५४॥ अशवकंण, शाल, आमके पुष्पित 
देत तथा दूसरी तरहके अनेक वृत्त नील राबणपर फॅकने लगे ॥ ७५ ॥ रांवणने उन बृक्योंको काट डाला 
षट पेद अझिपुत्र नीलपर भयङ्कर वाणोंक्री भयङ्कर बृष्टि करने लगा ॥ ७६॥ मेघके समान वाणांकी 
स्त हनेपर मदाबली नील छोटा रूप बनाकर उसकी ध्वजाके ऊपर चढ़ गये ॥ ७७॥ अपनी ध्वजाके 
नीलको बैठा देखकर रावण क्रोधसे जलने लगा और नील सिंहान करने लगे ॥ ७८॥ नीलको 
विस्मित ध्वज्ञाके ऊपर, धनुषके ऊपर तथा उसके मुकुटके ऊपर बैठा देखकर, लकमण, इतुमान ओर रामचन्द्र 
ओर हुए ॥ ८६ ॥ महातेजस्वी रावण भी वानरकी दिप्रकारितासे विस्मित हुआ, फिर उसने प्रज्वलित 
अदभुत आग्नेय अन उठाया ॥ ८० ॥ नीलकी चिप्रकारितासे राबणका युद्ध घबड़ाना देखकर वानर, 
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बाल्मोकीय-रामायणे | ta. | 
वानराणां. च नादेन्‌ संरब्धो रावणस्तदाः।संशरामाविष्टहृदयो न िंचिसस्पपदचत |... | 
आपेयेनापि संयुक्त गहीत्वा रावणः शरम्‌ । ध्वजशीर्षस्थितं नीलयुदैशतत निशाचर! |. | 
ततोऽब्बीन्महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः | कपे लाघवशुक्तोऽसि मायया परया सह he | 
जीवितं खळ रक्षस्व यदि शक्तोऽसि वानर । तानि तान्यात्मरूपाणि सृजसि त्वमनेकश! ॥८५ न ै 
तथापि त्वां मया युक्त सायको$ल्लमयोजितः । जीवितं परिरक्षन्तं जीविताहुश्ंशयिष्यति ॥८६| | 
छवमुक्‍्त्वा महाबाहू रावणो . राक्षसेश्वरः । संधाय बाणमख्नेण चग्ूपतिमताइयत्‌ ॥८७॥ | 
सोञझनश्ुक्तन बाणेन नीलो वक्षसि ताडितः । निर्दह्यमानः सहसा स॒ पपात महीतले ॥८८] | 
पितुमाहातम्यसंयोगादात्मनश्षापि तेजसा । जालुभ्यामपतज्धूमी न तु प्राणेबिंयुज्यत ॥८९| | 
बिसंत्नं वानरं दृष्टा दशग्रीवो रणोत्सुकः । रथेनास्वुदनादेन सौभित्रिमभितुदुवे ॥९०॥ 
आसाद्य रणमध्ये तं वारयित्वा स्थितो ज्वलन । धलुर्विस्फारयामास राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥९१॥ | 
. तमाह सौमित्रिरदीनसत्त्वो विस्फारयन्तं धनुरममेयस्‌ । | 
अषेहि माम्य निशाचरेन्द्र न वानरास्त्वं मतियोद्धुमईसि ॥९२॥ 
स तस्य वाक्यं प्रतिपूर्णघोषं ज्याशब्दयुग्रं च निशम्य राजा । 
आसाद्य सोमित्रियुपस्थितं तं -रोषान्बितं वाचमुवाच रक्षः ॥९३॥ 
दिष्ट्यासि मे राघव दृष्टिमांगे पराप्तोऽन्तगामी विपरीतबुद्धिः | 
अस्मिन्क्षणे यास्यसि मृत्युलोक संसाद्यमानो मम वाणजारैः ॥९४॥ 


्रसन्ताको बात उपस्थित दोनेपर, बहुत प्रसन्न हुए ओर चिल्लाने लगे ॥८१॥ वानरोंके गजन करनेसे रावण | 
घबड़ा गया ओर बहुत घबड़ानेके कारण वह समझ न सका कि क्या करना चाहिए॥ ८२॥ रास || 
रावणाने झाग्नेय मंत्र नामक वाण लेकर ध्वजाके ऊपर बैठे हुए नीलकी ओर देखा ॥ ८३॥ अग्र || 
महातेजस्वी राचासेश्वर रावण बोला-तुम बड़े क्षिप्रकारी हो और पक्के मायावी भी ॥ ८७ ॥ तुम शर 
हाक्तिके अनुरूप अनेक रूप बना रहे दो, पर यदि तुममें शक्ति हो तब आपने जीवनकी रक्षा करो॥ || 
फिर न id हुआ यह बाण, यद्यपि तुम अपने जीवनकी रक्ताका प्रयत्न करोगे तथापि प (1 
नष्ट कर दंगा ॥ ८६ ॥ राज्ञसश्वर महाञाहु रावणने ऐसा कहकर वाणसंघान करके सेनापतिको मार? | 
धनुषसे छूटे उस वाणसे नीलकी छातोमें आधात लगा, वे जलते हुए शीघ्रही प्रथिवीपर गिर पडे ॥ फ | 
पिताके महात्म्यके कारण तथा अपने तेजके कारण वे केवल घुटनोंके बल प्रथिवीपर गिरे, ग | 
नहीं निकले ॥ <॥ वानरको बेहोश देखकर, रणोत्सुक रावणाने मेघके समान गर्जन ररि | 
तलकर जदेमणपर झाक्रमण किया ॥ ६० ॥ युदूधभूमिमें उनको पाकर, सुमीव आदिको रोककर ३ | 
समान जलता हुआ, प्रतापी रात्तसराज धनुषका टकार करने लगा ॥ ६१॥ वीर लक्ष्मणने विशाल | 
ट्त करनेवाले रावण से कद्दा-निशाचरेन्द्र, मैं आ गया हुँ, अतएव तुमको अब वानरोंसे यु पि वगा || 
जाए ॥ ६२॥ राब पूरे बलके साथ लददमणके वाक्य और उनके धनुषका उप्र गर्जन ६ धुक दि ग 
जच्माको सामने उपत्यित देखकर क्रोधयुक्त वचन बोला ॥ ६३ ॥ राघव! प्रसल्नताकी बात ६ 
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१८५ . ` _युद्धकाण्दमु_ 
तमाइ ' सोमित्रिरविस्मयांनो गर्नभतच॒दवृ्तशितागरदटम्‌ ] 

1 ' राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा विकत्थसे पापकृतां वरिष्ठः ॥९५॥ 

, जानामि वीर्य तब राक्षसेन्द्र वलं प्रतापं च पराक्रमं च 
अवस्थितोऽहं शरचापपाणिरागच्छ किं मोघविकत्यनेन ॥९६॥ 

स एवपुक्तः झुपितः ससज रक्षोधिपः सप्त शरान्सुपुह्ठान्‌ । 
ताँक्रक्ष्मणः काश्वनचित्रपुद्नेश्रिच्छेद बाणेनिशिताग्रधारे; ॥९७॥ 
तान्मेक्षमाणः सहसा निक्ृत्तान्निकृत्तमोगानिव पन्नगेन्द्रान । 
छङ्केदवरः क्रोधवशं जगाम ससर्ज चान्यान्निशितान्यूपत्कान ॥९८॥ 

स वाणवषे तु ववर्ष तीव्रं रामानुज! कार्मुकसंपयुक्तम्‌ । 
धुराधंचन्द्रोत्तमकर्णभल्लेः शरांश्च चिच्छेद न चुशुमे च ॥९९॥ 

स वाणजालान्यपि तानि तानि मोघानि परुयंस्रिदशारिराजः । 
विसिस्मिये छक्ष्मणलाघवेन पुनश्च वाणान्निञ्चितान्सुमोच ॥१००॥ 
स लक्ष्मणश्चापि शिताज्शिताग्रान्महेन्द्रदुस्योझ्ञनिभीमवेगान | ` 

संघाय चापे  ज्वलनप्रकाशान्ससर्ज रक्षोधिपतेवधांयं ॥१०१॥ 
स तान्मचिच्छेद हि राक्षसेन्द्रः ञचितान्शरांज्लक्ष्मणमाजघान । ` 

शरेण  कालाभिसमप्रभेण  स्वयंभुदत्तेन छंलाददेशे॥१०२॥ ` 


हार सामने आये हो, इससे तुम्हारी दुरबुदिथता मालूम पड़ती दै, तुम्हाग नाश निश्चय है, इसी 
फाणमं मेरे वाणोसे पीड़ित होकर तुम मत्यंलोक पहुँचोगे ॥ ६४ ॥ विना विस्मित हुए ही लच्मण उस 
क जो. गज रहा था तथा जिसके तीखे दाँत दिखाई पड़ते थे--राजत्‌ ! प्रभावशाली मनुष्य गजन 
3 करता | है पापियोंका राजा ! तू तो झूठी शेखी बघार रहा है ॥६४॥ राक्षसेन्द्र ! तुम्दारा वीय, बल, 
1 पराक्रम मैं जानता हूँ । धनुष वाण लिए मैं खड़ा हूँ आओ । व्यर्थ बकवाद करनेसे क्या मतलब 
9 जच्मणके ऐसा कहनेपर रावणने क्रोध करके सात पाँखवाले वाण छोड़े । उन वाणेंको सुवर्ण- 

तीखे बाणेंसे लच्तमणने काट दिया ॥ ६७ ॥ रावणने देखा कि उसके वाण छित्नमस्तक सपके 

काट दियेः गये, .इससे वह बहुत ऋ दूध हुआ ओर उसने दूसरे तीखे वाण छोड़े ॥ ६८ ॥ लक्ष्मण, 

वाण तीन्न वाणोंक वर्षा करने लगे, क्षुग, अदू्घचन्द्र, उत्तमकर्ण ओर अल्ल नामक आस्नासे रावणाके 
क्क 'लगे, वे थोड़ा भी बिचलित न हुए ॥६६॥: देवशत्रुओंकरा राजा अपने सब वाणोंको विफल होते 
नेभी भदमराकी क्षिप्रकारितासे विस्मित हुआ । उसने पुनः तीखे वाणा छोड़े ॥१००॥ .इन्द्रतुल्य जच्मरा 
षनुषपर जके समान भयङ्कर वेगवाले, अझ्िके समान प्रकाशमान तीखे वाया राक्षसराजके वधके लिए 
समान चाये ॥१०१॥ उन तीखे बाणांको राक्षसराजने काट दिया ओर उसने शिवके दिए हुए प्रलयाझिके 
< री लच्मणके ललाटपर मारा ॥१०२॥ राबणके बाणसे पीड़ित होकर; घतुषको शिथिलता 

दे ५ 
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बाल्यीकीम* रामायणे शव | 
स लक्ष्मणो रावणसायकार्तश्रचाळ चापं शिथिल प्रह । : . 
पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य ` कुच्छाचिच्छेद चापं त्रिदशेन्द्रशत्रोः ॥ १ ०३॥ 
निकृत्तचापं त्रिभिराजघान वाणेस्तदा दाशरथिः शिताग्रेः । 
स सायकार्तो विचचाल राजा इच्छाच संज्ञा पुनराससाद ॥ १०४) 
स कृत्तचापः शरताडितश्च मेदाद्रंगात्रो रुधिरावसिक्तः। 
जग्राह शक्तिं स्वयसुग्रशक्तिः स्त्रयंभुदत्तां युधि देवशत्रुः ।१०५॥ 
स तां सधूमानळसंनिकाशां वित्रासनीं संयति वानराणाम्‌ । 
चिक्षेप शक्ति तरसो ज्वलन्तीं सौमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः ॥१०६॥ 
तामापतन्तीं भरतातुजोऽललैगथान वाणेश्च हुताभिकल्पेः । 
तथापि सा तस्य विवेश शक्ति्भुजान्तरं दाशरथेर्विशालम्‌ ॥१०७॥ 
स शक्तिमाळ्शक्तिसमाहतः सञ्जण्बाल भूमौ स रघुप्रवीरः । 
तं विहरन्तं सहसाभ्युपेत्य जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम्‌ ॥ १०८॥ ः 
हिमवान्मन्दरो मेरुख्लेलोक्य वा सहामरे । शक्यं भुजाभ्यामुद्धतु न शक्यो भरतानुज!॥१०९ 
शक्त्या ब्राह्मचा तु सोमित्रिस्ताडितो5पि स्तनान्तरे। विषणोरमीमांस्यभागमात्मानं रत्यतुस्मरत्‌११० | 
ततो दानवदर्पप्न सौमित्रिं देवकण्टकः । तं पीडयित्वा वाहुभ्यां न प्रभुळंङ्घनेऽमवत्‌॥१११॥ | 
ततः क्रुद्धो वायुसुतो रावणं समभिद्रवत्‌ । आजघानोरसि क्रुद्धो बज्जकण्पेन खुषटिना॥११२॥ | 


'से पकड़कर लक्ष्मणा विचलित हो गये । पुनः किसी तरह होशमें आकर उन्होंने इन्द्रके शत्रुका ध्यु४ | 
'डाला॥ १०३॥ दाशरथि लच्मणने कटेधनुष रावणंको तीखे तीन: वाशोसे मारा। वाणसे पीडित | 
'राजा रावणा विचलित हदो गया ओर पुनः कष्टॉसे वह होशमें आया ॥ १०४॥ घनुष कट जानेपर आर वट | 
पीडित दोनेपरः उसका शरीर चर्बी ओर खूनसे भींग गया । पुनः उसने ब्रह्माकी दी हुई ख जे 
॥ १०५॥ सधूमः अभिके समान वह शक्ति जल रही थी ओर जो युद्धमें वानरोंको भय | 
बाली थी, राष्तसनाथने वह शक्ति लच्मरापर फेंकी ॥ १०६ ॥ भरतके छोटे भाई लमा? * | 
आती हुई उस शक्तिको हवन की हुई अभिके समान वाणेंसे काटा । फिर:भी वह शक्ति है 
विशाल छातीमें घुस गयी ॥१०७॥ शक्मिसे आहत होनेपर, शक्तिमान होनेपर भी, जदमण' थिवी ol 
जलने जे। निल होते हुए 'लचमणाको शीघ्र ही. पास जाकर राबणने सुजाओंसे पकडा ५, | 
हिमवान्‌ मंन्द्र मेरु तथा देवताञओोके साथ त्रिलोक भी . भुजाओंसे उठाया जा सकता दै, पर | 

भाई. लक्मयानदी उठायेःजा सकते ॥ १०६ ॥ ज्रह्माकी शक्तिसे छातीमें मारे जानेपर लदा po | 
भी समममें. न उ्ञानेवाले अपने ऐश्वयंका, आपनी शक्तिका, ध्यान क्रिया ॥ ११०॥ दावो अरि 
करनेवाले लक्मणाकी वह देवशत्रु : रावणा दोनों हाथोसे : पकड़कर हिला भी न सक्रा ॥ १९११ | | 
आायुपुतरने. कोध-करके: रावणापर आक्रमग्रा: किया शर बज्ने समान घूँसेसे उसकी छातीमेँमर्ण |. 
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१८९ .. .. युड्काण्डमू* 
` दतः स््टिमहारेण रांवणोः ` राक्षसेश्वरः t जाइुभ्यामगमदृभूमो चचाळ च पपात च॥११ शा 
' दासे नेत्र अवणेः -पपात रुधिरं वहु । विघूर्णमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥११४॥ 
विसं मूस्छितथासी् च स्थानं समाङभत्‌ । विसंज्ञं रावणं दृष्टा समरेः भीमविक्रमम्‌ ॥११५॥ 
क्रषयो वानराथैव नेदुदेवाश्च सासुराः । हनूमानथ तेजस्वी लक्षमणं: रावणा दितम्‌ ॥११६॥ 
आनयद्राघवाभ्याशं वाहुभ्यां परिग्रद्य तम्‌ । वायुसूनोः सुहत्तेन भक्त्या परमया च सः || 
शत्रृणामप्यकर्प्योऽपि लघुत्वमगमत्कपेः ॥१ १७॥ 
' तं समुत्सज्य सा शक्तिः सौमित्रिं युधि निर्जितम्‌। रावणस्य रथे तस्मिन्स्थानं पुनरुपागमत्‌ ११८॥ 
रावणोऽपि महातेजाः प्राप्य संज्ञां महाहवे । आददे निशितान्वाणांज्जग्राह च महद्धनु; ॥११९॥ 
' आखस्तश्च विशस्यश्च लक्ष्मणः इत्रुसूद्नः। विष्णोर्भागममी्रांस्यमातमानं प्रत्यनुस्मरन्‌ ॥१२०ी 
ृ निपातितमहावीरां वानराणां महाचसूम्‌ । राघवस्तु रणे दृष्टा रावंणं समभिद्रवत्‌ ॥१२१॥ 
अथेनमनुसंक्रम्य हनूमान्वाक्यमत्रवीत्‌ । मम पृष्ठं समारुद्य राक्षसं शास्तुमईसि ॥१२२॥ 
विष्णुयथा गसुत्मन्तमारह्यामरवैरिणम्‌ । तच्छत्वा राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम॥ १२३॥ 
अथार्रोइ सहसा इनूमन्तं महाकपिम्‌ । रथस्थं रावणं .संख्ये ददर्श मनुजाधिपः ॥१२४॥ 
` तमाछोक्य महातेजाः प्रदुद्राव स रावणम्‌ । वैरोचनमिव क्रुद्धो विष्णुरभ्युद्यतायुधः ॥१२५॥ 
` 'ज्याश्द्मकरोत्तीत्रं बञ्जनिष्पेषनिष्हुरम्‌। गिरा गम्भीरया रामो राक्षसेन्द्रयुवाच ह ॥१२६॥ 


। हुुमानके घू सा मारनेसे राक्तसराज रावणा घुटनोंके बल पृथिवीपर गिर पड़ा । फिर वह काँपने लगा और गिर 
' गया॥ ११३॥ उसके मुख नेत्र और कानोंसे बहुत अधिक रुधिर निका, वह घूमकर बेहोश होकर रथपर 
` $ गया॥ ११४ ॥ वह बेहोश ओर मूळित था । उसको अपने रहनेका भी पता नहीं था । भीमपराक्रमी 
| रबराको युद्धमे वेहोश देखकर ऋषि देवता असुर. ओर वानर साघु-साधु कहने लगे। तेजस्वी हनुमान 
| रावणासे पीडित लक्ष्मणाको हाथोंसे उठाकर रामचन्द्रके पास ले आये । हनुमानकी मैत्रो ओर अनुपम भक्तिः 
| र मभाबसे शन्रुके द्वारा न हिलनेवाले लक्ष्मण हनुमानके लिए हलके हो गये ॥ १९५, ११६, ११७ ॥ युद्धमें 
लद्धमणको छोड़कर वह शक्ति रावणके रथपर पुनः लोट आयी ॥ १९८॥ महातेजस्वी 

भी उस महायुद्धमें होशमें झाकर तीखे वाणों तथा बढ़े धनुषफो उठाया ॥ ११६॥ लक्मणने 

5 बैष्णवतेजके एक ऐश्वर्यरूपसे स्मरणा किया, जिससे उनका घाव भर गया ओर वे होशमें झा गये 

| ॥ रामचन्द्रने देखा कि वानरीसेनाके बड़े बहे वीर जमीनपर गिरा दिये गये ओर जबर उन्होंने रावणको 
| के उपस्थित देखा तब उसपर. आक्रमण किया. ॥ १२१॥ हनुमान रामचन्दरके पास. जाकर 
| वय रे है पीठपर चढ़कर आप राक्षसकों दणड दें, जिस प्रकार विष्णु गरुड पर चढ़कर देवशब्ुुओंको 
रब बैड हैं। हनुमानके कहे उस वाक्यको सुनकर वे महाकपि हलुमानकी पीठपर bes जळी. उन्होंने 
उसपर गणको युद्धभूमि में देखा ॥१२२, १२३, १२४॥ उस रावणको देखकर महातेजरू , 

| 1) आक्रमण किया, जिस प्रकार विष्णुने क्रोधकर तथा अख उठाकर बलिपर' आक्रमण किया थार 
४ बच्रके उक्करके समान कठोर शब्द उन्होंने अपने धनुषका किया ओर वे गंभीर वाणीमें' रावणुसे 
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बाल्मोकीय-रामायणे 


यदीन्द्रवैवस्वतभास्करान्या स्वयंभुवैश्वा नरशंकरान्वा: | 
'गमिष्यसि त्वं दशधा दिशो वा तथापि मे नाद्य गतो विमोक्ष्यसे॥ १२८] . 
यश्चैष शक्‍त्या .निहतरत्वयाद्य गच्छन्विषाद॑ सहसाश्युपेत्य |. 

,स एष रक्षोगणराजमत्युः  सपुत्रपौत्रस्य तवाद्य युद्धे ॥१२९॥ 
एतेन चात्यद्भुतदर्शनानि शरेजनस्थानकृतालयानि । 
चतुर्दशञान्यात्तवरायुधानि रक्षःसहस्राणि ` निषूदितानि ॥१३०॥ 


राघवस्य वचः शरुत्वा राक्षसेन्द्रो महाबलः । वायुपुत्रं महावेगं वहन्तं राघंवं रणे ॥३॥ | 
.रोपेण  महताविष्ठ!  पूर्ववेरमनुस्मरन । आजघान शरेदीतेः कालानलद्रिखोपम; ॥१३२॥ | 
राक्षसेनाइते तस्य ताडितस्यापि सायके; । स्वभावतेजोयुक्तस्य भूयस्तेजोऽभ्यवर्धत ॥१ ३३ | 
ततो रामो महातेजा रावणेन कृतब्रणम्‌ । दृष्टा इवगशोर्दूळं क्रोधस्य वशमेयिवान्‌ |१३॥। 


तस्याभिसंक्रम्य. रथं सचक्रं साञ्वध्वजच्छत्रमहापताकम्‌ | 
ससारथिं साशनिशूलखड्गं रामः प्रचिच्छेद शितेः शराग्रेः ॥१३५॥ 
अथेन्द्रशत्रुं. तरसा जघान वाणेन वञ्जाशनिसंनिभेन । 
भुजान्तरे व्यूढसुजातरूपे बज्जेण मेरू भगवानिवेन्द्रः ॥१३६॥ 
यो बज्रपाताशनिसंनिपातान्न चुक्षुभे नापि चचाल राजा । 
स रामवाणाभिहतो भृशार्तश्चचाल चापं च मुमोच वीरः ॥१३७॥ 


बोले ॥ १२६॥ ठहर, ठहर, मेर ऐसा अप्रिय काम करके तू कहाँ जाकर रक्षा पा सकता है॥ १९ 


इन्द्र, यमराज, सूर्य, जमा, अझि ओर शिवके पास, जाओ झथवा दशां दिशाओंमें जाओ, तो भी 5 | 


मुंकसे बच नहीं सकते ॥ १२८ ॥ तुमने . जो युद्धमें जाते हुए इस लक्ष्मणको मारा है, जिससे ये 
हो गये हैं, उससे में आज पुत्र-पोत्रके सहित तुम्हारा ओर .राक्षसोंका मृत्यु बनूँगा ॥ १२६ ॥ 


वाणोसे देखनेमें अदभुत, जनस्थानमें रहनेवाले तथा उत्तम अख-धारण करनेवाले तुम्हारे जिनकी पी | 


राक्षसोको मारा है ॥ १३०॥ रामके वचन सुनकर महाबली राबणने महावेगंबान. वायुपुत्रको, जि 


किया ॥ १३४ ॥ उसके पास जाकर उसके रथ, प्रहिया, घोड़ा, ध्वजा, छाता, ऊँची पताका, 


शूल, ओर खड्को रामचन्द्रने अपने तीखे वाणोंसे काट दिया ॥१३८॥ अनन्तर इन्द्रश ल ग | 
के बीचमें, जो. सुन्दर ओर विशाल था, बज्ञके समान चाणोंको मारा, जिस प्रकार इतने द| 


आरा था ॥:१३६॥ जो. राजा .रावण वाणके तथा अशनिके गिरनेसे क्षुभित रर : चंचल: 


`| 
ES 
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: १ | 
तिषठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रियमीहृशम्‌ । कव जु राक्षसशादूळ गत्वा मोशषमवोप्त्यसि ९५ | 


रामचन्द्र बैठे थे, पुराने वेरका स्मरण करके बड़े क्रोधसे प्रलयकालकी अभिके समान प्रदीप्त व र 


॥ १३१; १३२॥ राक्षसके द्वारा वाणोसे ताडित होनेपर भी. स्वभावसिद्ध तेजस्वी वायुपुत्र वक्षे | 
भी बढ़ गया ॥ १३३ ॥ अनन्तर महातेजस्वी रामने रावणके द्वारा हनुमानकों घायल देखा | 


१ ८९ युद्धकाण्डम्‌ 
तं विहरन्तं प्रसमीक्ष्य' रामः समाददे 'दीप्र्मयार्धचन्द्रम । 
तेनार्कवर्ण सहसा ` किरीटं चिच्छेद रक्षोधिपतेमंहात्मा ॥१३८॥ 
तं निर्विषाशीविषसंनिकाश शान्ताचिषं सूर्यमिवाप्रकाशम । ॒ 
गतश्रियं कृत्तकिरीटकूट्ुवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम्‌ ॥१३९॥ 
कृतं त्वया कर्म महत्सुभीमं इतमवीरश्च कृतस्त्वया । ` 
तस्मात्परिश्रान्त इति व्यवस्य न स्वां शरे त्युवशं नयामि ॥१४०॥ 
प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिंचरराज लङ्काम्‌ | 
आइवस्य निर्याहि रथी सधन्वी तदा बलं मेक्ष्यसि मे रथस्थः ॥१४१॥ | 
स एवश्चक्तो हतदर्पहषों निकृत्तचोपः स इताञ्चसूतः। 
शरार्दितो भग्नमहाकिरीरो विवेश लङ्कां सहसा स्म राजा ॥१४२॥ 
तस्मिन्मविष्ठे रजनीचरेन्द्रे महाबले दानवदेवशत्रौ। | 
इरीन्विशल्यान्सह लक्ष्मणेन चकार राम! परमाहवाग्रे ॥१४३॥ 
तस्मि्मरभग्ने त्रिदोन्द्रशत्री सुरासुरा भूतगणा दिशश्च | | 
ससागरा; सर्वमहोरगाश्च तथैव ` भूम्यम्बुचराः प्रहृष्टाः ॥१४४॥ | 
.इत्याष श्रोमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे पकोनषहितमः सर्गः ॥ ५३॥ ` 
CRP 


रामके वाणोंसे आहत होकहर बहुत ही दुःखी हो गया, विचलित हो गया ओर उसने वाण छोड़ दिये 
_॥ १३७ ॥ रावणको _विहृल देखकर रामचन्द्रने दीप्त अद्धचन्द्र नामक अख उठाया और उससे महात्मा 
रामने सूर्यके समान प्रकाशमान्‌ राक्षसराजके किरीटको काट डाला ॥ १३८॥ विषह्दीन सपके समान प्रकाराँ- 
हीन ओर किरणरहित सूर्थके समान श्रीहीन ओर हृतमुकुट राक्षसराजसे रामचन्द्र बोले ॥ १३६ ॥ 
सुमने बढ़ा भयङ्कर कर्म किया है । मेरे दीगेंको माग्कर तुमने झुमे वीयंहीन बना दिया । अब तुम थक गये 
हो, यह जानकर सैं अपने वाणोसे तुमको नहीं मार रहा हूँ. ॥ १४०॥ जाओ, में जानता हूँ, तुम युद्धसे थक 
- हो। हे राक्तसरांज ! लङ्कासें विश्राम करके धनुष लेकर ओर रंथपर चढ़कर निकलना, उस समय रथपर 
हे र तुम मेरा बल देख सकोगे ॥ १४९ ॥ रामके ऐसा कहनेपर रावण; जिसका अहंकार ओर प्रसन्नता नष्ट 
व गई थी, जिसका धनुष काट दिया गया था, जिसके घोड़े ओर साग्थी मारे जा चुके थे, सुकुट तोड़ दिया 
“या था, बह शरोंसे पीडूत होकर शीघ्र लझ्लामें चला गया ॥ १४२ ॥ वानर ओर देवताके शत्रु महाबली 
_पोसराजके लंकामें चले जानेपर युद्धभूमिमें ठहरकंर रामचन्द्रने लच्मणके साथ वानरोंके शरीरसे बाणा | 
दिशा ओर उन्हे अच्छा किया ॥ १४३ ॥ रावणके भागवरर लौट जानेपर देवता, असुर ओर भूत, समस्त _ 
_-दाए समुद्र, सब सर्प, पृथिवी और जलमें चलनेवाले प्राणी सभी प्रसत्न हुए॥ १४४॥ . | 
द आदिकाम्प वांहमोकीय रामायणके यृदकारडका धरसठवाँ सगे समाप्त ॥ १९ ॥ भ 
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१ 
- षृष्टितमः सगः ६० 

स प्रविस्य पुरी. लङ्कां रामवाणभयार्दितः । भम्नदर्षस्‍्तदा राजा बभूव व्ययितेन्िय 
मातंग इब सिंहेन . गरुढेलेव पत्नगः | अभिभूतोऽभवद्राजा राधवेण महात्मना | | 
ब्रह्मदण्डभतीकॉला.  विद्युचलितवर्चसाम्‌ । स्मरन्राघववाणानां विव्यथे राक्षसेश्वर; || ३ | 
स काञ्चनमयं दिव्यमाश्रित्य परमासनम्‌ | विभेक्षमाणो रक्षांसि रावणो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ॥॥ | 
सर्व तत्सरु मे मोघं यत्तसं परम तप! । यत्समानो महेन्द्रेण मानुषेण विनि्ितः ॥५॥ | 
इदं तड़हझणो घोरं वाक्यं मामभ्युपस्थितम्‌ । मालुषेभ्यो विजानीहि भयं त्वमिति तत्तथा ॥ ६॥ | 
देवदानवगन्पवेयक्षराक्षसपत्नगे! | अवध्यत्वं मया भोक्तं मालुषे भ्यो न याचितम ॥७| | 
तपरिम॑ मालुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । इक्ष्याकुकुलजातेन अनरण्येन यल्युरा॥८॥ | 
उत्पत्स्यति हि महंशपुरुषो राक्षसाधम । यस्त्वां सपुत्रं सामात्यं सबलं साश्वसारथिम ॥९| | 
निहनिष्यति संग्रामे त्वां कुळाधम दुर्मते । अतोऽहं वेदवत्या च यथा सा धर्पिता पुरा ॥०| | 
सेयं सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी। उमा नन्दीशवरथ्चापि रम्भा वरुणकन्यका ॥!१॥ 
यथोक्तास्तन्मया प्राप्त॑ मिथ्या ऋषिभाषितम्‌। एतदेव समागस्य यत्नं कतु मिहाईय ॥१२ | 
राक्षसात्रापि तिष्ठन्तु चर्यागोपुरमूर्धसु । स चाम्रतिमगाम्भीयों देवदांनवदप॥१३। | 
ब्रह्मशापाभिभूतस्तु कुम्भकणों विवोध्यताय । समरे जितमास्मानं प्रहस्तं च निषूदितम्‌ ॥(॥ | 


रामवाणसे दुःखित और हत्दुप होकर राजाराबणने लंकापुरीमे प्रवेश किया ओर वह बहुत ही बय ; 
हुआ ॥१॥ जिस प्रकार सिंहके द्वारा हाथी ओर गरुड़के द्वारा सर्प अभिभूत होकर जैसा हो जाता है हे | 
रामचन्द्रके द्वारा अभिभूत होकर रावण भी वैसा ही हो गया ॥२॥ ब्रह्मदण्ड तथा विद्युत ह 
>फ़ैलानेवाले रामचन्द्रके बाणोंका स्मरण कर राचासराज व्यथित होने लगा ॥३॥ वंद सोनेके विव्य £| 
पर बैठकर राक्नसोंकी ओर देखता हुआ बोला, ॥ ४॥ जो कुछ तपस्या मैंने की थी वह सव अ || 
'हो गयी; क्योंकि इन्द्रके समान मुझको एक मनुष्यने जीत लिया ॥ ४ ॥ यह ब्रह्माका बही. वाक्य इ | 
फल रदा है, जो उन्होंने कहा था कि मनुष्यसे तुमको भय होगा वैसा ही दो रा है ॥ ६ | पा | 
दानव, यत्त, राच्तुस, सपसे अबध्य होनेका वर सैंने माँगा । मनुष्यसे अवध्य होनेका वर मैंने न 
“मैं दशस्थपुत्र इस-रामको वही मनुष्य सममता हूँ, जिसके लिए इचवाकुवंशी राजा अन शक सव 
'या-राषासाधम | मेरे बंशमें एक पुरुष उत्पन्न होगा, जो पुत्र, सचिव, सेना, अश्व और सार लि 
कुलाधम तथा मूर्ख तुमको मारेगा। वेदवतीने भी मुझे शाप दिया है, क्योंकि मैंने उसपर £ टी 
है ॥ ८, ६, १०॥ वह वेदवती ही जनकपुन्नी महाभागा सीताके रूपमें उरपन्न हुई है । उमा! 25 क्र 
` ओर वरुणपुत्रीने भी झुरे शाप दिया है। उन लोगोंने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है! हे इसकी | 


॥१॥ 


EE 


` का कहा असत्य नहीं होता । यही हमारे भयका कारण है। अब झाप सबलोग इसको ई" || 
` क ॥११, १२॥.राकस लोग सड़कों हें। उ देवतादान | 
{ ॥११, १२॥ राकस ळोग सड़कोंपर तथा गोपुरके ऊपर रहें । उस प्रतिभ गम्भीर. १ | प || 


नष्ट करनेवाला, ब्रह्मशापसे शापित इम्सक्णंको जयाओम सुदधमें प्रहस्तका मरण तथा 
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१९९ 7.77 युद्धुकाप्डमू 
बला रक्षो भीमबलमादिदेशः` महाबल! । द्वारेषु यतः क्रियतां धाकारआपिरशताम ॥१५॥ 
| निद्राव्समाविष्ट ws विबोध्यताम्‌ । सुखं स्वपिति नियिन्तः कामोपहतचेतन i 
` व सप्त दशाप्ो च मा , राक्षस: । मन्तं कृत्वा -मसुप्ोऽयभितसतु नवमेऽहनि ॥१७॥ 
' स॒संल्ये हि महाबाहुः कङुदं सर्वरक्षसार । वानरान्राजपुत्रो च किपर हनिष्यति ॥१८॥ 

एप केतुः परं संख्ये झुख्यो वै सर्वरक्षसाम्‌ । कुम्भकर्ण; सदा शेते मूढ ग्राम्यसुखे. रतः ॥ १९॥ 
रामेणाभिनिरस्तस्य संग्रामऽस्मन्सुदारुणे । भविष्यति न मे शोकः कुम्भकर्णे विवोधिते ॥२०॥ 
किं करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यवलेन हि । ईदृशे व्यसने घोरे यो साह्याय कल्पते । ।२१॥ 
ते तु तद्वचनं धुत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः। जग्पु; परमसं श्रान्ताः कुम्भकर्णनिवेशनम्‌ ॥२२॥ 
ते. रावणसमादिष्टा मांसशोणितभोजनाः । गन्धं मारये महद्धक्ष्यमादाय सहसा ययुः ॥२३॥। 
तां प्रविश्य महाद्वारां सर्वतो योजनायताम्‌ । कुम्भकर्णगुद्दां रस्यां पुष्पगन्धप्रवाहिनीम ॥२७॥ 
इमभकर्णस्य निःश्वासादवधूता महाबलाः । प्रतिष्ठमानाः कृच्छेण यत्रात्मविविशुर्गुदम्‌ ॥२५॥ 
तां रविश्य शुहां ण्यां रत्वकाश्वनकुट्रिमास्‌ । दहशुनेऋ तव्याप्राः शयानं भीमविक्रमम्‌ ॥२६॥ 
ते तु तं विकृतं सुम विकीर्णमिव पर्वतस्‌ | छुम्मकर्ण महानिद्रं समेताः मत्यबोधयन ।॥२७॥ 
उध्वेढोमाश्रिततनु इवसन्तमिव पन्नगम्‌ । भ्रामयन्तं विनिःदवासै यानं भीमविक्रमम्‌ ॥२८॥ 


जानकर महाबली रावणने बली रान्तसको आज्ञा दी कि द्वारोंकी रक्षा करो । चारदिवारीपर चढ़ जाओ 
॥ १३, १४, १६॥ नींदमें पडे हुए कुम्भकर्णको जगाओ। निश्चिन्त ओर बेहोश होकर वह सो रहा है । 
राक्षस कुस्भकर्ण नो, सात, आठ, दस महीनेतक,सोया है ओर आजसे नबें दिन उसके सोनेक्री अवधि है 
(१६, १७॥ महावली कुम्भकर्णको शीघ्र जगाओ । बह महाबाहु युदूधमें सब राष्तसोंसे श्रेष्ठ है। वह वानरे 
तया दोनों राजपुत्रॉंको युदूधमें शीघ्र मारेगा ॥ १८॥ वह युदूधमें समस्त राक्षसोंका प्रधान पताका हैः 
गा बह सूख विलासमें लिप्त होकर सदा सोता रहता है ॥ १६ ॥ इस भयङ्कर युदूधमें रामके द्वारा भगाये 
(रे कुछ भी दुःख नहीं होगा, यदि कुम्भकरणं जगा दिया जाय ॥२०॥ इस भयानक दुःखके समय 
वड ावताःन्‌ हो, इन्द्रके समान बलवान्‌ उस कुम्भक्रणंको में क्या करूंगा ॥ २१ ।। राक्षसेन्द्रके 
सुनकर वे राक्षस घत्रड़ाये हुए कुम्भकणक्रे घर गये ॥.२२॥ मांस रुधिर खानेवाले वे राक्षस, रावण- 
आक्षे गन्ध माला तथा भोजनकी बहुतसी सामग्री लेकर शीघ्र ही गये ॥ २३॥ वे कुम्भकर्णाकी 
7... युद्दापर पहुँचे। उसका बड़ा विशाल द्वार था। वह कई योजन लम्बीः थी तथा पुष्पक्र 
पे निकलर ही थी ॥ २४॥ कुम्भकर्णो साँससे भीतर जाते हुए वे राक्षस दूर फेक दिये गये, 
खोके चोत किसी-न-किसी तरह उस गुदामे गये ॥ २४ ॥ उस रमशीय गुहामें वे गये । उसमें सुवणं ओर 
| ने रे बने हुए थे। उनलोगोंने छुम्भकर्णको :सोते देखा ॥ २६ ॥ बिखरे पवंतके समान सोते हुए, _ 
ी शारी १ विकृत. बहुतः सोनेवाले वे राक्षस इत्रद्ठे होकर कुम्भकर्णको जगाने लगे ॥ २७॥ उसके ` 
. सेर रोम खड़े हो गये थे, सॉपके समान स्वॉस छोड़-रहाः था, 'शरोरको उलटपलट रहा थी, 
सोको इधर-उधर फेंक रहा है। भीमपराक्रम सोए हुए कुप्भकणको रास जगा रदे हैं. ॥२-॥ 
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प रवी राषासोने शुशुरिड, भूसल तथा गदा लिए ॥ ३६॥ पर्वतके शिखरों, मुसलों, दास ब 


तरह» 


तयारीत राम न | 


बाल्मोकीय-रामायणे 


भीमनासाएुटं सँ तु -पातालवियुलाननम्‌ं । शयने न्यस्तसर्वाङ्ग मेदोरुधिरगनिन 
काश्चनाङ्गदनद्वाङकं किरीटेनाकंवर्चसम्‌ । ददृशे तव्याधं इभ्भकर्णमरिदमम र 
ततश्रक्रु्महात्मानः  छुम्भकर्णस्य. चाग्रतः । भूतानां मेरुसंकाशं राहि परमतर्पणम्‌ ह | 
भगाणां महिषाणां च वराहाणां च संचयान । चक्रुनेऋ तशादूला राशिमन्नस्य चाळत त 
ततः शोणितङकुम्भांश्र मांसानि विविधानि च । पुरस्तात्कुस्भकर्णस्य  चक्रुख्रिदशशत्रव! द | 
लिलिषुश्च परार्ध्येन चन्दनेन परंतपम्‌ । दिव्यैराइवासयामासुर्मार्यैगन्धश्च गन्धिभिः ॥१॥ | 
धृपान्धां्च सरुजुस्तुष्डबुश्च॒ परंतपम्‌ । जलदा इव चानेदुर्यातुधानास्ततस्तत! ॥३॥ | 
शङ्कां्च पूरयामासुः शशाइ्रसदशप्रभान । तुसुळं युगपथापि विनेदुश्चाप्यमर्षिताः ॥१७ | 
नेदुरास्फोट्यामासुश्रिक्षिपुस्ते . निशाचराः । कुम्भकर्णविबोधाथे चक्रुस्ते बिषुलं स्वरम्‌ ॥३अ॥ | 
. सशङ्घभेरीपणबप्रणादं साम्फोटितक्ष्वेलितसिंहनादम्‌ । | 
` दिशो द्रवन्तस्रिदिवं किरन्तः श्रुत्वा विहंगाः सहसा निपेतुः ॥३८॥ 
यदा भृशार्तेनिनदेमहात्मा न कुम्भकर्णो बुबुधे प्रसुप्तः । 
ततो भुसुण्डीमुंसलानि सर्वे रक्षोगणास्ते जगहुर्गदाथ ॥३९॥ 
तं . शैलभृङगमुसलैर्गदाभि्क्षःस्थले झुुरचष्टिभिश्च । 
सुखसुप्तं भुवि झुम्भकर्ण रक्षांस्युद्ग्राणि तदा निजध्लुः ॥४०॥ | 
तस्य निःश्वासवातेन कुम्भकर्णस्य रक्षसः । राक्षसाः कुम्भकर्णस्य स्थातुं शेहुन चाग्रतः || 


बहुत लम्बी नाक थी, पातालके समान बड़ा मुँह था, शय्यापर उसका समस्त शरीर पड़ा था ओर ओ | 
रारीरसे चबी: तथा रुधिरकी बू आ रही थी ॥२६॥ सोनेका बाजूबन्द पहने हुए था, मुकुटके कारण सूये स 
तेजस्वी मालूम पड़ता था। राज्षसश्रष्ठ, शत्रुनाशी कुम्भकर्ण राक्षसोंने देखा ॥ ३०॥ उन रासने ई || 
कणके आगे परमतृप्तिकारक प्राणियोंकी राशि, विशाल मेरु पर्वतके समान लगा दी ॥३१॥ रासो i | 
भेसों ओर सूझरोंको राशि इकट्टी की । अत्तकी राशि भी वहाँ इक ट्टी की ॥ ३२॥ देवशबुओंने १. | 
कर रुधिर तथा अनेक प्रकारके मांस कुम्भकणके आगे रखे ॥ ३३॥ शात्रुतापी कुम्भकराकि र । 
चन्दूनसे लीप दिया । दिव्य मालाओं तथा सुगन्धित पदार्थोंसे वे उसे प्रसन्न करने लगे॥ २५, ह| 
गन्थ वहाँ फैलाई गयी । .उसकी स्तुति की गयी ओर राक्ता इधर-उधर मेघके समान | 
० डे ३५॥ चन्द्रमाके समान प्रकाशमान शंख बजाने लगे । क्रोध करके एक साथ डत, ह ती 
न रक्ष बजाया ॥ ३६ ॥ कुछ लोग किसीको पुकारने लगे, कळ लोग ताली बजाने ल है| 
पैर पटकने लगे । इस प्रकार राजसने रहर गाते वहत शोर मचाया ॥ ३० >> | 
होर 285 नयन यी कूदना ओर सिंदनादूले दिशाओंमें भागते हुए तथा 3... न | 
| 1 पृथिवीपर डे ॥ ३८॥ उन हु 

इ मव महमा कभक बारंबार न लग र | 


ए हुए कुम्भकर्याकी छातीमें मारने लगे ॥ ४० ॥ राक्षस कुम्भकर्णाकी साँसकी द र 
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(३ `. _ युद्धकाण्डम्‌ 
ततः परिहिता गाढं राक्षसा भीमविक्रमाः । सृदङ्गपंणवान्भेरीः ˆ शङककुम्भगणास्तथा ॥४२॥ 

राक्षससाहर्स इुगपत्पयवारयत्‌ । नीछाञ्जनचयाकारं ते तु तं भत्यवोधयन्‌ ॥४३॥ 
अभिघ्नन्तो नदन्तश्च न च संबुबुधे तदा । यदा चैनं न शेहुस्ते मतिबोधयितुं तदा ।४४॥ 
ततो शुरुतरं यनं दारुणं स्चपाक्रमन्‌ । अच्वाबुष्ट्रान्खरान्नागान्जध्युर्दण्दकशाडूदी; ॥४५॥ 


र प. र 
मेरीगह्सदज्ञां ` सर्वप्राणरवादयन । निजष्लुआास्य गात्राणि महाकाष्ठकटंकरे ॥४६॥ 
पहरेमुसलेश्वापि सर्वश्राणसमुच्चतें; । तेन नादेन महता डड सर्वा प्रपूरिता ॥. 


| सपर्वतवना सर्वा सोऽपि नैव बुध्यते ।।४७॥। ट 
ततो भेरीसइस्रं तु युगपत्समहन्यत । मृष्टकाञ्चनकोणानामसक्तानां समन्ततः ।४८॥ 
एवमप्यतिनिद्रस्तु यदा नेव मबुध्यत । शापस्य वशमापन्नस्ततः क्रुद्धा निशाचराः ॥४९॥ 
ततः कोपसमाविष्टाः सर्वे भीमपराक्रमाः । तद्रक्षो बोधयिष्यन्तशक्रुरन्ये. पराक्रमम्‌ ॥५०॥ 
अन्ये भेरीः समाजघ्नुरन्ये चक्रुमहास्वनम्‌ । केशानन्ये प्रलुलपुः कर्णानन्ये दशन्ति च ॥५१॥ 
उदकुम्भशतानन्ये समसिञ्चन्त कर्णयोः । न कुम्भकर्णः पस्पन्दे महानिद्राबञ्ं गतः ॥५२॥ 
अन्ये च -वलिनस्तस्य कूटय़ुद्दरपाणय; । मूर्धि वक्षसि गात्रेषु पातयन्कूटग़ुद्दरान ॥५३॥ 
रज्सुषन्धनबद्धाभिः  `शतघ्रीभि्च सर्वशः | वध्यमानो महाकायो न प्राबुध्यत राक्षसः ॥५४॥ 
बारणानां सहस्रं च शरीरेऽस्य प्रधावितम्‌ । कुम्मकर्णस्तदा बुद्धवा स्पश परमबुध्यत ॥५५॥ 


नरह सके ॥ ४१ ॥ पराक्रमी राक्तस अपने वस्मोंको खूब कसकर मृदङ्ग, पणव, भेरी, शंख आदि बजाने 
भग ॥ ४२॥ अंजनकी राशिके समान उस कुम्भकर्णाको दुस हजार राक्षसाने एक साथ घेर लिया ओर वे 
ससे जगाने लगे ॥ ४३ ॥ उनलोगांने उसे मारा ओर चिल्लाया, पर वह नहीं जगा। जब उसे वे इस तरह न 
भगा सके, तब आर कठोर यत्न करना उनलोगोंने प्रारम्भ किया ॥४४॥ घोड़ों, ऊँटों, गदं तथा हाथियोंको 
' इडे, कोडे तथा अंकुशसे मारने लगे, जिससे कि वे कुम्भकर्णाकी देइपर चढ़े ॥ ४५॥ भेरी, शङ्क अर 
|. को पूरे बलके साथ बजाने लगे ओर लोददेके बड़े-बड़े कीलोंसे उसका शारीर छेदने लगे ॥ ४६ ॥ 
4 र ओर मूसलोंको पूरे बलसे उठाकर छुम्भकर्णाको मारने लगे । इस कोलाहलसे समूची लङ्का भर गयी, 
ओर वन गूँज गये, पर कुम्भकरा नं उठा ॥ ४७॥ शनन्तर हजारों भेरी एक साथ बजायी गयी, शुद्ध 
| व: बने डंडोसे, जो अलग-अलग थे, वे बजाई गयीं ॥ ४८॥ ऐसा करनेपर भी बहुत सोनेवाला वह 
' ज्ञो न उठा, क्योंकि वह शापके अधीन था, तब राच्ासोंको कष हुझा ॥ ४६ ॥ वे पराक्रमी सब रादास, 
प उसको जगानेके लिए अल्नप्रहार करने लगे ॥५०॥ कुछलोग भेरी बजाने लग ओर कई 
चिह्नाने लगे, कई उसके वाल खींचने लगे, कई दाँतसे कान काठने जगे ॥ ५१॥ कई सैकड़ों घडे” 
था॥ "उसके कानमें छिड़कने लंगे, पर उसने करवट भी नहीं बदली; क्योंकि वह बहुत निद्रे वशीभूत 


रधी ह दूसरे बलबान्‌ राचास सुदूर लेकर उसके मस्तक, छाती ओर शरीरमें मारने लगे ॥१३॥ रस्सीरमे _ 


ष रातप्नियोंसे बह राक्षस मारा गया, फिर भी उस विशालशरीर राचासकी नींद न खुली ॥५४॥ हजारों 
| ज उसके शरीरपर चलाए गये, तब उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ ओर बह उठा ॥ ४४ ॥ बह पवतः 


वक 
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सित BL | 
न्स पात्यमानैर्गिरिशृक्ृरकषेरचिन्तर्यंस्तान्विपुळान्महारान्‌ | . | ७ 
निद्राषयात्भुद्धयपीडितश्व  विजुस्भमाणः सहसोत्पपात ।।५६। 

स नागभोगाचलशूहकल्पो विक्षिप्य वाहू जितवजलसारों। 
॒ विहृत्य बकत्रं बडवाञुखामं निशाचरोऽसी बिकृते जजुम्भे ॥५७॥ ` 
तस्य जाजृम्भमाणस्य वक्त्रं पाताङसंनिभम्‌ । द्दशे मेरुखृज्ञाग्रे दिवाकर इवोदित, ८ | 
स जुस्भमाणो$तिवल! प्रबुद्धस्तु निशाचरः । निःश्वासश्चास्य संजज्ञे पर्वतादिव मारुतः ॥५0॥ 
र्पयुत्तिष्ठतस्तस्य कुम्मकर्णस्य तहभो । युगान्ते सर्वभूतानि कालस्येव दिधक्षत! ॥६० | 
तस्याभिदीपरसदशो विद्युत्सद्शवर्चसो । दद्शाते महानेत्रे दीक्षाविव महाग्रह | | 
ततस्त्वदर्शयन्सर्वान्मक्ष्यांथच विविधान्बहून । बराहान्महिषांश्वेत्र बभक्ष स॒ महावल! || | 
आददुबुभक्षितो. मांसं शोणितं तुषितोऽपिबत्‌ । मेद/कुम्भांथ मद्यांभ्न पपौ शक्ररिपुस्तदा ॥६३॥ | 
ततस्तु इति ज्ञात्वा सञ्चत्येतुर्निशाचराः | शिरोमिश्च पणस्येनं सर्वतः पर्यवारयन्‌ ॥६9| | 
` निद्राविशदनेत्रस्तु ` ` कलुषीकृतलोचनः । चारयन्सर्वतो इष्टिं तानुवाच निशाचरान्‌ ॥६५ | 
कर नेक तान्नेऋ तर्षभः । बोधना द्विस्मितश्चापि ...रांक्षसानिदमत्रवीत ॥६ | 
त्य भवद्भिः सतिषोधितः । कचित्सुकुशलं राज्ञो भयं वाने किंचन॥६॥ | 
अथवा धू बमन्येभ्यो भयं परशुपरिथतम्‌ । यदर्थमेव त्वरितैर्भवद्भिः ` प्रतिबोधितः॥६॥ | 


शृङ्ग तथा वृष्तोंकी भयङ्कर मारकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर ओर भूखसे पीड़ित होनेसे जह के | 
हुआ शीघ्री उठ खड़ा हुआ ॥ ५६ ॥ साँपके शरीरके समान तथा पर्वतशिखरके समान बज्को जी ती | 
दोनों बाहुओंको फैलाकर बढ़वानलके समान मुँह बाकर बहुतही चुरे ढंगसे. जम्हाई लेने जगा | 
- बार-बार जम्दाई लेनेसे कुम्भकर्णाके सुहका भीतरीभाग पातालके समान मालूम पंड़ता था ज 
र मेह-पवतस्थित सूर्यके समान मालूम पड़ता था ॥ ४८ ॥ झतिबलंवान निशाचर उ ` | 
लेने जगा, उसकी. सास चलने लगी, जैसे पर्वतसे हवा चल रद्दी हो ॥ ५७ ॥ जगते हुए bn! ( 
. बढ रूप ऐसा मालूम पड़ा कि प्रलयकालमें सब प्राणियोंको जानेवाला काल हो ॥ ६० ॥ उसकी !l 
प्रदीप्त अझिके तथाः बिजलीके समान.जल रही थीं । चे प्रदीप्त महाम्रहके समान दिखाई पडती र प | 
तब रादाहोने खानेकी वे सत्र चीजें उसे दिखलाई'। सूअरों ओर मेसोंको महाबली क ह | 
0 सा भूखे कुम्भकर्णाने मांस खाया और प्यासके कारणा उसने खून पीया। चीर रु | 

. शराब उस इन्द्रशचुने पी डाले ॥ ६३॥ उसको तृप्त जानकर राच्तस उसके सामने आये 
प्रणाम करके, उनलोगोंने चारों ओरसे उसे घेर लिया ॥६४५॥ राक्तसांके स्वामीने समस्त रासोंडी | 
दिया ओर अपने जगानेसे विस्मित होकर वह रादासोसे इस प्रकार बोला ॥ ६६ ॥ फो ह| 
2 आणव हमें ज़गाया, राजा कुशलसे तो हैं? किसी प्रकारका. भय तो नहीं दै? ॥ ६४ I ह 
ड कि राजोको शा्रुसे' भयं उतपन्न हुआ'दे, जिस कारण आपलोगोने :शीघ्रतापूर्वक मुमे ^ | 
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१९५ | ` ` युद्धकाण्डम्‌ 
बच्च राक्षसराजस्य भयश्चत्पाटयाम्यहस्‌ । दारयिष्ये महेन्द्र बा शीतयिष्ये'तंथांनलुस्‌ ॥६९॥ 
नइल्पकारणे सुते बोधयिष्यति मादम्‌ । तदास्यातार्थतच्वेन प्रत्मवोधनकारणय ॥७०॥ 
एवं ब्रुवाणं संरब्धं कुम्भकर्णमरिंदमम्‌ । यूपाक्षः सचिवो राज) कृताञ्जलिरभाषत ॥७१॥ 
जनो देवकृत॑किंचिद्धयमस्ति कदाचन । मानुषाज्ञो भयं राजंस्तुमुल॑ संम्रबाधते ॥७२॥ 


_“अदैत्यदानवेभ्यो वा भयमस्ति न नः कचित्‌ । याह्शं मालुषं राजन्भयमस्मानुपस्थितम्‌ ॥७३॥ 


वानरैः पर्वताकारैछङ्केयें परिवारिता । सीताहरणसंतप्ताद्रामात्नस्तुमुळ॑ भयध्‌ ॥७४॥ 
एकेन वानरेणेयं पूवं दण्धा महापुरी । इुमारों निहतश्राश्ष! सालुयात्रः सकुञ्जरः ॥७५॥ 
सयं र्षोधिपश्चापि पौलस्त्यो देवकण्टकः । व्रजेति संयुगे इुक्तो रामेणादित्यवचंसा ॥७६॥ 
न्न देवैः कृतो राजा नापि दैत्यैनं- दानवैः । कृतः स इह रामेण बिश्ुक्तः प्राणसंशयात्‌ ७७ 
स यूपाक्षबचः श्रुत्वा आतुयुधि पराभवम्‌ । छुम्भकणों वितृत्ताकषो यूपाक्षमिदमन्रबीत्‌ ॥७८॥ 
सर्वमद्येव यूपाक्ष हरिसैन्यं सलक्ष्मणञ््‌ । राघवं च रणे जित्वा ततो द्रक्ष्यामि राबणम््‌ ॥७९॥ 
राक्षसांस्तर्पयिष्यामि हरीणां मांसशोणिते! । रायलक्ष्मणयोश्रापि स्वयं पास्यामि शोणितम्‌ ॥८०॥ 
„ तत्तस्य' वाक्यं ब्रुवतों निशम्य सगर्वित रोषविष्ठड्दोषस्‌ । 
महोद्रों- नेऋ तयोधमुख्य! कृताजञलिर्वाक्यिमिदं बभाषे॥८१॥ 
रपणस्य वचः श्रृत्वा शुणदोषो विमृश्य च। पश्चादपि महाबाहो शत्रन्युधि बिजेष्यसि ॥८२॥ 
आज राक्तसराजका भय उखाड़ फकूं गा, इन्द्रको चीर डालूंगा, अग्निको तोड़ डालूँगा ॥ ६६ ॥ साधारण 
कारणसे भेरे-जैसे सोनेवालेको नहीं जगाया जाता, आपलोग मेरे जगानेका यथार्थ कारण बतलावें ॥ ७०॥ 
वकर इसप्रकार बोलनेब्ाले शत्रुहन्ता कुम्भकर्णासे यूपाक्तनामका राजाका सचिव हाथ जोड़कर 


बोला ॥ ७१ ॥ देवताओंके द्वारा इमलोगोंको' कोई भी भय नहीं है, इस समय मलुष्यसस्बन्धी भय हम- 
भोगको बड़ी प्रबलतासे दुखी कर रहा है ७२॥ दैत्य और दानवोंसे भी ःहमलोगोंकों कोई भय नहीं दै, 


` भसा कि मनुष्यक्रा भय इस समय हमलोगोंको उपस्थित हुआ है ॥ ७३ ॥ पव॑तके समान विशाल बातरोंने 
„शस समय लंकाको घेर लिया है, सीताहरणासे दुखी रामचन्द्रसे इमलोगोंको इस समय बड़ा भय उत्पन्न 


गया है ॥ ७४ ॥ एक वानरने पहले इस. महापुरी लंकाको जला दिया.था अर अचाङुमारको साथियों 
द साथ मार डाला था ॥७१॥ स्वयं. राच्तसराज देवशत्रु रावणको, सूर्यके समान प्रकाशमान रामने, 
और र करके कहा कि घर जाओ, मैंने तुम्हे छोड़ दिया ॥ ७६ ॥ राजाको जो अवस्था देवताओं, दानवों 
त्यने न की, उनकी वह दशा रामने की, उन्होंने रावणका ह उद्धार किया ॥७७॥ वे 
* पराजयकी बात सुनकर, कुम्सकणं आँखे: 'फाइकर २ ला ॥ ७८ ॥ यूपाचत, ` 
सेनाको रासो गा साथ युद्वमें जीत लूँगा, तब रावणके दशन करूया ॥ ५६ ॥ 
, के > ओर खूनसे रा्तसोंको तृप्त करूंगा ओर रामलच्मणका “खून स्वयं 'पीऊगा॥ ८०॥ 


कारयुक्त और क्रोधके कारण नीतिविरुद्ध वचन सुनकर राज्ञस योद्धाओंमें प्रधान महोदर 


रदास हाय जोड़कर यह बोला ॥ ८९-॥ राबणकी बातें सुनकर, गुण दोषोंका.विजञारकरके, महाचाह 


६ 
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` कुम्भकर्णो बभो रुष्टः कालान्तकयमोपम! । भ्रातुः स भवनं गच्छन्रक्षोबलसमन्वितः ॥ 


“कुम्मकणा युद्धमें शन्रुओंको जीत सकेंगे ॥८२॥ महोद्रके वचन सुनकर महाबली कुम्भकर्णाने रासकर | 
अस्थान किया ॥८३॥ भयानक आँख, रूप ओर पराक्रमवाले कुम्भकर्णाको उठाकर, राक्षस दोड़कर रस | 
` पास गये ॥ ८४ ॥ सिंहासनपर बैठे हुए रावणके एस जाकर सब राक्षस हाथ जोड़कर बोले ॥ ८१॥ 


' चाहते है ! ॥८६॥ झाये हुए राचासोंसे पसन होकर रावण बोला-- उन्‍हें यहाँ देखना चाहता ह उ | 


स्नान करके, शरीर पॉछकर, प्रसन्नतापूवक. बल बढानेवाला पान शीघ्र लानेके लिएं उसने बक स 
वे रादास रावणकी आज्ञासे शीघ्र ही मद्य तथा अनेक प्रकारकी- खानेकी वस्तु ले आये ॥ ६२! 
डे पीकर वह चलनेके लिए तयार हुआ । वह थोड़ा तेज हो गया, उसे थोड़ा नशा आ गया i | 
'तथा a बन गया ॥ ६३॥ अपने भाईके घर रादासोंके साथ जाता हुआ क्रुद्ध कुम्भकर्ण | हीट ! 
` -राजकं समान मालूम होता था, उसके पैर रखनेसे परथिवी कॉँपने लगी ॥ ६४ ॥- जिस प्रक ई | 
हे किरणोसे एरथिवीको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अपने शरीरसे नगरकी सड़कको प्रकार ती 
केचा हाथ जोडे रासंसोके साथ बहू चला, जैसे इन्द्र, हाके यहाँ जा: रे हों ॥ ३९॥ ६० ' 


॒ १ | 
महोदरवचः श्रुत्वा राक्षसैः परिवारितः | इम्मकर्णो महातेजाः संप्रतस्थे महाबह, |... | 


सुसगरुत्याप्य भीमालषं भीमरूपपराक्रमम्‌ । राक्षसास्त्वरिता जस्मुर्दशग्रीवनिवेशना la 


तेऽभिगम्य दशग्रीबमासीनं ` परमासने । ऊचुर्बद्धाज्ञलिपुटाः सर्व एव निच ४ | 
कुम्मकर्ण: प्रबद्धोऽसौ भ्राता ते राक्षसेदवर | कथं तत्रैव निर्यातु दरक्ष्यसे 1 हा 
'रावणस्त्वत्रवीदधुशे राक्षसांस्तानुपस्थितान्‌ | दरष्डेनमिहेच्छामि यथान्यायं च पूज्यताम्‌ i | 
तथेत्युक्त्वा तु ते समे पुनरागम्य राक्षसाः । कुम्भकणमिदं वाक्यसूचू रावणचोदिताः a | 
र त्वां काझते.. राजा. सर्वराक्षसपुंगवः । गमने क्रियतां  बुद्धिर्ञातरं संग्रह|; | 
कुम्भकर्णस्तु दुर्धषो भ्रातुराज्ञाय शासनम्‌ । तथेत्युक्त्वा महावीर्य! शयनादुत्पपात ह॥१० | 
प्रश्लाल्य वदनं हृषः रातः परमहर्षितः । पिपासुस्त्वरयामास पानं बलसमीरणम ॥॥॥ | 
सतस्ते त्वरितास्तत्र ` राक्षसा . रावणाज्ञया । मध्यं भक्ष्यां विविधान्क्िप्रमेवापहारयन्‌ ॥९२॥ | 


पीत्वा घरसहस्ने ` द्वे: गमनायोपचक्रमे । इषत्सयुत्कटो मत्तस्तेजोबलसमन्बितः ॥९३| 


ुम्भकर्णः पदन्यासैरकम्पयत मेदिनीम्‌ ।।९४॥ 25. = ` 
स राजमार्ग बपुषा प्रकाशयन्सहस््रसिसिर्घरणीमिवांशुभिः |. ` 
जगाम तत्राज्ञलिमालया टतः शतक्रतुगेहमिव स्वयंभुव; ॥९५॥ 


सेश्‍वर ! आपके भाई कुम्भकर्ण जाग गये । क्या वे वहींसे युद्धमें लायँ या यहाँ आवें, आप 


आदरपूरक ले आओ ॥ ८७॥ रावणकी आज्ञा मानकर वे राचास छुम्भकणके पास आये 9 पक 
कहनेसे वे कुम्भकर्णत्ते ऐसा बोले ॥ ८८ ॥. सब राक्षसोंमें श्रेष्ठ राजा आपको देखना चाहते हैं, भा || 


चलें और अपने भाईको हर्षित करे ॥ ८६. ॥ दुर्धषं कुम्मकर्ण भाईकी. आज्ञा सुनकर शय्यासे उठा | i | 


| 


Sr 
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१९७ ::0/ _बुद्धकाण्डस्‌ 
तं राजमार्गस्थममित्रघातिनं वनोकसस्ते सहसा वहिःस्थिताः । 
दृट्टाभमेयं गिरिशङ्गकपं वितप्रसुस्ते सह यूथपाठे; ॥९६॥ 
केचिच्छरण्यं शरणं स्म रामं ब्रजन्ति केचिद॒व्यथिता) पतन्ति | 
केचिदिशश्च व्यथिताः पतन्ति केचिद्भयार्ता भुवि शेरते स्म ।।९७॥ 
तमद्विशृङ्गमतिमं किरीटिनं स्पृशन्तमादित्यमिवात्मतेजसा । 
वनौकसः प्रेक्ष्य विहृद्धमझुत॑ भयार्दिता दुद्रुविरे यतस्ततः ॥९८॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षष्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 

—_— oo: २५७7 «. 
- एकषष्टितमः सगेः ६१ ` जज 

ततो रामो महातेजा धलुरादाय वीर्यवान । किरीटिनं महाकाय॑- कुम्भकर्णं ददं ह॥१॥ 

त॑ दृष्टा राक्षसभ्रेष्ं पर्वताकारदर्शनस्‌। क्रममाणमिवाकाशं पुरा नारायणं यथा ॥२॥ 

सतोयाम्बुदसंकाशं . काञ्चनाङ्गदभूषणम्‌ । दृष्टा पुनः प्रदुद्राव वानराणां ` महाचमूः ॥ ३॥ 

िहुतां वाहिनी. इष्टा वर्धमानं च राक्षसम्‌। सविस्मितमिदं रामो विभीषणग्रुवाच ह ॥ ४॥ 

कोऽसौ पर्वतसंकाशः किरीटी हरिलोचनः । छङ्कायां इश्यते वीरः सविद्युदिव तोयद; | ५॥ 

पृथिव्यां केतुभूतोऽसौः 'महानेकोऽञत्र इयते । यं दृष्टा वानराः सर्वे विद्रवन्ति यतस्ततः ॥ ६ ॥।' 

आचक्ष्व सुमहान्कोऽसौ रक्षो वा यदि वासुरः । न मयैबंबिधं भूतं इष्पूर्व कदाचन ॥ ७॥ 


रिखरके समान विशाल उसको देखकर सड़कपर बाहर खडे हुए वानर अपने सेनापतियोके साथ डर गये 


 ॥९३॥ कोई शरणागतरच्तक रामकी शरणा जाने लगा, कोई व्यथित होकर गिर पड़ी, कोई व्यथित होकर 


में भाग गया और कोई भयभीत होकर जमीनपर सो गया ॥ ६७ ॥ पवतरिखरफे समान ऊँचा, 

री, अपने तेज्ञसे. सूर्याके समान मालूम पड़नेवाला उस राक्षसको देखकर वानर इधरःउधर 
भागने लगे ॥ ६८॥. . “ल सव ककी, 

` ` झादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाएडका साठवा सग समाप्त ॥ ६०॥ . 
---+६--+ PEE 

, ` अनन्तर तेजस्वी वीर्यवान रामचन्द्रने धनुष लेकर विशालशरीर किरीटधारी ङुम्भकर्णाको देखा ॥१॥ 

'पैतके समान देख पड़नेवाले राक्षसश्रेष्ठको रामने देखा । वह उस. तरह पेर उठा रंहा था, जिस तरह 

नारायणाने आकाश नापनेके लिए पेर: उठाया था ॥ २॥ सजल मेघके समान ओर कनकभूषण धारण. 


बाले उसको देखकर वानरोंकी बड़ी सेना भागने लगी-॥ ३ ॥. अपनी सेनाका भागना ओर राक्षसांका 
(पना देखकर रामचन्द्र विस्मयके साथ विभोषणसे बोले, ॥ ४ ॥. पर्वतके समान आळ है ! इसकी आख 
ह किरीट घारण किये हुए है," विद्युत्युक्त मेघके समान यह वीर: जंकासें दीख पड़ता है॥ ४॥ 


इ येवीमें झकेला ही पताकाके संग्रान दीख पडता है, जिसको देखकर वासर इधर उधर भाग रदे दै 


हो यह. लम्ा कौन है १-राप्तस.है या असुर ? मैने ऐसा प्राणी. पहले नहीं देंखा था ॥/9॥ हिड; 
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= तेषु संभक्ष्यमाणेषुं- प्रजा भयनिपीडिता; । यान्ति स्म शरणं शक्र तमप्यर्थ न्यवेदयन्‌ ॥१४। | 


: _इुस्भकणभहारातों विजज्वाल स वासवः । ततो विषेदुः महसा देवा ब्रह्मर्पिदानवा!॥ | 


का. शब्द `. पनः ह Ca : ; इ 
. की. शब्द सुनकर प्रजा , पुनः. डर गयी ॥। १६॥ कुम्भकर्णने क्रोध करके ऐरावतका दाँत खीं चर्व का 


अज्ञ देवताओं र र भय उनलोगोंने र ॥४ 
. अजाओको खाना, का आशम नष्ट करना और परखीका हरण करना उन्होने जासे 8 न | 


बाल्माकीय-रामायणे ' 
i 
| 


संपृष्टो राजपुत्रेण रामेणाकिष्टकर्मणा। विभीषणो महामज्ञ! काकुत्स्थमिदमत्रवीद 
येन बैवस्वतो युद्धे वासवद्य पराजितः । सष विश्रवसः पुत्रः कुम्भकर्ण; प्रतापवान | “॥ | 
अस्य प्रमाणसदृशो राक्षसोऽन्यो न विद्यते ॥ ९ ॥- 

एतेन देवां युधि दानवाश्च यक्षा भुजंगाः पिशिताशनाश्र | 
गन्थ्वविद्याधरपन्नगा्च सहस्रशो राघव संप्रभग्नाः ॥१०॥ | 
शूलपाणि ` विरूपाक्षं कुम्भकर्णं महावलम । हन्तु न शेकुख्तिदशाः कालोऽयमिति मोहिता i | 
पढत्या हेष तेजस्वी कुम्भकणों महाबल । अन्येर्षा राक्षसेन्द्राणां वरदानक्ृतं बम्‌ ॥१२॥ | 
:बालेन जातमात्रेण शुधार्तेन महात्मना । भक्षितानि सहस्राणि प्रजानां सुवहून्यापे || | 


- ` स कुम्भकर्ण कुपितो महेन्द्रो जघान वज्रेण शितेन वज्ञी | 
: ` ` `. स शङ्रवञ्राभिहतो महात्मा चचाल कोपाच्च सुशं ननाद ॥१५॥ | 
तस्य नानद्यमानस्य इुम्भकर्णस्य रक्षसः । श्रुत्वा निनादं वित्रस्ताः मजा भूयो वितत्रसुः ॥१३। | 
_ तत! कुद्धो महेन्द्रस्य कुम्भकणों महाबलः । निष्कुष्येरावताइन्तं जघानोरसि वासवर् ॥(९ | 


s 
3४ ००७०७ 


45.225. = पाभिः सह शक्रश्च ययौ स्थानं स्वयंभुवः ।।१८॥ र | 
कुम्भकर्णस्य दौरात्म्यं शशंसुस्ते प्रजापतेः। परजानां भक्षणं चापि शशंसुस्ते दिवौकसाम्‌ ॥ 
आश्रमध्ब॑सनं चापि परस्रीहरणं तथा ॥ १९॥ 


रामचन्द्रके ऐसा पूछनेपर महाबुद्धिमान्‌ विभीषण उनसे बोले, ॥ ८॥ जिसने सूयके युद्धमें इनदरो पा | 
किया था, यह वही विश्रवाका पुत्र प्रतापी कुम्भकर्ण है । इसके बराबर ऊँचा दूसरा राषास नहीं है॥ ६! 
इसने युद्धम देवताओं, दानवों, यों, नागों, राक्षसों, . गन्धवों, विद्याधरों, पन्नगोंको .हजारों बार भगा | |. 
॥ १०॥ विरूपाक्ष, शू धारण करनेवाले महाबली कुम्भकर्णो देवता न मार सके, वे इसे काल सम 
अममे पड़ गये ॥ १९ ॥ महाबली कुम्भक स्वभावसे ही- तेजस्वी है । और राक्षस तो बरदानसे ब | 
"३. 1१९॥ यह बालक जैसे दी उतपन्न हुआ, भूखके कारणा इसने कई हजार प्रज्ञाओंकों खा डान | 
अभ यह प्रजाओंकों खाने लगा, तब वे भयभीत होकर इन्द्रकी शरण गयीं और अपना दुख * | 
आग हक ॥ बज्ञधारण करनेवाले. इन्द्रने क्रोध करके तीखे वजसे कुम्भकंणंको मारा | ६ ग 
६7 हकर महात्मा कुम्भकर्ण विचलित हुआ ओर गर्जन करने लगा ॥ १४ राञ कुम्मक | 
का मे मारा ॥ १७॥ झुम्मकणके राले पीड़ित होकर इन्र जलने लगे । देवता, जरि | 
ॐ । पराके साथ इन्द्र अह्यांके पास गये ॥ १८॥ हुम्भकर्णकी दुष्टता | 


oon. २१ NR 
= 
= 
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१९% <.... _ युदकाण्डयू 
“ कं प्रजा यदि त्वेष अक्षविष्यति नित्यशः । अचिरेणैव कालेन शून्यो लोको भविष्यति ॥।२०॥ 
` द्वासवस्य वचः शुत्वा सर्वकोकपितामहः । रक्षांस्यावाहयामास छुम्मकर्ण ददर्श इ॥२१॥ 
| मर्ण संगीक्ष्येब वितत्रास मजोपतिः । म्भकर्णमथास्वस्तः स्वयंभूरिदमब्रवीत्‌ ॥२२॥ 
' जं लोकविनाशाय पोळस्त्येनासि निर्मितः । तस्मात्त्वमद्ययभूति शृतकल्पः शयिष्यसे ॥२३॥ 
 अह्मशापाभिभूतोज्य निपपाताग्रतः प्रभोः | ततः परमसंश्नान्तो रावणा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२४॥ 
रुद्धः काञ्चनो वृक्षः फलकाले निङ्न्त्यते । न नहार स्वकं न्याय्यं शप्तु मेवं जापते ॥२५॥ 
न मिथ्यावचनश्च तवं स्वप्स्यत्येव न संशयः । कालस्तु- क्रियतामस्य शयने जाग्रणे तथा ॥२३॥ 
रावणस्य वचः भुत्वा . स्वयंभूरिदमत्रवीत्‌ । शयिता ह्येष षण्मासमेकाहं . जांगरिण्यति ॥२७॥ . 
एकेनाहा त्वसौ वीरश्चरन्धूमिं बुभुक्षित । व्यात्तास्यो भक्षयेज्लोकान्संद्रदध इब पावक! ॥२८॥ . 
सोऽसौ व्यसनमापञ्नः . कुम्मकर्णतवोधयत्‌ । त्वत्पराकूमभोतश्व राजा संप्रति रावणः ॥२९॥ 
स एप निर्गतो वीरः शिबिराङ्गीमविकूमः । वानरान्भूशसंक्रुद्धो भक्षयन्परिधावति॥३०॥ 
कुम्भकर्ण मतीक्ष्ये् हरयोञ्च मदुदररवु; । कथमेनं रणे क्रुद्धं वारयिष्यन्ति वानरा! ॥३१॥ 
उच्यन्तां वानराः; से यन्त्रमेतत्ससुच्छितय । इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह ` निर्भयाः।।३२॥ 
ˆ विभीषणवचः `` श्रुत्वा हेतुमत्सुश्चुखरोहतम्‌। उवाच राघवो वाक्यं नीलं सेनापतिं तदा ॥३३॥. ˆ 
` गच्छसेन्यानि सर्वाणि व्यूद्य तिष्ठस्व पावके | द्वाराण्यादाय छङ्कयशर्या्ास्याथ संकूमान ॥३४॥ 
ैरशङ्गाणि शक्षां*्च शिलाशरापयुपसंहरन । भवन्तः सायुधाः सर्वे वानरा; शैलपाणयः ॥३५॥ 


पदि यह इसी प्रकार प्रतिदिन प्रजाका भक्षण करेगा तो थोडे ही दिनोंमें लोक शुन्य दो जायेंगे ॥ २०॥ 
र प्राथना सुनकर पितामइन्नझाने रातततसोंको बुलाया ओर कुम्भकर्णो देखा ॥२१॥ कुम्भकणक्रो देखकर 
त गये, पूनः सम्हलकर वे कुम्भकर्णसे बोले ॥ २२॥ संसारका विनाशा करनेके लिए ही निश्चय 
भे का तुम्हे बनाया है, अतएव तुमं झाजहीसे स्रतकके समान शयन करोगे ॥ २३ ॥ वह नह्याके शाप- 
जड के आगे गिर पड़ा.। तबं.बहुत ही उद्विझ होकर रावण बोला ॥ २४ ॥ सोना फलनेवाला वृक्ष 
बात सय नहीं काटा जाता, अपने पोत्रको शाप देना उसी प्रकार उचित नहीं ॥ २४॥ आपकी 
".- ऽणि नहीं होती, इसे तो सोना ही पडेगा । अतएवं आप इसके सोने ओर जांगनेका कुछ समय नियत 
न ६ ॥ २३ ॥ रावणके वचन सुनकर ब्रह्माने कहा--यह छ महीने सोएगा ओर एक.दिन जागेगा ॥ २७॥ 
च गक रे पृथिवी में. विचरण करेगा, सुद बाकर यह जोगोंको खायगा, जिस प्रकार बढ़ा हुआ 
भाया है। ः खाता है ॥.२८॥ दुःख पड़नेपर आपके पराक्रमसे व्या रावणने कुभ्भकर्णको 
५३४ रा त यह पराक्रमी वार -क्रोधपूवंक शिविस्से निकलकर वानरांको खाता हुआ दांड रहा है 
आप वानरोंसे ७... दैखते ही वानर भागने लगे हैं, युद्धमें वे इसको केसे रोक सकेंगे ३१॥ अतएव 
सि कह दु कि यह ॐ चा यन्त्र खड़ा किया गाया है, यह जानकर वानर नि अ 

अप्मपु्न झा... की सुखी कानेवाला विभीषणाका वचन सुतर रामचन्द्र नील सेनापतिसे बोले ॥२२॥ 
' जाओ, अपनी सेनाका व्यूह बनाकर वहीं रहो। लङ्क द्वार, उसके प्रधान मांग तथा उससे सम्बन्ध 
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वॉल्मीकीय--रामायणे | 
"०" या २०७: | 


राघवेण समादिष्टो नीलो हरिचमूपतिः । शशास ` बानरानीकं यथावत्कपिकुष्जर |), ` | 
ततो गवाक्ष; शरभो हनुमानद्गदस्तया। शैलभृङ्गाणि शैलाभा ग्रहीत्वा द्वारमभ्ययु, गो | 
रामवाक्यशुपश्रुत्य इरयो जितकाशिनः । पादपैरद॑यन्बीरा वानराः परवाहिनीम्‌ ष 
ततो हरीणां तदनीकसुग्रं रराज शैलोद्यतहक्षहस्तम । | 
गिरेः समीपालुगतं यथैत्र  महन्महाम्भोधरजाल्युग्रम्‌ ॥३९॥ 
इत्याषे भरीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१॥ 
TE 
९ 
द्विषष्टितमः सगः ६२ | 
स तु राक्षसश्चादूलो निद्रामदसमाङुल; | राजमार्गं श्रिया जुष्टं ययो विएुलविक्रमः॥ १॥ | 
. राक्षसानां. 'सहस्ेक्च वतः परमदुर्जयः । ग्रहेभ्यः पुष्पव्षेण कीर्यमाणस्तदा ययौ ॥२॥ | 
स हेमजाळबिततं भानुभास्वरदर्शनस्‌ | ददश विपुल रम्यं राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ ३॥ | 
स तत्तदा सूर्य इवाञ्रजालं पविश्य ` रक्षोधिपतेर्निवेशनम्‌ः। .. .. | 
= ) ्रेऽग्रनमासनस्थं SS EE 
ददर्श दूर स्वयंभुवं शक्र इवासनस्थम्‌ ॥ ४:॥ 
शतुः स भवनं गत्वा रक्षोगणसमन्वितः । इंम्भकर्णः पदन्यासैरकम्पयतः मेदिनीम ॥५॥ | 
सोऽभिगम्य गृह आतुः कक्ष्यामभिविगाह्य च । ददर्शोद्रिममासीनं विमाने पुष्पके गुरुम्‌ ॥ ६॥ | 
अथः दृष्टा दशग्रोवः कुम्भकर्णयुपस्थितम्‌ । तूर्णमुत्याय संहृष्टः संनिकर्षगरुपानयत्‌ ॥७॥ | 
रंखनेवाले मार्ग अपने अधिकारमें करके वहीं रहो । पवतशिखर, वृक्ष और पत्थर एकत्र करो | अख, शख ता | 
पत्थर लेकर वानर तयार रहें ॥३४,३४॥ रामचन्द्रकी आज्ञासे सेनापति नीलने वानरीसेनाका सुप्रवत्ध हिया | 
॥ ३६ ॥ अनन्तर गवाक्ष, शरभ, हनुमान ओर अङ्गद पर्वतशिखर लेकर द्वारपर पहुँच गये, येवर | 
स्वयं भी पवतके समान बिशाल थे ॥ ३७ ॥ रामके वचन सुनकर वानर निर्भय हो गये । बृक्तोंसे रुत 
पीड़ित करने लगे ॥ ३८॥ पवतशङ्ग ओर वृक्ष हाथमें लेकर वानरोंकी वह उम्र सेना पर्वतके पास आगे $/ 
बहुत बड़े मेघसमुदायके समान मालुम होने जगी ॥.३६ ॥ 7 र 
`  आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके युदकारडका एकसठवा सगै समाप्त ॥ ६१॥ 


: ` .समयके पहले जगाये जानेसे नींद ओर मद्यपानसे व्याकुल पराक्रमी राक्षसंश्रेष्ठ कुम्मकर्या झो 
दोकर नगरके प्रधान मार्गसे चला ॥ १॥ हजारो रापासोंके साथ दुर्जय कुम्भक चला, घरोसे उपप वरी | | 
वृष्टि होने लगी ॥ २॥ सोनेके जालसे घिरा हुआ, सूर्यके समान प्रकाशमान्‌ विशाल ओर रमणीय रर ला 
घर कुम्भकरने देखा ॥ ३॥ जिस प्रकार सूर्य मेघमें घुसता है, उसी प्रकार कुम्भकर्ण रावणेके र ड 
रीय आसनपर बैठे अपने. भाईको देखा, जिस प्रकार इन्द्रने आसनस्थ ब्रह्माको देखा थ! FE प 
राक्षसांके साथ भाईके घरमें जाकर कुम्मकणने परके रखनेसे प्रथिवीको कपा दिया ॥ ४॥ र्क पली | 
केर कुम्भकण रावणके पास गया, उसने भाइको. पुष्पकपर उद्वझ बैठा हुआ देखा ॥ ६ || E 
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२०१ "¬ _युदकाष्दमु* 
अयासीनस्य पर्यक्क इस्भकणों महाबल! । भ्रातुर्ववन्दे चरणौ कि कृत्यमिति चाबवीत ॥८॥: 
पुनः स झदितोत्पत्य रावण; परिषस्वजे । स श्रात्रा संपरिष्वक्तो यथावच्चाभिनन्दितः ॥९॥ 
:. शुभं दिव्यं परतिपेदे वरासनम्‌ । स तदासनमाश्रित्य बुस्भकणो ` महाबलः ॥१ गा 
संरक्तनयनः- कोधाद्रावर्ण ` वाक्यमत्रवीत्‌ । किमर्थमहमाइत्य त्वया , राजन्मबोधित; || ११॥ 
स कस्माद्भयं तेऽत्र को वा मेतो भविष्यति । ञ्रातरं रावणः रुदं कुम्भकर्णमस्थितम्‌ ॥ 
रोषेण परिषृत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१२॥ 


` अयं ते सुमहान्कालः - शयानस्य महाबल । सुपुपस्त्वं न जानीषे मम रामकूत॑ भयम्‌ ॥ १२: 
` एप दाशरथिः भ्रीमान्सुग्रीवसहिता वली । सुदर लंघयित्वा तु छुल॑ नः परिृन्तति ॥१४॥ 
' इन्त पश्यस्व लङ्कायां वनान्युपवनानि च | सेतुना , सुखमागत्य वानरैकार्णव॑ कृतम्‌ ॥१५॥ 
` गेरक्षसा मुख्यतमा हतास्ते वानरेयु घि | वानराणां क्षयं युद्धे न पक्यामि कथंचन ॥. 


न चापि वानरा युद्ध जितपूर्वाः कदाचन ॥१६॥ हि 
देतद्भय्चुत्पन्नं त्रायस्वेह महाबळ । नाशय त्वमिमानथ तदर्थं बोधितो भवान्‌ ॥१७॥ 


| षपतो च सं त्वमभ्युपपय मामू । त्रायस्वेमां पुरी लङ्कां बालहृद्धावशेषिताम ॥१८॥ 
' भ्रातुर महाबाहो. कुरु कर्म सुदुष्करम्‌ । मयेवं नेक्तपू्वों हि भ्राता कब्रित्परंतप ॥१९॥ 


लय्यस्ति मम च स्नेहः परा संभावना च मे । देवासुरेषु युद्धे बहुशो ` राक्षसर्षभ ॥ 
त्वया देवा; प्रतिव्यूह्य नि्िताश्चामरा युधि ॥२०॥ | 


` आया देखकर प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र उठा और उसे अपने! पास ले गया ॥७॥ महाबली कुम्मकर्णने 


पर बेठे हुए भाईका चरणवन्दन किया ओर पूछा कि क्या काम है ? ॥८॥ प्रसन्न होकर आसनसे 


“कर रावणाने कुम्भकर्णका आलिंगन किया । भाईके द्वारा आलिंगित अभिनन्दित दोनेपर कुंभकर्ण 


भाने 


प आसनपर बैठा ।. आसनपर बैठकर महाबली कुम्मकर्ण आंखे लाल करके क्रोधसे रावणसे बोला-- 
क त कारणस आदरपूवक आपने मुझे जगाया है.? ॥९--११॥ कहिए किससे आपको भय है, 
र्नेवाला है १ ऋधमें बैठे हुए भाई कुम्भकर्णसे रोधसे उल्टी आँखोंसे रावण बेला ॥१२॥ महाबल, 
शर सोनेका समय था, तुम सो रहे थे, इससे रामके द्वारा जा भय उत्पन्न हुआ दै, वह तुम नहीं” 
। ली भा रामचन्द्र सुग्रीबके साथ समुद्र लाँधकर हमारे कुलका नाश कर रहे हैं 1. 
कसे ओर के देखो, सेतुसे सुखपूवक आकर वानरोंने लंकाको भर दिया है ॥१शा.ज्ञा प्रधानः 
सोन बो द्वारा मारे गये, पर युद्धमें बानरोका विनाश . नहीं देखा जांता, वानरोंको हमारे 
नाश करो. "भी नहीं ॥१६॥ महाबल, यही भय उतपन्न हुआ है। तुम हमारी रक्षा करे, तुम इनका 
ध ह हमने तुम्हे. जगाया है ॥ १७ ॥ खजाना खाली हो गया है, अब तुम समपर कृपाकर 
के लिए शा करो, क्‍योंकि अब इस नगरीमें बालक ओर. वृद्धदी बेंच रहे हैं ॥ १८॥ महाबाहो !: 
होर यद कठोर कर्म करो, मैंने पहले किसी भाईसे ऐसा नहीं कहा था ॥ १६॥ तुमपर मेरा' 
इमसे झे आशा भी है । रसश्च !  देबासुरयुद्धमें तुमने कई बार देवताओंके विरोध मोर्चा 
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ब्राल्मीकीय-रामायणे 


प्रमोगका विचार रखता है ओर बुद्धिमान, मन्तिके साथ “कौन मिज ह इस बातकी परीका फर 


॒ २५ | 
तदेतत्सर्बमातिष्ठ वीर्य भीमपराक्रम । नहि ते सर्वभूतेषु इश्यते सदो र | 
| कुरूव मे म्रियहितमेतदुत्तम॑ यथाम्रियं प्रियरण वान्धव्रिय[ | 
स्वतेजसा व्यथय सपप्नवाहिनीं शरदधनं पवन इवोद्यतो महान ॥ ९२२॥ | 

इत्याष श्रीमद्रामायखे चाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्ध कारडे द्विषष्टितमः सर्गः | ६२॥ | 

` त्रिषष्टितमः सगः ६३ | 

तस्य राक्षसराजस्य निशम्य परिदेवितम्‌। छुम्भकर्णो बभाषेदं वचनं भनहास च|; || 
ष्ठो दोषो हि योऽ्माभिः पुरा मन्तविनिर्णये । हितेऽ्बनभियुक्तेन सोऽयमासादितस्त्या॥ २ || 
शीघ्र सलभ्युपेतं त्वां फळं पापस्य कर्मणः । निरयेष्वेव पतनं यथा दुष्कृतकर्मणः; ॥ ३।| 
प्रथम वै महाराज कृत्यमेतद्चिन्तितम्‌ । केवलं वीर्यदर्पेण नाजुबन्धो विचारितः॥ ४।| 
यः पश्चात्यूबंकार्याणि कुर्यादेश्वर्यमास्थितः । पूर्व चोत्तरकार्याणि न स वेद नयानयौ ॥५। | 
देशकालविहीनानि कर्माणि विपरीतवत्‌ । क्रियमाणानि दुष्यन्ति हृवींष्यप्रयतेष्विव ॥ ६।| 
त्रयाणां पञ्चधा योगं कर्मणां यः प्रपद्यते । सचिवे; समयं कृत्वा स.सस्यग्बतते पथि ॥७॥) 
यथागमं च यो राजा समयं च चिकीर्षति । बुध्यते सचिवैषृद्धया सुहृदश्नानुंपश्यति ॥ ८॥| 


बन्दी की है ओर देवताओंको जीता है ॥ २० ॥ भीमपराक्रम ! अपना बल दिखाओ, सब प्राणियों पुस | 
समान बली दूसरा नहीं है ॥२१॥ बान्धंबप्रिय, रणप्रिय, अपनी इच्छाके अनुसार मेरा प्रिय ओर हित य | 
करो, अपने तेजसे शब्रुसेनाको व्यथित करो, जिस प्रकार हवाका झोका शरतूके मेघको व्यथित करता दै।र। || 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाएडका चासठवाँ सगे समाप्त ॥ ६२॥ | 
` _ रावणका ऐसा विलाप सुनकर कुम्भकर्ण -हंसकर उससे बोला--पहले सलाहके समय ह 
जो दोष सममा या ओर द्वित-उपदेश करनेवालेके प्रति जो उपेक्षा तुमने दिखायी थी, उसका य र. 
हे॥ २॥ पापकर्मका फल तुमको शीघ्रही मिला, जिस प्रकार पापियोंको अपने पॉपके कारण नर 
पड़ता है ॥ ३.॥ महाराज ! यह काम पहले विचारकर नहीं किया गया है, केवल बलकें 
क्रिया गया है, इससे कोसी बुराइयाँ होंगी--इस बातपर विचार नहीं: क्रिया गया है ॥ ४ प 
आकर पीछे किये जानेवाले कामके पहले, पहले किया जानेवाला काम करता है, आरं पहले हवे 
वाले.कामके. पहले आगेका काम करता है, वह नयानय नहीं जानता ॥ ५॥ देशकालकें अत ह| 
तथा विपरीत दोनेपर जो काम किये जाते हैं उनसे दु:खही: होता हे, जिस प्रकार अप्रज्वलित अ क| 
नेसे दुःख होता है॥६॥ क्य, बुद्धि तथा स्थान इन तीनों प्रकारके कामोंके उपयोग करनेका तर्या ई | 
साथ पांच प्रकारके प्रयोग आर साधनका विचार करके जो निश्चय करता है. वही न॑ पर्ति 
वतमान रहता, हे. ॥ ७ ॥ जो राजा नीत्रिशास्नके अनुसार क्षय, वृद्धि आदिके समयके इइ ताह 


च 
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"पं हि काम वा सर्वान्वा रक्षसां पते । भजते पुरुषः काले त्रीणि इन्द्रानि वा पुनः ॥ ९.॥ 
रेष वैतेषु यच्छे धुत्वा तज्ञाबदुध्यते । राजा वा राजमात्रो वा व्यय तस्य बहुअुतण१ ०॥ 
उपप्रदानं सान्त्वं च भद्‌ काल जहिम । योगं च रक्षसां श्रेष्ठ ताबुभौ च नयानयौ ॥११॥ 

काढे धर्मार्थकामान्यः संमन्त्र्य सचिवः सह । निषेषेतात्मवाँन्लोके न स व्यसनमाप्नुयात्‌ ॥१२॥ 
हिुवन्धमालोक्य कुर्यात्कार्यमिहात्मनः । राजा सहार्थतत्त्वैः सचिवै दधिजीविभिः ।| १३॥ 
अनभिज्ञाय शाख्राथांन्युरुषा; जा पशुबुद्धयः । प्रागरभ्याद्रक्‍तुमिच्छन्तिसंत्रिप्वभ्यंतरीकृता,।| १४ 
अशाख्नविदुषां तेषां कार्य नाभिहितं वचः । अर्थशास्त्रनभिज्ञानां विएुळां श्रियमिच्छताम्‌ ॥१५॥ 
अहतं च हिताकारं धाषर्थाज्जर्पन्ति ये नरा; | अवश्य मन्त्रबाह्यास्ते कृर्तव्या: कृत्यद्‌ षका; ॥१६॥ 
ब्िनाशयन्तो भर्तारं सहिताः शत्रुभिबुंधेः | विपरीतानि कृत्यानि कारयन्तीह मन्त्रिणः ॥१७॥ 
तान्म्ता मित्रसंकाशानमित्रान्मन्त्रनिर्णये | व्यवहारेण जानीयात्सचिवानुपसंहितान ॥ १८॥ 
चपलस्येह ` कृत्यानि `  सहसानुभघावतः । क्षिममन्ये प्रपच्चन्ते क्रोश्वस्य खमिव द्विजा; ॥१९॥ 
यो हि शत्रुमवज्ञाय आत्मानं नाभिरक्षति । अवाप्मोति हि सोनर्थान्स्थानाच व्यवरोप्यते।२०॥ 
यदुक्तमिह ते पूर्वं _ म्रियया मेऽ्चुजेन च । तदेव नो हितं वाक्यं यथेच्छसि तथा दुरु ॥२१॥ 
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' सममनेवाला है॥ ८॥ राच्तसगज ] नीतिनिपुण मनुष्य धर्म; अर्थ और कामका सेवन समग्रमेदसे करता 
है, अथवा प्रातः मध्याह्न ओर सायंकाल इन तीनों समयोंमें यथासमय धर्म आदिका सेवन करता है अथवा 
धम ग्रथ आदिके दो-दोकां एक समय सेवन करता है ॥६॥ इन तीनोंमें कोन श्रेष्ठ है, यह बात आप्तजनोंसे 

. जानकर भी जो नहीं समझता और जो केवल नाममात्रका राजा है, उसका ज्ञान व्यर्थ है ॥ १० ॥ समयके 

` भ्एुसार, दान भेद साम ओर पराक्रम, पाँच प्रकारके योग, नय और आनय, धर्म, अर्थ, काम आदि इनका 
7 अनुसार मन्त्रियोसे सलाह करके जो सेवन करता है वह आत्मविजयी राजा कभी दुःख नहीं पाता 

कर १२॥ जो अर्थतत्त्वज्ञ बुद्धिमान मन्त्रियोंसे विचार करके परिणामद्दितकारी कार्य करते हैं बही राजा हैं 

१३॥ मल्त्रियोंमें किसी तरह आये हुए पशुबुद्रिध मनुष्य शाखके तत्वको न जाकर केवल ढिठाईके कारण 
` "णना चाहते हैं । अर्थशस्रको न जाननेवाले तथापि विपुललच््मी चाहनेवाले अशाखज्ञोंकी . कही बात॑ 
कभ चाहिए ॥ १४, १४॥ जो मनुष्य हितकारी बनकर धृष्टताके कारण अहित उपदेश देते हों उनसे 
तेते इ नहीं लेनी चाहिए। उन्हें मन्त्रयांसे अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वे काय बिगाइनेवालि 
` ष्र ५ १६ ॥ यहाँ लंकामें बुद्धिमान शत्र ओके साथ मिलकर मन्त्रिण स्वामीको नष्ट करनेके लिए उलटे 

घ शहि करते हें ॥ १७॥ इस कारण स्वामीको चाहिए कि मित्रके समान:अमित्र उन मन््रियोको, जो 

' खन „° शरण शत्रुसे मिल गये हैं, सलाह करनेके समय व्यवद्वारके दवारा पहचाने ॥ १८॥ शुम 
ञी बताये कार्यॉको बिना विचारे जो. चंचल राजा करने लगते हैं, उनकी इस 

' येथे॥ „२३ पकड लेते हें ओर इससे वे लाभ उठाते हैं, जिस प्रकार कंच प्के बिम पक्षी घुस 

| हैं॥ २५ थे ॥ जो शुका तिरस्कार करके अपनी र्ता नहीं करते, वे दुःख उठाते है ओर राज्यच्युच होते 

व पहले तुम्हारी प्रिया मन्दोदरीने तथा मेरे छोटे भाई विभीषणते जो तुमसे कदा था, : बही हू 
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बाल्मीकीय-रामायणे 
ततुः त्वा दवाग्रीव कुम्भकर्णस्य : भाषितम्‌ । भुकुटिं चैव संचक्रे. ` कुदुगेनममाप 


मान्यो गुरुरिवाचार्यः कि मां त्वमनुशाससि । किमेवं वावश्रमं कृत्वा ययुक्‍्तं तद्विधीयतागू रि 
विश्रमाचित्तमोहाद्वा बलवर्याश्रयेण वा । नाभिपत्नमिदानीं यदवा तस्य धुनय कर 
अस्मिन्काले तु युक्त तदिदानीं विचिन्त्यतास्‌ । ममापनयजं दुःखं. विक्रमेण यी र | 
यदि खरबस्ति मे स्नेहो विक्रमं वाधिगच्छसि । यंदि कार्य ममेतत्ते हृदि रा तम्‌ र | 
स. सुह्ययो  विपन्नाथ दीनमभ्युपपद्यते । स बन्धुर्योज्पनीतेषु साहाय्यायोपकल्पते र 
तमथेवं. ब्रुवा्णं स वचनं . धीरदारुणम्‌ । रुष्टोज्यमिति विज्ञाय शनैः शहक्ष्णयुवाच ह ॥२० | 
अतीव हि समालक्ष्य श्रातरं क्षुभितेन्द्रियम्‌ । कुम्भकर्णः शने्वाक्यं वभाषे परिसान्त्वयन्‌ र| । 
श्रुणु राजज्नवहितो मम. ब्राक्यमरिंदम | अळं राक्षसराजेन्द्र संतापप्चुपपद्यते॥ | 
io रोषं च संपरित्यज्य स्वस्थो भवितुमईसि ।।३०॥ . . | 
नैतन्मनसि कर्तव्य मयि. जीवति पार्थिव । तमहं नाशयिष्यामि. यत्कृते परितप्यते ॥३॥| | 
अवश्यं च हितं वाच्यं स्वावस्थां गतं मया । बन्धुभावादभिहितं श्रांतुस्नेहाच पार्थिव ॥३२ | 
सहशं यच्च कालेऽस्मन्कतु" खेहेन बन्धुना । शत्रुणां कदनं पय क्रियमाणं [मया रणे॥३३॥| 
अद्य प्रय महाबाहो मया समरगूर्धनि । इते रामे सह श्रांत्रा दरबन्तीं हरिवाहिनीम्‌ ॥३॥ | 
भ्य रामस्य तदृदृष्टा मया नीतं रणाच्छिरः | सुखी भव महाबाहो|सीता भवतु दुःखिता ॥३५ | 


लोगोके जिए हितकारी मार्ग है; पर आपकी जैसी इच्छा हो, बैसा आप कर सकते हैं ॥ २१॥ कुम्भे | 
बचन सुनकर रावणने भोहें चढ़ा ली, ओर वह क्रोध करके उससे बोला ॥ २२॥ तुम माननीय, श्रा | 
शुरुके समान सुके क्या उपदेश देते हो? च्यर्थकी वकबादसे क्या लाभ ? जैसा मैंने कदा है वेस 
करो ॥ २३ ॥ उलटी समके कारण, अन्ञानके कारण या बलवीर्यके कारण तुमलोगोंकी बात मैने तमै || 
पर इस समय, समय बीत जानेपर इसकी चर्चा व्यर्थ हे ॥ २४॥ इस समके 'कर्तव्यका विचार ऋ ||| 
"चाहिए । अपने पराक्रमसे मेरे अपमानका दुःख तुम दूर करो ॥ २५ ॥ यंदि सुममें तुम्दारा स्नेह हो.अ || 
पराक्रमका ज्ञान हो, यदि इस युद्धको करना उचित सममते हो, तो अपने पराक्रमके द्वाग मेरे भात 
दूर करो ॥ २६ ॥ वही मित्र है जो नष्टमनोरथ, अतएव दीन .मनष्यकी सहायता. करता है। बन + 
जो अनीतिके कारण दुःखीकी सहायता करता है ॥ २७॥ इस प्रकार रावणके कठोर गन्भीर वचन . | 
झुम्भकणाने समभा कि यह्‌ विय हो गया है । पुनः धीरे-धीरे मधुर वचन बोला ॥ २८ ॥ भाक ष 

ही व्यथित जानकर कुम्भकर्ण सममाता हुआ धीरे-धीरे. बोला ॥ २६ ॥ राजत्‌ ! सावधान A | 
जात सुन । रा्तसराज ! सन्ताप करना व्यर्थ है, क्रोध छोड़कर आप स्वस्थ हो जाँय ॥ ३० | र | 
आप डुञ्ख कर रहे हें उसका नाश में. कर दूँगा । राजन्‌ .! मेरे. जीते हुए पको अपने मनमें दुःख se ह| 
चाहिए ॥ ३१.॥ मैंने बन्धुः होनेके : कारणा तथा भातृस्नेहके कारणा: सत्र -अवस्थाओंमें हि हु | 
श्रधिकार है ॥ ३२॥ इंसं आपत्तिकालंमें बन्धुसनेइके कारण जो उचित कार्य दे; यु र | 
करना,:वह. में करता हूँ, आप देखे ॥ ३३ ॥ महाबाहु ! आज : रणक्षेत्रमें मेरे द्वारा समके गरात - गी 
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१०५ ` `` युद्धकाष्डपू 
अद्यः रामस्य पश्यन्तु निधनं सुमहत्मियस्‌ । लक्षायां राक्षसाः सर्वे ये ते निइतवान्धा; ॥३६॥ 
अद्य शोकपरीतानां स्ववन्धुबंधशोचिनास्‌। शत्रोयुंधि विनाशेन करोम्यभुभमोर्जनम्‌ ॥३७॥ 
अग्र पर्वतसंकाशं सखूर्यमिव तोयदम्‌। विकीणे प्य समरे सुग्रीवं इवगेञ्वरम्‌ ॥३८॥ 
कथं य राक्षसैरेभिर्मया च परिसान्त्वितः । जिघांसुभिर्दाशरथि व्यथसे त्व सदानघ ॥३९॥ 
मां निहत्य किल त्वां हि निहनिष्यति राधवः | नाइमात्मनि संतापं गच्छेयं राक्षसाधिप ॥ ४०] 
कामं त्विदानीमपि मां व्यादिश त्वं परंतप | न परः प्रेक्षणीयस्ते युद्धायातुलविक्रम ॥४१॥- 
अझ्ुस्सादयिष्यामि शत्रूंस्तव महाबलान्‌ | यदि शको यदि यमो यदि पावकमारुतौ ॥४२।। 
तानई॑ योधयिष्यामि ङुवेरवरुणावपि । गिरिमात्रशरीरस्य शितझूळधरस्य मे ॥४३॥ 
दतस्तीक्षणदंष्ट्स्य . बिभीयाद्वे पुरंदरः । अथ वा त्यक्तशख्स्य ग्रहरतस्तरसा रिपून्‌ ॥४४॥ 
नमे प्रतिमुखः कश्चित्स्थातु शक्तो जिजीविषुः । नैव शक्त्या न गदया नासिना निशितैः शरे:॥४५॥ . 
हस्ताभ्यामेव संरभ्य हनिष्यामि सबञ्जिणम्‌ । यदि मे पुष्टिवेगं स राधवोज्य सहिष्यति ॥४६॥ 
ततः पास्यन्ति वाणोघा रुधिरं राघवस्य मे-। चिन्तया तप्यसे राजन्किमर्ण मयि तिष्ठिति ॥४७॥ 
सोई शत्रुविनाशाय तब निर्यातुप्रुधतः । सुश्च रामाद्धयं घोरं निहनिष्यामि संयुगे ॥४८॥ 
राधं लक्ष्मण चेव सुग्रीवं च. महाबलमू । हनूमन्तं च रक्षोघ्नं येन लंका प्रदीपिता ॥४९॥ 


` सेनाका भागना भी आप देखें ॥३४॥ आज युदूधक्षेत्रसे मैं रामचन्द्रका मस्तक ले आउँगा, आप सुखी दों 


ओर सीता दुखिनी ॥ ३५.॥ आज लङ्काके वे सब्र राक्षस, जिनके बान्धव मारे गये हैँ वे, अत्यन्त प्रिय 
रमचन्द्रका मरण देखें ॥ ३६ ॥ अत्यन्त शोकायुक्त बन्धुवधसे दुःखी राक्तसोंका आँसू युदूधमें शुका 
नाश करके मैं पोछूँगा ॥ ३७॥ पव॑तके समान वानस्राज सुम्रीवको सूर्यसद्दित मेघके समान युदूधमें बिखरे 
हुए देखो ॥३८॥ यहद सदा निष्पाप, रामचन्द्रको मारनेक्री इच्छा रखनेवाले इन राक्षसोंने और मैंने आपको 
समझाया हे । अब आप दुःख क्यों करते हैं ॥ ३९ ॥ और यदि रामचन्द्रदी मारे तो पहले सुके मारकर 
आपको मागे । रांक्षसराज, सैं अपने लिए तो व्यथित नहीं होता । मैं तो इसे असम्भव समता हूँ ॥ ४० ॥ 
HR युदूधके लिए इच्छानुसार आप आज्ञादे सकते हें । अतुलबिक्रमण ! मेरी सहायताके लिए किसी 
हळ हू दनेकी जरूरत नहीं है ॥ ४१ ॥ यदि इन्द्र हों, यम हों, अभि या वायु हों, में अकेलादी तुम्दारे 
: ॥ रायुआंका नाश कहूँगा॥ ४२॥ मैं उन सबोको लड़ाऊँगा। कुबेर ओर वरुणको भी लड़ाऊ गा! 
= समान कठोरशरीर तथा तीचण शूल धारण करनेवाले और तीखे दाँतबाले मेरे . गर्जनसे इन्द्र जरूर 
भी मेरे अथवा शस्त्र छोड़कर भी, जब बलसे शत्र्‌ को मलने लगूंगा तो, जीनेकी इच्छा रखनेवाला कोई 
स सामने नहीं ठहर सकता । शक्ति, गदा, तलवार और तीखे वाणोंसे नहीं, किन्तु इाथोंसे ही मारकर 

स्रा पाथ शुक्रा में नाशकर दूँगा। यदि रामचन्द्र आज मेरे घूंसेकी मार सहलेगे, तो मेरे वाणसमूह 
हा पान करेंगे अर्थात्‌ वाणोंसे मैं उन्हें मारूंगा । राजन्‌ ! मेरे रहते हुए आप चित्तासे क्यों 
र दे हैं ॥ ४३, ४४, ४४, ४६, ४७॥ अतएव मैं शतनुका नाश करनेके लिए जानेको तयार हूँ । 
भय आपको . उत्पत्न हुआ है उसको छोड़ दौजिए।. मैं युंदूथमें - उनको मार्गा ४८ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाल्मीकीय-रामायरो | २ 


हरीकच भक्षयिष्यामि संयुगे समुपस्थिते । असाधारणमिच्छामि तव दातु' प्रग i 
यदि चेन्द्रा॒यं राजन्यदि चापि स्वयंभुव! | अपि देवाः शयिष्यन्ते मयि ऋ द्धे महीतले ॥५ , | 
यमं च शमयिष्यामि भक्षयिष्यामि पावकम्‌ | आदित्यं पातयिष्यामि सनक्षत्रं महीतठे ? 
शतकतु बधिष्यामि पास्यामि वरुणालयम्‌ । पर्वतांश्चूर्णयिष्यामि दारयिष्यामिमेदिनीम॥५३॥ / 
दीर्षकालं प्रसुप्तस्य कुम्भकर्णस्य विकूमस्‌ । अध्य पश्यन्तु भूतानि भक्ष्यमाणानि सर्वश।॥ | 
; न त्विदं त्रिदिवं सर्वमाहारो मम पूर्यते ॥५४॥ | 
वधेन ते दाशरथेः सुखावहं सुखं समाहतु महँ व्रजामि । 
निहत्य रामं सह लक्ष्मणेन खादामि सर्वान्हरियूथशुख्यान्‌॥५५॥ 
रमस्व राजन्पिब चाद्य वारुणीं कुरुष्व कृत्यानि विनीय दुःखम्‌ । 
मयाद्य रामे गमिते यमक्षयं चिराय सीता वशगा भविष्यति ।॥५६॥ 
इत्याष औीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रिषश्टितमः सगः ॥६३॥ 
च 
9 ` चतुःषष्टितमः सगः ६४ | 
तदुक्तमतिकायस्य बलिनो बाहुशालिनः | कुम्भकर्णस्य वचनं श्रुत्वोबाच महोदरः ॥॥ | 
कुम्भकर्ण कुले जातो घृष्टः प्राकृतदर्शनः.। अवलिप्तो नशक्नोषि कुत्यंसर्गत्र वदितुम्‌ ॥॥ | 


रामचन्द्र, लकमण, सुमीव, हनुमान इनलोगोंने राक्तसोंको मारा दै, हचुमानने लङ्का जलाई है, इको | 
तथा अन्य वानरोंको युदूधमें मैं खा डालू'गा । राजन्‌ ! मैं आपको बहुत बड़ा यश देना चाहता 1४ | 
४० ॥ राजन्‌ | यदि आपको इन्द्रसे भय हो अथवा ब्रह्मासे, ये देवता भी मेरे क्रोध करनेपर पृरि 
नजर झावगे ॥ ५१ ॥ यमको मैं शान्त कर दूँगा, अझिको खालूगा और नक्षत्रोके साथ सूय कोए 
गिरा दूंगा ॥ ५२ ॥ इन्ट्रका बघ करूंगा, समुद्रको पी लूं गा,  पर्वतोंको चूर कर दूँगा और | 
दूरा ॥ ५३ ॥ कुम्भकर्ण बहुत दिनोंतक सोरदा था, आज सब प्राणियोंको जब वह . खायगा as र 
पराक्रम आपलोग देखेंगे । यह समस्त त्रिलोक मेरे आहारके लिए पूरा नहीं है. ॥ ५४॥ 
मारकर तुम्हारे लिए उत्तरोत्तर बढ़ानेवाला सुख ले आने मैं जाता हूँ । रामचन्द्रके साथ लमयक र 
स नाल सेनापतियाको में खा डालूँगा ॥ ४४ ॥ राजन्‌, आनन्द्‌ कीजिए, शराब पीजिए तथा इ | 
कर अपने काम, कीजिए। मेरे द्वारा रामचन्द्रके यमराजके घर जानेपर सीता सदाके लिए र || 
हो जायी ॥ ५६॥ | 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके युद्कारडका तिरसठबाँ सगे समाप्त ॥ ६३ ॥ 


विशालशरीट सुन्दर बाहुवाले बली झुम्भकणके ये वचन सुनकर महोदर नामकं र 
छम्भकणं, तुम उत्तम कुलमें उतपन्न हुए दो, अतएव ढीठ और अददड्ठारी दो तुम साधारण म” 
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२१०७ | ` _ युद्काण्हय 
` नवराज नजानीते कुम्भकर्णं नयानयौ । तव तु कैशोरकाद्भुष्ट; केवलं वक्‍तुमिच्छसि ॥शी 
दानं वदध च हानिं च देशकालविधानवित्‌ । आत्मनञ्च परेषां च बुध्यते राक्षसर्णमः ॥४॥ 
) यत्वशक्यं वळवता वकुं भाकृतबुद्धि नं । अनुपासितबृद्धेन कः कुर्यात्तां नरः ॥५॥ 
` यांत धर्मार्थकामांस्त्वं त्रवीषि एथगाश्रयान्‌ । अववोदूधु स््रभातेन नहँ लक्षणमस्ति तान्‌ ॥६॥ 
कर्म चैव हि सवे षां कारणानां प्रयोजनम्‌ । श्रेयः पापीयसां चात्र फलं भवति कर्मणाम्‌॥७॥ 
निःश्रीयसफलावेव ; धर्मार्थावितरावपि । अधर्मानर्थयो प्राप्तं फलं च मात्यवायिकम््‌ ॥८॥ 
| ऐहलौकिकपारक्यं कर्म पु भिनिषेव्यते | कर्माण्यपि तु कल्पानि छभते काममास्थितः ॥९॥ 
` तत्र क्लु्तमिदं राज्ञा हृदि कार्य मतं च नः। शत्रो हि साइसं यत्तत्किमिवात्रापनीयते ॥ १० 
एकस्यैवाभियाने तु हेतुर्यः आहृतस्त्वया । तत्राप्यनुपपन्नं ते वक्ष्यामि यदसाधु च ॥११॥ 
येन पूर्व जनस्थाने वहवोऽतिवछास्तदा । राक्षसा राघवं ध्वस्ताः कथमेको जयिष्यसि ॥१२॥ . 


~ > ऐ 


ये पर्व निर्जितास्तेन जनस्थाने. महौजसः । राक्षसांस्तान्पुरे सर्वान्मीतानद्य न पश्यसि ॥१३॥ 
तं सिंहमिव संकू द्ध रामं दशरथात्मजम्‌ । सर्प सुप्तमहो बुदृध्वा प्रवोधयितुमिच्डसि ॥१४॥। 
ज्वलंतं तेजसा नित्यं कोधेन च दुरासदस्‌ | कस्तं  यृत्युमिवासह्ममासादयितुमईति ॥१५॥। 


| 
` _ किसी विषयको ऊपरसे देखते हो । तुम सब विषयोंको ठीक नहीं समझ सकते ॥२॥ कुम्भकर्ण ! राजा रावण 
` नीति ओर अनीतिकी बात नहीं जांनते हैं. यह बात नहीं. है। तुमने जो कुछ कहा है, एंक बालककी घुष्टताके 
` ' कारण कहा है॥३॥ राक्षसराज रावण अपना वर्तमानस्थान, बृद्धि ओर हानिको देशकालके अनुसार कार्य 
| फरनेका ज्ञान रखनेवाले हैं। अपनी भी जानते हैं ओर शत्रुओंका भी जानते हें ॥ ४॥ वृद्धोंकी सलाह 
न लेकर, साधारण चुद्धि रखनेवाला केवल बलके सहारे भी जो काम नहीं ,किया जा सकता है, अर्थात 
| होना अनुचित है, उस कामको करना कोन राजा उचित सममेगा १ ॥५॥ जिन धर्म-अर्थ-कार्मोको, 
भिन्न-भिन्न समयमें करने योग्य तुम बतला रहे हो, उनको यथार्थतः सममनेकी शक्ति तुममें नहीं है ॥६॥ सभी 
| सुखसाधनोंका प्रयोजन अर्थात्‌ उत्पादक कम हो है । एक पुरुषके द्वारा अनुष्ठित पुण्य ओर 
र्पोका फल भी उसी एक मनुष्यकोह्दी भोगना पड़ता है॥आ। धम-अर्थ तथा अधर्म ओर अनथ इनका फल 
| रुष्तिही है, पर कभी-कभी अधर्म और अनर्थका फल अकल्याण भी हो जाता है ॥ ८॥ कामरूपी पुरुषार्थ" 
ओर लिए प्रयत्नपूर्वक किये गये कर्मोंके उत्तम फल यहाँ भी मिलते हैं ओर अन्य कमाँके फल इस लोक 
या परलोकमें मनुष्योंको भोगने पढ़ते हैं ॥ ६ ॥ यह सीताहरणरुप कार्य करना रावणने निश्चय करलिया 
कः हमलोगोंने इसका अनुमोदन किया था । अवश्य यह शत्रुके विषयमे हमारे राजाका साहस है, पर 
कर साहस अथ तो दूर नहीं किया जा सकता ॥ १० ॥ तुमने जो का है कि, अकेला में ही जाकर शङ्का 
= ज्र गा, यह भो ठीक नहीं है, इसकी असाधुताके विषयमें सै कहँगा॥ ११ लक जिसने पहले 
| > अनेक बलवान्‌ राक्षसोंको मारा, उस राक्तसंको अकेले तुम कैसे जीत सकोगे ॥ १२॥ उसने 
देखते * नमे जिन पराक्रमी राक्षसोंको जीता था, वे रावस आज भी लंकामें भी डर रहे हैं, यह क्या ह ल 
वी १२॥ सिके समान कू दूध दसरथपुत्र रामचन्द्रको सोते सपके समान तुम जगाना यु हो 
॥ सदा तेजसे जलनेवाले और क्रोधके कारणं पास जानेके अयोग्य उनं रामचन्द्रको मृ्युके समान 
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वाल्पोकीय-रामायणे र 1 
 संग्रयस्थमिद सर्वे शत्रोः प्रतिसमासने । एकंस्य गमनं तात नहि मे रोचते भ | 
हास समदाय को रिपु'माकत 5३2 यथा । निश्चितं जीवितत्यागे वशमानेतुमिच्छति र | 
यस्य. नास्ति मनुष्येषु सदृशो राक्ष | कथामाशंससे योड' तुल्येनेन्ट्वविवस्वतो Ia 
एबयुक्‍्त्वा तु संरब्धं कुम्मकर्ण' महोदरः । उवाच रक्षसां मध्ये रावणं लोकरावणग् |, । | 
ळब्ध्वा पुरस्ताहदेहीं किमये त्वं विलम्बसे । यदीच्छसि तदा सीता वशगा ते भविष्यति॥२० | 
दृष्ट: ' कश्चिदुपायो मे सीतोपस्थानकारकः | रुचितश्चेत्स्वया बुद्धया राक्षसेन्द्र ततः शृणु ॥२१। | 
अहं द्विजिहः संहादी इम्भकणों वितर्दनः । पञ्च॒ रामवधायेते निर्यान्तीत्यबघोषय ॥२२| | 
ततो-गत्वा वयं युद्धं दास्यामस्तस्य यन्न तः । जेष्यामो यदि ते शत्रज्ञोपायेः कार्यमस्ति न! ॥२३॥ | 
अथ जीवति नः शत्रुर्वयं च कृतंसंयुगा! | ततः समभिपत्स्यामो मनसा यत्समीक्षितम॥२४। | 
. बय॑ युद्धोंदिदैष्यामो रुधिरेण सपक्षिताः। विदार्य स्वतनु वाणे रामनामाङ्कतैः शरेः ॥२५। | 
भक्षितो राघवोऽस्माभिलक्ष्मणश्चेति वादिनः | ततः पादौ गरहीष्यामस्त्वं नः कामं प्रपूरय ॥२६॥ | 
ततोःवघोषय ` पुरे गजस्कन्येन पार्थिव | हतो रामः सह भ्रात्रा ससैन्यं इति सर्वतः ॥२७ | 
प्रीतो नाम ततो भूत्वा भृत्यानां त्वमरिंदम । भोगांश्च परिवारांश्च कामान्वसु च दापय ॥२॥ | 
ततो माल्यानि. वासांसि बीराणामचुलेपनस्र । देयं च बहु योधेभ्यः स्वयं च सुदितः पिव ॥२९॥ | 
कोन पकड़ सकता है ॥ १५॥ शत्रुके सामने .खड़ा होनेके लिए अकेले जाना यह बात संशयास्पद है 
अतएव एकका जाना मुमे बहुत अच्छा नहीं लगता ॥ १६॥ दुर्बल कौन पुरुष जीवितत्यागका मिश्रः | 
करके सह्दायसंम्पत्तियुक्त शंत्र को साधारण पुरुषके समान वश करनेकी इच्छा करेगा । जिसने जीवित 
त्याग करना निश्चित किया है उसे तो लड़ना चाहिए॥ १६॥ राक्षसश्रेष्ठ | जिसके समान मनुष्ये दसा || 
नहीं दै, उस इन्द्र. और सूर्यकेः समान पुरुषसे युदूध करनेकी इच्छा तुम क्यों करते दो ॥ १८॥ छसे || 
कुम्भकर्ण ते ऐसा कहकर महोदर लोकको रुलानेवाले रात्रणसे राक्तसोंके बीचमें बोला ॥ १९॥ जब सींग | 
आपको पहुलेही मिल गयी है, तब आप बिलम्ब क्यों करते हैं। जब आप चाहें तभी सीता आपके बा 
हो सकती है ॥ २० ॥ सीताको अनुकूल करनेक्ा एक उपाय मैंने सोचा है, आप ससे सुनें; अपनी ड | 
उसका विचार करे, यदि आप अच्छा. समम तो उसे करें ॥२१॥ मैं, द्विमिह; संहांदी, इम्मकण त्या | 
वितदन ये पाँच रामचन्द्रको मारनेके लिए जा रहे हैं यह बात आप प्रचारित कर दीजिए-॥२२॥ न | 
जाकर .पर्पू्क शबले युदूध करते हैं। यदि हमलोगोने शत्रुको जीत लिया:तंब तो किसी... 
आवश्यकता नहीं है ॥२३॥ यदि हमलोग शत्रुको न मार सके ओर वह जीता रहा, ओर हमलोग मे 
युदूधसे लोट आये तो मनमें हमने जो विचारा है उसे अवश्य ही पावेंगे ॥ २४॥ हमलोग न| 
हुए यहाँ आवेग, रामके त्तामवाले वाणसे अपना शरीर छेद लेंगे ॥ २५: आकर हमलोग : | 
लोगोंने राम ओर लषमणको. खाडाला है, हमलोग आपके पैर: पकड़कर कहेंगे कि हमलोगोकि कार्द | 
कर, क्योंकि हम लोगोंने युदूध जीता.है ॥ २६ ॥ नन्तर हाथी घुमाकर आप नगरमें यह घोषय । 
कि रामचन्द्र भाई ओर सेनाके : साथ मारे गये ॥२७॥ इसके बाद आप प्रसन्न होकर अपने भृत्योंकी की! शशि | | 


सदु दास दासी, उनकी इच्छित वस्तु तथा धन इनाममें दे ॥ २८ ॥ आर मालाए वल शरे 
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RS "` ब्‌ 
तोऽसि भते कौलीने 'सर्वतो गते । भक्षितः 'ससुहृद्रामो राक्षसैरिति. विश्रुते ॥३०॥ 
चापि त्वं सीतां रहसि सान्त्वयन्‌ । धनधान्यैश्च कामैश्च रतनेश्चैनं प्रलोभय ॥३९॥ 
| ` रजन्धूयः शोकालुबन्धयां । अकामा त्वद्ृशं सीता नष्टनाथा गमिष्यति. ॥३२॥ 
रमणीय हि भर्तारं विनष्टमधिगस्य सा । नेराड्यात्स्तीलपुत्वाच्च त्वद्रश मंतिपत्स्यते ॥३३॥ 
ता पुरा सुखसंदद्धा सुखार्हा दुःखकर्षिता । त्वय्यधीनं सुखं ज्ञात्वा सर्वधैव गमिष्यति ॥३४॥ | 
एतत्सुनीतं ` मम दर्शनेन ` रामं हि. दष्टेच भवेदनथः।  - + : 
इहैव ते सेत्स्यति मोत्सुको भूर्महानयुद्धेन सुखस्य लाभ; ।३५॥ 
अनष्ठसैन्यो झनवाप्तसंशयो रिषु त्वयुद्धेन जयञ्जनाधिप । 
यशश्च शुण्यं च महान्महीपतिः शरियं च कीतिं च चिरं समञ्नुते॥३६॥ ` ` 
इत्याषं औीमद्रामायरो वाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाणडे. चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४॥  - 
व ०:%० र हे द 
पंचषष्टितमः सर्गः ६५. क 
स तथोक्तस्तु निर्भत्स्य कुम्भकर्णो महोदरम्‌ । अब्रवोद्राक्षसश्रेष्ठं ञ्रातरं रावणं ततः ॥श 
सोऽहं तव भयं घोरं वधात्तस्य दुरात्मनः । रामस्यादय भमार्जामि निवरो हि सुखी भव ॥२॥ 


१०९ 


योधाओंको आप दें और स्वयं, बाहरी प्रसन्नता दिखाकर आप भी शराब पी. ॥ २६ ॥ राक्षसाने मित्रोंके 
'साथ रामचन्द्रको खा लिया--इस संवादके लड्ढामें अच्छी तरह प्रचारित हो जानेपर आप सीताको सममानेके 
लिए एकान्तमें उसके पास पहुँचे । धन-धान्य, मनोरथपूर्ति तथा रज्नोंसे उसको आप प्रलोसित कर ॥३०,३१॥ 
राजन ! इस छलसे तथा शोकके कारण सीता तुम्हारे वशमें द्ो-जायगी, यद्यपि बह तुमको. नहीं चाहती 
तथापि स्वामीके मारे जानेपर वह करेगी क्या ? विवश दोकर उसे तुम्हारे अधीन होना पड़ेगा ॥३२॥ अपने 


| ` “प्रय स्वामीके विनाशका समाचार सुनकर निराश होनेसे तथा खियोंके ओळे स्वभावके कारणा बह तुम्हारे 
वश हो जायगी ॥ ३३॥ सीता सुखम बढ़ी हे ओर जिसे सुख भोगनेका अभ्यास है या इस समय जो 


दुःख उठा रही हे, वह जब सममेगी कि तुम्हारे साथ रददनेस सुख होगा. तब बह तुम्हारे. अधोन हो 


'जायगी ॥ ३४ ॥ मेरी समझसे यह सफलताका निश्चित उपाय है, रामके पास जानेसे अर्थात्‌ युदूधकरनेसे 
'अनथकी सम्भावना है, अतएव युद्धके लिए तुम उत्सुक न हो, ओर इस प्रकारसे बिना युदूधके ही सुख 


ह सकेगा ॥ ३५ ॥ सेन्यक्ो - विना नष्ट किये, संरायमें विना पड, विना युदूधके दी आप रु - जीत 
“भश, पुणय, लक्ष्मी ओर कीर्ति बहुत समयतक आप भोगे ३६ ॥ - ५ 
् आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके युडकारडका चोहछठवाँ सगे समाप्त ॥ ६४।। | 


| ` हुता कार बोलनेवाले. महोदरको डाँटकर झम्मकणाँ राषासराअ. भाई रावणसे बोला ॥-१॥ उस 


गा रामचन्द्रको मारकर मैं तुम्हारे भयानक भयको दूर करूँगा, तुम वेरहीन दोकर सुखी दोझओ ॥ २॥ 
२७ > 
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` अर्थात्‌ रावणको नहीं ॥५॥ सदा प्रिय बोलनेवाले तुम्हारे समान कापुरुषोंने राजाके मनके अनुसार बोलक( || 


यह सब तुमलोगोके कारण हुआ । इस राजाको पाकर तुमलोगोने मित्ररूपसे अमित्रका काम किया। के क 


अपना दूसरा कोई नहीं है । कुम्भक्र्णा ओर लिए जागो (|. 
जुः हिक ह ॥ झुम्भक्रणा ! तुम शत्रुको जीतने ओर वध करनेके लिए ज" क 


र डक अर्थात्‌ उसने झपनेको रक्षित समझा 1 १५ ॥ रावणको ` हुम्भकणि 
) वह उसके पराक्रमको जानता था, इस कारण वह निर्मल चन्तद्रमाकें स्नात प्रसन्न हु 


जि ३ | 
गर्जन्ति न हथा शूरा निर्जला इव तोयदाः.] पद्य संपद्ममानं तु गर्जितं युंधि का । 
न मर्षयान्त चात्मानं संभावयितुमात्मना । अदर्शयित्वा श्रास्तु कर्म कुन्ति इ 
विक्छवानां हयबुदधीनां राज्ञां पण्डितमानिनाम्‌ । रोचते त्वद्वचो नित्यं कथ्यमानं इकरा 
युद्धे कापुरपैनित्यं भवज्ञिः - मियवादिभिः । राजानमतुगर्छद्धिः सर्व” इत्य नानि ॥ 
राजसेषा कुंता लंका. क्षीणः कोशो बलं इतम्‌ । राजानमिममासाद्य सुचित्रा [५ | 
एष निर्याम्यहं . युदधयुथतः ` शतरुनिर्जये। दुर्नयं भवताम समीकतु' पाहे i | 
एवसुक्तवतो वाक्यं कुम्भकर्णस्य धीमतः । प्रत्युवाच ततो वाक्यं पहसन्राक्षसाविष Ml | 
महोदरोज्यं रामातु परित्रस्तो न संशयः । नहि रोचयते तात युद्ध" युद्धविशारद ।,॥ | 
कथिन्मे त्वत्समो नास्ति सौहृदेन बलेन च । गच्छ शत्रुवधाय त्वं कुम्मकर्ण जयाय च ॥॥ | 
शयान शत्रुनाशाथे भवान्संबोधितो मया । अयं हि कालः सुमहान्राक्षसानामरिंदम ॥२॥ | 
संगच्छ शूलमादाय पाशहस्त इवान्तकः । वानरान्राजपृत्रौ च भक्षयादित्यतेजसौ ॥१३॥ | 
समालोक्य तु ते रूपं विद्रविष्यन्ति वानरा! । रामलक्ष्मणयोश्चापि हृदये प्रस्कुटिष्यतः॥ | 
एबसुक्‍त्वा महातेजाः ङुम्भकर्णः महावलूम्‌ । पुनर्जातमिवात्मानं मेने . राक्षसपुंगवः ॥१५। | 
कुम्भकर्णवछाभिज्ञे जानंस्तस्य पराक्रमम्‌ । बभूव मुदितो राजा शशाङ्क इच निर्मल! ॥ | 
इत्येवयुक्तः संहृष्टो निर्जगाम महावलः; । राझस्तु वचनं श्रुत्वा योद्धुस॒युक्तवांस्तदा ॥(७ | 


'वीर निर्जल मेघके समान व्यथ गजन नहीं करते । युद्धमें कमके द्वारा मेरे गर्जनको सफल होते देखो॥३। | 
चोर अपनी तारीफ स्वयं नहीं करते, अपने पराक्रमको विना कहे वे कठोर कर्मको करते हैं ॥ ४॥ म्होर! |. 
तुम्हारे कहे हुए ये वचन अपनेको परिडत सममनेवाले मूर्ख ओर कातर राजाओंको अच्छे लग सकर | 


काम बिगाड़ दिये ॥६॥ लंकामें अब केवल राजाही रह गये हैं, -खजाना खाली हो गया, सेना मारी ग | 


तुमलोगोंकी दुनीतिको दूर करनेके लिए तयार होकर मैं शत्रुकों जीतनेके लिए जारा हूँ ॥८॥ $ | 
कर्याके ऐसा कहनेपर हसकर रातासराज रावणाने ऐसा कहा ॥६॥ भाई, संच-सच यह महोद | 
डर गया है, अतंएव यहं युद्ध करना नहीं चाहता ॥ १०॥ तुम्हारे समान प्रेम ओर 


तुमको सोतेसे. जगाया है, यह समय रात्तसोंकें लिए बढ़ाही sh | 

य जगाया है ॥ १२॥ पाशधारी यमराजके समान तुम शूल लेकर जांओ ओर ब | 

ह लो सूर्यके समान हैं, खा डालो ॥१३॥ तुम्हारा रूप देखकर वानर डर जाँयग हो | 
याक भी हृदय फट जॉयगे ॥ १४॥ तेजस्वी -राबश - महाबली कुम्भकरसि ऐसा कहकर eT 
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निशित शलं ` वेगाच्छन्नुनिवईणः। सर्ज कालायसं दीत्ं तप्त च््न्न्न्न 
| ` „` ¬ दस तप्तकाञ्चनभूषणम्‌ ॥१८॥ 
ाहनिसममर्यं ` वजूमतिमगोरवगू । देवदानवगन्बरबयक्षपन्नगसूदनम ˆ - ॥|१९॥ 
रक्तमाल्यमहादाम॑ वतशाहतपावकस्‌। आदाय विपुछं शूलं शतरुशोणितरञ्जितम ॥२०॥ 
कुम्भकर्णा महातेजा रावणं वाक्यमन्रवीत्‌ । गमिष्याम्यहमेकाकी तिष्ठत्विह बलं महत्‌ ॥२१॥ 


` अद्य तान्सुधितः कुद्धो भक्षयिष्यामि वानरन्‌ । झुम्भकर्णवचः श्रुत्व रावणो वाक्यंमन्रबीत्‌ ॥२२॥ 


नयैः परिहृतो गच्छ शूलसुददगरपांणिभिः । वानरा हि मत्मानः शूराः सुच्येवसायिनः ॥२३॥ 
एकाकिनं अमततं वा नयेयुर्दशनेः क्षयम्‌ । तस्मात्परमदुर्धरषः सैन्ये; परिवतो ब्रज ॥ 
रक्षसामहित' सवे शतुपक्ष॑ निषूदय ॥४ ` 

अथासनात्समुत्पत्य स्रजं मणिकृतान्तराम्‌। आबवन्ध महातेजाः कुम्भकर्णस्य रावण; ।२५॥ 
अङ्गदान्पंयुळीवेष्ठान्वराण्यामरणानि च। हारं च शशिसंकाशमाबबन्ध महात्मन; ॥२६॥ 
दिव्यानि च सुगन्धीनि माल्यदामानि रावणः । गातेषु सञ्जयामास श्रोत्रयोश्रास्य कुण्डले ॥२७)॥ 
काञ्चनांगदकेयूरनिष्काभरणभूषितः । कुम्भकणो बृहृत्कर्णः सुहुता5ग्निरिवाबभौ ॥२८॥ 
भोणीसूत्रेण महता मेचकेन विराजता। अमृतोत्पादने नद्धो भुजंगेनेब मन्दरः ॥२९॥ 

स काञ्चनं भारसहं निवात' विद्युत्मभं दीप्तमिवात्मभासा | 

आवध्यमानः कवचं रराज संध्यांश्रसंवीत इवाद्रिराजः ॥३०॥ 


कहकर महाबली कुम्भकर्णा प्रसन्नत!पूर्वक निकला ओर राजाके वचन सुनकर युद्धके लिए तयार हुआ ॥१७॥ 


. रुक जीतनेवाले कुभ्भकर्णाने शीघ्रतापूवंक तीखा शूल उठाया। वह शूल लोहे का बना था, वह 


चमकीला था तथा उसमें उज्ज्वल सोनेका काम किया हुआ था, वह इन्द्रके वज्ञके समान था ओर वज्ञके 
स्मानही भारी था, देव, दानव, गन्धर्व यक्ष ओर नागोंका विनाश करनेवाला था, लम्बी लाल माला उसपर 
हुईं थी, स्वयं उससे आग निकल रही थी, शत्रुके खूतसे वह लाल थी, ऐसा विशाल शूल लेकर 
स्वी कुम्मकर्ण राबणसे बोला--मैं अकेला ही युद्धमें जाऊँगा, यद्द बड़ी सेना यहीं रहे ॥ ८, २१॥ 
आज भूखा सें, कोधसे सब वानरोंको खा डालूँगा। कुम्भकणंकी बात सुनकर रावण बोला ॥ २२ ॥ शूल 
पुर आदि घारण करनेवाले सैनिकोंके साथ तुम जाओ, महात्मा वानर बड़े उद्योगी ओर वीर हैं ॥२३॥ 
रासो तथा असावधान देखकर तुम्हें वानर काठने लगेंगे; इस कारण दुजय तुम सेनाके साथ जाओ ओर 
को आहत करनेवाले सब शनुओंको मारो ॥ २४॥ रावण आसनसे उठा ओर फूलकी माला, 
बीच:बीचमें मणि लगे हुए थे, कुम्मकणंको बाँध दी ॥ २५ ॥ अंगुलीके समान प्रिय अंगूठी उत्तम 


ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल हार रावणने महात्मा झम्भकणंको पहनाये ॥ २६॥ रावणने 


सुगन्धित मालाएँ उसके शरीरमें पहनायीं; ओर कानोंमें कुरडल; ॥ २७॥ सोनेका अंगद, बाजू बन्द 
डे स "वाला आशभूषणसे भूषित होकर लम्बे ` कानवाला i कुम्भकण विधिपूर्वक दवन किये 


पे करने brome ot 
' 'रनेके समय सपसे लिपटे मंदर पवतके समान वह मालूम “पडता या  २९॥ म्भकर्ण 
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धाल्मोकोय-रामायणे न्या 
आ उन आम कम विक्रम: 31 
सर्वाभरणसंवींगः “ शूलपाणिः स राक्षसः | त्रिविक्रंमकृतात्साहो नारायण इवावमौ]., | 
श्रांतरं संपरिष्यज्य कृत्वा चापि मंदक्षिणम्‌ । प्रणम्य शिरसा तस्मै अतस्थे स महाबल, i | 
तमाशीर्मि: म्स्ताभिः भेषयामास रावणः । शंखदुन्दुभिनिधोपेः सेन्येश्वापि वरायुपे र | 
तं गजैश्च तुरंगेश्च स्यन्दनैरचाम्बुदस्वने! । अचुजण्सुमहात्माना रथिनो रथिनां. वरम्‌ i f 
सेर; ` खरेश्वेव सिंहद्रिपस॒गदरिने: । अनुजग्युइच तं घोर कुम्मकर्ण' महाह ॥ | 
: ` >स पुष्पव्षेरवकोर्यमाणो . ध्रतातपत्रः शितशूलपाणिः । | 

„`. महोत्कटः . शोणितगन्धमत्तो विनिर्ययों दानवदेवशत्रुः ॥३६॥ | 
पदातयईचे बहवो महासारा महाबलाः। अन्वयू राक्षसा भीमा भीमाक्षाः शस्रपाणय/॥७ | 
रक्ताक्षाः सुबहुव्यामा नीलाजजनचयोपमा! । शुलानुद्यम्य सङ्गश्च निश्चितांश्च परवधान्‌ ॥३८॥ | 
भिन्दिपाछांश्च परिघानादाश्च शुसलानि च । तालस्करन्धांश्च तिपुलान्क्षेपणीयान्दुरासदान्‌ ॥३९ | 
अथान्यद्वपुरादाय दारुणं घोरदर्शनम्‌ । निष्पपात महातेजाः कुस्भकर्णो महावलः ॥४०| | 
घलुःश्चतपरोणाइः स पट्शतसशुच्छितः । रोद्रः शकटचक्राक्षो ` महापर्वतसंनिम!॥॥॥| 
संनिपत्य च रक्षांसि दग्धशैळोपमो महान । कुम्भकर्णो महावक्त्रः ` प्रहसन्निदमन्रवीत्‌॥४१।| 


कवच धारण किया, वह सोनेका-था,.शख्रोके आघातसे बह टूट नहीं सकता था, उसमें वायु भी नही छू 
सकती थी, विजञलीके समान चमकीला था ओर अपने प्रकाशसे प्रकाशित था, उसको पहनकर झम || 
'सर्ध्याके मेघसे देके हिमालयके समान मालूम होता था ॥३०॥ सर्वाङ्गमें आभूषणोंसे सजकर, हाथ शू | 
कर वह राक्षस तीन. पेरसे त्रिलोक नापनेका उत्साह रखनेवाले नारायणके समान मालूम होने लगा॥ (| 
:भाईका आलिंगन ओर परिक्रमा करके तथा उनको प्रणाम करके महाबली कुम्भकणने प्रस्थान किया! 
सुन्दर आशीर्वाद देकर शङ्क ओर दुन्दुभि बजवाकर उत्तम अख्॒वाले सैनिकोंके साथ राबणने कुमी || 
भेजा ॥ ३३ ॥ रथिश्रष्ठ -कुम्भकर्णके साथ हाथी, घोडे और मेघके समान गर्जन करनेवाले ए 
'अनेक.रथी चले ॥ ३४ ॥ साँप ऊंट, गधा, सिंह, हाथी, मृगपर चढ़कर राच्तस कुर 
'देवता ओर दानवोंका शत्रु कुम्भकर्ण जब चला तब उसपर पुष्प-वृष्टि होने लगी, ऊपर छाता 
थें वह तीखा शूल लिये हुए था । रुधिर गन्घसे मतबाला अतएव महाभयानक वद चला 

:मद्ापराकमीः ओर बली अनेक अनेक राक्सस पैदल उसके साथ चले, वे. सभी भयङ्कर थे. ' स ह 
'भयङर थीं ओर दायमें अख-राख्न वे लिये हुए थे ॥ :३७॥ उनकी आँखें लाल थीं, ओर वे बहु कती 
: थे, अज्ञनराशिके समान काले: थे, शूल, ` तलवार, तीच परशु, सिन्दिपाल, परिघ, गवा! म | 
'तालके खंमे, ओर क्षेपणी वे लिये हुए थे ॥ ३८, ३६॥ :कुम्भकर्णने और. कठोर रूप घार बर |. 
:देखनेमें भयानक था । इसके बाद महाबली तथा तेजस्वी बह रणामें कूद पडा ॥2०॥ सो थ केव 
. “चोड़ाहो-गया और छःसो धनुषके बराबर लम्बा, रथके पहियेके समान उसकी आँखे, की | 
- समान विशाल हो गया ॥ ४१॥-जले पवतके समान विशाल. बड़े मुँहवाला कुम्मकर्ण कर 


“बनाकर हसता हुआ.:बोला.1: ४२ ॥:आज प्रधान चानरोंके. समूहको बारी-बारीसे - क्रोध करके: 
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११३ `. युद्धकाण्डम 


अद वानरयुख्यानां तानि यूथानि भागशः । निर्दृहिष्यांमि संकुद्ध!. | पतङ्गानिव. पावकः ॥४३॥ 
नापराध्यन्ति मे कामं वानरा वनचारिणः जातिरस्मद्विधांनां सा. पुरोद्ानविभूषणम्‌ ॥४४॥ 
` एवं तस्य ब्रुवाणस्य कुम्भकर्णस्य _रक्षसः। नाद चक्रमहाघोर कस्पयन्त इवार्णवम्‌ ॥४६॥ 
तस्य निष्पततस्तूर्ण झुम्भकर्णस्य धीमतः । वभूवुर्घोररूपाणि निमित्तानि समन्तत!-॥४७॥ 
' उक्काशनियुता मेघा बभूवुगर्दभारुणा! | ससागरवना चैव वसुधा. समकम्पत ॥४८॥ 
घोररूपाः शिवा नेदुः सज्वालकवलेई्षखैः | मण्डळान्यपसव्यानि बनन्धु्च  विहंगमा! ॥8९॥ 
निष्पपात च श्रध्रोऽस्य शूले वे पथि गच्छतः । मास्फुरन्नयनं चास्य सव्यो बाहुरकम्पत ॥५०॥ 
निष्पपात तदा चोटका ज्वळून्ती भोमनिःस्वना। आदित्यो निष्परभश्चासीन्न वाति च सुखोऽनिल।५१॥ 
अचिन्तयन्महोत्पाताचुदितान्रोमहर्षणान्‌ । निर्ययौ झुस्भक्कर्णस्तु कृतान्तबलचोदितः ॥५२॥ 
स लङ्घयित्वा प्रा हारं पदृभ्यां पर्वतसंनिभः । स ददर्श घनमख्यं वानरानीकमछुतम॥५श॥ 
ते ट्रा राक्षसश्रेष्ठं वानरा; ` पर्वतोपमम्‌ । वायुनुञ्ञा इव घना ययुः सर्वा दिशस्तदा ॥५४॥. 
` तद्वानरानीकमतियचण्डं दिशो द्रवद्भिस्ञमिबाञ्रजालम्‌ । ` | 

स कुस्भकर्ण; ` समवेक्ष्य इर्षन्ननाद भूयो घनवद्घनाभः॥५५॥ - 

ते तस्य घोरं निनदं निशम्य यथा निनादं : दिवि वारिदस्य | ` . ` 

पेतुर्धरण्यां वहवः इबंगा निकृत्तमूला इव शाहह्ृक्षाः ॥५६॥ 


क आग पतङ्गोंको जलाती है .॥ ४३.॥ वनचारी वानरोंने हमारा कोई अपराध नहीं किया है। 
ानरोंकी जाति हमलोगोंके नगरों और बागोंका भूषण है. ॥ ४४॥ लंकापर घेरा - पड़नेका सूल कारण 
रम ओर लक्ष्मण हैं, :उनके मारे जानेसे सभी मारे जाँयगे, अतएव उच्हीको पहले युदूधमें में माहेगा 


वुद्धिमान कुम्भकर्णके . चलनेपर चारोंओरसे भयानक निमित्त दीख पड़ने लगे ॥ ४७॥ उल्का आर 
'विजुलीसे युक्‍त मेघ गधेके रंगके हो गये, समुद्र और वनके साथ प्रथिवी कॉपने लगे ॥ ४८॥, अज्ञाररूपी 
केवल मुँहमें लेकर असंकर सियारिने बोलने लगीं, पक्षी दाहिनी ओरसे मणडलाकार घूमने लगे ॥ ४६॥ 
लेमे जातेहुए. कुम्मकर्णके शूजपर .गीध आकर बैठ गया, इसकी आँले फइकने लगी ओर वामबाहु 
अपने लगी॥ ४० ॥ जलती हुई उल्का घोर गर्जनके साथ एथिवीपर गिरी, सूर्य प्रभाहीन हो गये ओर 
द सुखकर नहीं बहती थी ॥ ४९1 रोंगटे खड़े करनेवाले भयानक उत्पातोंकी ओर ध्यान न देकर 
* परी त कुम्भकर्ण यू दूघके लिए ,निकल पड़ा ॥ ४२॥ पवतके समान कुम्भकण पैरोंसेही चार. 
ममक लांघकर मेघके समान वानरोंकी अदूसुत सेना उसने देखी ॥ ४३ ॥ पवंतके समान राासअ8 
ऱ्य देखकर . वानर वायुप्रेरित मेघके समान दिशाओंमें भाग गये ॥ ५४॥ बानरोंकी ल 
, इकडे हुए सेघॉके समान दिशाओमें भाग गयी । सेघतुल्य कुम्मकर्ण यह रण्य 5 
"गन्‌ करने लगा ॥ ४६1 आाकाशमें मेघोंका जैसा गर्जन होता है, कुस्कणका बसा -भयानक 
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रोधस्य मूर्ल तु राघवः 'सहलक्ष्मण; । हते तस्मिन्हतं सवे तं बधिष्यामि - -संयुगे॥४८)॥ . 


॥४५॥ झुम्भकरणके ऐसा कहनेपर सब राक्षसोने समुद्रको कैपानेवाला भयानक गर्जन किया ॥४६॥ 


I, TN 


४ १.२ 


` ` आत्मनस्तानि विस्पृत्य वोर्याण्यभिजनानि च। क गच्छत भयत्रस्ताः पराकृता हरयो यया |५॥ | 


बाल्मीकीय-रामायणे 


~ ` * विपुलपरिघवान्स इुम्भकणों रिपुनिधनाय विनिःरूतो महात्मा | 
` कपिगणभयमाददत्सुभीमं अभुरिव फिंकरदण्डवान्युगान्ते ॥५७| . 


- : इत्याषे औमद्रामायणे बाहमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे पञ्चषष्टितमः सर्ग, ॥ ६४ 
ER Le | 

gs षट्षष्टितमः सरः ६६ | 
स॒ लङ्घयित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो महान । निर्ययो नगरात्तर्ण कुम्भकणों महावछ;॥ | 
त्ननाद च महानादं समुद्रमभिनादयन । विजयन्निव निर्घातान्विधमन्निव पर्वतान्‌ ॥ प 
तमवध्यं मघवता. यमेन वरुणेन वा | भ्रेक्ष्य भीमाक्षमायान्तं वानरा बिपद | ३ | | 
तास्तु चिमद्रतान्दृद्ा राजपुत्रोजदोवीत्‌ । नलं नील गवाक्षं च कुमुद च महावरम्‌ । ४| | 


- 


साधु सोम्या निवर्तध्ब॑ किं माणान्परिरक्षथ। नां युद्धाय वै रक्षो महतोयं विभीषिका ॥६॥ | 
महतोगुत्यितामेनां राक्षसानां विभीषिकाम्‌ । विक्रमा द्विधमिष्यामो निवर्तध्वं एवंगमा! | ७| | 
कृच्छेण तु समाइवस्य संगम्य च ततस्ततः। हक्षान्यहीत्वा हरयः संप्रतस्थू रणानिरे॥ ८ | 
ते निवर्त्य तु संरब्धाः कुम्भकर्णं वनौकसः । निजघ्नुः परमक्रुद्धाः समदा इव इञ्जरः॥९।| 
ांुभिर्गिरिस्गेथ शिलाभिश्च - महाबलाः । पादपैः पुष्पिताग्रेथव हन्यमानो न कसे ॥१॥ | 


गन सुनकर कटे शालबृच्तके समान बहुतसे वानर पृथिवीमें गिर पड़े ॥ ५६॥ महात्मा मं | 

अनेक प्रकारके परिघ लेकर शत्रुवघके लिए निकला, वानरोंको उसने बड़ा भयभीत किया, मिस फ्रा 

प्रलयकालमें अपने अधीन प्रजाओंको दणड देनेवाला काल भयभीत करता है ॥ ५७॥ 
आदिकाव्य बात्मीकीय रामायणके युद्धकांडका पेंसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६९॥ 


द तिलके क CPS i 
तशिखरके समान ऊँचा महाबली कुम्भकर्ण चारदीवारी लाँघकर नगरसे शीप्रदी चला गया ।, | 
समुद्रको गु जाता हुआ, वज्नघोषको जीतता हुआ ओर “पवतोंको प्रतिध्वनित करता हुआ इम 
गजने लगा ॥ २॥ इन्द्र, वरुण और यमके द्वारा भी. अवध्य, भयङ्कर आँखोंवाले राससको आते भ प 
तगर भाग गये ॥३॥ उनको भागते देखकर राजपुत्र अङ्गद, नल नील, गापः 38 
ज बोले ॥ ४॥ अपने प्रसिद्ध पराक्रम ओर कुलको. भूलकर, छोटे बन्दरोंके समान भ मीत हेप. 
उपांग कहाँ भाग रहे हो ॥ ५ ॥ अच्छा, सौम्य ! तुमलोग लोट आओ, प्राणोंकी रक्ता कया क्‌ मै | 
ड तामि युद्ध न कर सकेगा, यह एक व्रिभीषिका है, डरानेका उपाय दै ॥ ६" | 
CC गयी इस बड़ी विभीषिकाको हमलोग पराक्रमसे नष्ट कर देंगे । वानरो ! तुमलोग नादा 
चा डे कष्टसे धीरज धरकर तथा इधर-उधरसे आकर वानर वृत्त लेकर युद्धक्तेत्रके णि" हगे॥ | 
न दाथीके समान परम कू.दध ओर युद्धके उद्योगमें लगे हुए वानर कुम्भकर्णपर प्रहार नही झा ! 
ऊचे प्रवतशिखरों, पत्थरों ओर पुष्पित वृक्षासे मारे. जानेपर भी कुम्मकर्णा कमित गढी र 
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२१५ | -उदकाण्डम्‌ 
तस्य गात्रेषु पतिता भिन्ते वहवः शिलाः । पादपाः . पुष्पिताग्रा्व भग्नः, पेतुमहीतळे ॥११ ॥. 
सोऽप सैन्यानि संक्रुद्धं वानराणां महीजसाम्‌। ममन्थ परमायत्तो वनान्यप्रिरियोत्यित: ॥१२॥ 


ोहितार्द्ास्ु बहवः शेरते वानरर्षभाः । निरस्ताः पतिता भूमौ ताम्रपुष्पा इव दरुमाः ॥१३॥ - - .. 


उहप्रयन्तः प्रधावन्तो वानरा नावलोकयन्‌ । केचित्समुद्रे पतिताः १॥१४॥- ` 
व्यमानास्तु से वीरा राक्षसेन च लीलया । सागरं येन ते तीर्णा: पया तेनेव दुवः ॥१५॥ 
ते स्यडानि तदा निम्नं विवर्णवदना भयात्‌ । ऋक्षा हक्षान्समारूढा: केचित्पर्वतमाश्रिताः ॥ १६ 
निपेतुः केचिदपरे केचिन्नेवावतस्थिरे । केचिदृभ्ूमौ निपतिताः केचित्सुस्तामृता इव ॥ १७ 
तास्पमीक्ष्याजदी भम्नान्वानरानिदमजवीत्‌ | अवतिष्ठत युध्यामो निवर्तध्वं पुवंगमा! || १८॥ 
भग्नानां वो न पश्याभि परिक्रम्य महीमिमाम्‌ । स्थानं सर्वे निवर्तध्वं किप्रा णान्परिरक्षथ । १९. 
निरायुधानां  क्रमतामसङ्गगतिपौरुषाः । दारा ह्ुपहसिष्यन्ति स बै घात सुजीवताम्‌ ॥२०॥ 
कुलेषु जाता; सर्केस्मिन्विस्तीर्णेषु महत्सु च । क गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृता इरयो यथा ॥ 

अनार्याः खलु यद्भीतास्त्यक्‍्त्वा वीर्य प्रधावत ॥२१॥ 

विकत्थनानि वो यांनि भवद्धिर्जनसंसदि । तानि वः क चु यातानि सोदग्राणि इतानि च ॥२२॥ 
भीरो:परवादा! शूयन्ते यस्तु जीवति थिकृतः । मार्गः सत्युरुषेजुष्ट! सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌ ॥२३॥ 


उसके शरोरपर फेंके गये पत्थर चूर-चूर हो गये और पुष्पित बृत्त टूटकर प्रथिवीपर गिर पढ़े ॥ ११॥ वह 
भी कध करके तथा सावधान होकर वानरोंक्री सेनाको जलाने लगा, जिस प्रकार उठी आण चनको जाती 
॥ १२॥ रुधिरसे भींगकर प्रधान वानर जमीनमें सो गये, जिन वानरोंको कुम्मकर्णेने ऊपर फक दिया 
वे लाल पुष्पबाले बृत्तोके समान एथिवीपर गिर पडे ॥ १३ ॥ लाँघते ओर दोड़ते हुए वानर किसी ओर भी 
न देख सके, अतएव कई समुद्रमें गिर पडे और कई आकाशमें उड़ गये ॥ १४॥ राक्षसके द्वारा अनायास 
हुए वानर जिस राहसे आये वे उसी रांहसें भाग गये ॥ १४ ॥ भयसे विकृृतमुख होकर वे वानर . 

ही न जगहांमें भाग गये, भालु दृक्षोंपर चढ़ गये ओर पर्बतपर चले गये । कई समुद्रमें इब गये ओर कई 
$ हिप गये ॥ १६ ॥ कई प्रथिवीपर गिर पड़े, कई इधर-उधर दौड़ने लगे, एक जगह ठहर नहीं सके, 
र एथिवीपर पड़ गये, ओर कई मृतकके समान सो गये ॥ १७॥ उन भागे हुए वानरोंको देखकर अङ्गद 
ऊ भरो, लोटो ओर ठहंगे, हमलोग युद्ध करते हैं॥ १८ ॥ यहाँसे भागनेपर समस्त प्रथिवीमें घूमनेपर 
उुमणोगोंको स्थान नहीं मिलेगा, अतएव लोट आओ, प्राणोंकी रक्ता क्यों करते हो ॥ १६ ॥ अप्रति- 
मी वानं, अस्रहीन होकर जत्र तुमलोग जाओगे तब तुम्हारी ख्जियाँ तुमको हँसंगी ओर जीने: 
| नीच र दाल तुम्हारे मरणके समान होगा ॥ २० ॥ तुम सबलोग बड़े कुलमें उत्पन्न ए हो, फिर . 
. स के समान डरकर भाग क्यों रहे हो।- तुम डरकर भाग रहे हो, इसलिए तुम अनाय हो ॥ २१॥ 
| चेस जोः शेखी तुमंलोग मारते थे, अपनी. वीरताका वर्णन करते थे, अपनेको स्वामिद्वितंकारी बतलाते 
` पिर आज कहाँ गया ॥ २२॥ सज्ञनोंके द्वारा धिकक्कंत होनेपर भी जो जीते हैं उनके जीवनको 
इस प्रकारकी निन्दां भीरुओंकी हुआ करती है, अतएव तुमलोग संत्पुरुंषाके मागएरः आओ, भय 
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` 'नकस्भकर्ण: काकुत्थ ह॒ट्ठा जीवन्गमिष्यति । दीप्यमानयिवासाच पतङ्गो ज्वळनं यथा 
“पेछायनेन चोदिष्टाः माणान्रक्षामहे वयम्‌ । एकेन वहवो भम्ना यशोनाओं गमिष्यति [२५ | 


.शयाषंहे वा निहता! पूथिव्यामल्यजीविताः । माप्लुयामो ब्रह्मलोकं दुष्मापं च योधि 


ठे विचार स्थिर कर लिये ॥ १॥ बलवान्‌ अंगदने उन वानरोंको टढ़ किया, वे अपने परानमी पर | | | 
जगे ओर पराक्रम दिखानेके लिए तयार हुए॥२॥ वे अंगदके सेमीप गये उन लोगोंमें युदक | 


, वाल्मोकीय-रामायशे शः 


निहता जप न ॥ 
आवासुयाम; कीरिं वा निहत्वा शत्रुमाहवे ! निहता वीरलोकस्य भोक्ष्यामो वसु वानराः | | 


1॥२॥॥ 


एवं धरुंबाणं तं शृरमज़दस कनकाङ्गदम्‌ । द्रबमाणास्ततो वाक्यमूजु: शूर विग हितम्‌ ॥२८॥ | 
कृलं नः कदनं घोर कुम्भकर्णेन रक्षसा । नस्थानकाछो गच्छामो दयिरं जीवितं हि न; ॥२९॥ | 
एतावदुक्स्वा वचनं सर्वे ते भेजिरे दिशः । भीमं भीमाक्षमायान्तं _ इष्वा वानरयूथपाः ॥३॥ | 
द्रवमाणास्तु ते वीरां - अङ्गदेन बलीसुखाः । सान्त्वनेश्वानुमानेश्व ततः सर्वे निवतिंता; ॥३१॥ | 
्रहषधुपनोताक्च वालिपुत्रेण धीमता । आज्ञाभतीक्षास्तस्थुथ्ध सर्वे वानरयूथपाः |३२॥। | 


` इत्याष श्रीमद्रामायणे चादमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षट्‌षष्टितमः सगः ॥६६॥ 


ए 
सप्तषष्टितमः सगः ६७ 
ते निद्टत्ता महाकायाः भुत्वाङ्गदवचस्तदा । नेष्टिकीं बुद्धिमास्थाय सर्वे संग्रामकाङ्िणः॥१॥ || 
सञ्चदीरितवीयास्ते  समारोपितविक्रमाः । पर्यवस्थापिता वाकयैरङ्गदेन वलीयसा॥२॥ | 
याताश्च गता हर्षं मरणे कृतनिश्चयाः । चक्कुः सुतमुलं युद्धं वानरात्त्यक्तजीविताः ॥ ३॥ | 


छोड़ो ॥ २३ ॥ दुर्बल होनेके कारण यदि हमलोग मारे गये और एथिवीपर पड़ गये, तो भी सौर j 
लिए दुष्प्राप्य अझलोक हमलोगोंको मिलेगा ॥ २४ 1! अथवा युदूंधमें शुको मारकर मलोग कीति | 
चानरो ! यदि हम मारे गये तो वीरलोकके सुख हम पागे ॥ २५ ॥ रामचन्द्रके सामने जाकर कुमा || 
जीता लोट नहीं सकता, जिस प्रकार प्रदीप्त अग्निके सामने जाकर पतंग जीता नहीं लोटता ॥ २६॥४ 
लोगोंकी गणना वीरोंमें है, हम अनेक एकसे डरकर भाग और प्राण बचावें तो हमारा यश नष्ट ah 
नरा ऐसा कहनेवाले सुनरण-अङ्गदधारी बीर अङ्गदसे भागानेवाले वानर शूगेंके अयोग्य वचन बोले न | 
रास कुम्भकणंने हमलोगोंको बहुत मारा है, अतएव हमलीगोंके रहनेका समय नहीं हैः क्योंकि ला | 
राण प्रिय हैं ॥ २६ ॥ ऐसा कहकर भीमात्त और भयानक राक्तसको देखकर वे सभी वानर 
भाग गये ॥ ३० ॥ भागनेवाले उन समस्त वानरोंको धीरज देकर तथा जय होनेके लदाणा 
लोटाया ॥ ३९ ॥ बुद्थिमान वालिपुत्रने उन सबको प्रसन्न किया । वे सब वानरसेनापति ' 
खड़े रदे॥ ३२॥ | "5-5 
` ` ` आंदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युदकारडका छाळुठवाँ सगे समाप्त ॥ कवा द | 
| के = | | 
अंगदके वचन सुनकर बिशाल शरीखाले वानर लोट आये । युदूध करनेके लिए. बो हत 


= 
नर 
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२१७ >. 7 बुद्धकाप्डम्‌ 
अथ हृक्षान्महाकायाः सानूनि सुमहान्ति च । वानरास्तूर्णश्ु्यस्य ¦ बन्‌ ॥ ४ ॥ 
3 उुसंकुडो 'गदायुद्यम्य वीयवान | धर्षयन्स महाकाय; समन्ताद्रयक्षिपट्रिपून ॥ ५ ॥ 
तनि सस चाष्टो च सहस्त्राणि च वानराः । परकोर्णा; शेते भूमौ छुम्भकर्णेन ताहिता; ॥ ६॥ 

पोढयाषटरौच दश च विशत्त्रिशत्तथेव च । परिक्षिप्य च वाहुभ्यां खादन्स परिधावति ॥ 

भक्षयन्भूशसंक्रुद्धी गरुडः पन्नगानिव ॥ ७॥ । 
कृच्छ्रेण च समाइ्वस्ताः संगम्य चाततस्तत | इक्षाद्रिहस्ता इरयस्तस्थुः सङ्गाममूर्धनि ॥ ८ ॥ 
तत! पर्वतमुत्पाट्य द्विविदः ऊेवगरषभः । दुद्राव गिरिशृङ्गाभं विलम्ब इव तोयदः ॥ ९ ॥ 
तं सगुत्याट्य चिक्षेप कुम्भकर्णाय वानर! । तमग्रप्य महाक्राय॑ तस्य सैन्येऽपतत्ततः ॥| १०॥ 
रमदाश्चानाजांश्चापि रथांश्रापि गजोत्तमान्‌ । तानि चान्यानि रक्षांसि एवं चान्यहिरेः शिर! ॥ ११॥ 
तच्छेलवेगाभिहर्त॑ हताश्व॑ हतसारयिस्‌ । रक्षसां रुधिरक्िन्ञं बभूवायोधनं महत्‌ ॥१२॥ 
रयिनो वानरेन्द्राणां शरेः काळान्तकोपमैः । शिरांसि नदतां जह: सहसा भीमनिःस्वना॥॥१३॥ 
वानराश्च महात्मानः सञचुत्पाटच महाहुमान्‌ । रथानरवान्गजानुष्टान्राक्षसानभ्यसूदयन ॥१४॥ 
हूशम्सैलशृङ्गाणि शिलाश्च विविधान्दरुमान्‌ । ववर्ष ` कुम्भकर्णस्य शिरस्यम्बरमास्थितः ॥१५॥ 
तान पवतशृङ्गाणि शूलेन स विभेद ह। बभञ्ज इषवर्ष च कुम्भकणों महाबलः ॥१६॥ 
ततो हरीणां तदनीकसुग्र॑ दुद्राव शुळं निशितं परह्य । | र 

तस्थौ स तस्यापततः परस्तान्महीधराग्रं इनुमान्मग्रह्म ॥१७॥ 


दे मो गने मरनेका निश्चय कर लिया । भोजन आदि छोड़कर वे भयंकर युदूंध करने लगे.॥ ३.॥ महाकांय 
ऱ्ले न >> ~) वीर्य A 
बेने बृच्ष तथा बड़े-बड़े पवतशिखर लेकर कुम्भकर्णापर आक्रमण किया ॥४॥ क्रोध कर्के वीर्यवान्‌ कुम्भकरा 


ha 
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ठ मक तथा शत्रुओंको डॉटकर इधर-उधर गिरा दिया ॥ ५॥ आठ हजार सात सौ: वानर कुस्भकण 
हे अङ्गभङ्ग होकर पएथिवीपर सो गये ॥ ६॥ जिस प्रकार ऋद्धगरुढ़ साँपोंकों खाता है, उसी 
„९ इम्भकर्णा सोलह, आठ, दस, बीस, तीस बानरोंको एक साथ बाइसे पकड़कर खाता हुआ दोड़ने 


_॥आ। बड़े कष्टोंसे वानर घै घरकर एकत्र हुए और वृत्त तथा पत्थर लेकर युदूधमुमिमें खड़े हुए ॥८॥ 
से 'मेघके समान लम्बे द्विविदने पर्वतशिखरके समानं कुम्भकणंपर आक्रमण किया ॥ ६॥ एक 
इच्च. ऽखाडकर वानरने कुम्भकर्णापर फेंका, पर वह पर्वत उसके विशालशरीर होनेके कारण उसतक न 
ह पकी सेनापर गिरा ॥१०॥ उससे घोड़े, हाथी, रथ पिस गये, दूसरे राक्षसांपर द्विविदेने दूसरा 
बड़ा भया ॥ ११ ॥ पवंतोंकी मार, घोडे ओर सारथियोंके मा तथा रुधिरसे भीगनेसे वह युदूध 
न दुँआा॥ १२॥ घोर गर्जन करनेवाले रथी राक्षसाने लके यमराज्ञके समान वाणासे न 
सरो नेवाले वानरोंके सिर काटे ॥ १३॥ महात्मा वानर भी बड़े-बड़े बृत्त उखाड़कर रथा, घोड़ों, हाथियों, 


| फे ध की मारने लगे ॥१४॥ हनुमान आकाशमें जाकर पत्थर तथा अनेक प्रकारके बदी कुम्भकणा 


लगे ॥ १५ ॥ महाबली कुम्भकर्णाने उन पवतशिखरोको शूलसे तोड़ डाला ओर वचाः 


गेट डाला. ॥१६॥ बानरोंकी उस उम्र सेनापर तीखा शूल लेकर कुम्भकर्णने धावा किया, आंकमणके 
९5 
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बास्मोकीय-रामायणे | 
स ुम्मकर्ण कुपितो जघान वेगेन शेळोत्तमभीमकायमू । ` 
संचुक्षुभे तेन तदाभिभूतो मेदाईगात्रो रुधिरावसिक्तः ॥१८॥ 
स शूलमाविध्य तडित्मकाशं गिरिर्यथा मज्चछिताभनिभङ्गम | 
बाहन्तरे मारुतिमाजघान शुझोऽचलं क्रोश्वमिवोग्रशक्त्या ॥१९॥ 
स शूलनिर्भिज्महाभुजान्तरः प्रविद्दल! शोणितशचदरमन्रुषा । 
ननाद भीमं हलुमान्महाहवे युगान्तमेघस्तनितस्वनोपमम्‌ ॥२०॥ 
ततो विनेदु) सहसा प्रहष्टा रक्षोगणास्तं व्यथितं समीक्ष्य । 
पुचंगमास्तु व्यथिता भयार्ता परदुद्दुव/ संयति कुम्भकर्णात्‌ ॥२१॥ र 
ततस्तु नीलो बळवान्पर्यवस्थापयन्वलम्‌ । विचिक्षेप शैलाग्रं कुम्भकर्णाय धीते ॥२२। | 
तदापतन्तं संगरेक्ष्य स्रुष्टिनाभिञघान ह । शुष्टिप्रहाराभिहतं तच्छेलाग्रं व्यशीयत॥ | 
सविस्फुलिङ्गं सञ्बालं निपपात महीतले ॥२३॥ । 
ऋषभः शरभो नीलो गवाक्षो गन्धमादनः । पश्च वानरशार्दूलाः कुस्भकर्णमुपाद्रवन ॥२॥। | 
 शैलेह क्षेस्तले! पादेरभुष्टिभिश्च महावलाः । कुम्भकणे महाकायं निजघ्लुः सर्वतो युधि ॥२५ |. 
स्पर्शानिव प्रहारांस्तान्वेदयानो न विव्यथे | ऋषभं तु महाबेगं बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥२६ | 
कुम्भकर्णभुजाभ्यां तु पीडितो वानरर्षभः । निपपातर्षभो भीमः प्रप्मुखागतशोणित। ॥२५ | 
मुष्टिना शरभं इत्वा जानुना नीलमाहवे | आजघान गवाक्षं तु तलेनेन्द्ररिपुस्तदा ॥१५ | 
लिए आाते हुए ब आगे पर्वतशिखर लेकर हनुमान खड़े होगये ॥ १७ ॥ क्रोधकरके हलुमानने फे || 
समान झुम्भकणके शरीरपर मारा, उससे अभिभूत होकर वह क्षुभित हो गया, चर्बी ओर खूनसे स! | 
शरीर भींग गया॥ १८॥ बिजुलीके समान प्रकाशमान, प्रज्वलित पर्वतश्रुकषक्रे समास शूललेकर ज 
हनुमानके दोनों दवाथोके बीचमें मारा, जिस प्रकार कुमारने कोंचपर्वतको' शक्तिसे मारा था ॥१९॥ भुजी 
वीचमें शूजसे आहत होनेसे हनुमान विह्ल होगये, वे खून उगलने लगे । वे क्रोधकरके प्रलयक्रालके म. 
गज़नके समान युदूध-भूमिमें भयङ्कर गर्जन करने लगे ॥ २० ॥ हूनुमान्‌को व्यथित देखकर राषास परस | 
पूवक गजन करने लगे ओर वानर कुम्भकणते व्यथित तथा भयभीत होकर भागने लगे ॥२१॥ उस न क 
बलवान्‌ नीलने सैनिकोंको धीरज दिया और उन्होंने बुद्धिमान कुम्भकर्णपर 'पर्वतशिखर फॅका॥ २१, | 
अपनी ओर आते हुए उस पवंतशिखरपर कुम्भकर्णने घूं सासे मारा, जिससे वह. टूट गया, उससे x 
क ओर चह पृथिवीपर 3! ॥२३॥ ऋषम, शरभ, नील, गवाषा और गन्धमादन इन पांच | 
वानरान कुम्भकणपर आक्रमण किया ॥ २४ ॥ पर्वत, बृत्त, थप्पड़, लात ओर घूसोंसे वे बशी 
कुम्भकर्णको चारों ओरसे मारने लगे ॥ २५ ॥ स्पर्शके समान इन प्रहारोंसे उसे किसी प्रकाखी स 
हुई, वह व्यथित न हुआ, महावेगवात्त्‌ ऋषभकों पकड़ कर उसने आलिंगन किया ॥२६॥ कुमक द 
: दुबाये जानेपर वानरश्नेष्ठ य व्यथित हुआ, उसके मुँहमें खून आगया ओर वह र 
'॥२७॥ उस समेय शरमको घूसेसे, नौलको घुटनोंसे और गवाचाको थप्पड़से इती | 


a 
| 
| 


| 
| 
र 
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| तायि हु शोणितोक्षिताः । निपेतुस्ते तु मेदिन्यां निकृत्ता इं किंशुका; ॥२९॥ 
। पे तरेषु पातिते महात्मछु । वानराणां ,सहस्राणि इुस्भकर्ण प्रदुद्रच। ॥३०॥ 
| । इव शेलामाः EE तु प्छवगषभाः। समारुह -सञुत्पत्य ददंशुः प्लवगर्षभाः ॥३१॥ 
| ; नलेदशनैापि सष्टिभिरवाहुभिसतथा। कुम्भकर्ण महावाहुःनिजघ्तुः प्लवगर्षभाः ॥३२॥ | 
| 4 पानरसहखैस्तु विचितः पर्वतोपमः । रराज राक्षसव्याप्रो गिरिरात्मर्हैरिव ॥३३॥ 
| दहभ्यां वानरान्सर्वान्मरशृ्य स महावलः | भक्षयामास संक्रुद्धो गरुडः पन्नगानिव ॥३४॥ 
| (षिः कुम्भकर्णेन वक्त्रे पाताळसंनिभे । नासापुटाभ्यां संजग्शुः कर्णाभ्यां चेव बानराः।३५॥ 
| ज्ञयभुषसंकरुद्धो हरीन्पर्वतसँनिभः । बभञ्ज वानरान्सर्वान्संकुद्धा राक्षसोत्तमः ॥१६॥ 
| परासन्मोणितसंक्लेदां कुवन्धूमिं स राक्षसः । चचार हरिसेन्येषु कालाग्निरिव मूच्छितः ॥३७॥। 
| जहतो यथा शक्रः पाशहस्त इवान्तकः । शूलहस्तो वभो युद्ध कुम्भकणों महाबलः ॥३८॥ 
| दया शुक्ताण्यरण्यानि ग्रीष्मे दहति पावकः । तथा वानरसेन्यानि कुम्भकर्णो ददाह सः ॥३९॥ 
| ततले बध्यमानास्तु इतयूथाः प्लवंगमाः । वानरा भयसंविग्ना बिनेदु्िकृतेः स्वरे? ॥४०॥ 
` अरो बध्यमानाः कुम्भकर्णेन वानराः । राघवं शरणं जखुर्व्यथिता भिन्‍नचेतसः ॥४१॥ 
| पनान्वानरन्हष्ठा वजूहस्तात्मजात्मजः | अभ्यधावत वेगेन कुम्भकर्ण महाहवे ॥४२॥ 
| कूरं महद्र विनदन्स पहत हुः। त्रासयन्राक्षसान्सर्वान्कुम्भकर्णपदानुगान ॥४२॥ 


| 1२॥ ङुम्भकर्णके प्रहारोंस व्यथित हुए वे रुधिर उगिलकर बेहोश हो गये। वे करे be 
` | झन परथिबीपर गिर पड़े ॥ २६॥ उन महात्मा प्रधान वानगेंके पृथिवीपर गिरनेपर कुम्भकणाने हजारा 
| रेप आक्रमण किया ॥ ३० ॥ पर्वततुल्य वानर उळलकर पर्वततुल्य ' कुम्भकर्णको गले काटने 
` | १ १९१॥ महाह कुम्भकर्णको नखो, दों, मुसो ओर हा्थॉसे बानरॉने मारा ॥ ३९॥ पके समान 
| हय हजारों वानर चढ़ गये, अतएव अपने ऊपर लगे वृष्तोंके कारण पवतके समान वह क 
1 ह. ३३॥ महाबली कुम्मकण हाथोंसे पकड कर वानरोंको खाने लगा, जिस प्रकार का ये 
| स खा जाता है ॥ ३४ ॥ कुम्भकर्णने पातालके समान सुमे बानरोंको डाल दिया, जगा 
| गाक तथा कानके रास्ते निकल आये ॥ ३४ ॥ पर्वतोपमं रात्तसश्रष्ठ झम्भकणः बानरोंको खाने लगा 
) _ चदे टुकड़े-टुकड़े ग थिवीको मांस और रुधिरसे सींचकर प्रज्वलित 
/ सा ई करने लगा ॥ ३६॥ पृ हे अरे जः 
| भे विचरण करने लगा ॥ ३७॥ महाबली कुम्भकणं हाथमे श दिनो -गण 
रति क यमराजके समान मालूम पड़ने जगा ॥ ३८॥ जिस प्रकार सूल क मारे गये हैं 
| ऐ ९ उसी प्रकार कुम्भकण' उस वानरीसेनाको जलाने लगा ॥ ३६॥ ० दा कुम्मकर्णके 
| शा उ्मकणकी मारते व्यथित हो गये और भयभीत होकर. चीत्कार करने लग ॥४१ उ. 
| ३. अनेक प्रकारसे चन्द्रकी शरण गये ॥ ४१॥ वानरं भाग रे 
छ रसे पीड़ित होकर तथा निराशा होकर राम ह वे बढ़ा पबंतशृज्ञ लेकर 
वालिपुत्र-झङ्गद्‌ बढ़े वेगसे कुम्भकर्णकी ओर होक ४२ १ 
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बाल्मीकीय-रामायणे 


चित्तेप. शेळशिखरं कुम्भकर्णस्य. भूर्धनि | स तेनाभिइता मूध्नि शैलेनेन्दरिपुस्तदा 
कुम्मकर्ण: प्रजज्याळ क्रोचेन महता तदा । सो$भ्यधाबत वेगेन वालिपुत्रममर्पणय 


बार-बार गजन करने लगे, जिससे कुम्भकणंके साथी राक्तस भयभीत हुए ॥४३॥ उन्होंने कुम्कर्णके मी | 


बालिपुत्रकी ओर वह क्रोधसे दौड़ा ॥ ४४, ४५॥ घोर गर्जनसे सब वानरेंको भयभीत करके ख 9 


पर वह पर्वतशिखर फंका । उस पर्वतसे मस्तकपर आहत होकर कुम्भकंण बड़े क्रोधसे जलने लगा, 


अन्गदपर कोधसे शूल फेका ॥ ४६ ॥ युद्ध विशारद॒वानरश्रेष्ठ बली अङ्गदने शीघ्रतासे हटकर 
व्यर्थ कर दिया ॥ ४७ ॥ ओर उलल॒लकर उन्होंने थप्पड़से उसक्री छातीमें मारा, पवतोपम वह 


क्रोधित होकर मूच्छित हो गया ॥ ४८॥ होश आनेपर अतिबली कुम्भकर्णने मुडी बॉँपकर ल हो || 


'अज्ञदकों मारा, जिससे वे बेहोश हो गये ओर- गिर पडे ॥ ४९ ॥ बेहोश होकर वानर 
भूमिपर गिर जानेपर' क्ुम्भकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीवक्री ओर दौड़ा ॥ ५० ॥ महाबली 
“अपनी ओर आ रहा है यह देखकर वानसाज सुभीव ऊपर उछल गये ॥ ४१॥ 


महद 
IR 
"पवंतशिखर उठाकर तथा उसे अच्छी तरह पकड़कर बड़े वेगसे महाबली कुम्भकणंकी ओर ह हेग | 


सुग्रीवको अपनी ओर आते देखकर कुम्भकर्ण अपना समस्त शरीर फैलाकर उनके सामग ८ 


द गरीब १ | 
॥६२॥ ` बड़े बड़े वानरोंको: खाने लगा तथा वानररुधिरसे लिप्ताङ्ग कुम्भकर्णको देखकर र किया द | 
(गा | 
मेरे चतप्र f 330. सुनकर रा i || 
मेरे इस प्बतप्रदारको सहो;॥ ४६ ॥ वानरराजका वह बल आर पैययुक्त :वचन वीर || 


.बोले ॥ ४४ ॥ तुमने बीरोंको गिरादिया, सेना खा डाली, यह तुमने बड़ा दुष्कर की. 
इससे तुमको बड़ा यश मिला ॥ ५४५ वानरीसेनाको छोड्दो, दुर्चलोसे लडुकर या मरो 


उइम्मकण'बोला,॥ ८७ ॥.वानर! तुम. प्रजापतिके पौत्र. हो तथा ऋचाराजके पुत्र हो, धीर: 
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२७ | 
Ie | 


य ६ ससर्ज वै रोषादं ॥४५॥ 
कुम्मकणा महानादखासयन्सवंवानरान | शूलं ससज वे गदे तु महाबह; i | 


तदापतन्तं. वलवान्युद्धमार्गविशारदः। लाघवान्मोक्षयामास वळवान्वानरषंभः ॥४७| | 
उत्पत्य चैनं. तरसा तलेनोरस्यताडयत्‌ | स तेनाभि हतः कोपात्मधरुमोहाचलोगम! ॥७८) | 
स छन्धसंज्ऽतिबलो झु संग्रह राक्षसः । अपहासेन चिक्षेप विसंश्गः स॒ पपात हृ ॥॥॥| 
तरिपपठवगशदूछे विसंज्ञे पतिते भुवि। तच्छं सञ्चपादाय सुग्रीवमभिदुदरवे ॥५० | 
वमापतन्त॑ संप्रेक्ष्य कुम्भकर्णं महाबलम्‌ । उत्पपात तदा वीरः सुग्रीवो वानराधिपः ॥५॥| | 
स पर्वताग्रमुत्सिप्य समाविध्य महावलः | अभिदुद्राव . वेगेन कुम्भकण महाबलम्‌ ॥५२॥ | 
तमापतन्तं संप्रेक्ष्य कुम्भकर्णः छुवंगमस्‌ । तस्थौ विृत्तसर्वाङ्गो वानरेन्द्रस्य संमुख; ॥५३। | 
कपिशोणितदिग्धाङ्गं भक्षयन्तं महाकपीन्‌ । कुम्भकर्ण स्थितं दृष्टा सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥५0॥ | 
पातिताश्च त्वया वीरा! कृतं कर्म सुदुष्करम्‌ । भक्षितानि च सैन्यानि प्राप्त ते परमं यञ्चः ॥५५॥ ] 
त्यज तद्वानरानीकं प्राकृतः किं करिष्यसि | सहस्वेक॑ निपातं मे पर्वतस्यास्य राक्षस ॥५६॥ | 
तद्वाक्यं हरिराजस्य सत्त्वधैर्यसमन्वितम्‌ । शरुत्वा राक्षसशादूंलः कुम्भकर्णोः्रवीदरच; | | 
प्रजापतेस्तु . पौत्रस्त्वं तथेवर्श्षरजःसुतः । श्तिपौरुषसंपञ्नस्तस्माद्गजेसि वानर ॥५४ | 


इस मारे | 


] 
1 
| 
4 
| 
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स कुम्भकर्णस्य वचो निशम्य :च्याविध्य शैलं सहसा सुमोच । ` . 
तेनाजघानोरसि कुम्भकर्ण शैलेन' बञ्जाशनिसंनिभेन ॥५९॥ 
तच्छेलश्रजनं सहसा विभिन्नं भुजान्तरे तस्य तदा बिश्ञाले। | 
ततो विषेदुः सहसा इवंगा- रक्षोगणाश्चापि मुदा विनेदुः ॥६०॥ 

स शैलमङ्गाभिहतश्चुकोप ननाद रोषाच्च विद्व्॒य वक्त्रम्‌ । 
व्याविध्य शूळं च तडित्मकाशं चिक्षेप हय क्षपततेबधाय ॥६१॥ 
तत्कुम्भकर्णस्य भुजमणुन्नं शळं शितं काञ्चनदामयष्टिस्‌। 
्लिमं सञ्घ॒त्पत्य निश्ह्य दोर्भ्यां बभञ्ज वेगेन सुतोऽनिलस्य ॥६२॥ 

कृतं भारसहस्रस्य शूळं कालायसं महत्‌ | बभञ्ज जानुमारोप्य तदा हृष्टः एवंगमः ॥६३॥ 

शलं भग्नं हलुसता दृट्टा वानरवाहिनी । हृष्ठा ननाद बहुशः सर्वतश्रापि हुवे ॥६४॥ 

बभूवाथ परित्रस्तो राक्षसो विश्ठुखोऽभवत्‌। सिंहनादं च ते चक्रुः परहृष्टा वनगोचराः ॥ 

मारुतिं ` एजयांचञ्ुष्रा ` शूलं तथागतम्‌ ॥६५॥ 

स तत्तथा भम्नममेक्ष्य शूळं चुकोप रक्षोधिपतिमहात्मा। | 

| उत्पाव्य छङ्कामळ्यात्सशृङ्गं -जघान सुग्रीवयुपेत्य तेन ॥६६॥ 

स शैल्मृज्ञाभिहतो विसंज्ञः पपात भूमों युधि बानरेन्द्रः। 

तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञं नेदुः प्रष्ठा युधि यातुधानाः ॥६७॥ 
समभ्युपेत्याद्धुतघोरवीय स ङुम्भकणो युधि वानरेन्द्रस्‌। | 
जहार सुग्रीवमभिमग्रह्म यथानिलो मेघमिव प्रचण्डः ॥६८॥ 


र, इसी कारण गर्ज रहे हो ॥ ५८ ॥ कुम्भकर्णके वचन सुनकर तथा पवंत उठाकर सहसा उन्होंने 
इम्भकणकी छातीमें वज्ञतुल्य उस पर्मतसे मारा ॥ ४६ ॥ बह पर्वत उसकी विशाल छातीमें लगकर टूट 
` पा, इससे वानर दु:खी हुए और राक्षस प्रसन्न होकर चिल्लाने लगे ॥ ६० ॥ पवतशिखरके आघातसे उसने 
भोर किया, मुँह फेरकर ऋघसे उसने गर्जन किया और बिजुलीके समान प्रकाशमान शूल उठाकर वानर 
थी. „रजके वघके लिए उसे फेंका ॥ ६१॥ कुम्भकर्णका फेंका वह तीखा शूल, जिसकी मूठ सोनेकी 
'नुमानने उछलकर पकड़ लिया और शीघ्रही उसे तोड़ दिया ॥ ६२॥ वह शूल हजार भार लोहेका 
का उसको घुटनोंपर रखकर प्रसन्न हनुमानने तोड़ दिया, यह देखकर वानरीसेना प्रसन्नतासे गजन करने 
ओर चारों ओरसे एकत्र होने लगी ॥ ६४ ॥ राक्तस भयभीत होकर उदांसीन हो गया, वानर प्रसन्नतासे 

| करने लगे ओर शल टूट गया यह देखकर वें हनुमानकी पूजा करने लगे ॥ ६५॥ इस प्रकार 
न टना देखकर महात्मा राक्षसराजने क्रोध किया ओर लङ्काके पासबाले मलयपवतका शिखर 
| वेश सुपीवके पास आकर उससे उन्हें मारा॥ ६६॥ पबंतशिखरसे आहत होकर कपिराज, युद्धभूमिसें 
य्य होकर गिर पड़े, उनको बेहोश पड़ा देख रावास प्रसन्नतापूवंक, गर्जन करने लगे. 7 ६२॥ ड भय 
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बांट्मीकीय-रामायणे 


स तं महामेघनिकाशरूपसुत्पाटय गर्छन्युषि कुम्भकर्ण; । 
रराज मेरुमतिमानरूपो मेरुयथा व्युच्छितघोरशृञगः ॥६९॥ 
ततस्तमादाय जगाम वीर! संस्तूयमानो युधि राक्षसेन्द्र! । 
श्रृण्वनिनादं त्रिदिवालयानां छवंगराजग्रहविस्मितानाम्‌ ॥७०]| 
ततस्तमादाय तदा स मेने हरीन्द्रमिन्द्रोपममिन्ड्बीर्य; । 
अस्मिन्हते सर्वमिदं हतं स्यात्सराघवं सैन्यमितीनदरशत्रुः ॥७१॥ 
बिद्ुता वाहिनी दृष्टा वानराणामितस्ततः । कुम्भकर्णेन सुग्रीवं शहोत॑ चापि वानरम्‌ ॥७२॥ 
हनूमांश्रिन्तयामास मतिमान्मारुतात्मज; । एवं ग्रहीते सुग्रीवे किं कर्तव्यं मया भवेत्‌ ॥७५॥ | 
यद्धि न्याय्यं मया कतुं तत्करिष्याम्यसंशयम्‌ । भूत्वा पर्वतसंकाशो नाशयिष्यांगि राक्षसम्‌ ॥७॥॥ 
मया इते संयति कुम्भकर्णे भहाबले सुष्टिविशीर्णदेहे। | 
विमोचिते वानरपार्थिवे च भवन्तु हृष्टाः एवगाः समग्राः ॥७५॥ | 
अथवा स्वयमप्येष मोक्षं प्राप्स्यति वानरः । ग्रहीतोऽयं यदि भवेत्तिदशः सासुरोरगै!॥७॥ | 
न्ये न तावदात्मानं बुध्यते वानराधिपः । शैलमहाराभिहतः कुम्भकर्णेन संयुगे ७७ | 
अयं इुहृ्तातसग्रीवो . लब्धसंज्ञो महाइवे। आत्मनो वानराणां च यत्पथ्यं तत्करिष्यति ॥५॥ | 
मया तु मोक्नितस्यास्य सुग्रीवस्य महात्मनः । अप्रीतिश्च भवेत्कष्टा कीर्तिनाशञ्च शाइवतः ॥७९ | 
तस्मान्युहर्त कादिख्ये विक्रमं मोक्षितस्म तु । भिन्नं च वानरानीक तावदाइबासयाम्यहर॥८० | 


युदूधभूमिमें अद्भुत ओर भयङ्कर पराक्रमी सुग्रीषके पास आया और सुभीवको उठाकर ले चण; | 
जिस प्रकार प्रचण्ड हवा मेघको उठा ले जाती है ॥ ६८॥ मद्दामेघके समान रूपबाले सुग्रीवको दरू || 
उठाकर लेजाता हुआ कुम्भकर्ण मेरुपबंतके समान मालूम होने लगा, जिसके शिखर बढ़े ऊँचे है॥&| || 
राचाससेन्द्र सुग्रीबको लेकर चला । राह्मस उसकी स्तुति करने लगे । वह सुग्रीचके पकड़े जानेसे | 
देवताओंके कथोपकथन सुनता हुआ चला ॥७०॥ इन्द्रतुल्य सुग्रीवको लेकर इन्द्रके समान ' | 

द्रइ कुप्मक ने सममा कि इसके मारे जानेपर रामके साथ समूची सेना मारी जायगी॥*' | 
ङुम्भकणाने सुप्रीवको पकड़ लिया है यह देखकर वानरोंकी सेना इधर-उधर दौड़ने लंगी ॥ ४२॥ ४ 
बायुपुत्र हनुमान सोचने उ सुपरीवके इस प्रकार पकड़े ज्ञानेपर सुमाको क्या करना चाहिए! nl 
मुझे जो करना उचित है वह सैं अवश्य करूंगा । पर्वतके समान होकर राचासाका नाश करूंगा! | 
जब में महाबली कुम्भकर्णाको घूं सोसे मारकर उसका शरीर चूर-चूर कर दूँगा, जब मैं उसे मार || 
जब वानरराज सुप्रीवको हुड़ा लूंगा तब समस्त वानर प्रसन्न होंगे ॥ ७५॥ अथवा ये र | 
जायग, चाहे इनको देवता असुर या नाग भी क्यों न पकड़ ले ॥ ७६ ॥ मैं सममत हैँ किड || 


३३२ 


पत्थरकी मारसे वानरराज सुभीव इस समय होशमें नही हैं, थोड़ी देरमें इन्हें होश हो जायगा इ | 
Re) | हि | 
अपने ओर वानरोंके कल्याणकी जो बात होगी वह ये करेंगे ॥ ७७, ७८ ॥ महात्मा गवे || 


छुडाऊं तो ये अप्रसन्न होंगे ओर सदाके लिए इनकी कीर्ति नष्ट हो जायगी ॥ ७६॥ अ 
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२२३ ... उद्धकाण्डमू 
यव चिन्तयित्वाथ इनुमान्मारुतात्मजः । भयः संस्तम्भ नराणां 

त्ये स कुम्भकर्णेऽथ विवेश छङ्का ुरमादाय महरि की 06 

 विभानचर्याएहगोधुरस्थे; पुष्पाऱ्रयवर्षेरभि पूज्यमानः ॥८२॥ 
हाजगन्थोदवरषैस्तु सेव्यमानः शनेः शनेः । राजवोथ्यास्तु शीतत्वात्संज्ञा माप महावलः ॥८३॥ 

ततः स संश्षाशुपलभ्य कुच्छाहलीयसस्तस्य भुजान्तरस्थ! | 

अवेक्षमाणः पुरराजमागं विचिन्तयामास महुर्महात्मा ॥८४॥ 

एवं श्रहीतेन कथं हु नाम शक्यं मया संप्रति कर्तमद्य । 

तथा करिष्यामि यथा हरीणां भविष्यतीष्टं च हितं च कार्यम्‌ ॥८५॥ 

ततः कराग्रेः सहसा समेत्य राजा हरीणाममरेन्द्रणत्रो! । 

खरे कणों दशनैश्च नासां ददंश पादैविद्दार पालौ ॥८६॥ 

स झुम्भकणों हृतकर्णनासो बिदारितस्तेन रदैनंखैशच । 

रोषाभिभूतः क्षतजाद्रंगात्रः सुग्रीवमाविध्य पिपेष भमौ ॥८७॥ 

स॒ भूतले भोमबलाभिपिष्ठः सुरारिभिसतैरभिहन्यमानः । 

जगाम खं  कन्दुकवज्जवेन पुनश्च रामेण समाजगाम ॥८८॥ 
र्णनासाविहीनस्तु कुम्भकर्णो महाबलः | रराज शोणितोत्सिक्तो गिरिः प्रस्रबणैरिब ।८९॥ 
शेणता्रो महाकायो राक्षसो भीमदर्शनः । अमर्षाच्छोणितोद्गरारी शुशुभे राबणानुजः ॥९०॥ 


र नकी मैं प्रतीत्ता करता हैँ, और तबतक इधर-उधर भगी वानरीसेनाको में ढाढ्स देता हूँ ॥ ८० ॥ 
च ला वायुपुत्र हनुमान वानरेंकी बड़ी सेनाको एकत्र करने लगे॥ ८१॥ वानरराजको लेकर वह 
स लड्ामं गया, सुग्रीव उसके बगलमें दबे छटपटा रहे थे। उस राक्तसपर सतमहले मकानों, राजमागों 

` धीरेधीरे पृष्पवृष्टि हो रही थी ॥ ८२ ॥ राजमार्गकी ठंढक्रसे, लावाकी गन्ध ओर जलके सेके सुभ्रीव 
, दोशमें आये ॥ ८३ ॥ बलवान्‌ कुम्भकणके अङ्कमें पड़े हुए सुग्रीव किसी तरह होशमें झाये । 
कर्‌ सुभीव लक्काके राजमार्गको देखकर विचार करने लगे ॥ ८४ ॥ इस प्रकार पकड़में आनेपर में क्या 
` ता हुँ। सें वही करूँगा जिससे वानरोंका मनोरथ पूरा हो और उनका कल्याण हो ॥ ८ ॥ अनन्तर 
रसे राजा इन्द्रशनुके कान तीखे नखोंसे नोचने लगे, दाँतोंसे उसकी नाक काटने लगे ओर पैरके नखोंसे 
बेगल खरोचने लगे ॥ ८६ ॥ सुमीवके द्वारा दाँत ओर नखोंसे नाक तथा कानके काटे जानेपर 
जगा | रीर खूनसे भींग गया -ओर क्रोधसे अन्था होकर वह सुभ्रीवको जमीनपर पटककर पीसने 
| शीप्त्ापूर्व 'सुमीव एथिवीपर जब बड़े जोरसे पीसे जाने लगे, राक्षसोके द्वारा मारे जाने लगे, तब i 
कम्मण क गदके समान आकाशमें चले गये ओर बहाँसे रामके पास चले आये ॥ ८८॥ महाबली 
| या, जिससे से ओर नाकसे हीन हो गया, रुधिर निकलनेके कारण वह उस पबंतके समान मालूम होता 
_ "शि सोते निकलते हो ॥ ८६ ॥ -विशालशरीर कुम्मकर्ण रुधिरसे भींगनेके कारण देखनेमें भयानक 


कु 
रु 
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नीलाजञनचंयमरूयः ससंध्य इव तोयदः । युद्धायाभियुखो भीमो मनइचक्रोनिशाचर, | | 
गते चः. तस्मिन्सुरराजशत्रुः क्रोधात्मदुद्राव रणाय भूयः । "| 
अनायुधोज्स्मीति विचिन्त्य रोद्रो घोरं तदा मुहरमाससाद ॥९२)) 

. ततः स पुर्याः सहसा महात्मा निष्क्रम्य तद्रानरसेन्यस्रुग्रम्‌ । 
बभक्ष रक्षो युधि कुम्भकर्णः प्रजा युंगान्ताभिरिव प्रदृद्ध/ ॥९३॥ 

बुभुक्षितः शोणितमांसञ्चभ्नुः प्रविश्य तद्वानरसैन्यशुग्रम्‌ । 

चखाद रक्षांसि हरीन्पिशाचाशक्षांश्च मोहायुधि कुम्मकर्णः | 
. ` यथैव. मृत्युह्रते युगान्ते स भक्षयामास हरीश झुख्यान्‌ ॥९४॥ । 
हे ~ ~~ 
एकं दो त्रीन्बहन्करु्धो -वानरान्सह राक्षसैः । समादायैकहस्तेन चिक्षेप त्वरन्युखे ॥१५। | 
संप्सरव्तदा मेदः शोणितं च महाबल! । वध्यमानो नगेन्द्राग्रेभक्षयामास ब्रानरान्‌ ॥९ | 
ते भक्ष्यमाणा इरयो रामं जग्युस्तदा गतिम्‌ । कुम्भकर्णो भूशं क्र छू कपीन्खादन्प्रधावति ॥९७ | 
शतानि सप्त चाष्टौ च विगत्त्रिशत्तथेव च । संपरिष्वज्य वाहुभ्यां खादन्विपरिधावति ॥९॥ | 
मेदोबसाशोणितदिग्धगात्रर  कर्णाबसक्तग्रथितान्त्रमालः । | 
बवर्ष शूलानि सुतीक्षणदंष्ूवः कालो युगान्तस्थ इव प्रदः ॥९९॥ | 
तस्मिन्काले सुमित्राया; पुत्रः परबलार्दनः । चकार लक्ष्मणः क्रुधो युद्धं परपुरंजय! ॥१०॥ 
स कुम्भकर्णस्य शराञ्शरोरे सप्त वीर्यवान्‌ । निचखानाददे चान्यान्विससज च लक्ष्मण॥१० | 
हो गया, वह रुधिर उगलने लगा । रावणको छोटा भाई ऋोधके कारण शोभित होने लगा ॥ ९०॥ अ | 
राशिके समान कालां ओर रुधिर गिरनेके कारण सन्थ्याके मेघके समान वह भयङ्कर राष्र" , || 
आकर युद्ध करनेकी इच्छा करने लगा ॥ ६१॥ सुगीवके चले जानेपर देवंशन्तु रादास ॐ | 
लिए पुनः चला । हमारे पास कोई अञ्न नहीं है यह सोचकर उसने एक _बड़ाभारी मुह 
“लिया ॥ ६२॥ लंकासे शीघ्र निकलकर महात्मा कुम्भकर्ण उस उम्र वानरसेनाकों खाने शा 
प्रकार प्रलयंकी अझि प्रजाको खाती है ॥ ६३॥ रुधिर ओर मांसका लोभी - वह राक्षस शि 
वह वानरी सेनामें. जाकर झज्ञानवंश वानगें, राक्षसा, . पिशाचो और भालुओंको खाने य हात 


प्रकार प्रलयकालमें मृत्यु प्राणियोंको अस लेती है उसी प्रकार बह प्रधान वानरोंको खार ह [ह | 
एक दो तीन तथा अनेक रात्तसोंको वानरोंके साथ कुम्भकर्ण क्रोध करके मुँहमें फेने लगा। | 
र 


३ | 


'शिखरेंसे आहत महाबली कुम्भकर्ण वानरोंको खाने लगा और उसके शरीरसे रुधिर ओर चर | 
॥९६॥ वह राक्षस क्रोध करके वानगेको खाता हुआ घूमने लगा। उसके द्वारा खाये जानेके नह | 
रामकी शग्ण जाने लगे ॥ ६७ ॥ सो, साठ, आठ, बीस, तीस वानरोंको साथ-साथ पकड़कर व दी | 
ओर दोड़ने लगा ॥ ६८॥ मेद वसा रुधिरसे वह नहा गया था, उसके कानोंपर अँतर्डियो "अर्ल | 
चीले दाँतवाला वह राक्षस शूलोंकी वर्षा करने लगा, मानो प्रलयकालका काल हो ॥- | बद |. 
शाचुसेनाको पीड़ित करनेवाले सुमित्राके पुत्र लच्मण क्रोधकरके युद्ध करने लगे॥ १ | 
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२२५ ` युद्धकाष्डस्‌ 

पंड्यमानस्तदुखत तु विशेष तत्स राक्षस; | ततथुकोप बटवान्सुमित्रानंन्दवर्धन ॥१०२॥ 
अयास्य कवर्चं श्र 'जास्वूनदमरयं शुभम्‌ । मच्छादयामास शरः संघ्याभ्रमिव मारत! ॥ १०शा 

नचयप्रर्यः शर; काश्वनभूषणे; | आपीड्यमानः शुशुभे मेघे सूर्य इवांशुमान्‌ ॥१०४॥ 
ततः स राक्षसो भीमः सुमित्रानन्दवर्धनम्‌ । सावज्ञमेव भोवाच वाक्यं मेधोधनिःस्वनः ॥१०५॥ 
अत्तकस्योप्यकष्टेन सुषि जेतारमाहवे । युध्यता मामभीतेन रूयापिता वीरता त्वया।।१०६॥ 
परृहीतायुधस्येह_ मृत्योरिव उ महामृधे । तिह्नन्नप्यग्रतः पूज्य: करियु युद्धपदायकः ।१०७॥ 
ऐरावत समारूढो दतः ¦ परभुः । नेव शक्रोऽपि समरे स्थितपूर्व, कदाचन ॥ १०८॥ 
अद्य त्वयाहं सोमित्रे वाळेनापि पराक्रमे; | तोषितो गन्तुमिच्छारि त्वामुङ्ञाप्य राषवम्‌।।१०९॥ 
यतत वीर्यवलोत्माहैस्तोषितोऽहं रणे स्वया । राममेवैकमिच्छामि इन्तु यस्मिन्हते हतम्‌ ॥११०॥ 
रामे मयात्र निहते येऽन्ये स्थास्यन्ति संयुगे । तानह योधयिष्यामि स्प्रवळेन प्रमाधिना ॥१११॥ 


` इयुक्तवाक्यं |तदरश्षः भोवाच स्तुतिसंहितम्‌ । मृधे घोरतरं वाक्यं सौमित्रिः प्रहसन्निव ॥११२॥ 


यसं शक्रादिभिदेवेरसह्यः प्राप्त पौरुषस्‌ । तत्सत्यं नान्यथा वीर दृ्स्तेज्य पराक्रमः ॥११३॥ 
एष ` दाशरथी रामस्तिषठत्यद्रिरिवाचछः ।. इति भुत्वा ह्मनाइत्य लक्ष्मणं स निशाचरः ॥११४॥ 
अतिक्रम्य च सौमित्रिं कुम्भकणो महाबलः । राममेवाभिदुद्राव कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥११५॥ 


'दमणने कुम्भकर्णके शरीरमें सात बाण मारे, उन्होंने दूसरे वाण लिये और मारे ॥ १०१ ॥ बायोंसे 


पीड़ित होकर राक्तसने दूसरे अख्जसे उन वाणांको व्यर्थ कर दिया, इससे लक्ष्मण बहुत ऋ.ड् हुए ॥ १०२॥. 


र उन्हाने झुम्भकणुंका सोनेका कवच वाणोंसे ढक दिया,. जिस प्रकार वायु सन्ध्याके मेघको ढक लेता 
का १०३ ॥ ` सुवण लगे हुए वाणेंसे पीड़ित अञ्जनराशिके समान. कुम्भकण', मेघोसे ढके सूयके 

न शोभित होने लगा ॥ १०४ ॥ अनन्तर भयानक राक्षस लद्धमणसे तिरस्कारपूर्वक मेघगजनके 
पमान बोला ॥ १०५ ॥ विना कष्टके यमराजको भी जीतनेवाले मुझसे निर्भय होकर युदूध करनेके कारण 
उदार बीरता प्रसिदूध हुई ॥ १०६ ॥ युदूधमें अख्नथारण करनेपर मृत्युके तुल्य मेरे सामने जो खडा रह 
च उसको भी प्रशंसा हो जाय; फिर युद्ध करनेवालेकी प्रशंसा क्यों न होगी ॥ १०७ ४ ऐरावतपर चढू: 

मस्त देवताओंके साथ इन्द्र भी युद्धमें मेरे सामने कभी खड़ा नहीं रद सका है ॥ १०८ ॥ लच्मण ! 
कप पर भी पराक्रमसे तुमने मुझे प्रसन्न किया है। तुमसे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा लेकर सैं रामचनदरके 
रे कः चाहता हूँ; क्योंकि पराक्रम, बल ओर उत्साहे तुमने सुरे युदूधं प्रसन्न किया है। युद्धम 
मेरे हग _ ही मारना चाहता हूँ; क्योंकि उनके मरनेपर सभी मारे जाँयगे ॥ १९० ॥ युदूधोतरमे 
॥ १११ ॥ उह मारे जानेपर जो लोग यहाँ रहेंगे, उनको मथन करनेवाले अपने बलसे में उन्हें लडाऊंगा 

देवक हि. ऐसा कहनेपर लक्ष्मणने हसकर उससे स्तुतिसहित कठोर वचन कहे ॥११२॥ इन्दर 
हीं है, क्योंकि सै." न संहन करने योग्य पराक्रम तुम्हें प्राप्त है, यह सच है, इसमें असत्य का 
समान दवे है सेन तुम्हारा पराक्रम आज देखा है ॥ ११३ ॥ दशरथपुत्र रामचन्द्र यहीं बोको 

कक सुनकर लच्मणको अनादरपूर्वक छोड़कर महाबली रास इम्भकण ४ 
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ब्राल्मीकीय-रामायणे 


,स तीव्रेण च कोपेन रुधिरेणं च मूर्च्छितः । वानरान्राक्षसादक्षान्खादन्स परिधावति॥॥२१| | 


२३ 
अथ दाशरथी रामो रोद्रमस्त्रं योजयन्‌ । कुम्भकर्णस्य हृदये ससर्जनिशिताज्यरान | 1 | 
तस्य -रामेण विद्धस्य  सहसाभिम्रघावतः । अङ्गार मिश्राः क्रुद्धस्य सुखाभिश्चेरुरिपः | | 
ामासनविड़ो घोरं वै नर्दन्राक्षसपुंगवः | अभ्यधावत तं कुद्धो हरीन्विद्वावयनणे ॥॥ द | 
तस्योरसि : निमग्नास्ते शरा बर्हिणवाससः । इस्ताच्ास्य परिश्र छा गदा चोर्व्या पपात ह र ह , 
आयुधानि च सर्वाणि विभकीर्यन्त भूतले | स निरायुधमात्मानं यदा मेने महाबळ ॥॥२५ | 
पुष्टिभ्यां च कराभ्यां च चकार कदनं महत्‌ । स वाणेरतिविद्धाङ्गः क्षतजेन सगुक्षित; | 
रुधिरं परिसु्राव गिरिः गस्रवर्ण यथा ॥१२१॥ 


~ 


अथ शृङ्गं समाविध्य भीमं भीमपराक्रमः | चिक्षेप रामसुंदिदय बलवानन्तकोपमः | 

अप्रापतमन्तरा रामः सपतभिस्तमजिह्मगैः ।। १२३॥ | 
ततस्तु रामो धर्मात्मा तस्य शृङ्गं महत्तदा । शरे; काश्वनचित्राज़ैश्रिच्छेद भारताग्रजः ॥१२॥। | 
तन्मेरुशिखराकारैद्ोतमानमिव श्रिया | द्वे शते वानराणां च पतमानमरपातयत्‌ ॥१२५॥ | 
तस्मिन्काले स धर्मात्मा लक्ष्मणो राममब्रवीत्‌ । कुम्भकर्णवधे युक्तो योगान्परिशशन्वहून्‌ ॥१२६॥ | 
नेवायं वानरान्राज्न विजानाति राक्षसान्‌ । मत्तः शोणितगन्धेन स्वान्परांश्चैव खादते ॥१२॥ | 
साध्वेनमधिरोहन्तु सर्वतो वानरर्षभाः । यूथपाश्च यथा युख्यास्तिष्ठन्त्वस्मिन्समन्तत!॥१२५ | 


कपाता हुआ रामचन्द्रकी ओर चला ॥ ११४, ११५ ॥ दशरथपुत्र रामचन्द्रने कठोर अख चढ़ाकर मम | 
के हृदयमें तीखे वाण मारे ॥ ११६ ॥ रामके वाणसे विदूध होकर अतएव क्रोधित तथा दोड़ते हुए F 
सहसे अङ्गारसहित ज्वाला निकलने लगी ॥ ११७॥ रामके वाणसे विदू होकर रादासश्रेष् be | 
क्रोध करके वानगेंको भगाता हुआ दोड़ा ॥ ११८॥ उसकी छातीमें मोरपंखसे शोभित वे वाण ले | 
उसके हाथस गदा छूट गयी और बह एथिवीमें गिर पड़ा ॥ ११९ ॥ उसके सभी अख एयर | 
गए । जब उसने अपनेको अस्नदीन समझा, तंब मुद्ठीसे तथा हाथोंसे खूब पारने लगा । उसका समस्त 
वाणोंसे विध गया ओर रुधिरसे भींग गया। उसके शरीरसे रुधिर. बहने लगा, 

बहता है ॥ १२०, १२१ ॥ वह तीत्र क्रोध तथा रुधिरसे व्याप्त होकर बानरोंको खाता हुआ 
॥ १२२॥ भीमपराक्रम राक्षसने भयानक पर्वत-शिखर उठाकर ओर रामको लकय कर चली! 
यमराज हों । आनेके पहले ही उस पवत शिखरको रामने सात वाणोंसे काट डाला 
अनन्तर धर्मात्मा भरतप्रजा रामचन्द्रने उस शिखरको सुवर्गा-भूषिंत बाणासे काट गिराया ॥ १ 
शोभासे प्रकाशित होनेवाले मेरुःशिखरके समान उस पवत-शिखरने गिरते हुए दो" व वही 
॥ १२५ ॥ उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण कुम्मभकणुके वधके लिए झनेक्र उपायोांका विन" र अ 
बोले ॥ १२६ ॥ राजन्‌ यह न वानरोंको पदिचानता हे ओर न राक्षसेंको; शोणितक्री गंप र 
हो गया है, अपनोंको तथा दुसरांको यह खा.रहा हे ॥.१२७॥ अच्छा, प्रधानःप्रधान म | 
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२२७ EF _युद्धकाण्दमुः 
अद्यायं दुर्मीतेः काले युरुभारमपीडितः । मचरन्राक्षसो भूमौ नान्यान्हन्यात्पुबंगमान ॥१२९] 
तस्य तद्वचनं भरुत्वा राजपुत्रस्य धोमतः । ते समारुह; कुम्भकर्ण महाबलाः ॥ र ता | 
कर्णस्तु संक. समारूढे एुवंगमेः । व्यधूनयत्तान्वेगेन दुष्टहस्तीव हस्तिपान ॥१ र ॥ 
द निर्धुतान्रामो रुष्टोज्यमिति राक्षसम्‌ । समुत्पपात वेगेन धनुरत्तममाददे ॥ १ ३ 
हरोघरक्तेक्षणो धीरो निर्दहज्षिव चक्षुषा राघवो राक्षसं वेगादभिदुद्राव वेगितः ॥ 

यूथपान्हषयन्सवान्दुस्भकर्णवलार्दितान ॥१३३॥ 

स चापमादाय भुजंगकरपं दृहज्यमुग्रं तपनीयचित्रम्‌ । 

हरीन्समाइवास्य समुत्पपात रामो निबद्धोत्तमतुणबाणः ॥१३४॥ 
स॒ वानरगर्णस्तेस्तु ृतः परमदुजर्यः । लक्ष्मणानुचरो वीरः संमतस्थे महावल; ॥१३५॥ 


'स ददर्शं महात्मानं किरीटिनमरिंदमम्‌ | शोणिताहतरक्ताक्ष॑ कुम्भकर्ण महाबछस्‌ ॥१३६॥ 


सर्वान्समभिथावन्तं यथा रुष्टं दिशागजम्‌ । मार्गमाणं हरीन्कुद्धं राक्ष सै; परिवारितम्‌ ॥१३७॥ 
रन््यमन्द्रसंकाशे काञ्चनाङ्गदभूषणम्‌ । खवन्तं रुधिर वकत्रादर्ष मेघमिवोत्थितम्‌ ॥१३८॥ 
निहया परिछिहयन्तं रूकिणी शोणितोक्षिते । मूदन्तं वानरानीकं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ १३९॥ 
तं दृष्टा राक्षसश्रेष्ठ प्रदीपानलवर्चसम्‌ । विस्फारयामास तदा कार्भुकं पुरुषर्षभः | १४०॥ 
स तस्य चापनिषोंपात्कुपितो राक्षसर्षभः | अगण्यमाणस्तं घोषमभिदुद्राव राघवम्‌ ॥१४१॥ 


जॉय ओर सेनापति तथा अन्य प्रधान वानर इसके चारो-ओर खड़े हो जॉय ॥ १२८॥ इससे यह मूखं 
वेड भारसे दव जायगा ओर एृथिवीमें पुकार करता हुआ दुसरे वानरोंको न मार सकेगा ॥ १२६ ॥ बुद्धिमान 
रजपुत्रके वे वचन सुनकर महाबली वानर प्रसन्न होकर छुम्भकर्णपर चढ़ गये ॥ १३०.॥ वानरोके चढ़नेपर 

करके कुम्भकण इनलोगोंको बड़े जोरसे कंपाने लगा, :-जिस प्रकार दुष्ट हाथी हाथीवानको कॅपाता 


पै म्य ॥ रामचन्द्रने वानरोंका कॅपाया जाना देखकर समझा कि यह रुष्ट हो गया है । वे वेगसे उसपर 


गोर उन्होंने उत्तम धनुष लिया ॥ १३२ ॥ धीर रामचन्द्रकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयी । आँखोंसे 
हुए॥ हुए वे राक्तसकी ओर बड़े वेगसे बढ़े । इससे कुम्भकर्णके द्वारा पीड़ित उनके समस्त सेनापति प्रसन्न 

रे ॥ रामचन्द्रने धनुष लिया जो सपके समान था, जिसकी ज्या मजबूत थी, जिसमें सोनेके काम 
त्था कक थे। उत्तम तूणीरमें वाण भरकर ओर वानरोंको धैय देकर चले ॥ १३४॥ दुर्जय वानरोंसे घिरकर « 
हात णके साथ महाबली वीर रामचन्द्र चले ॥ १३४ ॥ उन्होंने किरीटधारी शत्रुओंको दमन करनेवाले 


| विण मकर्णको देखा । वह रुधिरसे भींगा हुआ था ओर उसकी आँखे लाल थीं ॥ १३६ ॥ ऋ 


देला॥ १ त्य दौड़ते हुए राच्तसोंसे घिरे हुए तथा समस्त वानरोंको ढूं ढ़ते हुए, उस कुम्भकरणकेा रामने 
स्ते २७७ विन्ध्याचल और मन्दराचलके समान विशाल सुबणके गहनोंसे भूषित, मुंहसे रुधिर 
` a उत्थित मेघके समान उन्होंने कुम्भकणंको देखा ॥ १३८॥ रुधिरे भींगे हुए दोनों गलफरोंको 
1३ ग था, प्रलयकालके यमराजके समान वानरीसेनाको मसल रहा था, रामने उसको देखा 

"त अभिके समान तेजस्वी उस राक्षसश्रेष्ठको देखकर पुरुषभ्रेष्ठ रामचन्द्रने धनुष चढ़ाया ॥१४०॥ 
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बाल्मीकीय-रामायणे | 
ततस्तु . धारोद्धतमेघकल्पं भुजंगराजोत्तमभोगबाहुः । . . 
तमापतन्तं धरणीधरामश्चुवाच रामो युद्धि कुम्भकर्णम्‌ ॥१४२॥ 
आगच्छ रक्षोबिप मा विषादमबस्थितोऽह परग्रहीतचापः:। Ro 
| अवेहि मां राक्षंसवंशनाशनं यस्त्वं मुहर्ताद्वविता विचेताः ॥१४३॥ 
रामोज्यमिति विज्ञाय जहास विक्ृतस्वनम्‌ । अभ्यधावत संक्रुद्धो हरीन्विद्रावयनणे ॥७॥ | 
दारयक्षिव सर्वेषां हृदयानि वनौकसाम्‌ । प्रहस्य विकृतं भीमं स मेघस्तनितोपमण॥ ४0 
कम्भकर्णा महातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ । नाहं विराधो विज्ञेयो न कबन्धःखरो नच॥ | 
३ न वाली न च मारीचः झुस्मकर्णः समागतः ॥१४६॥ | 
फय मे मुहर. 'भीमं सवे काछायसं महत्‌ । अनेन निर्जिता देवा दानवाश्च पुरा मया ॥१४७ | 
विफर्णनास इति मां नाबद्गातु' त्वमसि । स्वर्पापि हि न मे पीडा कर्णनासाबिनाशनात्‌॥१४॥| 
.दर्शयेक्ष्वाकुशार्दूळ  नीर्यं गात्रेषु मे$नघ । ततस्त्वां भक्षयिष्यामि; ष्टपोरुप विक्रमम्‌ ॥१३॥ | 
स कुम्भकर्णस्य वचो निशम्य रामः सपुल्नान्विससर्ज बाणान्‌ । 
तैराहतो वज्ञसमप्रवेगेन चुक्षुभे न व्यथते झुरारिः॥१५०॥ 
`ये; सायकै! सालवरा निकृत्ता वाली हतो वानरपुँगवश्च । 
ते कुम्भकर्णस्य तदा शरीरं . वज्रोपमानं व्यथयांप्रचक्र। ॥१५१॥ 
स वारिधारा इव सायकांस्तान्पिबञ्शारीरेण महेनद्रशत्रुः । 
जघान रामस्य शरभवेगं च्योविध्य तं झहरसुग्रवेगम्‌ ॥१५२॥ 


' घनुषके शब्दसे वह बहुत ऋ दूध हुआ। उस शब्दको न सहकर वह रामचन्द्रको ओर दोड़ा ॥ हे 1 
जल्नके कारण बढ़े हुए मेघके समान, शेषनागके उत्तम शरीरके समान बाहुवाले ओर पवतकें शी 
'कुम्भकर्याको युद्धमें अपनी ओर आते देखकर रामचन्द्र बोले ॥ १४२ ॥ राक्षसराज ! आओ, नः 
करो, में धनुष लेकर खड़ा हूँ, मुझे राक्षसवंशका नाश करनेवाला समझो, एकटी दारा डी ह| 
हो जाओगे ॥१४३॥ ये राम हैं, वह जानकर यह विकृत हँसी हैसा । पुनः क्रोधकग्के वानरोंको ह| 
दौड़ा ॥१४४॥ महातेजस्वी कुम्भकर्णा रामचन्द्रसे बोला--मुमे विराध न समझना; कबंध न से , मी 

` सममना, में न बाली हूँ, न मारीच, तुम समझो कि कुम्भकर्या आया है ॥ १४६ है ॥! 
देखो, यह समूचा लोहेका बना हुआ है, इससे पहले मैंने देवताओंको और दानबोंको जीवा 
कान नाक नहीं है, इसलिए तुम मेरा तिरस्कार मत करो; क्योंकि इनके न रहनेसे मुके थोड 
नहीं होती ॥१४८॥ इच्चाकुश्रेष्ठ, मेरे शरीरपर अपना पराक्रम दिखाओ, तुम्हारा पराक्रम 
मैं तुम्हें खाऊँगा॥ १४६ ॥ छुम्भकर्णके वचन सुनकर रामचन्द्रने पाँखवाले वाण छोड़ र र 
` वेगवाले उन वाणॉसे आहत होनेपर वह देवशत्रु न क्षुसित हुआ ओर न व्यथित ॥१ (थी क # | 
वृक्ष काटे गये थे, जिनसे वानरश्रेष्ठ चाली मारा गया था, उन वाणोंने वञ्जके समाग ॐ ह || 
- व्यथित किया ॥ १५१॥ इन्द्रु वह राक्षस जलके समान उन बाणोंको शरीरसे पीता 2 ' | 
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ततस्तु रक्षः ्षतजावलिप्ं वित्रासनं देवमहाचमूनाम्‌ । 

,,व्याविध्य तं सुहरयुम्रवेगं विद्रावयामास चमूं हरीणाम्‌ ॥१५३॥ 
वायव्यमादाय ततोऽपराख्नं रामः प्रचिक्षेप निशाचराय। ` 

.सधुद्रं तेन जहार वाहु स कृत्त बाहुस्तुस्ुं .ननाद ॥१५४॥ 

स तस्य वाषहुर्गिरिशृङ्गकरपः समुहरो राघबत्राणङ्ृत्तः। , 

.. पतात तस्मिन्हरिराजसैन्ये जघान तां वानरवाहिनीं च ॥१५५॥ 
ते वानरा भग्नहतावशेषाः पर्यन्तमाश्रित्य तदा विषण्णाः । ` 
म्रपीडिताङ्गा दहशुः सुघोरं नरेन्द्रर्षोधिपसंनिपातम्‌ ॥१५६॥ 

स झुम्भकर्णोऽल्लनिक्त्तवाहुर्महासिकृत्ताग्र ` इवाचलेन्दरः । 
उत्पाटयामास करेण दक्ष ततोऽभिदुद्राव रणे नरेन्द्रम्‌ ॥१५७॥ 
तं तस्य वाहुः सहतालहक्ष॑ समुद्यतं पन्नगभोगकर्पम्‌ । 

. ऐन्द्रा्रयुक्तेन जघान रामो वाणेन .जाम्बूनदचित्रितेन ॥१५८॥ 
'स झुम्भकर्णस्य भुजो निकृत्तः पपात भूमौ गिरिसंनिकाश! | . ` | 
विचेष्ठमानो निजघान 'वक्षाञ्णैलान्शिलान्वानरराक्षसांच ॥१५९॥ 
तं छिन्नबाहु' समवेक्ष्य रामः समापतन्तं सहसा नदन्तम्‌ । . 
द्वावर्धचन्द्रो निञ्चितौ मञ्च चिच्छेद पादौ युधि राक्षसस्य ॥१६०॥ 
तौ तस्य पादौ प्रदिशो दिशश्च गिरेगुहाश्चैव महार्णबं च । 
छङ्कां च सेनां कपिराक्षसानां विनादयन्तो विनिपेततु्च ॥१६१॥ 


सुदर घुमाकर रामचन्द्रके बाणवेगको नष्ट करने लगा ॥ १५२॥ अनन्तर, रुधिरसे भींगा हुआ देवंसेनाको 
इरनेवाले उगूवेग सुदूरको घुमाकर वानरी सेनाको भगाने लगा ॥ १४३ ॥ अनन्तर, वायव्य नामक दूसरा 
अख लेकर रामचन्द्रे राच्तसपर फेंका, जिसने सुदूरार सहित उसकी सुजा काट डाली । सुजाके कटनेपर 
पह भयंकर गर्जन करने लगा ॥ १५४॥ रामचन्द्रके बाणसे कटे पवंतशिखरके समान मुद्र-सदित उसकी 
-सेभा सुगीबकी सेनामें गिरी, जिससे कई सैनिक मर गये ॥ १५५॥ जो उस भुज्ञाके गिरनेके कारण 
बच गये थे, वे उस स्थानसे दूर ही दुखी होकर खड़े रहे । वे वानर पीड़ित होकर राम ओर ङुम्भकर्णाः . 
भी भयंकर युद्ध देखने लगे ॥ १५६ ॥ वह कुम्भकण अञ्जते वाहुके कट जानेपर उस पवतके समान मालूम 
होता था, जिसका शिखर तलवारसे काट दिया गया है। बचे हुए दूसरे हाधसे पेड़ उखाड़कर रामचन्द्रपर 
5 दोडा ॥ ११७ ॥ सर्प-शरीस्के समान, ताल बृत्तके साथ उठे हुए उसके हाथको रामचन्द्रन इन्हाख ंत्रसे 
` "प सुवशचित्रित वागाके द्वारा काटा ॥ १९८ ॥ दाथके काटे जानेपर बह पव॑तके समान पृथिवीपर गिर 
धि । उसके छटपरानेसे बृत्त, पर्वत, पत्थर, वानर ओर राक्षस नष्ट दो गये ॥१५९॥ (अनन, पृथिवी पर 
~ रग्न करते हुए, उसको देखकर रामचन्द्रने तोखे दो अद्कचनवाशासे उप्ते दोनों पैर काट डाले॥१६०॥ 
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` बाल्मीकीय-रामायणे 


निकु तबाहुर्विनिकृत्तपादों विदाये वक्त्रं वडवायुखाभम्‌ । 
दुद्राव रामं संहसाभिगर्जन्राहुर्यथा चन्ट्रमिवान्तरिक्षे ॥१६२॥ 
` अपूरयत्तस्य . मुखं . शिताग्रे रामः शरहँपपिनद्धपुद्डें । 
` संपूर्णवक्‍त्रो न शंशाक वकुं चुकूज कुच्छेण झुसूच्छं चापि ॥१६३॥ 
अथांददे सूरयमरीचिकरपं सत्रह्मदण्डान्तककालकल्पस्‌ । 
अरिष्टमेन्दं निशितं. सुपुह्ठ॑ रामः शरं मारुततुल्यवेगम्‌ ॥ १६४॥ 
तं .. वजजाम्बूनदचारुपुद्ड॑ प्रदीक्षतृयज्वलनप्रकाशम्‌ | 
मंहेन्द्रवज्ञाशनितुल्यवेगं रामः प्रचिक्षेप निशाचराय ॥१६५॥ 
स सायको राघववाहुचोदितो दिशःस्वभासा दश संप्रकाशयन्‌। 
` विधूमवैद्वानरभीमदर्शनो जगाम शक्राशनिभीमविक्रमम्‌ ॥१६६॥ 
स तन्महापवतकूटसंनिभं सुवृत्तदंद्र” चलचारुकुण्डलम | 
चकर्त रक्षोधिपतेः शिरस्तदा यथैव वृत्रस्य पुरा पुरंद्रः ॥१६७॥ 
कुस्भकर्णशिरो भाति कुण्डलालंकृतं महत्‌ । आदित्येऽभ्युदिते रात्रौ मध्यस्थ इब चन्द्रमाः ॥१६८॥ | 
' 'तद्रामबाणाभिहतं पपात रक्षःशिरः पर्वतसंनिकाश्ञम्‌ । | 
बभ चर्याग्रहगोपुराणि प्राकारमुच्चं तमपातयच्च ॥१६९॥ 


> इसके दोनों पेर दिशा, विदिशा, पर्वतकी गुहा, समुद्र, लङ्का, वानरों और राक्तसोंकी सेनाको प्रतिषि | 
करते हुए गिरे ॥१६१॥ हाथ-पेरके कटनेपर, बड़वामुखके समान मुँह फैलाकर, गर्जन करता हुआ, रामचत* || 
ओर चला, जिस प्रकार आकाशमें राहु चन्द्रमापर आक्रमण करता है ॥१६२॥ रामचन्दरने सोनेसे 
* चाणोसेः उसका मुँह भर दिया। मुटके भरनेसे वह बोल न सका । बड़े कष्टसे वह अव्यत शब्द डी 
लगा ओर सूळित हो गया ॥ १६३ ॥ अनन्तर रामचन्द्रने ब्रह्मद्णड तथा यमराजके अखे समान म्र || 
सूयकिरेणोंके समान प्रकाशमान, शत्रुओंका नाश करनेवाला, वायुक्रे समान वेगवाला, तीखा ब | 
लिया ॥ १६४ ॥ हीग ओर सोनासे जिसका पिछला आग शोभित है, जो सूर्य और अमिके i | 
प्रकाशमान है, इन्द्रके वज्रसमान जिसका वेग है, रामचन्द्रने वह चाण राच्तसपर फॅका ॥१६५॥ पर्ला 
बाहुसे प्रेरित उस वाणने अपने प्रकाशसे दशो दिशाओंको प्रकाशित किया । घूमहीन अभिके समा | 
भयङ्कर चह वाण चला । इनद्रके बज्रके समान उसका पराकम था ॥ ९ ६६ ॥ उसने राक्तसराजका क ! 
दिया, जो पर्वत-शिखरके समान था, जिसमें गोले दाँत थे, जिसमें हिलनेवाले सुन्दर कुएडल | 
प्रकार इन्द्रने बृत्रासुरका सिर काटा था ॥ १६७॥ कुणडलसे सुशोभित कुम्भकणंका बड़ा सिर वैसा रक्षा | 13 
होता था, जैसे यदि आधीरातको दो सूय उदित हों और उनके बीचमें चन्द्रमा हों ॥१६८॥ त ब | 
रा्ञसका वह सिर रामके वाके आघातसे गिरा । उससे सड़कके पासके घर, नगर, द्वार तथा रहेगी || 


दीवारी गिर पड़ी ॥ १६९॥ प्रकाशमान उसका वड़ा शरीर भी वाणवेगसे समुद्रमें गिरा । 
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१११. | ` ` -अब्काण्डम्‌ 
तद्चातिकार्य हि महत्मकाशं  रक्षस्तदा तोयनिधौ पपात | हः 
आहान्परान्मीनवरान्मुजंगमान्ममरद भूमि च तथा विवेश ॥१७७ 
तस्मिन्हते ब्राह्मणदेवशत्रों महावले संयति . कुम्मकर्ण | FF 
चचाल भूर्भूमिधराथ्च सर्वे हर्षाच्च देवास्तुमुल मणेदुः. ॥१७१॥ 
ततस्तु देवर्षिमहर्षिपज्नगाः सुराश्व भूतानि सुपर्णगुद्यका: । 
सयक्षगन्यर्वगणा नभोगताः महर्षिता रामपराक्रमेण ॥१७२॥ 
ततस्तु ते तस्य बघेन भूरिणा मनस्विनो नेऋ तराजवान्यवा: । 
विनेदु्दै्यंथिता रघूत्तमं हरिं समीक्ष्येव यथा मतंगजाः | १७३॥ 

स देवडोकस्य तमो निइत्य सूर्यो यथा राहुसुखाद्वियुक्तः । 

तथा व्यभासीद्धरिसैन्यमध्ये निहत्य रामो युधिं कुम्मकर्णम्‌ ॥ १७४) 
प्रहर्षमीयुर्वहवश्ध॒ वानराः पुद्धंपद्मम्रतिमैरिवाननै: । 
अपूजयन्राघवमिष्ठभागिन हते रिपौ भीमबले उृपात्मजम्‌ ॥१७५॥ 

स इस्भकर्ण सुरसैन्यमर्दनं महत्सु युद्धेषु कृदाचनाजिंतम्‌ | | 

. ~ ` _ ननन्द इत्वा भरताग्रजो रणे महासुरं वृत्रमिवामराधिपः ॥१७६॥ | 

„ इत्याष श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्ग; आक्ष्यार्‍ . | 


C5 PE) | 
9 कक 0 | 
भठलियों 3 पाँ ग प ° | 
महलियो ओर सापोंको मसलकर वह एथिवीमें चला गया ॥ १७०॥ ब्राह्मण और देवताओं शत्रु - 
इम्भकणके युद्धमें मारे जानेपर पृथिवी काँपने लगी, पवत हिलने लगे ओर देवता प्रसन्न होकर ' 


bil लगे ॥ १७१ ॥ अनन्तर देचता, ऋषि, महि, पन्नग, सुर, भूत, गरुड, गुह्यक, यत्त आर 
` व्यथित हुए । ये प्रसन्न हुए ॥ १७२॥ कुम्भकणके वघसे राक्षसराजके मनस्वी बाधव बहुत | 
_ ॥९७३॥ राहुके चन्द्रको देखकर वे दुखी होने लगे, जिस प्रकार सिंहको देखकर हाथी दुखी होता है | 
इम्भकणंको सहस छूटकर सूर्य जिस प्रकार देवलोकका अन्धकार दूग्कर शोभित होता है, उसीप्रकार 
में मारकर रामचन्द्र राक्षसी .सेनामें शोभित. हुए ॥ १७४॥ विकसित कमलके ` 
मनोरथ ps वानर महापराक्रमी शत्रुके मारेजानेपर प्रसन्न हुए ओर उनलोगांने सिद्ध | 
` केको मार पूजा की॥ १७४॥ देवसैन्यका विनाश करनेवाले, अनेक युदूधोंमें कभी न दवारनेवाले ` . 
गर पसनन केर भरतके बड़े भाई रामचन्द्र प्रसन्न हुए, जिस प्रकार इन्द्र महासुर दृत्रको युद्धर्मो ' 
` 'नेहुएथे॥१७६॥ bo nn, 

भाविकास्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाएडका सरसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६७॥ 


तशः 
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वाल्मीकीय-रामायणे 
ळा क | 
अष्टपष्टितमः सगः ६८ | 

- ` कुम्भकर्ण हत॑ दृष्टा राघवेण महात्मना । राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ । 
राजन्स कालसंकाशः संयुक्तः कालकर्मणा । विद्राव्य वानरं सेनां भक्षयित्वा च वानरान्‌॥ | 
` प्रतपित्वा महत तु प्रञ्ञान्तो रामतेजसा । कायेनार्धम्रविष्ठेन समुद्र ॥३ ् [ 

.. . निकृत्तनासाकर्णेन  विक्षरद्रधिरिण च । रुदुध्वा द्वारं शरीरेण लङ्कायाः पर्वतोपग! | | i | 
कुम्भकर्णस्तव भ्रांता . काङ्त्स्थशरपीडितः । अगण्डभूतो विद्ठतो दावदण्ध इव हु || ५ | | 

भुत्वा विनिहतं संख्ये कुम्भकर्ण महाबलम्‌ । रावणः शोकसंतप्तों झुमोह च पपात च॥६॥ | 

पितृव्यं निहतं श्रुत्वा देवान्तकनरान्तको । त्रिशिरा्चातिकायश्च रुरुदुः शोकपीड़िता! ॥७॥ | 

भतरं निहतं श्रुत्वा रामेणाकिष्टकर्मणा । महोदरमहापाश्वों शोकांक्रान्तो वभूवतु; ॥ ८॥ | 
` ततः कृच्छात्समासाथ संज्ञां राक्षसपुंगवः । कुम्भर्णणधादीनो विळलापाङुलेन्दरिः ॥ ९॥ | 
हा -वीर रिपुदर्पघ्र कुम्भकर्ण महाबळ । त्वं मां विहाय वे दैवाद्यातोऽसि यमसादनम्‌ ॥१०। | 

सम शस्यमचुदृधृत्य बान्धवानां महाबल । शत्रुसैन्यं प्रताप्येकः क्वमां संत्यज्य गच्छसि॥११॥ | 

इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे पतितो भुजः। दक्षिणोऽयं समाश्रित्य न विभेमि सुरासुरात्‌॥१२ ) 

कथमेवंबिधो वीरो . देवदानवदर्पहा । कालाम्निप्रतिमो ह्यद्य राघवेण रणे हतः ॥१३ | 

यस्य ते वज्ननिष्पेषो न कुर्याद्र्यसनं सदा । स कथं रामबाणार्तः प्रसुप्नोऽसि महीतले ॥१४ 


. महात्मा रामचन्द्रके द्वारा कुम्भक्रणक्रा मारा जाना देख राक्तसोंने जाकर राक्षसराज रावणसेय || 
संवाद सुनाया ॥ १॥ राजन्‌, कालके समान कुम्भक्रणं वानरी सेनाको भगाकर ओर वानरोंके ख | 
सृत्युको आच हुए ॥ २॥ वे थोड़ी देर तक पराक्रम करके रामके तेजसे शान्त हो गये । जब उनका आई || 
शरीर देखनेमें भयानक समुद्रमें चला गया, तबतक भी वे पराक्रम करते रहे ॥ ३॥ उनके नाक कान | 
गये थे, रुधिर बह रहा था, उस समय उन्होंने पर्वतके समान अपने शरीरसे लंकाका द्वार रोक दिया ॥४ ५ 
आपके भाई कुम्झकर्णा रामके वाणसे पीड़ित होकर मस्तक, हाथ ओर पेरद्दीन कबन्ध होकर sh 
वृक्षके समान शान्त हो गये॥ ५॥ महादली झुम्भकण'का युद्धमें मारा जाना सुनकर रन | 

' सन्तप्त होकर मूच्छित हुआ और गिर पड़ा ॥६॥ चचाका मारा जाना सुनकर देवान्तक, नरान्तर! वो 
ओर अतिकाय शोकपीड़ित होकर रोने लगे ॥७॥ झाहिष्टकर्मा रामके द्वारा भाईका मारा जाना सुनकर' दु | 
| और महापाश्व॑ भी शोकपीड़ित हुए ॥ ८॥ राक्षसश्रष्ठ बड़े कष्टसे होशमें आया, कुम्भकणा 

दि होकर चह्‌ विलाप करने लगा, उसकी इन्द्रियाँ निस्तेज हदो गयी थीं ॥ ६ ॥ शत्रुके अहंकार चूर न वि | र F 

महाबल हा कुम्मकर्णा, सुरे छोड़कर दुर्भाग्यसे यमराजके घर चले गये ॥१०॥ अकेला राई जती | 
कर, पर मेरा तथा बान्धवोंका काँटा बिना हटाये, मुझे छोड़कर कहाँ चले गये ! ॥ ११॥ इस व ह | 
नदीं हूँ मुझे भी मरा ही समभो, क्योंकि आज मेरा . दाहिना हाथ टूट गया, जिसके दिके द न | 

. ओर असुरोंसे नहीं डरता था ॥ १२ ॥ देवता और दानबोके दप नष्ट करनेवाले ओर Mr हैरी | 

इस वीरको रामचन्द्रे युदूधमें कैसे मारा ! ॥-१३॥ वज्ञकी मारसे भी तुम्दें कभी कष्ट गही र | 
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१३३ - _अुदकाण्डम्‌ 
एते देवगणाः सार्धशषिभिगंगने स्थिताः। निहतं त्यां रशे इष्ट निनदन्ति प्रहर्षिताः ॥१५॥ 
प्र बमद्यैव संदष्टाः ७ इवंगमाः । आरोक्ष्यन्तीहं दुर्गाणि लड्जाद्वाराणि सबंध) ॥१ ६॥ 
येन नास्ति मे कार्य कि करिष्यामि सीतया । झुम्मकर्णविहीनस्य जीविते नास्ति मे मति ॥१७॥ 
यद्यहं भ्रातहन्तारं न हन्मि युधि राघवम्‌। ननु मे मरणं श्रेयो न चेदं व्यर्थजीबितुस्‌ ॥१८॥ 
अद्येव तं गमिष्यामि देशं यत्रानुजो मम । नहि भ्रातृन्सशचत्छज्य क्षणं जीवितुम॒त्सहे ॥१९॥ ` ` 
` दैवा हिमां हसिष्यन्ति दृष्टा पूर्वापकारिणस्च । कथमिन्द्रं जयिष्यामि कुम्भकर्ण हते त्वयि ॥२०॥ ` | 
तंदिद॑ मामनुमासतं विभीषणवचः शुभस्‌ | यदज्ञानान्मया तस्य न ग्रहीतं महात्मन! ॥२१॥ 
ब्रिमीपणबचस्तावत्कुम्भकणप्रहस्तयोः । विनाशोऽयं सञ्चुसन्नोमां्रीडयति दारुणः ॥२२॥ 
तस्यायं कर्मणः प्राप्ती विपाको मम शोकदः । यन्मया घार्मिकः श्रीमान्स निरस्तो विभीषण;॥२३॥ 
इति वहुविधमाकुखान्तरात्मा कृपणमतीव विलप्य कुम्भकर्णम्‌ । | 
न्यपतदपि दशाननो भृश्ार्तस्तमनुजमिन्द्ररिपं इतं बिदित्वा ॥२४॥ . _ `. 
इत्याष श्रीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाणडेऽष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६5॥ 


एक्रोनसप्ततितमः सगः ६६ 

एवं बिछपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः । श्रुत्वा शोकाभिभूतस्य त्रिशिरा वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
एवमेव महावीयों हतो नस्तातमध्यमः। न तु सतपुरुषा राजन्विछपन्ति यथा भवान्‌ ॥ २॥ 
' तुम आज रामके बाणसे पीड़ित होकर प्रथिवीपर कैसे सो ग्हे हो॥ १४ ॥ ये देवता ऋषियोंके साथ आकाश- 
` मै स्थित होकर तुम्हारी मृत्यु देखकर प्रसन्नतापूर्वक गज रहे हैँ ॥ १५॥ निश्चय आज दी अवसर पाकर 
| प्रसन्ञताके साथ वानर लङ्काके किलेपर चारो ओरसे आक्रमण करेंगे ॥ १६ ॥ राज्यसे मेरा कोई मतलब | 
` हीं सीताको लेकर मैं क्या करूँगा, कुम्भकणके बिना मेरी इच्छा जीनेकी नहीं है ॥ १७॥ यदि मैं अपने 
| भाईको मारनेवाले रामचन्द्रको युद्धमें न मारू तो हमारा मरना ही अच्छा है, यह व्यथां जीना अच्छा नहीं 
| 

| 


॥९५॥ में आज ही वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा छोटा भाई है, भाइयोको छोड़कर में एक क्षण भी जीना नहीं 
पाहता ॥१६॥ देवता भी आज मुझको हँसेंगे, क्योंकि उनका मैंने अपकार किया है । कुम्भकण ! तुम्हारे मारे 
पर सैं इनदरो कैसे जीत सकूंगा ॥ २०॥ विभीषणके सुन्दर ये वचन मुझपर पढ़ रहे हैं, उस 
र कहे जिन बचनोंको आज्ञानसे मैंने गृहणा नहीं किया ॥ २१॥ कुम्भकर्या ओर प्रहस्तका दारुण 
यकी हुआ है तबसे विभीषणाका वह वचन मुझे; लज्जित कर रहा है ॥ २२॥ उसी कमका दुःखद 
ह रण सुरे मिला है जो मेंने धर्मात्मा श्रीमान्‌ विभीषणको निकाल दिया है ॥ २३ ॥ इस प्रकार व्याङुल.. 
क झुम्भकणके लिए अनेक प्रकारके दीनतापूर्वक विलाप करके तथा बहुतही दुःखी होकर तथा इनत 
` २ अपने भाईका मरना सुनकर गिर पड़ा ॥ २४॥ ट 
Fe आदिकाव्य चालमीकीय रामायणके युद्धकांडका अडसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६८॥ 


८ 
CIP । 
इस प्रकार शोकाभिभूत होकर दुरात्मा रावणका विलाप सुनकर त्रिशिरा बोला ॥ १॥ मद्दापराक्रमी 
३० 
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बाट्मीकीय-रामायणे { 
= जजन २ | 


॥५॥ ४ 


॥ | 
० क 6__ «५ ज ५ ॥ ७ ॥ र 
श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्य रावणो राक्षसाधिपः | पुनजातमिवात्मान सन्यते कालचोदित! | ८ ॥ | 


` देवैरपि सगन्धवेः . सकिंनरमहोरगेः। सर्वेष्छविदुषों वीराः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ 
सर्वे प्रवरविज्ञानाः सर्वे लब्धवरास्तथा ॥१ ३॥ 
स तैस्तथा भास्करतुल्यदर्शनेः सुतेद्'तः शत्रुवलश्रियार्दनेः । 
रराज राजा मघवान्यथामरेद्टतो महादानबदर्षनाशनैः ॥१४॥ र 
स पुत्रान्संपरिष्वज्य थूषयित्वा च भूषणे! | आशीर्मिश्र मशस्तामिः मेषयामास वे रणे ॥(५ | 


हमारे मसले चाचा मारे गये, यह सच है, पर आपके समान सत्पुरुष विलाप नहीं करते॥ २॥ भ | 
त्रिलोकको जीत सकते हैं इसमें सन्देह नहीं, फिर ऐसे प्रभाववाले अपनेको साधारण मलुष्योंके समान ब | 
शोकित कर रहे हैं ॥३॥ आपके पास ब्रह्माकी दी हुई शक्ति है, कवच है, चाण है, धनुष है ओर मेघके समा | 
शब्द करनेवाला इजार गधोंका रथ है ॥४॥ आपने कई बार देवताओं ओर दानवोंको युद्धमें भगाया ; 
आप सब अख्नरा्रोसे युक्त होकर रामचन्द्रको भी दरड दे सकते हैं ॥ £ ॥ महाराज, आप ह्य 
यहीं रहें, मैं जाता हूँ और युद्धमें आपके शत्रुका नाश करता हूँ, जिस प्रकार गरुड सर्पोंका नाश करी ६६ || 
जिस प्रकार इन्द्रके द्वारा शम्त्ररासुर और विष्णुके द्वारा नरकासुर मारे गये थे, उसी प्रकार मेरेद्वार | 
होकर रामचन्द्र आज सोएँगे ॥ ७॥ त्रिशिराके वचन सुनकर कालप्रेरित रावण सन्तुष्ट हुआ, उ | 
पुनः उत्पन्न हुआ समझा ॥:८॥ त्रिशिराके वचन सुनकर देवान्तक, नरान्तक ओर अतीत न इहेह | 
युद्धके लिए उत्साहित हुए ॥६॥ अनन्तर रावणपुत्र राक्तसंश्रेष्ठ गर्जकर भैं जाऊंगा. मै जाडा शु 
"वे सभी इन्द्रे समान पराक्रमी ओर बीर थे, सभी आकाशमें चलनेवाले, मायां जाननेमें. निघ रं श | 
दप चुण करनेवाले ओर समरपें झजेय थे । सभी बलवान्‌, सभी प्रसिद्ध की तिंबाले ओर सः “| 
देवताओं, गन्धर्थों, कित्तरों तथा सपोंके द्वारा हारे न थे। सभी अखज्ञाता तथा युद्ध विरा रेव हश || 
राखोंका उत्तम ज्ञानःय़ा ओर समींको नर मिज था ॥१०--१३॥ शत्रुसेना तथा चमी रट “मरह || 
सेने तेजस्वी पुत्रोंसे युत होकर दानबोंके दरप नष्ट करनेवाले देवतासदित इन्द्रके समान रई || 
_ सिने लगा ॥ १४ ॥ उसने पुत्रोंकी: आलिगन किया, उत्तें भूषणोंसे भूषित तथा उत्तम अ बी. « 


(&८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२३५ ह > -अदधकाण्डय्‌, ण्डय 
दधतत च मत्त च आतरों चापि रावणः । रक्षणार्थ छुमाराणां भेपयामांस संयुगे ॥१६॥ 
केभिवाय महात्मानं रावणं छोकरावणय्‌ । कृत्वा भदक्षिणं चैव महाकायाः प्रतरियरे एं ४ 
तवौंषधीभि्गन्धैक्च समालभ्य महावला! । निर्जग्मुनेंऋतश्रेठाः पडते युद्धकाडिण; |१८॥ 
ब्रिशिराश्वातिकायश्च  देवान्तकनरान्तको । महोदरमहापाश्‍यो निर्न कालचोदिताः ॥१९॥ 
ततः सुदर्शनं नागं नीलजीमूतसंनिभय्‌ । ऐरावतकुळे  जातमारुरोह  महोदर; ॥२०॥ 
सर्वायुध समायुक्तस्तूणीभिश्वाप्यलंळुतः । रराज गजमास्थाय सवितेवास्तमूर्धनि | [२१ ॥ 
हयोत्तमसमायुक्तं सर्वायुधसमाकुलस । आंरुरोह रथश्रेष्ठं त्रिशिरा रावणात्मज! ॥२२॥ 
त्रिशिरा रथमास्थाय विरराज धनुर्धर: । सबिधुदुरक्ः सज्वाल! सेन्द्रचाप इवाम्बुदः ॥२३॥ 
त्रिभिः किरोटेखिशिराः शुशुभे स रथोत्तमे । हिमवानिव इैलेन्द्रख्िभिः काञ्चनपर्वतैः ॥२४॥ 
अतिकायोऽतितेजस्री राक्षसेनब्रछुतस्तदा। आरुरोह रथश्रेष्ठ श्रेष्ठ; सर्वधनुण्पताम ॥२५॥ - 
पुचक्राक्षं सुसंयुक्तं सानुकर्ष संकृबरम | तूणीवाणासनेदीप्तं प्रासासिपरिधाङुलम्‌ ॥२६॥ - 
स काञ्चनविचित्रेण किरीटेन विराजता । भूषणैश्च बभौ मेरु; प्रभाभिरिव भासयन्‌ ॥२७॥ 
स रराज रथे तस्मिन्राजस्नुमहावलः | दतो नैक्र तशादूंठेवजञपाणिरिवामरे! ॥२८॥ 
हययुच्चेःश्रवःमरूयं शवेतं कनकथूषणस्‌ । मनोजवं महाकायमारुरोह नरान्तकः ॥२९॥ 
गृहीत्वा प्रासमुल्कार्भ विरराज नरान्तकः | शक्तिमादाय तेजस्वी गुहः शिखिगतो यथा ।।३०॥ 


में भेजा ॥ १८॥ युदूधोन्मत्त और मत्तनामक दो आइयोंको कुमारोंकी रत्ताके लिए रावणने भेजा ॥ १६.॥ 
वे संसारको रुलानेवाले महात्मा रावणको प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करके चले, वे सभी विशाल शरीर थे ॥१७॥ 
अखवेदुनाकी सव ओषधियों तथा गन्धोंसे अपना शरीर लिप्तकर महाबली ये छ राक्सश्रेष्ठ युदूधकी इच्छासे 
निकले ॥१८॥ कालप्रेरित होकर त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक नरान्तक, महोदर ओर महापाश ये छ राक्षस- 
अष्ठ चले ॥ १६ ॥ महोदर ` सुदशंननामक हाथीपर बैठा । यह हाथी मेघके समान नीला था ओर ऐरावतके 
उनसे उत्पन्न हुआ था ॥ २० ॥ सब अञ्ज-शाञ्जों तथा तरकससे युक्त होकर हाथीपर बैठा । यह राक्षस अस्ता- 
चेल शिखरस्थ सूय के समान मालूम होता था ॥ २१॥ रांवणपुत्र त्रिशिरा उत्तम र्थपर बैठा, उसमें अच्छे 
| थे तथा बह राक्षस सब प्रकारके अख-शञ्ज लिये हुए था ॥ २२ ॥ घवुर्धारी त्रिशिरा रथपर बैठकर 
मेघके समान शोभित होने लगा जिसमें उल्का और बिजली हो, इन्द्रधनुष हो तथा ज्वाला निकलती हो 
२३॥ उत्तम रथपर बैठा हुआ त्रिशिरा तीन मुकुट धारण किये हुए था, वह पर्वतराज द्विमवानके समान, 
जिर सोनेके तीन प्त हैं, मालूम होने लगा ॥ २४ ॥ सब धुर्धारियोंमें श्रेष्ठ रावणपुत्र तेजस्वी अतिकाय 
रथपर बैठा ॥ २५ ॥ उस रथके पहिए तथा धुरा उत्तम थे, घोडे खूब बघे थे, जोता उत्तम था तथा उत्तम 
डे था, तर्कस, धनुष, भाला, तलवार ओर अनेक परिघ उस रथमें रखे हुए थे ॥ २६॥ वह त 
। "राजञ सुट तथा भूषणोंकी प्रभासे शोभित होनेवाला मेरुके समान मालूम होता था ॥ २० ॥| महाबल 
प यी रक्षसोंसे घिरा हुआ रथपर ऐसा मालूम होता था, जैसे वज्नपाणि इन्द्र देवताओंसे घिरे हों॥ २८॥ 
"क सफेद घोडेपर बैठा, जो उच्चैश्रवाके समान था, सुवर्णसे भूषित था, तेज चलनेवाला, विशालशरीर _ 
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देबान्तक; समादाय परिघं हेमभूषणम्‌। परिग्रहम गिरिं दोर्भ्यां वपुर्व | 
` महापाझ्वों महातेजा गदामादाय वीर्यवान्‌ । विरराज गदापाणिः कुबेर इव संय | | 
ते मतस्थुमंहात्मानोःमरावत्याः सुरा इव । तान्गजैथच तुरजगैथ रथैश्ाम्बुदनिःसर, | ९ 
अनुत्पेतुर्महात्मानो राक्षसाः मरवरायुधाः । ते विरेलुर्महात्मानः ङुमाराः सर्यवचस, |" / 
किरीटिनः शरिया जु ग्रहा दीसा इवाम्बरे । मर्टहीता वभो तेषां वख्नाणामावलि; शिवा ॥१५ | 
शरदश्रपरतीकाशा हंसावलिरिवाम्रे । मरणं वापि निथित्य शत्रूणां वा पराजयम्‌ ॥॥ | 
इति कृत्वा मतिं वीराः संजग्मुः संयुगार्थिनः । जगर्जुश्च मणेदुश्च चिक्षिपुश्चापि सायकान्‌ ।३५ 
जग्टहु्च महात्मानो निर्याता युद्धदुर्मदाः । ध्वेडितास्फोटितानां वै संचचालेव मेदिनी ॥३॥ 
क्षसां सिंहनादैश्च संस्फोटितमिवाम्बरम्‌ । तेऽभिनिष्ूम्य प्रुदिता राक्षसेन्द्रा महाबलाः |; 
दहशुर्वानरानीकं सश्चु्यतश्ञिलानगम्‌ । हरयो5पि महात्मानो ददश राक्षसं वलम्‌ ॥9५) | 
हस्त्यञ्बरथसंबाधं किङ्किणीशतनादितम्‌ | नीलजीमूतसंकाशं सञ्चय तमहायुपरम्‌ ॥॥॥॥ | 
'दीप्तानळरविप्रख्येनेंऋ तेः सर्वतो टतम्‌ । तद्दद्ठा वलमायातं लब्धलक्षाः पबंगमाः ॥४२॥ | 
समुद्यतमहाशैला संप्रणेदुमहुर्मुहुः । अमृष्यमाणा रक्षांसि प्रतिनर्दन्त वानराः ॥॥१ 
ततः सगुत्कृष्टरवं निशम्य रक्षोगणा वानरयूथपानाम्‌ | न 

अमृष्यमाणाः परदर्षशुग्रं महाबला भीमतरं प्रणेदुः ॥४४॥ | 

था.॥२९॥ नरान्तक उल्काके समान भालालेकर शोभित होने लगा, जिस प्रकार मोरपर बैठे कार्तिकेय रति 
लेकर शोभित दोते हें ॥३०॥ देवान्तकने सुवणंभूषित परिघ लिया, वह समुद्रमन्थनके समय दोनों हाथात || 
.. पकड़े हुए विष्णुके समान मालूम होता था॥३१॥ वीर्यवान्‌ तेजस्वी मह्दापाश्व गदा लेकर शोभित होते ब | 
“जिस प्रकार कुबेर गदा लेकर युदूधमें शोभित होते हैं ॥३२॥ जिस प्रकार अमरावतीसे देवता प्रस्थान ह. f 
-उसी प्रकार वे महात्मा लंकासे प्रस्थित हुए । हाथियों, घोड़ों तथा मेघके समान शब्द करनेवाले ह | 
कर ओर उत्तम अख लेकर. महा पराक्रमी राक्षस उसके पीछे चले । किरीट-धारण-करनेवाले सुन वेहू | 
“समान तेजस्वी कुमार आकाशमें चमकनेबाले ग्रहोंके समान मालूम पढ़े । उनके द्वाग धारण किए 8 | 
मेघके समान श्वेत शस्त्रोंकी श्रेणि झाकाशस्थ हंसश्रेणिके समान मालूम होती थी । स्वयं मरते अथवा | 
पराजय कानेका क निश्चय करके युद्ध करनेके लिए वे वीर चले । वे गर्जने लगे, नाद करे ण ळ|. 
मारने.लगे। युदूधमें अजेय तथा युद्धके लिए प्रस्थित उन मददात्माओंने वाण लिये । उनके कू आ 

| ठोकनेके शब्दसे प्रथिवी काँपने लगी ॥ ३३--३८॥ राचासोंके सिंहनाद तथा तालके शब्दसे, 
ठ ब निकलकर ली राचासोने वानरीसेनाको देखा, वे सैनिक पत्थर बो 
गा र १1 महात्मा वानराने भी राक्षसी सेनाको देखा । हाथी, घोडे, अनेक रथ उसमे "र्षी | 
टियाँ बज रही थीं; बह सेना आकाराके समान काली थी, सभी डाख-शखसे सजित यै! लामो | 

ँ ओर सू्यके समान प्रकाशमान रादासासे भरी थी । उस सेनाको आती देखकर शिकार पानें वारर || 
पवंतशिखर लेकर वानर तयार हुए और गर्जन करने लगे । राक्रासोंको न सह सकतेके कार? दसी 

. जगे॥ ३६, ४०, ४१, ४२, ४३ ॥ वानससेनापतियोका वह इचा गर्जन सुनकर और शर *. . 
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११७ अं _उडकाण्डसू 
त राक्षसबळं घोरं विश्य हरियूथपाः । विचेरुस्यतैः दैठेनंगाः शिखरिणों यथा॥४५॥ 
केचिदाकाशमाविइय केचिदुर्व्या इबंगमाः । रक्ष/सैन्येषु संक्रुद्धा केचिदरद्रमशिलायुधा; ॥४६॥। . 
थ विपुलस्कन्थान्यद्य वानरपुंगवाः । तदयुद्धमभवद्योर॑  रक्षोबानरसंकुलम्‌ ॥४७॥ 
ते पादपशिलाशलेअक्रुह प्टिमनूपमाम्‌ । वाणोधेार्यमाणाशच इरयो भीमविक्रमाः ॥|७८॥ 
सिहनादान्विनेदुश्व रणे राक्षसवानराः। शिलाभिश्रुर्णयामासुर्यातुधानान्युवंगमाः ॥४९॥ ` 
निर्जध्नु! संयुगे क्रुद्धाः कवचाभरणाद्ृतान्‌।  केचिद्रथगतान्वीरानाजवाजिगतानपि ॥५०॥- | 
निर्जध्चुः सहसा वौरान्यातुधानान्युवंगमाः । शेळभूझ्ान्विताज्ञास्ते गरुष्टिमिर्वान्तठोचना; ॥५१॥ 
चेह; पेतुश्च नेदुश्च तत्र राक्षसपुंगवाः । राक्षसाश्च शरेस्तीक्ष्णेरविभिदुःकपिकुज्ञरान ॥५२॥ 
शलुदररखङ्गै्च जध्लुः मासैश्च शक्तिभिः । अन्योन्यं पातयामासुः परस्परजयैषिणः ॥५३॥ 
रिपुश्ञोणितदिग्धाङ्गास्तत्र वानरराक्षसाः | ततः शैलैश्च सङ्गश्च विसुष्ठेहरिराक्षसे! ॥५४॥ 
पुहतेनाटृता भूमिरभवच्छोणितोक्षिता । विकीणेंः पर्वताकारे रक्षोभिरभिपर्दितैः ॥ 
आसीद्वसुमती पूर्णा तदा युद्धमदान्वितैः ॥५५॥ 

क्षिप्ताः क्षिप्यमाणाश्च भग्नशेलेश्च वानरे; । पुनरङ्गस्तदा चक्रूर्वानरा युद्धमद्भुतम्‌ ॥५६॥ 
बानरान्वानररेव जघ्नुस्ते नेत्र तषंभा! । राक्षसान्राक्षसैरेव जध्तुस्ते वानरा अपि ॥५७॥ 
आष्षिप्य च शिला; शेलाञ्जघ्नुस्ते राक्षसास्तदा । तेषां चाच्छिद्य श्राणि जध्नू रक्षांसि बानरा।५८॥ 


कर महाबली राचासोंने और जोरसे गर्जन क्रिया ॥ ४४॥ वे वानर राचाससेनामें घुसकर बडे बडे पत्थर 
लेकर विचरण करने लगे, जिस प्रकार हाथी पर्वतोंपर विचग्ण करते हैं । वृद्धा और पत्थरसे युद्ध करनेवाले 
कदू वानरोंमेंसे बृत्त ओर वृद्धाकी शाखाएँ लेकर कई आकाशमें, कई पृथिवी पर ओर कई राक्तससेनामें विच 
रण करने लगे । राक्षस ओर वानरोंका वह युद्ध बड़ा भयंक्रर हुआ ॥४२,४६,४०॥ वाणोके द्वारा रोके जाने- 
पर भी भयंकर पराक्रमी वानर वृत्तों, पत्थगें और पवतशिखसेंक्री वृ ष्ट करने लरे ॥ ४८५॥ राक्षस ओर वानर 
ुदूधमे सिंहनाद करने लगे र वानर राक्तसोंको पत्थरेंसे चूर चूर करने लगे ॥४६॥ क्रोध करके कवच ओर 
गहने पहने हुए रथ, हाथी और घोड़ेपर बैठे हुए, वीर गन्तसांको वानर मारने लगे ॥ ५० ॥ वीर राक्षसांको 
बनेर धू सोमे मारने लगे। उनके शरीर एवतशिखरोंसे छिद गये थे तथा आँखें बाहर निकली हुई थी ॥११॥ 
"लिस भागने लगे, गिरने लगे तथा गरजने लगे, वे तीखे वाणोंसे वानरांको छेइने जगे ॥५२॥ शूज, मटर, 
तबार, भाले ओर शक्तिसे वानगेंको मारने लगे। शत्रुके रुधिरसे भींगे हुए वानर ओर _गक्षस 
जीतनेकी इच्छासे वे एक दूसरेको गिराने लगे । वानर ओर गक्षसके फेंके हुए पत्थरों ओर 
युद्धभूमि शीघ्रदी भर गयी । रुधिरसे एथिवी भींग गयी । पवतके समान विशाल; मसले 
रा अतएव इधर-उधर बिखरे पड़े हुए, युद्धमतवाले राषासोंसे प्रथिवी भर गयी ॥ ५३, ५४, ४४॥ 
शसि द्वारा पर्वतशिखरके कट जानेपर जो वानर विचलित हो गये थे, अथवा जो विचलित हो रहे थे, 
वानर अपने शरीरोंके द्वारा झदूभुत युद्ध किया ॥ ५६ ॥ राक्षसश्रेष्ठ वानगेंको वानरोंसे मारने लगे ओर 


~ 


* भी राक्षसोंको राक्षसांसे मारने लगे ॥ ५७ ॥ पत्थरों तथा. पर्वतशिखरोंको बलपूर्वक छीनकर रास 
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निर्जघ्नुः न बिभिदुश् परस्परस्‌ । सिंहनादान्विनेदुश् रणे राक्ष सवांना, | 
“ छिन्नवर्मतचुत्राणा राक्षसा वानरदेताः | रुधिरं प्रखुतास्तत्र रससारपिव ; (| 
रथेन च रथ चापि वारणेनापि वारणम्‌ | हयेन च इयं केचिन्निर्जश्लुर्वानरा उ ॥॥ | 
क्षुररपचन्द्रेश  भल्लेअ्र निशितैः शरेः । राक्षसा वानरेन्द्राणां बिभिदुः पादपास ID) 
” ` विकीर्णाः पर्वतास्तैश्च द्रुमच्छिन्नेश्र संयुगे | तेथ कपिरक्षोभिह्‌ः गमा सुभास (| 
प ते वानरा गर्वितहृष्टचेष्टाः संग्राममासाद्य भयं विश्ुच्य | | 
युद्धं स्म सवें सह राक्षसैस्ते नानायुधाअक्कुरदीनसत्ता! ॥६४॥ 
तस्मिन्मवृत्ते तुसुळे विभदे प्रहृष्यमाणेषु वलीयुखेपु । 
निपात्यमानेषु च राक्षसेषु महर्षयो देवगणाश्च नेदुः ॥६५॥ 
ततो इयं मारुतंतुल्यवेगमारुश्य शक्ति निश्चितां प्रणछ्य । 
नरान्तको वानरसैन्यशचुग्रं महार्णवं मीन इवाविवेश ॥६६। 
स॒वानरान्सम्षशतानि वीरः आसेन दीप्तेन विनिर्विभेद । 

. एकः क्षणेने्द्रिषु्महात्मा जघान . सैन्यं इरिपुंगवानास्‌ ॥६७॥ 
द्दह म्रहात्मानं हृयपृष्ठप्रतिष्ठितम्‌। चरन्तं हरिसैन्येषु विद्याधरमहर्षयः ॥६।| 
स तस्य दहशे म्रागो मांसशोणितकर्दमः । पतिते पर्वताकारेर्बानरेरभिसंवत! ॥॥ | 
याबद्विक्रमितु बुद्धि चक्रुः इवगपृंगवा; । तावदेतानतिक्रम्य निर्विभेद नरान्तकः || 

. वानरोंको मारने लगे। वानर भी रात्तसके शक्र छीनकर उन्हें मरने लगे ॥ ५८॥ सुदं रते | 
` चानर पर्वतशिखरसे एक दूसरेको मारने लगे, छेदने लगे तथा सिंहनाद करने लगे ॥ ५६॥ कं स 
शरीररक्षक बस्तुओके कट जानेपर रास वानरके द्वारा मारे गये । उनके शरीससे रुधिर निकलने लग“ 
प्रकार रसवाले दृक्षांसे रस निकलता है ॥६०॥ कई बानरोंने रथसे रथको, हाथीसे दाथीको, और धोर ग 
मारा ॥ ६१॥ राक्षस वानरोंके बृत्त और पत्थरोंको क्षरप्र, अचन्द्र, भाला ओर तीखे वाण है 

॥ ६२ ॥ फॅके गये पर्वतों, कटे बृत्तों और मारे गये वानरो और राक्तसोंसे युदूधभूमि दुर्गम हो डत । 


गं उनके न्ती 
रत्न है 


वे वानर निर्भय संग्राममें जाकर अनेक प्रकारके अखन लेकर राक्षासोंसे युदूध करने लगे 
प्रसन्नता ओर आहङ्कार बरसता था, वे बड़े पराक्रमी थे ॥ ६४ ॥ उस तुमुल युदूधमें वानर “ || 
राक्षस मारे जाने लंग ओर देवता तथा महर्षि हर्ष मनाने लगे ॥ ६४ ॥ अनन्तर, हवास है री! 
घोडेपर चढ़कर और तीखी शक्ति लेकर नरान्तक उम्र वानरीसेनामें प्रविष्ट हुआ, ल | 
सहुरे प्रवेश करती है ६६ ॥ अकेले नरान्तकने तीखे भालेसे सात सो वानर वीरोंकों % हई | 
इस महात्माने शीघ्र ही चानरोंकी सेनाको मारा ॥ ६७॥ घोडेपर बैठकर वानरीसेनामें न | 
उस महात्माको विद्याधर ओर महर्षियोंने देखा ॥ ६८ ॥ पवताकार गिरे हुए वानरॉसे का विवा FE 
कीचड्वाला, नरान्तक्रका मार्ग दिखाई पड़ा ॥ ६६ ॥ वानरॉने जबतक आक्रमण री 
` उतनेह्दी समयमें नरान्तकने उनको छेद डाला ॥ ७० ॥ वानर जबतक बृत्त ओर पत्थर हा 
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दाह इरिैन्यानि वनानोब विभावसुः। याबदुत्पाट्यामासु्व क्षाब्शैलाल्वनौकसः ॥७१॥ 


५ हु सर्वास बलवान्विचचार नरान्तकः । भमुहन्सवंतो युद्धे घाइट्काले थथानिल; ॥७३॥ 
' पशेहर्भाषित वीरा न स्थातु स्पन्दितु छुतः । उत्पतन्तं स्थितंयान्त॑ सर्वान्विव्याध वीर्यवान ।॥७०॥ 


' पततां हरिवीराणां रूपाणि प्रचक्रारिरे।| वञ्जभिच्नाग्रकूटानां शैलानां पततामिव ॥७७॥ 
` ये तु पूर्व महात्मानः कुम्भकर्णेन पातिताः । ते स्वस्था वानरश्रेष्ठाः सुग्रीबपचुपतस्थिरे ॥७८॥ 
 प्षमाणः स सुग्रीवो ददृशे हरिवाहिनीम्‌ । नरान्तकभयत्रस्तां विद्रवन्तीं यतस्ततः ।।७९॥ 


च 


द्योवाच महातेजाः सुग्रीवो वानराधिपः | झुमारमङ्गदं वीरं शङ्ऋतुस्यपराक्रमम्‌ ॥८१॥ 
™ ७ o Ne "0 _ की न ° ° ® 
` गच्छेनं राक्षसं बोरं योऽपो तुरगमास्थिते! । भक्षयन्तं परबलं प्षियं प्राणैर्वियोजय॥८२॥ 


' शैठसंघातसंकाशो हरीणाश्चत्तमोऽङद्‌ः । रराजाङ्गदसंनद्धः  सधातुरिव ` पर्वत: ॥८४॥ 
निरायुधो महातेजाः केवल॑नखदंष्ट्वान । नरान्तक्मभिक्रम्य वालिपुत्रोब्जवीडूच! ॥८५॥ 


समयमे वह वानरीसेनाको ` जलाने लगा, जिस प्रकार आग वनको जलाती हैं ॥ ७१॥ वज्ञसे काटे गये 
पबतके समान, भालेसे मारे गये, वानर गिरे । यदूधभूमिमें वह बलवान नरान्तक चमकता हुआ प्राश लेकर 
सव दिशाओंमें विचरणा करने लगा, जिस प्रकार वर्षाऋतुमें वायु. विचरण करती है ॥ ७२, ७३॥ कोई 
[न बोले सकता था, न खड़ा रह सकता था, हिलने-डुलनेकी तो बात ही क्या? ऊपर उछलनेवाले,- 
इंड नेवाले तथा जानेवाले सबको वह बीर छेदने लगा ॥ ७४॥ यमराज समान तथा सूय के समान 
1 एकही भालेसे बह वानरीसेना भाग खड़ी हुई आर पृथिवीपर गिर पड़ी ॥ ७४ ॥ वज्ञकी मारके 
मन भालेकी मारको वानर न सह सके, वे चीत्कार करने लगे ॥ ७६॥ युदधभूमिमें गिरनेवाले वानगेके- 
ह प, पेज़से लिन्न शिखर अतएच गिरनेवाले पर्वतांके रूपके समान दिखाई पडे ॥ ७०॥ जो वानर पहले . 
पक के द्वारा गिराये गये थे, वे सब्र श्रेष्ठ वानर स्वस्थ होकर सुग्रीवके पास गये ॥ ७८॥ इधरःउधर 
हते ए सुम्रीवने देखा कि नरान्तक्रके भयसे डरकर वानरीसेना इधर-उधर भाग रही है ॥ ७६ ॥ आगती' 
जो देखकर सुभीवने नरान्तकको देखा, वह घोड़ेपर चढ़ा था ओर भाला लेकर आ रहा था॥०2॥. 
रास द तेजस्वी वानराज्ञ सुग्रीबने इन्द्रके समान पराक्रमी वीर कुमार परङ्गदसे कहा ॥5१॥ जाओ;इस ` 

' सार. पास जो घोड़पर बैठा है; जो शब्रुसेनाको खा रहा है, इसे शीघ्र मार डालो ॥८२॥ स्वामीके 
रीत पे अङ्गद शीघही अपनी सेनामेंसे कूर पड़े, जिस प्रकार सूय मेधसे निकलता है ॥5३॥ पवउकेसमात. 


` तेर पे मर ने पर्व न मालूम पड़ने लगा ॥८५४॥: 
4 तेजसी बिल अठ, बाहुमें अङ्गद धारण करनेवाला अङ्गद धातुवाले पबतके समान मालूम पड 


चिना अख-शखके था, केवल नख ओर दॉउदी उसके आख थे । वह बालिपुत्र नरान्तकके पास. 
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| २३९ ` | „` -सुदधकाण्डम्‌ 


क 6 त्ता 7) ० र 
` ताबलासहता! पेतुर्वजकत्ता इवाचलाः । ज्वलन्तं प्रासमुद्यम्य संग्रामान्ते नरान्तक ॥७२॥ . ` 


एकेनान्वककल्येन  भासेनादित्यतेजसा । भग्नानि हरिसेन्यानि निपेतुर्धरणीतले ॥७५॥ ` 
बन्निष्पेपसदर्श मासस्याभिनिपातनथू । न गेळुर्वानराः सोडु ते विनेदुर्महास्वनम्‌ ॥७६॥ 


दितां वाहिनीं इष्टा स ददर्श नरान्तकस । शहीतमासमायान्तं & हयपृष्ठम्तिष्ठितण ॥८०॥ « 


स भुर्वचनं श्रुत्या निष्पपाताङ्गदस्तदा । अनीकान्मेभसंक्ाश्ादंशुमानिव वीर्यवान्‌ ॥८३॥ ` 


Ee प 


Ys 


' हुआ तथा गरुड़के सर्पके गोह 
डु रुड़के द्वारा काटे सपके समान उस भालेको देखकर वालिपुत्रने थप्पड़ तानकर i | 


हारा आनेपर उन्हें बड़ा झाश्चय हुआ ॥ ९२ ॥ अनन्तर वालिपुत्र अङ्गदने मृत्यके समा be | 


बास्मीकीयं रामायणे 


तिष्ठ किं प्राकृतैरेभिईरिभिस्त्वं करिष्यसि । अस्मिन्वज्ञसमस्प्षी पासं क्षिप पमोरसि . | 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा चुक्रोध नरान्तकः । संदश्य दशनैरोष्ठं निः्वस्य च भजा | 
अभिगम्याङ्गदं क्रुद्धो वालिपुत्रं नरान्तकः ॥८७ | 
स प्रासमाविध्य तदाङ्गदाय समुज्ज्वलन्तं सहसोत्ससज | 
स वालिपुत्रोरसि वज्जकर्पे बभूव भग्नो न्यपतश्च भूमौ ।।८८॥ 
तं प्रासमालोक्य तदा विभग्नं सुपर्णकृत्तोरगनीर्यकरपम्‌ । 
तळं समुथम्य स वालिपुत्रस्तुरंगमस्याभिजघान सूर्प्नि ॥८९॥ 
निर्भभ्रपादः स्फुटिताक्षितारो निष्क्रान्तनिद्दोऽचलसँनिकाञः | 
स तस्य वाजी निपपात भूमौ तलमहारेण विकीर्णमूर्था ॥९०॥ 
नरान्तकः क्रोधवशं जगाम हतं तुरंगं पतितं समीक्ष्य । 
स सुष्टिमुद्रम्य महाप्रभावो जघान शीषे युधि वालिघुत्रस्‌ ॥९१॥ 
अथाङ्गदो शुष्टिविशीर्णमूर्धा सुस्राव तीव्र' रुधिरं सृशञोऽ्णम्‌ । 
मुहुर्विजज्वाल मुमोह चापि संज्ञां समासाद्य विसिष्मिये च ॥९२॥ 
अथाङ्गदो .ग॒त्युसमानवेगं संवर्त्य मुष्टिं गिरिशृङ्गकरपम्‌ । 
` निपातयामासः तदा महात्मा नरान्तकस्योरसि वालिपुत्रः ॥९३॥ 
स मुष्टिनिर्भिज्ञनिभम्रवक्षा ज्याला वमज्शोणितदिग्धगात्र।। ` | 
नरान्तको भूमितले पपात यथाचलो वज्जनिपातभग्नः ॥९४॥ 


३% | | 


जाकर बोला ॥ ८४ ॥ ठरो, इन छोटे वानरोसे तुम्हारा क्या होगा; वजञके समान कठोर मेरी हाती | 
भाला मारो ॥ ८६ ॥ अंगदके वचन सुनकर नरान्तकने क्रोध किया। दाँतोंसे ओंठ काटकर, 

स्वॉस छोड़कर, नरान्तक क्रोध करके वालिपुत्र अंगदके पास गया ॥ ८७॥ चमकीला भाला 
चालिपुत्रको वज्ञके समांन उसने मारा । वह भाला टूट गया और जमीनपर गिर पड़ा ॥ ८८ ॥ भार 


“पक पर सारा ॥८९॥ अंगदके थप्पड़ मारनेसे घोडेका मस्तक फट गया, पेर टूट गये, अ भे 
जीभ निकल आयी, पवतके समान घोड़ा भूमिपर गिर पड़ा ॥ ६० ॥ मरकर परथिवी पर गिरे र? ५ 
नरान्तकने कोध किया । प्रभावशाली उसने मुठ्ठी तानकर बालिपुत्रके मस्तकपर मारा ॥ ६१॥ गि! 
अगदका मस्तक फट गया, गरम खून निकलने लगा, उन्होंने बड़ा क्रोध किया, फिर “तत 
पा समान मुट्ठी बोधकर नरान्तककी छातीमें मारा ॥६३॥ डसक्री छाती सुट्टीकी मारसे लेसे आमी 

। वह ज्वालाके समान खून उगलने जगा, जिससे उसका शरीर भींग गया । वजके ढा शब | = 
समान वह नरान्तक प्रधिीपर गिर पड़ा ॥६४॥ उस समय देवताओंका और चानरोंका बहुत बड | र | 


|... 


का 
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४१ र 
... तदान्तरिक्षे त्रिदशोत्तमानां वनोकसां ; चेव महाप्रणाद! | ` ४ 
वभूव तस्मिन्रिहतेश्यवीयें नरानशके वालिसुतेन संख्ये ॥९पा 
अथाङ्गदो राममनःमहूर्षणं सुदुष्करं तं कृतवान्हि विक्रमम्‌ । 
बिसिस्मिये सोऽप्यथ भीमकर्मा पुनश्च युद्धे स बभूव हर्षितः । ।९६॥ 
इत्याषं ्रीमद्रामायणे घाढमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे पोन सप्ततितमः सर्गः | ६६॥ 
CATS 


सप्ततितमः सगः ७० . 


नरन्तकं हतं दृष्टा चुळ थुनेक र्षभाः । देव न्तकश्रिमूर्था च पौलस्त्यथ महोदर: ॥ १ ॥ 
बार्डो मेघसंकाशं वारणेन्द्र महोदरः | वालिपुत्रं महावीर्यमभिदुद्राव वेगवान ॥ २॥ 
भ्रातव्यसनसंतप्तस्तदा देवान्तको बली । आदाय परिधं धोरमङ्गदं समभिद्रबत्‌ ॥ ३॥ 
रथमादित्यसंकाशं युक्त परमवाजिभिः । आस्थाय त्रिशिरा वीरो वालिघुत्रमथाभ्यगात्‌ ॥ ४ ॥ 
स॒ त्रिभिदेबदर्पध्ने राक्षसेन्द्रेरमिद्गुत! | दक्षयुत्पाटयामास महाविटपमड़द! ॥ ५॥ 
देवान्तकाय तं वीरश्चिक्षेप सहसाङ्गदः । महाहक्ष॑ महाशाखं शक्रो दीप्रमिवाशनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्िशिरास्त॑ पचिच्छेद शरेराशीविषोपमे! । स इक्षं कृत्तमालोक्य उत्पपात तदाङ्गदः || ७॥ 
स बब ततो वुक्षाज्यिलाश्र कपिकुञ्जरः । तान्मचिच्छेद संक्र, दख्रिश्िरा निशितैः शरेः ॥ ८॥ 
परिधाग्रेण तान्वृक्षान्बभञ्ज स महोदरः । त्रिशिराश्चाङ्गदं वीरमभिदुद्राव सायके! ॥ ९॥ 


नेव कि बाजिपुत्रने युद्धे पराक्रमी नरान्तकको मारा ॥ ६४ ॥ रामचन्द्रके भनको प्रसन्न करनेवाला सुदुष्कर 
णीः अङ्गदुने दिखाया । भीमकम करनेवाले अङ्गदको भी इससे आश्चर्य हुआ ओर वे युद्धमें प्रसन्न 
६॥ . = 
आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके यद्भकांडका उनहत्तरवॉ सगे समाप्त ॥ ६६ ॥ 
| = गरान्तकको मृत देखकर, देवान्तक, त्रिशिरा, महोद्र आदि राक्षस विलाप करने लगे ॥ १॥ 
शोक हाथीपर चढ़कर महोदर महाबली बालिपुत्रकी ओर वेगसे दौड़ा ॥ २॥ भाईके मारे जानेसे दुःखी 
बली देवान्तक विशाल परिघ लेकर अङ्गदकी ओर चला ॥ ३॥ उत्तम घोड़े जुते हुए स समान 
ता रथपर चढ़कर त्रिशिरा बालिपुत्रकी ओर चला ॥ ४॥ Me a तीन क 
र दोला कमण होनेपर . अंगदने एक बहुत बड़ा वृत्ते उखाड़ा ॥ £ ॥ वीर अंगदने देबान्तकपर उस 
5 बह बडे बृत्तको फेंका, जिस प्रकार बला जलंता हुआ 'वज् चलाता है ॥ & ॥ त्रिशिराने सपसभान 
और तहे काट डाला । यह देखकर अंगद उछलकर ऊपर चले गये ॥ ७॥ कपिकुंजर व क 
द वर्षा करने लगे । क्रोध करके त्रिशिराने तीखे वाणोंसे उन सबको काटा ॥:॥ म 
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गजेन समभिद्रुत्य : वालिपुत्रं महोदरः । जघानोरसि संकुडर्तोमरेषंजसोक) | 
देवान्बकञ्च संक्रदः परिधेण तदाङ्गदम्‌ | उपगम्याभिइत्याशु॒ व्यपचक्राम दतरा १0 | 
स त्रिभिनेंक तश्रेष्टयुगपत्सममिद्रतः । न विव्यथे महातेजा वालिपुत्र; तापर i | 
स पेगवान्महावेगं कृत्वा परमदुर्जयः | तलेन समभिद्रुत्य जघानास्य | | 
पेततुनंयने तस्य विननाश स इुङगर! | विषाणं चास्य निष्कूष्य वालिपुत्रो महाबल, हे १ 
देवान्तकमभिद्रुत्य ताडयामास संयुगे । सविदलस्तु तेजस्वी वातोदृधूत इव हु! ॥॥॥ 
लाक्षासससवर्ण च सुस्राव रुधिरं महत्‌ । अथाश्वस्य महातेजाः कुच्छाइ वान्तको वली | ११ | 
आविध्य परिधं वेगादाजघान तदाहृदय्‌ | परिधाभिहतश्वापि बानरेन्द्रात्मजस्तदा॥0 | 
जालुभ्यां पतितो भूमौ पुनरेबोत्पपात ह । तेशुत्पतन्तं त्रिशिराद्धिमिर्वाणिरनिह्रो! ॥6 
घोरैईरिपतेः पुत्रं ललाटेःभिजघान ह । ततोऽङ्गदं परिक्षिसं त्रिभिनेंक तपुंगवे, ॥॥॥ | 
हनूमानथ विज्ञाय नीलश्चापि प्रतस्थतु) | ततश्रिक्षेप शेलाग्रं नीलखिशिरसे तदा॥२0 | 
तद्रावणसुतो धोमान्विभेद निशितैः शरेः । त्ठाणशतनिर्भित्रं विदारितशिलातर्यू ॥१॥ | 
सविस्फुलिङ्गं संज्वालं निपपात गिरे! शिरः | स विजुम्मितमाळोक्य हर्षाद वान्तको वली ॥२॥ | 
परिघेणाभिदुद्राव  मारुतात्मजमाहचे । तमापतन्तसुत्पत्य हइनूमान्कपिइुञ्जरः ॥२१| | 


भ | 


एक साथ आक्रमण होनेपर भी तेजस्वी और प्रतापी बालिपुत्र व्यथित न हुए ॥१२॥ दुर्जय क व ढा F 
यीं | 
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स सुष्टिनिष्पिष्टविभिन्नमूर्धा . निर्वान्तदन्ताक्षिविरम्बिजिह |: - 

- देवान्तको राक्षसराजसुनुर्गतासुरुव्यां सहसा पपात ॥ २५ 

तस्मिन्हते राक्षसयोधश्ुख्ये महावले संयति देवगात्रौ । 

रुद्धज्िशीर्षा निशितास्रमुग्े वर्ष नीलोरसि वाणवर्षम्‌ ॥२६॥ 
पोदरस्तु संकरः कुञ्जरं पर्वतोपमम्‌ | भूयः समधिरह्या् मन्द्र रस्मिवानिव ॥२७॥ 
ततो वाणमयं वर्ष नीलस्योपर्यपातयत्‌ | गिरो वर्ष तड्चिक्र' स गर्जन्निव तोयद! ॥२८॥ 

ततः शरोघेरभिवुष्यमाणो विभिन्नगात्रः कपिसैन्यपालः । 

नोळो बभूवाथ विद्ष्ठगात्रो विष्ठम्मितस्तेन महाबलेन ॥२९॥ 

ततस्तु नील; रतिलब्धसंज्ञः शेलं सझुत्पाव्य सबुक्षखण्डम्‌ । 

ततः सञ्चुत्पत्य महोग्रवेगो महोदरं तेन जघान मर्धि॥३० 

ततः स न्ञैछाभिनिपातभो महोदरस्तेन महाद्विपेन । 

'च्यामोहितो भूमितले गतासुः पपात वज्राभिहतो यथाद्रिः ॥३१॥ 
पुष्यं निहतं दृष्टा त्रिशिराश्चापमाददे । इनूमन्तं च संकर दवो विव्याध निशिते! शरेः ॥३२॥ 
स वायुसूनुः कुपितश्रिक्षेप शिखरं गिरे! | त्रिशिरास्तच्छरेस्तीकष्णेरविभेद बहुधा बली ॥३३॥ 
दर्थ शिखरं दृष्टा द्रुमवर्षं तदा कपि! | विससर्ज रणे तस्मिन्रावणस्यं सुतं प्रति ॥३४॥ 
तमापतन्तमाकाशे ` हुमवर्षे प्रतापवान्‌ । त्रिशिरा निशितेबणिश्रिच्छेद च ननाद च ॥३५॥ 


वीर हनुमानने उसके सिरपर मारा और गर्जकर राक्तसोंको कपा दिया ॥ २१-२४ ॥ सुद्वीकें आघातसे उसका 
मस्तक फट: गया । दाँत और आँखें निकल आयीं, जीभ लटक गयी, राचासराजका पुत्र देवान्तक निष्प्राण 
कर पृथिबीपर गिर पड़ा ॥ २५॥ महाबली राक्षस योद्धाओंमें प्रधान उस देवशत्रुके मारे जानेपर 
शिरा क्रोध करके नीलकी छातीपर तीखे घाणोकी वर्षा करने लग1॥ २६ ॥ क्रोध करके महोदर पुनः पवत 
, कै समान ऊँचे हाथीपर चढ़ा, जिस प्रकार सूर्य मन्दराचलपर चढते हें ॥ २७॥ बह नौलपर वा्णोक्ी 
ष्ट करने लगा, जिस प्रकार बिजली इन्द्रधनुषसे युक्‍त गजनकरके मेघ पर्वतपर बृष्टि करतां है ॥२5॥ 
बृष्टिसे वानरसेनापति नीलके अंग छिन्न-भिन्न दो गये, उनका शरीर शिथिल हो गया ॥ २६ ॥ 
"दाबली महोदुरने उन्हें स्तम्भत कर दिया । अनन्तर होरा. आनेपर नीलने वृच्योकेसाथ पवत उखाड़ 
ओर बढ़े देगसे महोदरके मस्तकपर उससे मारा ॥ ३० ॥ उस पर्वतके गिरनेसे महोदरका शरीर छिज्ञमिज्ञ 
शे गया, उसके हाथीने उसे नीचे गिग दिया । वह राहीन. होकर प्थिवीपर गिरा, जिस प्रकार पवत 
. ` केटकेर गिरता है ॥ ३१॥ चाचाके मारे जानेपर त्रिशिराने धनुष लिया. ओर क्रोध व कर 
गोसे हूनुमानको मारा ॥ ३२॥ कर करके वायुपुत्रने उसपर पवतरिखर फका, नि मळा हो 
क्षी उसके कई टुकड़े कर डाले ॥३३॥.पर्वतशिखरको व्यथ देखकर mo नी 
ने जगे ॥ २४ ॥ आकारासे बृच्तोंको आते देखकर प्रतापी त्रिशिरान 'तीखे व 
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इनुमांस्तु सप्चतपत्य हयं त्रिशिरसस्तदा | विददार नखैः क्र द्धो नागेन्द्र ृगराहि |. | 
अथ शक्ति समासाद्य कालरात्रि मिवान्तकः । चिक्षेपानिलपृत्राय त्रिशिरा रावणा, | 
दिवः क्षिप्तामिवोरकां तां शक्ति क्षिप्तामसंगताम्‌। श्ृहीत्वा हरिशार्दूलो बभञ्ज च ननाद | 
तां दृष्टा घोरसंकाशां शक्ति भगा हनूमता | महा वानरगणा विनेदुर्जलदा अशना |; | 
ततः खङ्गं समुब्रम्य त्रिशिरा राक्षसोत्तमः | निचखान तदा रूज. वानरेन्द्रस्य वक्षसि ब । 
खङ्गमहाराभिहतो हनसान्मारुतात्मज्‌ः। आजघान त्रियूर्धानं तलेनोरसि वीरान्‌ र | 
स तलाभिहतस्तेन स॒स्तहर्ताम्बरो भुवि | निपपात महातेजास््रिशिरास्त्यक्तचेतन, he | 
स तस्य पततः खन तमाच्छिद्य महाकपिः | ननाद गिरिसंकाशख्रासयन्सवराक्षसान ध | 
अगण्यमाणस्तं धोषयुत्पपात निशाचर! । उत्पत्य च इनुमन्तं ताडयामास म्रुशटिना॥॥ | 
` तेन मुप्टिपहारेण संचुकोप महाकपिः | कुपितश्व निजग्राह किरीटे राक्षसर्षमम ॥४५। | 
स तस्य शीर्षाण्यसिना शितेन किरीटजुष्टानि सङुण्डलानि | 
क्रुद्ध: प्रचिच्छेद सुतोऽनिलस्य त्वष्टः सुतस्येव शिरांसि शक्रः ॥४६॥ 

तान्यायताक्षाण्यगसंनिभानि प्रदीध्रवैद्वानरलोचनानि । 
पेतुः शिरांसीन्द्ररिपोः पृथिव्यां ज्योतींषि युक्तानि ययेन्द्रमार्गात्‌ ॥४७॥ 

तस्मिन्हते देवरिपौ त्रिशीषे इनृमता शक्रपराक्रमेण । 
| ` नेदुः छवंगाः प्रचचाल .भूमी रक्षांस्यथो दुद्रुविरे समन्तात्‌ ॥४८॥ 
बह राजन करने लगा ॥ ३५ ॥ तब ऋध करके इनुमानने त्रिशिराके से घोड़ेको नखोंफाड़ डाला, शि | 
प्रकार सिंह हाथ्रीक्रो फाडता है ॥ ३६ ॥ इसके अनन्तर रावणपुत्र तरिशिराने शक्ति लेकर वायुपुत्रपर चै || 
जिस प्रकार, यमराज कालरात्रिक्ो प्रेरित करता है ॥ ३७॥ झाकाशसे गिरी उल्काके समान टेढीमेढी बरे || 
वाली राक्तिको पकड़कर वानरसिंह हनुमानने उसे तोड़ डाला, तथा वे गर्जन करने लगे! उसम || 
शक्तिको हनुमानके द्वारा टूटी देखकर वानर प्रसन्न होकर गर्जने लगे, जिस प्रकार मेघ गर्जते दै ॥३5 || 
तब राक्षसश्रष्ठ त्रिशिरान तवार ली और उससे हनुमानकी छातीमें मारा ॥ ४० ॥ वायुपुत्र 
वारसे आदत होकर त्रिशिराको थप्पड़से मारा ॥ ४१ ॥ हनुमानके थप्पड़ से आहत होकर त्रिशरा ॥ 
होकर एयिवीप्रर गिर पड़ा । महातेजस्वी त्रिशिराके वस्त्र खिसक गये और उसके हाथ ढीले दो गये! र 
गिरते “हुए तरिशिराकी तलवार छीनकर पर्दतके समान वे महाकपि सब गक्षसोंको भयभीत ग 
गजन करने लगे ॥४३॥ हनुमानका गर्जन न सहकर वह राक्षस उठ खड़ा हुआ ओर हतुमातको उसने हह | 
मारा ॥४४॥ उसके मुष्टिपहारसे इनुमानने बड़ा क्रोध किया और क्रोध करके उन्होंने राहसका स १ 
॥ ४५॥ किरीट ओर कुणडलभूषित उस राक्नसके मस्तक्रको तीखी तलवारसे र्क | 
थाः |. 


. काट दिया, जिस प्रकार इन्द्रने त्वष्टाके द्रश्नु उस 

[ पुत्रका शिर काटा था ॥ ४६.॥ इन्द्रश आ. 

` ऐयिवीपर गिरा, जिसमें नाक, कान आदि इन्द्रियाँ लम्बी थीं, जो स्वयं पवंतके सी | | 
प्रदीप्त अगिकेः : द इक 

` उ आनक समान जिसमें आँखे थीं, जिस प्रकार आकाशसे नक्षत्र गिरते हैं ॥.४९॥ FE 
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त्रिशिरसं दाः युद्धोन्मत्त तथैव च । इतौ पेक्ष्य दुराधषौं देवान्तकनरान्तकौ ॥४९॥ 
परमामपी मत्तो राक्षंसपु'गवः । जग्राहार्चिष्मतीं चापि गदां सर्वायसीं तदा ॥५०॥ 
प्तां मांसशोणितफेनिलाम्‌ । विराजमानां विषुछां शत्रुशोणिततर्पिताम्‌ ॥५१॥ 
तेजसा संमरदीस्ताग्रां रक्तमाल्यविभूषितामू | ऐरावतमदापद्मसार्बमौमभयाबहास्‌ ॥५२॥ 
गदामादाय संक्रूद्धो मत्तो राक्षसपु'गवः । हरोन्समभिदुद्राव युगान्ताप्निरिव ज्वलन्‌ ॥५३॥ 
` अधर्षभः सपुत्पत्य वानरो रावणानुजम्‌ । मत्तानीक्चुपागम्य तस्थौ तस्याग्रतो बली॥५४॥ 
| तं पुरस्तात्स्थितं दृष्टा वानरं पर्वतोपमम्‌ । आजघानोरसि क्रुद्धो गदया वज्रकल्पया ॥५५॥ 
स तयाभिइृतस्तेन गदया वानरर्षभः । भिन्नवक्षा; समाधूतः सुस्राव रुधिरं वहु ॥५६॥ 
स संग्राप्य चिरात्संज्ञामुपभो वानरेश्वरः | क्रुद्धो विस्फुरमाणोष्ठो महापार्वमुदेक्षत ॥५७॥ 
स वेगवान्वेगवदभ्युपेत्य तं राक्षसं वानरवीरपरुख्य! । 
संवर्त्य मुष्टि सहसा जघान बाहन्तरे शैलनिकाशरूपः ॥५८॥ 
स कृत्तमूल! सहसेव इक्षा क्षितौ पपात क्षतजोक्तिताङ्गः । 
तां चास्य घोरां यमदण्डकल्पां गदां मग्रह्माशु तदा ननाद्‌ ॥५९॥ 
मुहृतमासीत्स गतासुकल्पः प्रत्यागतात्मा सहसा सुरारि! | 
उत्पत्य संध्याञ्रसमानवर्णस्तं वारिराजात्मजमाजघान ॥६०॥ 


पगक्रमी हनुमानके द्वारा देवशन्नु उस त्रिशिगके मारे जानेपर वानर गजन करने लगे, परथिवी कॉपने लगी, 
थोर रात्तस भागने लगे ॥ ४८॥ युद्धोन्मत्त त्रिशिराका मारा जाना देखकर तथा दुध देवान्तक ओर 
पेरान्तकका मारा जाना देखकर बड़ा क्रोधी राक्षस-श्रेष्ठ मत्तने क्रोध किया । उसने लोद्देकी बनी गदा उठायी, 
` निससे चिनगारियाँ निकलती थीं ॥ ४६, ५०॥ उस गदापर सोनेका पत्तर चढ़ा हुआ था, 
' मोस ओर शोणित उसपर लिपटा हुआ था, शत्रुके खूनसे तृप्त होऋर वह बड़ी 
गरा शोभित हो रही थी, तेजसे उसके झागेका भाग प्रदीप्त हो रा था, लालमालाओंसे वह 
` हुशोभत हो रहो थी, ऐरावत, महापद्म आदि दिग्गजोंको भय देनेवाजी थी। वैसी गदा लेकर राचास- 
' ष्ठ मतने क्रोध करके वानरोपर आक्रमण किया, मानो जलती हुई प्रलयक्रालकी आरा हो ॥ ४१, 
१९ ।३॥ ऋषभ नामका वानर रावणके छोटे भाई मत्तकी सेनाके पास जाकर उसके आग खडा दो 
॥ (४॥ सामने पर्वतके समान खड़ा देखकर उसने क्रोध करके वजूके समान गदासे मारा ॥ ५९॥ उस 
मारे जानेपर ऋषभ वानर काँपने लगा, उसकी छाती फट गयी, रुधिर निकलने लगा ॥ ५६ ॥ दरं 

| में आकर वानरेश्वर ऋषभने क्रोध करके महापाइवकी ओर देखा, उस समय उसके झोंठ कॉप रहे थे 
' १४ वेगवान्‌ ऋषभने, जिसका रूप पवतके समान था, वेगसे राचासके पास जाकर, सुट्टी बॉपकर, दोनों 
' और बीचमें उसे मारा ॥ ५८॥ जड़ कटनेसे बाके समान बहू गच/स रुधिगक्त होकर rt 
{ षे जके द्णडके समान भयंकर उसकी गदा लेकर ऋषभ गजन करने लगा ॥ ९६॥ वह राचा 
द्रतक मरेके समान पड़ा रहा, सहसा उसे होश आया। सायंकालके मेघके समान उस राचासने 
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स मूर्च्छितो भूमितले पपात सुहर्तमुत्पत्य पुनः ससंज्गः। 
तोमेब तस्याद्रिवराद्रिकल्पां गदां समाविध्य जघान संख्ये | ।३१॥ 
सा तस्य रोद्रा सयुपेत्य देहं रोद्रस्य देवाध्वरविमशत्रोः | 
बिभेद बक्षः क्षतजं च भूरि सुस्राव धात्वस्भ इवाद्रिराजः ॥६२॥ 
अभिटुद्राव वेगेन गदां तस्य महात्मनः । तां ग्रहीत्वा गदां भीमामाविध्य च पुन! 
मत्तानीकं महात्मा स जघान रणमूर्धनि | स स्वया गदया भयो विशीर्णदशने्षण, iin 
निपपात तदा मत्तो वज्ञाहत इवाचछ; | विशीर्णनयनो भमौ गतसत्त्वो गतायुष | गर 
| पतिते राक्षसे तस्मिन्बिदरुतं राक्षसं वलम्‌ ॥६५॥। ` 
तस्मिन्हते ्रातरि रावणस्य तलेऋतानां वलमर्णवाभम्‌ । 
्यक्तायुधं केवलजीवितार्थं दुद्राव भिन्नार्णवसंनिकाशम्‌ ॥६६॥ 
इत्पाष श्रीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्ततितमः सगः ॥ ७०॥ 


०:६४० 


Mh | 


पुन! ॥६३॥ | 


Q 
एकसप्ततितमः सगः ७१ 
स्वबळ॑ व्ययितं दृष्टा तुहुळं लोमहर्षणम्‌ । ञ्रातश्च निहतान्दष्टा शक्ततुल्यपराक्रमार्‌ | !॥ | 
पितुव्यो चापि संदश्य समरे संनिपातितौ । युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरौ राक्तसोत्तमे॥१।| 
चुकोप च. महातेजा ब्रह्मदत्तबरो युधि। अतिकायोऽद्विसंकाशो . . देवदानवदर्षह॥२। | 


ऋषभको मारा ॥ १०॥ बह वानर मूरित होकर प्रथिवीपर गिर पड़ा, एक मूहूतके बाद दोश तेम | 
बही पवतके समान गदा उठाकर उन्होंने उसे मारा ॥ ६१ ॥ उस भयङ्कर गदाने देवता, यज्ञ ओर बराह | 
शु उस ऋूर राक्तसके शरीरपर गिरकर उसक्री छातीको तोड़ दिया, . उससे खून बहने लगा, जि 
पनतराजसे धातुका जल बहता है ॥ ६२॥ ऋषसक्री गदाकी ओर वह दौड़ा । उस भय$र गदा | 
पकड़कर मत्तकरी सेनाको ऋषभ मारनेलगे । . वह अपनीही गदासे टूट गया, उसके दांत टूट गये, आख | 
गयीं ॥ ६३, ६४ ॥ बह मत्त वज्ाइत पर्वतके समान पृथिवीपर गिरा । उसकी आँ खे फूट गयीं यी! 
बल समाप्त हो गया था ओर आयु भी समाप्त हो गयी थी। उस राक्षसके गिर्नेसे र | 
भागने लगी ॥.६४॥ रावणके उस भाईके मारे जानेपर समुद्रतुल्य .गाक्तसोंकी सेना. अशल | | 
प्राण बचानेके लिए भाग गयी, जिस प्रकार बाँध -टूरनेसे समुद्रका जल बाहर निकल आवा हीर, । 
` झादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्धकाएडका सत्तरवाँ सगे समाप्त ॥1.७०॥ ' i 
प घोर शब्द करनेवाली अपनी सेनाको व्यथित देखकर, इन्द्रके समान पराक्रमी भाइयों अहात. 
- दखकर, राच्दास-श्रेष्ठ युदूधोन्मत्त और मत्त दोनों भाइयोंका समरमें गिराया जाना तिरय *E 
`, पाये हुए देव-दानवोंका. गर्व नष्ट करनेवाले इसके चाचा पवंततुल्य ते E 
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त भास्कर स्य wo भासवरस्‌ | रथमारक्च  शक्रारिरभिदुद्राब वानरान ॥ ४॥ 
व विस्फार्य तदा चापं री मृष्टकुण्डल; । नाम संश्रावयामास ननाद च महास्वनम्‌॥ ५॥ 
हेन सिंह्मणादेन नामविश्रावणेन च । ज्याशब्देन च भोमेन त्रासयामास वानरान्‌ ॥ ६॥ 
दा देहमाहात्म्यं छुम्भकर्णोग्यसुत्यितः । भयार्ता वानराः सर्वे संश्रयन्ते परस्परम ॥ ७॥ 
ते तस्य रूपमालोक्य यथा विष्णो विक्रमे । भयाद्वानरयोधास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ ८॥ 
केतिकायं समासाध वानरा भूढ्चेतसः। शरण्यं शरणं जम्मुलक्ष्मणाग्रजमाहवे ॥ ९ ॥ 
e र CC ° न्विनिं (Qo ~ 
ततोऽतिकायं काङुत्स्थो रथस्थं पर्वतोपमम्‌ । ददश धन्विनं दूरादर्जन्त॑ काछमेषवत्‌ ॥१०॥ 
सतं द्वा महाकायं राघवस्तु झुविस्मितः। वानरान्सान्त्वयित्वा च विभीषणमुवाच ह ॥११॥। 
कोऽसौ पर्वतसंकाशो धलुश्णन्हरिलोचनः । युक्ते हयसहस्रेण विशाले स्यन्दने स्थितः ॥१२॥ 
निशि [a कष्णे न अर्चि Pas ल्र 
य एष निश्चितैः झूळै! सुतीक्षणेः मासतोमरेः । अचिष्मद्धिह तो भाति भूतैरिव महेश्वरः १३॥ 
कालनिहाम्रकाझाभि्यं एपोऽभिविराजते। आहतो रथशक्तीमिविद्युद्धरिव तोयदः ॥१४॥ 
धन्‌पि चास्य सज्जानि हेमएष्ठानि सर्वशः । शोभयन्ति रथश्रेष्ठं शक्रचापमिवास्वरम्‌ ॥१५॥ 
6_% ~ ~ ७. ७७ ~ ९ 

य एष रक्ष'शादूळी रणभूर्मि विराजयन्‌ । अभ्येति रथिनां श्रेष्ठो रथेनादित्यवचसा ॥१६) 
| , ध्वजभूडप्रतिठ्ठेन राहुणाभिविराजते । खूर्यरदिममभैर्बाणेरदिशो दक्ष विराजयन्‌ ॥१७॥ 
` त्रिनतं मेघनिहांदं . हेमपृष्ठुमलंकृतम्‌ । शतक्रतुधनुःमख्यं धनुश्चास्यः विराजते।।१८॥ 
किया॥ १, २,३, ॥ हजारों सूर्योंके समान प्रकाशमान स्थपर चढ़कर, उस इन्द्रशनुने, वानरोंपर आक्रमण 
किया ॥ ४॥ धनुषक्रा शब्द करके उज्ज्वल कुएडल आर किरीटधारी उस राच्तसने अपना नाम सुनाया 
ओर घोर गर्जन किया-॥ ५ ॥ .सिंहगर्जन नामोच्चारण तथा भयंकर घलुषशब्दरसे उसने वानरशेको भयभोत 
कर दिया ॥ ६॥ उसंक्रा विशाल शरीर देखकर वानरोंने समझा कि यइ. कुम्भकण पुनः उठ खडा हुआ 
इससे भयभीत होकर वानर एक दूसरेकी ओटमें छिपने लगे ॥ ७॥ तीन पैग्से त्रिलोकनापनेके समयके 
ध्णुके समान उसका रूप देखकर वानरबोर भयसे इधर-उधर देखने लगे ॥८॥ अतिकायको देखकर 
वानर किकतंव्यविमूढ हो गये-।. अतएव शरणागतरक्षक्र रामचन्द्रकी शरण गये॥&॥ रामने दुरददीस रथः 
प पवतके समान बैठे हुए धनुर्धारी कालमेघके समान गजनेबाले अतिकायकों देखा ॥ १० ॥ उस आक 
कायको देखकर रामचन्द्र बहुत विस्मित हुए वानरांको समझा करके विभीषणसे बोले ॥११॥ पवतके समान 
ल, सिंहके समान आँलांवाला यह धनुर्धारी कोन है, हजार घोड़ाके बिशाल स्थपर यद बैठा i ॥ १२ 

भि शून, तीक्षण भाला, तोमरसे युक्त, जिससे ज्योति निकल रही दैः यह कोन भूतोंसे परिद्षत शिवके समान 
ल्क होता है ॥ १३॥ कालजिह्वाके समास प्रकाशमान ग्थशक्तियोसे युक्त यह कोन-है, जो बिजुलीवाले 
पक ऐसा मालूम होता है॥ १४ ॥ चढ़ा हुआ इसका थतूष सोनेस मढ़ा हुआ दै, इन्द्रधयुप जिस प्रकार 
आकाशको शोभित करता है, उसी प्रकार वह रथको शोभित कर रहा है ॥ १५॥ जो यह डड परा ह 
को शोभित करता हुआ रथिश्रेष्ठ सूयके समान प्रकाराप्रान रथसे आ रहा है वह कोन है ॥ १६ ॥ 
पा घ्वजाके ऊपर राहुका चित्र है, यह सुर्यकिर्णके समान बाणाँसे दशो विसा ;थो य ८ 
| तीन जंगहोंसे मुड़ा हुआ, मेघके समान गजनकरने वाला, सानेसे मढ़ा हुआ इन्द्रधचुषके समान इसक 
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` है ॥ ३० ॥ शुद्धात्मा होकर इसने ब्रह्मकरी अराधना की थी, इसको अख मिले थे 


« दिया ॥ ३२ ॥ इसने सैकड़ों देवता ओर दानवोको  परास्त किया हे, रासकर रचा कौ. 


बाण्मीकौय--रामायणे 


सध्वजः सपताकश्च सानुकषो महारथः! चतुःसादिसमायुक्तो मेघस्तनितनि:खन | 
विंशतिर्दश चाष्टो च तुणाञ्स्य रथमास्थितः । कामुकाणि च भीमानि ज्याश्च काश्चनपिडछा, | 


९. | 


दो च खड्गौ च पार्श्वस्थो प्रदीपो पाइर्वशोभितो । चतुरहस्तत्सरुचितौ व्यक्तहसतद्शापत i 
रक्तकण्ठयुणो धीरो महापर्वतसंनिभः । कालः कालमहावकत्रो मेघस्थ इव भाषा रु | 
6 * | | | 


काश्वनाइदनद्धाभ्यां भुजाभ्यामेष शोभते । श्रक्ञाभ्यामिव तुङ्गाभ्यां हिमवान्वा | | 
ढण्डलाभ्याद्चभाभ्यां च भाति वक्त्रं सुभीषणम्‌ | पुनर्वस्तन्तरगतः परिपूर्णो नित्ञाकर; र | 
आचक्ष्व मे महाबाहो त्वमेनं राक्षसोत्तमम्‌ । यं दृष्टा वानराः सर्वे भयार्ता विरुता दिश | 
स पृष्टो राजपूत्रेण रामेणामिततेजसा । आचचक्षे महातेजा राघवाय विभीषण; ॥९ | 
दशग्रीवो महातेजा रांजा वैश्रवणानुजः । भीमकर्मा महात्मा हि रावणो राक्षसेश्वर, र | 
तस्यासीद्रीयंवान्युत्रो. रावणप्रतिमो बले । वृद्धसेवी श्रुतिघरः सर्वाखविदुषां वर २५ | 
अश्यपृष्ठे नागपृष्ठे सङ्गे धनुषि क्षणे । भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च संमत; ॥२॥ | 
यस्य बाहु' समाश्रित्य लङ्का भवति निर्भया । तनयं धान्यमालिन्या अतिकायमिमं विदुः ॥३० | 
एतेनाराधितो ब्रह्मा तपसा भावितात्मना । अस्रांणि चाप्यवाप्तानि रिपवश्व पराजिता; ॥३॥॥ | 
सुरासुरेरवध्यत्वं॑ दत्तमस्मे. स्वयंभुवा | एतच कवचं दिव्यं रथश्च रविभास्वरः॥३२ | 
एतेन शतशो देवा दानबाश्च पराजिताः । रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निषूदिता! ॥११॥ | 


धनुष है ॥१८॥ इसका महारथ ध्वजा और पताकासे युक्त है, इसके नीचे लकड़ी लगी हुई है. चार सां | 
म समान उसका गजन है ॥१६॥ बीस तरकस, दस भयंकर धनुष ओर आठ ज्या इसके कप 31 
 रंगके पीले हैं ॥२०॥ इसके दोनों बगलमें दो तलवार हैं जो चमकीली तथा दोनों पाशवम शोम, ५ | 
हि उनकी सूठ है ओर दस हाथ वे हे हैं ॥ २१ ॥ यह लाल माला पहने है, पा ले 
ह काला है, कालके समान इसका भयंकर मुँह है, मेघस्थ सूर्याके समान यह मालूम पड़ता 

दसे बंधी भुजाओसे यह शोभित हे रहा है, जिस प्रकार दो सुवण शखरोंसे हिमवार्‌ त 
'होता है ॥ २३॥ दो कुणडलोसे उसका भयंकर मुँह शोभित हो रहा है, जिस प्रकार दो पुनव पा 
बीचमें चन्द्रमा शोभित होता है ॥ २४ ॥ महाबाहो | इस राक्षसश्रेष्ठका परिचय सुभे दो, जिसको अते | 
बानर अयसे इंधर-उधर भाग रहे हैं ॥ २६ ॥ तेजस्वी राजपुत्र रामके पूछनेपर, तेजस्वी विभीषण केव | 

लगे ॥ २६ ॥ तेजस्वी रावण कुबेरका छोटा भाई है, महात्मा राक्षसाधिप रावण बढ़ा भयंकर २. अल. 
है॥ २9 ॥ उसका पुत्र बड़ा पराक्रमी हुआ, जो बलमें रावगाके समान था, जो बृदूथसेवी 8. बी | 
शाखाक्रा ज्ञाता था ॥२८॥ जो घुडसवारी, हाथी चढ़ना,तलवार चलानां,धतुष चढ़ानों, भेद ९” व ररि | 


तथा सलाहमें निपुण था ॥ २६ ॥ जिसके वाहुबलसे लंका निर्भय है वडी बा की शश ही 
कट बव || 
जीता था॥ ३९॥ जह्याने देवता तथा असुरोसे अवध्य होनेका इसे बर दिया, यह दिव्य इश || 
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१४९ . > युद्काण्ढमू 

` ज्ञं विष्टस्मित॑ येन बाणैरिन्दरस्य भीमता । पाशः सलिलराजस्य युद्धे प्रतिहतस्तथा ॥३४॥ 

` एपोऽतिकायो वलवान्राक्षसानामयर्षभः! स रावणसुतो धीमान्देबदानवदर्पह्ा ॥३५॥ 
तदस्मिन्कियतां यत्नः क्षिमं र | पुरा वानरसैन्यानि क्षयं नयति सायकैः ॥३६॥ 

ततोऽतिकायो बलवान्मविश्य हरिवाहिनीम्‌ । बिस्फारयामास धवुर्ननाद च पनः पुन! ॥३७॥ 

त॑ मीमवपुषं दृष्टा रथस्थं रथिनां वरम्‌। अभिपेतु्महात्मानः प्रधाना ये वनोकस; ॥३८॥ 

` यदो द्विविदो मैन्दो नीलः शरभ एव च । पादपैरिरिशङ्गै युगपत्समभिद्र बन्‌ ॥ ३९॥ 

' भां इक्षांथ शैला शरे कनकभूपणेः। अतिकायो महातेजाश्रिच्छेदाखविदा वरः ॥|४०॥ 

 तांग्ैव सर्वान्स हरीन्शरेः सर्वायसैरवछी । विव्याधाभिम खान्सख्ये भीमकायो विशारदः ॥४१॥- 

` कर्ता बाणवर्षेण भिन्नगात्राः पराजिताः | न शेकुरतिकायस्य प्रतिकत महाहवे ॥४२॥ 

। तत्सैन्यं हरिबीराणां त्रासयामासं राक्षसः | मृगयूथमिव क्रद्धो.. हरियोवनदर्पितः ॥४३॥ 

स राक्षसेन्द्रो हरियूथमध्ये नापुध्यमानं निजघान कंचित्‌ । ` 

उत्पत्य रामं सधनुःकलापी सगर्वितं वाक्यमिदं बभाषे ॥४४॥ 

रथे स्थितोऽहं शरचापपाणिन माकृतं कंचन योधयामि | 

यस्यास्ति शक्तिव्यवसाययुक्तो ददातु मे शीप्रमिहाद्य युद्धम्‌ ॥४५॥ 

तत्तस्य वाक्यं ब्रुवतो निशम्य चुकोप सौमित्रिर मित्रहन्ता । 

| __ अमुष्यमाणश्च सम॒त्पपात जग्राह चापं च ततः स्मयित्वा ॥४६॥ 

| छदः सामित्ररत्पत्य तुणादाक्षिप्य सायकम्‌ । पुरस्ताद्तिक्रायस्य विचकर्ष महद्धनुः ॥४७॥ 

` सलाड डाला है ॥३२॥ जिस बुद्धिमानने वाणोंसे इन्द्रके वको रोक दिया, वरुणाके पाराको निकम्मा बना 


के ५ ॥३४॥ बदी यह बलवान्‌ अतिकाय राक्षसोंका स्वामी है, रावणका पुत्र है, देवता ओर दानवोंका दर्प 
करनेवाला है, यह बुद्धिमान्‌ है ॥ ३५ ॥ पुरुषश्रेष्ठ, इस कारण आप शीघ्र इसके लिए प्रयत्न करें, नहीं 


. और कने लगा ओर गर्जने लगा ॥ ३७ ॥ उस भयंकर शरीरबाले रथिश्रेष्ठको ग्थपर देखकर महात्मा * 
ह प्रधान थे वे झाये ॥ ३८॥ कुमुद, द्विविद, मैन्द, नील ओर शरभ इन लोगोने इका तथां 
_ से झर ऐकर एकसायही उसपर आक्रमण किया ॥३९॥ उनके बुषों तया पत्यरोंको सुवर्शभूषित वाणों- 
लोहे जवेतृश्रष्ठ, तेजस्वी अतिकायने काट डाला ॥ ४०॥ विशालशरीर युद्धनिपुण उस बली राक्तसने 
| ; ज उन समस्त बानरोंको मारा ॥ ४१ ॥ वाणवृष्टिसे पीडित क्षतशरीर दोकर वानर el + दो 
k: भिस ुदधमें झतिकायका उत्तर न दे सके ॥ ४२ ॥ वानरोंकी उस सेनाको राक्षसने भयभीत कर दिया; 
भेदी (व इद्ध सिह सृगयूयको भयभीत कर देता है ॥।४३॥ उस राष्तसराजने वानरीसेनामें उनमेंसे किसीको 
` पैषचाण जो युद्ध नहीं करते थे। घनुषसमूद धारण करनेवाला वह रामके पास जाकर अदकारसे बोला ॥४४॥ 
_ सुझ़से रा लेकर में रथपर बैठा हूँ, साधारण मनुष्योंसे मैं युद्ध नहीं करता, जिसमें उत्साह हो वह र 
` अश करे ॥ ७५ ॥ उसके ये वचन सुनकर शतरुदन्ता लक्ष्मण कदध हुए, उसकी बाते न सहकर 
३९ 
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| गे यह राक्षस सेनाका विनाश करेगा ॥ ३६ ॥ अनन्तर बलवान अतिकाय वांनरीसेनामें घुसकर घनुषका ` _ 


| 


SM >. 


| बाल्मीकीय-रामायशे 


.पह्य मे निशितान्वाणान्रिपुदर्षनिपूदनान । इवरायुधसंकाशांस्तसकाशयनभूपणान ॥५५॥ | 


` कायने क्रोध किया, तीखे वाण लेकर वह बोला || ० ॥ लक्ष्मण ! तुम अभी वच 


'धनुषपर चाण रखा ॥४६॥ अतिकायके ऋोधगार्वित वचन सुनकर राजपुत्र अतिबली अर 


पूरयन्स मही सर्वामाझाशं सागरं दिशः। ज्याशब्दो टक्ष्मणस्योग्रखासयन्रजनोचरार "1 
सोमित्रेश्रापनिर्थोपं भ्रुत्वा अतिभयं तदा | विसिस्मिये महातेजा राक्षसेन इन | 
तदातिकायः कुपितो इद्वा टक्ष्मणद्रुत्थितम्‌ | आदाय निशितं वाणमिदं वचन मीत | 
बालस्त्वपमसि सौमित्रे विकूमेष्यविचक्षण: | गच्छ कि काळसंकाशं मां योधयितुमिच्छात ॥५॥. 
नहि महाहुसूष्टानां वाणानां हिमवानपि | सोडुसुत्सहते बघेगमन्तरिक्षमथो श्‌ | 
सुखमसुप्तं कालाग्निं विवोधयितुमिच्छसि । न्यस्य चापं निवर्तस्थ माणाज्ञ जहि र्त || 


F न र A ॥५॥ | 
अथवा त्वं भ्रतिस्तब्धो न निवर्तितुमिच्छसि । तिष्ठ प्राणान्परित्यञ्य गमिष्यसि यमक्षयम्‌ है । 


एष ते सर्पसंकाशों बाण! पास्यति शोणितम्‌ । मृगराज इव क्रुद्धो नागराजस्य शोणितम्‌ ॥ 
` त्येवंशुक्त्वा संक्रुद्धः शरं धनुषि संदधे ॥५६॥ 
श्रु्वातिकायस्य वचः सरोषं सगर्वितं संयति राजपुत्र! | 
स संचुक्रोपातिवलो मनस्वी उवाच वाक्यं च ततो बृहच्छी! ॥५७॥ 
न वाक्यमात्रेण भवान्मधानो न कत्थनात्सत्पुरुघा भवन्ति | 
'मयि स्थिते धन्विनि बाणपाणो निद्श॑यस्वात्मबलं दुरात्मन्‌ ॥५८॥ | 
कमणा सूचयात्मानं न -विकंत्यितुमईसि । पौरुषेण तु यो युक्तः स तु झर इति स्मृतः|| 
सर्वायुधसमायुक्तो धन्वी त्वं रथमास्थितः । शरेवा यदि वाप्यखर्दशयस्व पराकरमम्‌॥६॥ | 


आगे आये ओर हसकर उन्होंने धनुष उठाया ॥ ४६ ॥ लक्ष्मण क्रोध करके उसके सामने गये।नसमी | 
वाण निकालकर उन्होंने अतिकायके सामने घनुष चढ़ाया ॥४७॥ लक्ष्मण के उम्र धनुषने रासो बई | 
समूची प्रथिवी, आकाश, समुद्र ओर दिशाओंको प्रतिध्वनित किया ॥ ४८॥ शत्रुको कंपानेवाला लता || 
'धडुषका शब्द सुनकर तेजस्वी ओर बली रावणापुत्र विस्मित हुआ ॥ ४६॥ तब ल श | 
| चे ही, ही 
अनभिज्ञ हो, ज्ञाओ, कालतुल्य मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो ॥ ५९॥ मेरे हाथसे छूटे वांशोंको हि| 
भी नहीं सह सकता, प्रथिवी और झाकाश भी नहीं सह सकते ॥ ५२ ॥ सुखसे सोये कालामिको तुम  ) | 
चाहते दो, धनुष रखकर लोट जाओ, मेरे सामने प्राण न दो ॥४३॥ अथवा तुम यहाँसे लोटना बरी |. 
इसीसे खड़े हो, उहरो प्राण छोड़कर यमराजके यहाँ जाना ॥५४॥ शत्रुके दर्पको चूर्ण करनेवाले दे | 
देखो--कैसे तीखे हैं, ये शिवके त्रिशूलके समान हैं, उज्ज्वल सुवर्णसे भूषित हैं ॥५४॥ यह क्ल | 1 
“या तुम्हारा खुन पीयेगा, जिस प्रकार सिंह हाथीका खून पीता है ।- ऐसा. कहकर पाव 

र होता | 
कोध किया ओर वे बोले ।. लच्मणङ्री शोभा बढ़ी हुई थी ॥ ५७ ॥ बातोंसे कोई प्रधान नही ह i | 
अपनी प्रशंसा आप नहीं करते, धनुषवाण लेकर मैं उपस्थित हूँ, दुरात्मन ! तू अपना पक है॥8! ही 
कमसे पता पराक्रम दिखलाओ, कूटी शेखी न मारो, जो पुरुषार्थी दै.वही.शूर कहा ज | 


Pa 
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२५१ fn _ बुदकाण्डयू 
ततः शिरस्ते निशितैः पातयिष्याम्यहं. शरेः । मारुतः कालसंयुक्‍्तं इन्तात्तालफल- यथा ॥६१॥। 
अद्य ते मामका वाणास्तसकाश्वनशूषणाः । पास्यन्ति रुधिरं गात्राहाणशल्यान्तरोत्यितम्‌॥६२॥ 
बालोऽयमिति ` विज्ञाय न ` चावज्ञातुमईसि । वारो वा यदि वा बुद्धो मृत्यु जानीहि संयुगे ॥६३॥ 
बाढेन विष्णुना लोकाखयः क्रान्तास्िविक्रमे! । लक्ष्मणस्य वचः भुत्वा हेतुमत्परमार्भवत ॥ 
अतिकायः प्रचुकोध वाणं चोत्तममाददे ॥६४॥ 
ततो विद्याधरा भूता. देवदैत्यमहर्षयः । गुह्काश ` महात्मानस्तयुद्ध' ददृशुस्तदा ॥६५॥ 
ततोऽतिकायः कुपितश्रापमारोप्य सायकम्‌ | लक्ष्मणाय प्रचिक्षेप संस्षिपक्षिव चाम्वरम्‌ ॥६६॥ - 
तमापतन्तं निशितं शरमाशीविषोपमम्‌ । अर्धचन्द्रेण चिच्छेद लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ६७: 
तं निकृत्तं शरं दृष्टा कृतभोगमिबोरगस्‌ । अतिकायो भृशं कृद्धः पञ्च वाणान्समादये ॥६८॥: 
ताञ्झरान्संमचिक्षेप लक्ष्मणाय -निशाचरः । तानप्ाप्राज्शितेर्बाणेश्विच्छेद ` भरतानुज! ॥६९॥ . 
स ताज्छित्त्वा शितेर्बाणेडक्ष्मणः परवीरहा । आददे निशितं बाणं ज्वलन्तमिव तेजसा ।।७०॥। 
तमादाय धनुःश्रेष्ठे योजयामास लक्ष्मणः | विचकर्ष च वेगेन विससर्ज च ` सायकम्‌ ॥७१॥ 
| पूर्णायतविखष्टेन शरेण ` नतपर्वणा | ललाटे. राक्षसश्रेष्ठमाजघान स॑ वीर्यवान ॥७२॥ 
` स ललाटे शरो मम्नस्तस्य भीमस्य रक्षसः । दहेः शोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्र इवाचले ॥७३॥ 
राक्षसः प्रचकस्पेथ लक्ष्मणेषुम्रपीड़ितः । रुद्रवाणहतं घोरं यथाः त्रिपुरगोपुरम्‌ ॥ 
चिन्तयामास चाइवस्य बिमुश्य च महाबल; ॥७४। | 


पोस सत्र प्रकारके आयुध हैं, तुम धनुष लेकर रथपर बैठे हो, वाणों ओर अखोंके द्वाग “अपना पगक्रम 
दिखाश्रो ॥ ६० ॥ इसके बाद तीखे वाणांसे में तुम्हारा सिर काट गा, जिसे प्रकार वायु समयपर तालफन्कों 
इन्व (गुच्छा) से अलग कर देता है ॥६१॥९ आज सोनेसे मढे हुए मेरे वाणं, वाणके वेधनेसे निकला हुआ, 
` शेषिर पीएंगे ॥ ६२ ॥ बालक सममकर तुम मेरा तिरस्कार मत करो, बालक होऊँ या बृद्ध में तुम्हारा काल 
| हँ यह समझो ॥ ६३ ॥ चालंक विष्णुने तीन पैरोंसे तीनों जोकोको नापा था । सहेतुक तथां संत्य लच्मणके 
| चा सुनकर अतियकाने कध किया और उत्तम बाण लिया ॥ ६४ ॥ उस समंय विद्याधर, भूत, देवता, 
ह महर्षि, गुद्यक आदि उस युद्धको देखने लगे ॥ ६५॥ क्रोध करके अतिकायने धनुषपर' वाण रखा, 
है आकाशको असित करता हुआ, लच्मणपर उस वाणो चलाया॥ ईई ॥ सपंके समान उस तीखे 
| ` णको आता देखकर शब्रुहन्ता लच्मणने अर्ध॑चन्द्रसे उमे काट डाला ॥६७॥ सर्पे शरीरके समान वाणको 
` र ऐखकर अतिकायने बड़ा क्रोध किया और उसने पाँच वाण साधे ॥६८॥ राक्तसने उन वाणोंको लच्छ 
रे फेका और लक्ष्मणने उन आये बाणोंको अपने तीखे वाणोंसे काट डाला ॥ ६६॥ उन वाणोंकी काट- 
| चा लचे दूसरे तीखे वाण जिये, जो तमसे लित दो रहे थे ७०॥ उस बाय लेकर 
गोची गां धनुषपर रखा ओर बड़े वेगसे धनुषं खींचकर बाण छोड़ा ॥ ७१॥ पूरा खचकर छोड he 
आधे उवाले उस बाणाने राष्तसःश्रष्ठके माधेपर आघात किया ॥ ७२॥ र वह चाण से be = 

` घुस गया, जिस प्रकार पर्वतमें साँप घुसजाता दै। वह राक्षस उंस समय खूनसे भींगा देखा राया 
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बाल्मीकीय-रामायणे 


साधु बाणनिपातेन :छ्ञाघनीयोऽसि मे रिपुः । विधायेवं विदार्यास्यं विनम्य च मह 
स रथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचार ह ॥७५॥ . ऽ || 

एकं त्रीन्पश्च समयेति सायकान्राक्षसर्षभः | आददे संदधे चापि वि वेचकर्षोत्ससर्ज 

ते त्राणा; कालसंकाशा राक्षसेन्द्रधनुश्च्युताः । हेमपुङ्खा  रविभख्याथक्रदीपत नाम 

ततस्तान्ाक्षसोत्छष्ठाऽ्रौघान्राघवानुजः । असंश्रान्तः प्रचिच्छेद निशितेबंहुमि, शो 


ताञ्शरान्युधि संभेक््य निङृत्तान्रावणात्मजः । चुकोप त्रिदशेन्दारिजंग्राह निशितं 


अतिकायोऽतितेजस्वी रौद्रमर्र॑ समाददे | तेन बाणं भुंजंगार्भ॑ हेमपुहुमयोजयत ॥८॥ 


तद्ख्नं ज्वलितं घोरं लक्ष्मणः शरमाहितम्‌ | अतिकायाय चिक्षेप कालदण्डमिवान्तकः ॥ | | 
आगनेया्राभिसंयुक्तं दृष्टा बाणं निशाचरः । उत्ससर्ज तदा बाणं रौद्रं सूर्याख्रयोजितम्‌ ॥८६।| 


ताबुभावम्त्ररे बोणावन्योन्यमभिजप्रतुः । तेजसा संपदीप्तामी क्रुद्धाविव भुजंगमो | 
| तावन्योन्यं विनिर्दह्य पेततुः पृथिवीतले ॥८७॥ 


॥ ७३ ॥ लच्मणके वाणसे पीड़ित होकर राक्षस कॉप गया, जिस प्रकार रुद्रके वाणसे आहत होक सि | 


सुरके नगरका हूर कॉप गया था । महाबली राक्तस होशमें आकर विचार करने लगा ॥ ७४॥ ठीक, वाए 


इस मारसे तुम मेरे आदरणीय शत्रु हो गये, ऐसा कहकर मुँह फैनाकर तथा हाथ मोडकर थकें.भीता र 


विचार करने लगा ॥७५।। राक्षस्रेष्ठने, एक तीन पाँच ओर सात वाण लिये, उन्हें घनुषपर चढ़ाया, ल 
ओर चलाया ॥ ७६ ॥ राक्षसराजके धनुषसे निकले उन कालसदृश वाणोंने, जो सोनेस मढे गये गे गि 


प्रकाश सूर्यके समान था, आकाशको प्रकाशित किया ॥ ७७॥ राक्तसके छोड़े वाणोंको हा ल | 
लक्षमणने तीखे अनेक वाणोंसे काट दिया ॥७८॥ उन वाणोंका कटना देखकर रावणांपुत्रने वडा क" ५ | 


आहत है |. 


उस देवशत्रुने दूसरा तीखा वाणा लिया ॥ ७६ ॥ तेजस्वी राक्षसने उस वाणाको चढ़ाकर शीघ्र च 
उस वायासे आते हुए कचमयाकी छातीमें उसने मारा ।। ८० ॥ अतिक्रायके द्वारा छातीमें अ 
मष्मणा रुधिर वहानेलगे जिस प्रकार मतवाला हाथी मद बहाता है।। ८१॥ लक्ष्मणाने भ 


चंगा कर दिया, पुनः चाणा उठाकर उसे अभिमन्त्रित किया ॥ ८२॥. आग्नेय मन्त्रत सा 1! | 
अभिमन्त्रित किया, उस समय इनका धनुष आर. बाण जलने लगा, .उससे प्रकाश ऐैलने ल [51 | 
तेजस्वी अतिकायने सुचर्णपुंखवाला सर्पसदृश वाणको रुद्राख्रके मन्त्रसे अभिमन्त्रित शा 
दिव्य शक्ति-युक्त भयंकर ओर जलता हुआ वह वाण लक्ष्मणाने अतिकायपर छोड़) गि ह |. 
कॉलदणड छोड़ता है ॥ ८४ ॥ आग्नेय मन्त्रे युक्त वोणाको देखकर रात्तसने सूरात हाथ ह 
छोड़ा ॥८६.॥, वे.दोनो वाण परस्परः टकराकर नष्ट हो गये; . उन वाशोंका अम्रभाग जर आह 
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च्‌ NH] | 
॥४८। | 

३ - . क च र्‌ lly 
` स संधाय महातेजास्तं बाणं सहसोत्छजत्‌ । तेन सौमित्रिमायान्तमाजघान सतार | 


अतिकायेन सौमित्रिस्ताडितो युधि वक्षसि । सुस्राव रुधिरं तीव्रं मदं मत्त इव हिती 
स चकार तदात्मानं विशल्यं सहसा विभुः | जग्राह च शरं तीक्ष्णमख्रेणापि समाददे ॥८३॥ 
` आग्नेयेन तदाख्नेण योजयामास सायकम्‌ | स जञ्वाल तदा बाणो धनुश्चास्य तदान; ८३ | 


॥८० | 


१५३ .- . :« थुद्धकाण्डस्‌ 
की 
निर्विष भस्मकृतौ न जेते शरोत्तमौ । ताबुभौ दीप्यमानौ स्म न 'भ्राणेते महीतले ॥८८॥ 
'तोऽतिकायः सुक्कुदधस्तवाष्ट्मैपीकसुत्छजत्‌ । ततथिच्छेद सौमित्रिर्नमैन्ेण बीर्यवान ॥८९॥ 
ऐपीक निहतं दृष्टा कुमारों रावणात्मजः । यास्पेनास्रेण संक्रुद्ो योजयामास सायकम्‌ ।९०॥ 
ततस्तदर्ख चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः । वायव्येन तदख्रेण निजघान स. लक्ष्मण: ॥९१॥ 
अगेन शरधाराभिर्धाराभिरिव तोयदः । अभ्यवर्षत संक्रुद्धो लक्ष्मणो रावणात्मजम्‌ ॥९२॥ 
केतिकायं समासाद्य कवचे वज्जभूपिते । भम्नाग्रशल्याः सहसा पेतुर्बांणा महीतळे ॥९३॥ 
तात्मोधानभिसंभेक्ष्य लक्ष्मणः परवीरहा । अभ्यवर्षत वाणानां सहस्रेण महायश्ञा) ॥९४॥ . 
स दृष्यमाणोः .वाणौधेरतिकायो महावरूश | अवध्यकवच! संख्ये राक्षसो नैव विव्यथे ॥९५॥ 
न शशाक रुजं कतुं युधि तस्य . नरोत्तमः । अथैनमभ्युपागम्य वायुर्वाक्यमुवाच इ ॥९६॥ 
ब्रह्मदत्तवरो ह्येष . अवध्यकवचाहतः । ब्राह्मणास्रेण भिन्ध्येनमेष वध्यो हि नान्यथा ॥ . 
अवध्य एष यन्येषामस्नाणां कवची वली ॥९७॥ | 
ततस्तु वायोर्वचनं निशम्य सौमित्रि रिन्द्रप्रतिमानवीर्यः । ` 
समादधे वाणमथोग्रवेगं तङ्ला्मम्रं सहसा . नियुज्य ॥९८॥ 
तस्मिन्वराख्रे तु नियुज्यमाने सौमित्रिणा बाणवरे शिताग्रे । ` 
दिशश्च  चन्द्रार्कमहाग्रहाश्च नभश्च . तत्रास ररास चोरी ॥९९॥ 
तं ब्रझणोऽस्नेण नियुज्य. चापे- शरं सपु - यमदू तकल्पम्‌ । 
सौमित्रिरिन्द्रारिसुतस्य तस्य ससर्ज बाणं युधि वज्ञकस्पम्‌ ॥१००॥ 
सपाके समान दोनो टकराकर नष्ट हो गये, वे दोनों एक दूसरेको जलाकर प्रथित्रीपर गिर पढ़े ॥ ८७॥ उनसे 
निकलनेवाकी चिनगाद़ियाँ चुर गयीं, जलनेके कारण उन दोनोंकी शोभा जाती रद्दी । वे लद्मण ओर. 
रासस भी जो पहले प्रकाशित हो रदे थे, प्रयिवीपर आनेसे प्रकाशादीन हो गये, वाणके नाशके दुःखसे 
'ऐसा हुआ ॥ ८८ ॥ तब क्रोध करके अतिकायने त्वाष्ट वाण छोड़ा, बली लच्मणने उसको ऐेन्द्राखसे काट 
या ॥ ८६ ॥ रावण्पुत्र कुमारने इषोकाखका नाश होना देखकर यास्य अस्त्रमे युक्त करके वाण चढ़ाया: 
९०॥ पुत्रः उस अख्रको उसने लक्ष्मणापर चलाया, लच्मणने वायव्य अखे उसे नष्ट कर दिया ॥ ६१ ॥: 
करके लक््मण रावणापुत्रपर वाण बुःष्ट क्ग्ने लगे, जिस प्रकार मेघ जलवृष्टि करता हद ॥६२॥ वे वाणाः 
समान अतिकायके शरीरपर लगकर टूट गये और प्रथिवीपर गिर पडे ॥९३॥ उन वाणोको व्यथं होते, 
शत्रुहन्ता यशस्वी लक्ष्मणा उसपर हजारों वाणा वरसाने लगे ॥ 8४ ॥ अतिकायका कच, 
- गहीं जा सकता था, इस कारणा वाणोंकी बृष्टिसे वह व्यथित नदीं हुआ ॥६५॥ नरश्रष्ठ लदमरा उपे 
न सके । नन्तर लचमणाके पास आकर वायु बोले ॥ ६६ ॥ इसको ब्रह्मासे वर मिला है, 


` > कवच भेदा नहीं जा सकता, जह्माखसे इसे मारो, क्योकि यह इसी Ri मारा जा सकता है, कवचः, 
“पा करनेवाला बली यह दूसरे अश्नोसे अवध्य दै ॥ ६७॥ इन्द्रके समान पराक्रमी लदम्ाने वायुके वचन 


नहाखके योगसे शीघ्रही उम्रवेग वाया-चढ़ाया ॥६८॥ वाणाश्रेष्ठ तोच्ामर उस उत्तम वाणाके चढाने- 


भेदा 
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बाल्मीकीय-रामायणे | 
FORT १0 | 


' तं लक्ष्मणोत्सष्टविद्धवेगं समापतन्त॑ इ्वसनोग्रवेगम |... 

सुपर्णवज्ोत्तमचित्रपूज्ज॑ तदातिकायः समरे दद ॥१० शा 

तं. प्रेक्षमाणः सहसातिकायो जघान बाणेर्निशितेरनेकेः । 

स सायकस्तस्य सुपर्णवेगस्तथातिवेगेन जगाम पार्श्वम्‌ ॥१०२) 

तमागतं मेक््य तदातिकायो वाणं परदीप्तान्तककालकल्पम | 

जघान श्पष्टिगदाङुठारैः शूलैः शरेश्राप्यविषज्नचेष्ठ ॥१०३॥ 

तान्यायुधान्यद्भुतविग्रहाणि मोघानि कृत्वा स॒ शरोऽञ्निदीश्षः । 

ग तस्येव किरोटशुष्ठंतदातिकायस्य शिरो जहार ॥१०४॥ 
तच्छिरः  सशिरखाणं लक्ष्मणेषुप्मर्दितस्‌ । पपात सहसा भूमो शृङ्गं हिमवतो यथा ॥१० | 
ते भूमा ' पतितं दृष्टा विक्षि्षाम्वरभूषणम्‌ । वभूवुर्व्यथिताः सर्वे हतदेपा निद्याचरा; ॥०॥ | 
ते विषण्णश्चुखा दीनाः `प्रहारजनितश्रमाः । विनेदुरूचेबहवः सहसा विस्वरैः स्वरे १०७ | 
ततस्तत्परितो याता :निरपेक्षा निशाचराः । पुरीसभिश्चुरवा भीता द्रवन्तो नायके हते ॥१०॥| | 

र [aN र 
प्रहषयुक्ता बहवस्तु वानराः प्रफुल्लपद्मप्रतिमाननास्तदा । 

अपूजयल्लहमणमिष्टमागिनं इते रिपौ भीमबले दुरासदे ॥१०९॥ 

इत्याष भ्रीमद्रांमायणे बाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७(॥ 
तयार चन्द्र, सूय, बडे मह ओर आकाश डर गये, पृथिवी चिल्लाने लगी ॥६६॥ ब्रह्माखसे अभिमत्ति | 
बे ल॑च्मणाने यमदूततुल्य पुखवाला वज्ञतुल्य वाणा देवशन्रुके पुत्रपर चलाया ॥ १०० ॥ वागु || 
पि लच्मणके छोड़े वेगवान्‌ उस वाणक्रो अपनी ओर आते गाक्तसने देखा, सोना हीराके द्वारा उल || 

बता था ॥ १०१ ॥ उसको देखकर अतिकायने अनेक तीखे वाणोसे उसे मारा, शि | 
बा समान-चलनेवाला वह वाण उसके पास पहुँच गया:।। १०२॥ यमराजके कॉलदराडके समान था | 
वाणको अपने पास आया देखकर उसने शक्ति, कष्ट, गंदा, कुठारं, शूज, वाणसे सतत प्रयत्न के | 
स ॥ १०३ ॥ अद्भुत आकाखाले उन आयुधोंको विकन करके आके समान प्रदीप्त उस बाणने| द| 
a सिर काट लिया ॥ १०४ ॥ लच्मणाके : बाणके द्वारा काटां गया वेदै सइ || 

[च स्के समान पुथिची पर गिरा ॥ १ 6१ ॥ उसके चस आर षण बिखर गये थे | उसको ग _ 
पर गिरा देखकर बचे हुए राच्त दु री ता दि: भृ हर प 
विन स्तरते सि हु र स डली हुए ॥ १०६॥ प्रहाग्से थके हुए, विषादसे मलिनमुख * , ह. | 
> चिह्ने लगे ॥ १०७॥ सेनापतिके मारे जाने पकी इच्छा युद्ध कलेकी १. | 
लकाकी ओर वे ढरकर भागने के मारे जानेपर उन रात्तसॉकी इच्छा यु दे |. 

र १ डरकर भागने लगे ॥ १०८ ॥ अनेक बानर प्रसन्न हुए, विसिकत कमलके सामन || 


हो गये, भीमबल दुगसद शत्रुक मारे जानेपर वे मनोरथप्राप्त लक्ष्मणकी पूजा करने लगे ॥ १९६॥ 


आदिकाव्य वाहमीकीय रामायणके गुदकारडका एकहत्तरवॉ सगे समाप्त ॥ ७१ 
य 


~ 
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ऱ् के कासू 
द्विसप्ततितमः सर्गः ७२ 
अतिकायं हतं श्रुत्वा टक्ष्मखेन महात्मना | उद्ेगमगपद्राजा वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
¦ परमामर्षी सवशख्नशृतां वरः । अकम्पनः प्हर्तश्च कुम्भकर्णस्तयैवच ॥ २ || 
एते महावा बीरा राक्षसा युद्धकाडिणः । जेतारः परसैन्यानां. परेर्नित्यापराजिता! ॥ ३॥ 
सेन्यास्ते इता वीरा रामेणाछिएकमंणा । राक्षसा सुमहाकाया नानाशस्नविशारदाः ॥ ४ ॥ 
अन्ये च वहवः शूरा महात्मानो निपातिताः । भरूयातवछवीयेण . पुत्रेणेन्द्रजिता मम || ५ ॥ 
भ्रातरौ तदा बद्धौ घोरेदबरे; शरे । यन्न शक्यं सुरे; सर्वेरसुरैवा महाबलैः ॥ ६ ॥ 
त तहत्थन॑ घोरं सक्षगन्यरपचगैः । तन्न जाने भरभावैर्वा मायया मोहनेन वा || ७॥ 
हरवनधाद्विक्तो तो तरो रामलक्ष्पणों। ये योधा निर्गता; शूरा राक्षसा मम शासनात्‌ ॥ ८॥ 
ते सर्वे निहता युद्धे वानरे? सुमहावले; । तं न पश्याम्यहं युद्धे योज्य रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ 
. नाशयेत्सवलं वीरं ससुग्रीवं विभीषणम्‌ | ९॥ `` 
अहो  सुवल्वान्रामो. पहदखवर्ल च वे । यस्य विक्रममासाद राक्षसा निधनं.गता; ॥१०॥ 
अमम संत्र शुस्मे रक्ष्या पुरो त्वियम्‌ । अशोकवनिका चेव यत्र सांतांभिरक्ष्यते ॥११॥ 
निष्कामो वा पेशो वा ज्ञातव्यः सर्वदैव नः । यत्र यत्र भवेहुल्मस्तत्र तत्र पुन पुनः ॥ १२॥ 
सवतश्वापि तिष्ठध्वं सैन्ये! परिष्टता बछैः। द्रष्टव्यं च पदं तेषां वानराणां निश्ञाचरा; ॥१३॥ 
दोषे वार्धरात्रे वा भत्यूचे वापि सर्वशः । नावज्ञा तत्र कर्तव्या बानरेषु कदाचन ॥१४॥ 


महात्मा लक्ष्मणके द्वारा अतिकायका मारा जाना सुनकर राजा रावण बहुत उद्रिम़् हुआ ओर उसने 

ये वचन कहे ॥ १ ॥ शस्त्रधारियोंमें अठ परमक्रोधी धूम्रात्त, अकम्पन, प्रहस्त ओर कुम्भकर्या. ये महाबली. 
गफ्षस युदूधमें उत्साह रखते थे, ये शत्रु सेनाको जीतनेवाले तथा कभी पराजित नहीं हुए थे! नाना शख- 
लनमें निपुणा, विशालकाय ये राक्षस सेनाके साथ अछिष्टकर्मा रामके द्वारा मारे गये ॥२:०-४॥ दृसरे - 
भाइयों महात्मा वीर. मारे गये, प्रसिदूध पराक्रमी बली मेरे पुत्र इन्द्रजितने वरमें प्राप्त वाणके द्वारा उन दोनों 
हि वाँधा, बह बन्धन समस्त देवता तथा असुरोके द्वाग भी नहीं खोला जा सकता था, उस हू 
यक्ष, गन्धर्व ओर नाग भी खोलनेमें समथ नहीं थे, पर में नहीं. जानता, किस मायासे, कस 

तथा किस मोहनसे दोनों भाई राम और लक्ष्मण बन्धनमुक्त हो गये । जो वीर राक्षस योधा मेरो 

प ये वे सभी महाबली वानरोंके द्वारा मारे गये । अब सें कोई ऐसा नहीं देखता ओो'युदूधमं राम 
हे चमरो मारे, सुभीव और विभीषणका नाश करे ॥ ५-६ ॥ ओह, रामचन्द्र बड़ा बली है, उसकाः 
पुमभोग भी अधिक है, जिसके .पराक्रमसे . राक्षस मारे गये ॥ १०॥' मोर्चावन्दी करके सावधान होकर: 
ए भका नगरीकी रक्षा करो । अशोकवाटिकाकी भी र्ता करो, जहाँ. सोता रखी गयी दै॥ ११॥ 
सेनाके ज आया और कौन गया, यह बात हंमलोगोंकों सदा जाननी चाहिए । जहाँ: जहाँ मोर्चा > 
` भष तुम लोग रहो, वानरों का आंना-जाना सदा तुमजोग देखते रहो ॥१२, १३५ सायकरालन,! 


संच 
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बाल्मीकीय-रामायणे | 
क तहर स्थित से `| 
द्विषतां बलय़ुद्युक्तमापतत्कि स्थित यथा । ततस्ते राक्षसा; सर्वे भुत्वा लज्ञापिप्य | 
वचनं सर्वमातिष्ठन्यथावत्तु महाबला; ॥१५॥ ब्र | 

तान्सर्वान्हि समादिश्य रावणो राक्षसाधिपः । मन्युशल्यं वहन्दीनः प्रविचेश | 
ततः स संदीपितकोपवह्निनिज्ञाचराणामधिपो महाबल! | गज एप \ 

तदेव धुत्रव्यसनं विचिन्तयन्युहुर्यहु्वेव तदा विनिःश्वसन्‌ ॥ १७) 


इत्यांषे औमद्रामायणे वाढ्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे दविस तितमः सग] मा 
०:६० 


त्रिसप्ततितमः सर्गः ७३ 
ततो इतान्राक्ष सपुंगवांस्तान्देवान्त कादित्रिशिरोऽतिकायान्‌ । 
रक्षोगणास्तत्र इतावशिष्टास्ते रावणाय त्वरिताः शशंसुः ॥ १॥ 
ततो इतांस्तान्सहसा निशम्य राजा मंहाबाऽपपरिछुताक्ष! | 
पुत्रश्षयं श्रातुवधं च घोरं विचिन्त्य राजा विपुलं प्रदध्यौ ॥ २॥ 
ततस्तु राजानञ्चुदीक्ष्य दीनं शोकार्णवे संपरिपुणुवानम्‌ । 
रथर्षभो राक्षसराजसूनुस्तमिन्द्रजिद्वाक्यमिदं बभाषे ॥ ३॥ 
न तात मोहं परिगन्तुमहसे यत्रेन्द्रजिज्जीवति नेऋतेश । | 
` नेन्द्रारिबाणाभिहतो हि कश्चित्माणान्समर्थः समरेऽभिपातुस्‌ ॥ ४॥ : | 
` पश्याद्य ' रामं सह लक्ष्मणेन महाणनिर्भिन्नविकीर्णदेहस । | 
` गतायुषं भूमितले शयानं शितेः शरेराचितसर्वगात्रम्‌ ॥५॥ 


झाधीरात तथा प्रातःकाल हर समय तुमलोग बांनरॉपर ध्यान रखो, उनकी उपेच्ता मत करो ॥१४॥ ४ भे 
झा रही है, तैयार हो रही है अथवा बैठी है--इस बातको सदा ध्यानसे देखते रहो । ल॑काघिपकी च | 
सुनकर सब राासोंने उसी प्रकार किया, जैसा उसने कहा था ॥१४॥ राक्षसाधिप रावण उनको | 
दीन वढ कोषका काँटा बहुल करता हुआ अपने भवनमें गया ॥ १६॥ राष्तसाधिप रावयके | 
आग धधक गयी थी, बह पुत्रकी विपत्तिकी बात सोचता हुआ बार-बार निःश्वास लेने लगा ॥ १" | 

आदिकाम्य वाइमीकीय रामायणके युदकारडका बहत्तरवाँ सगै समाप्त ॥ ७१ ॥ 


CPT) bh 

ब जो राक्षस बच गये थे उनलोगोंने आकर राबणासे देवान्तक, त्रिशिंग, भल र 
न भार जाना कहा ॥ १॥ उनक्रा मारा जाना सुनकर राज्ञा रावणकी अ ने दु | 
क । पुत्र ओर भाईका वध सुनकर वह बहुत अधिक चिन्तामझ हो गया ॥ २॥ राजा र हह | 
यश शोकसमुद्रमें डूबते-उतराते देखकर राक्षसराजका बेटा गाकसश्रेष्ठ इन्द्रजीत यह र ३ | 
Fs इन्द्रजित्‌ जीता है, ततक आप शोक न करें । युद्धमें इन्द्र शुके ता | 
ग भा अपने प्राणोंकी रक्षा नहीं कर सकता । आजदी आप देखें, मेरे वाणाके आघातसे श |. 


| 
| 
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१५७ फिल्म: _ युद्धकाण्डम्‌ 
„` “¬ इमाँ अवि सण क्रतो निचितां - पौरपदेवयुक्ताय-।! .. 
। अद्येवे रामं सह . लक्ष्मणेन ` संतर्पयिष्याप्रि _ दोः 
Eo गामि शररमोधेः ॥६॥ ; - 
अद्येन्द्रवेवस्व॒तविष्णुरुद्र साध्याश्च वश्च र 
दर्ष्यन्तु म॑ विक्रममममेयं = विष्णोरिवोग्रं . वल्यिज्ञवाटे ॥७॥ 
स एवयुक्‍्त्वा त्रिदशेन्द्शत्ुरापूच्छ्य राजानमदीनसत्त्व! | - 
समारुरोहानिलतुल्यवेगं रथं  खरस्रे्ठसपाधिपुक्तम्‌ ॥.८ ॥ 
| हास्याय महातेजा रथं इरिरयोपमम्‌ | जगाम “सहसा तत्र यत्र युद्धमरिदम: ॥९॥ 
` तं अस्थितं महात्मानमलुजण्छुमहावछाः । संहृषमाणा . बहवो धनुःपवरपाणयः ॥ १०॥ 
` गनस्कन्धगताः कचित्कचित्परमवाजिभिः । व्याप्रवुश्चिकमार्नाएसरोष्ट्रीथ भुजंगभे; ॥११॥ 
सहेः शवापदैः सिददैजस्दुकैः पर्यतोपगेः । कावईसमगरे रावल आ परर 
बराहैः ' सिहंजस्जुकें! पवतोपमेः। काकहंसमयूरेश्च राक्षसा भीमविक्रमाः ॥ 
र: र मासश्च र नििंशपरश्वधगदाधराः ॥१२॥ . - क 
स शहृनिनदे; पृणेभेरीणां चापि निःस्वनैः । जगाम न्रिद्शेन्द्रारिराजि वेगेन वीर्यवान ॥१३॥ 
हि शह्ृशशिवर्णेन छनेण रिएुस्दनः । रराज -अतिपूर्णेन नभशचन्रमसा यथा ॥१४॥ 
| अष्यमानस्ततो वीरो हेैहेमविभूषणः । चारुचामरमुख्येश्र मुख्यः सर्वधनुष्मताम्‌ ॥१५॥ 
| गतस्लिन्द्रजिता लङ्का - सूथप्रतिमतेजसा। रराजापतिवीर्येण ौरिवाक्ेण भास्वता ॥१६॥ 
. ३... संमाप्य. महातेजा युद्धभूमिमरिंदमः । स्थापयामास रक्षांसि रथं मति समन्ततः ॥१७॥ 
ल शरीरमें वाणोंसे विधकर, राम आर लक्ष्मण पृथिवीमें सो रहे हैं, उनकी आयु समाप्त दो गयी है ॥४॥ 
i इस प्रतिज्ञाको आप सत्य समझे, क्योंकि यह भाग्य ओर पुरुषार्थ ते युक्‍्त.है.। आजही राम ओर 
हि को अमोघ वाणांसे तृप्त करूँगा ॥६॥ आज सूर्य, विष्णु, रद्र, साध्य, अभि, चन्द्रमा ओर सूर्य मेरे 
भ पराक्रमो देखेंगे, जिस प्रकार विष्णुका पराक्रम बलिके यज्ञम. देखा गया था ॥ ७।। : ऐसा कहकर 
॥ १ शोर न्दरशत्र- राजासे आज्ञा लेकर वायुके समान चलनेवाले रथपर चढ़ा। उसमें अच्छे गधे जुते हुए 
ह" ह समस्त साममियाँ रखी हुई थीं ॥ ८ ॥ इन्द्रके रथके समान. स्थपर चढ़कर तेजस्वी, शत्रुको 
| (बरे णा इन्द्रजित्‌, जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ, गया ॥ ६ ॥ महात्मा इन्द्रशित॒के प्रस्थान करनेपर, 
क राक्षस धनुष लेकर प्रसन्नं होते चले ॥ १०॥ कोई हाथीपर, कोई उत्तम घोड़ेपर, कोई बाघ, 
| आर 9 ल गधा, . ऊट, सर्प,सूझर,  प्वतसमान सिह, सियार: काक, हंस,' मयूर आदिपर चढ़कर 
लेका चे 'शक्तस; प्रास, मुर, तलवार, परश्वध, गदा; सुशुंडी; क यष्टि, शतन्नी आर परिष आदि आयुध 
| श्चन _ १ १२।। शंख ओर सेरीकेः शब्दोंके साथ वीयंवान इन्द्रात्र, बेगसे युद्धमें गया ॥ १३ 


=, 


शे FR इन्द्रजित्‌ शङ्क ओर चन्द्रके समान श्वेत छातासे, पर्णचनदरमासे युक्त आकाशे समानं, शोभित 
` श्पप् १९ ॥. धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ सुवणंभूषित वीर सुवणके सुन्दर चामरसे वीजित हो रहा था, 
. भकैशमान र पहे थे॥ १५ ॥ सूर्यके समान तेजस्वी इन्द्रजित्से लङ्का शोभने.लगी «जैसे असमानप्राक्रमी 

तार आकाश: शोभित :होता है ॥ १६॥ तेजस्वी. इन्द्रजितने युद्ध भूमिसें जाकर अपने स्थे 
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ततस्तु हुतभोक्तार॑ हुतभुक्सद्यापभः । जुहुवे  राक्षसभ्रेष्ठो  विधिवन्मनत्रसतने न 
स इविर्लाजसत्कारेमाल्यगन्थपुरस्कृतैः | जुहुवे पावकं तत्र राक्षसेन्द्रः प्रताप रे | 
शस्नाणि शरपत्राणि समिधोज्य विभीतकाः । लोहितानि च वासांसि सुबं कर्णाय 
स तत्राजनि समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरैः । छागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जग्राह रीत kl ] 
सकृदेव समिद्धस्यः विधूमस्य महाचिषः । वभूवुस्तानि लिङ्गानि विजयं यान्यदर्शयन ॥९॥| 
प्रदक्षिणावर्तशिखस्तसरकाश्वनसंनिमः ` । हविस्तत्मतिजग्राह पावक! स्वयप्नुत्यितः॥र)] | 
सोऽ्रमाहारयामांस ब्राह्ममस्रविशारदः । धलुद्यात्मरथं चैव सवे तत्राभ्यमन्त्रयत्‌ ॥२9 | 
तस्मिन्नाहयमानेऽख्न: हूयमाने च पावके । साकग्रहेन्दुनक्षत्रं वितत्रास नमास्वलम्‌॥५ | 

स॑ पावक पावकदीसततेजा हुत्वा महेन्द्रम्रतिमप्रभावः | | 

सचापचाणासिरथाश्वशूलः  सेञनतर्दधेऽत्मानमचिन्त्यवीरयः ॥२६॥ | 
ततो हयरथाकीण पताकाध्वजशोभितम्‌। निर्ययो राक्षसबलं नर्दमानं युयुत्सया ॥१५ | 
ते.  शरेबहुभिभ्रित्रेस्तीक्ष्णवेगेरटंकृतैः | तोमरेरङ्कशैश्चापि वानराञ्मन्तुराहे॥१॥| 
राबणिस्तु सुसंक्रुद्धस्तान्षिरीएय निशाचरान । हृष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिघांसया॥१॥| 
ततस्ते राक्षसाः सर्वे गर्जन्तो जयकाङ्गिणः । अभ्यवर्षस्ततो घोरान्वानराज्यरदृष्टिमि ॥११| 
स तु नालीकनाराचैगेदाभि्मुसलैरपि । रक्षोभिः संहतः संख्ये वानरान्विचकर्ष १॥॥ 


"चारों ओर राचासोंको खड़ा कर दिया ॥ १७ ॥ अप्नितुल्य राक्तसश्रे्ठ इन्द्रजित्‌. विधिपूर्वक मत्र 
'झिमें हवन करने जगा॥ ९८ ॥ प्रतापी राक्तसराज माला, गन्ध, लावासे पूजा करके अग्निमें हवित ह | 
करने लगा ॥ १६ ॥ कुशके स्थानपर वाणोंका उसने परिस्तरण बनाया, बहेरेकी लकड़ी, खर ह 
लोहेका खुवा बनाया ( मारणकर्मके लिए इन्हींकी आवश्यकता होती है) ॥ २०॥ क्ट ¢ | 
स्थानीय. वाणोंसे उसने अग्निको फैलाया ओर जीवित काले बकरेका गला उसने पकड़ा " हा पे 
` प्रज्वलित अभिसे ज्वाला निकली, वे सब चिन्ह दिखायी पडे जो विजयसूंचक हैं॥ २२॥ ॥ अति |. 
समान अझिशिखा दाहिनी ओरसे उठी ओर अग्निने स्वयं उठकर हविको महण ु र gi 
उसने पुनः ब्रह्मासे जह्माखक्री शिक्ता जी, और धनुष तधा अपने रथको उसने अभिमन्त्रित हे र 
चह अंका संम्रह करने लगा ओर झरिनमें हवन करने लगा, तब सूय चन्द्रमा मदन जो जी 


जो चिनि तु हर) 
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i हलोर ददत 
है बध्यमानाः समरे वानराः  पादपायुधाः । अभ्यवर्षन्त सहसा रावणिं शेल्पादपे; ॥३२॥ 

जितु तदा कुदो महातेजा महाबळ: । वानराणां शरीराणि व्यघमद्रावणात्मज: ॥३३॥। 
रेणेकेन च हरीअव पश्च च सप्त च। बिभेद समरे कुद्धो ' राक्षसान्संप्रहषयन ॥३४॥ 
स शरैः सूर्यसकाशेः शातकुम्भविभूषणेः । वानरान्समरे वीरः प्रममाथ सुदुर्जयः ॥३५॥ 
ते भिन्नगात्राः समरे वानराः शरपीडिताः | पेतुर्मथितसंकल्पाः सुरोरिव महासुराः ॥ ३६॥ 
ते तपन्तमिवादित्यं घोरेर्वाणगभस्तिभिः । अभ्यधावन्त संक्र द्वाः संयुगे वानरर्षभाः ॥३७॥ 
ततस्तु वानराः सवे भिन्नदेहा विचेतसः । व्यथिता विद्रवन्ति स्मर रुधिरेण समुक्षिताः ।३८॥ 
ामस्याथे पराक्रम्य वानरास्त्यक्तजीनिता; । नदन्तस्ते निहसास्तु समरे सजिलायुधा; ॥३९॥ 
ते हुमै! पर्वताग्रेश्च शिलाभिश्च एबंगमाः । अभ्यवर्षन्त समरे रावणिं समवस्थिता! ॥४०॥ 
तं दुपाणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महत्‌ । व्यपोहत महातेजा रावणिः सम्ितिजयः ॥४१॥ - 
ततः पावकसंकाशः शरेराशीविषोपमेः | वानराणामनीकानि विभेद समरे प्रभुः॥४२॥ 
अषटादशशरेस्तीकष्णेः स विद्ध्वा गन्धमादनम्‌ । विव्याध नवभिश्वैव नलं दूरादवस्थितम्‌ ॥४३॥ 
सप्तभिस्तु महावीयों मेन्दं मर्मविदारणेः। पञ्चभिर्विशिखैश्चेव गजं विव्याध संयुगे ॥४४॥ 
जाम्बवन्तं तु दशभिनीलं त्रिंशद्भिरेव च । सुग्रीबमृषभं चेव सोऽङ्गदं द्विविदं तथा ॥४५॥ 


फे साथ नालीक, नाराच, गदा ओर मूसलसे युदूधमें वानरोंको काटने लगा ॥ ३१॥ राक्षसोंके द्वारा आघात 
पानेवाले वानर शीघद्दीइन्द्रजितूपर पत्थर और वृच्षांकी वर्षा करने लगे, क्योंकि येही उनके अख थे ॥३२॥ 
अनन्तर महातेजस्वी महाबली रावणपुत्र इन्द्रजितने क्रोध करके वानरोके शरीरको व्यथित किया ॥ ३३॥ 
कोधे काके उसने एक चाणसे नव: पाँच आर सात वानगेंको युदूधमें मारा, जिससे राक्षस प्रसन्न हुए ॥३४॥ 
पीर इन्द्रजितूने सुवर्णविभूषित और सूर्यके समान चचमकीले वाणांसे. वानगेंको मथित किया | वह तो स्वय 
दुजय है, उसको कोन जीत सकता है ?॥३४॥ बाणोंसे पीड़ित होजाने ओर शरीर कट जानेके कारण प्रथिवी- 
पर गिर पढ़े, युदूध करनेकी उनकी इच्छा जाती रही, जिस प्रकार देवताओंसे पीड़ित होफर असुर भूमि- 
शायी हो गये थे ॥ ३६ ॥ बह भयळुर वाणरूपी किरंणोंसे सूय के समान तप रहा था, उसपर प्रधान वानरोंने 
कध करके आक्रमण किया ॥ ३७ ॥ पर वे वानरके शरीर कट जानेसे रुधिरसे भीग गये, दुःखी ओर बेहोश 
हे गये, वे युदूध-च्षेत्रसे इधर-उधर भागने लगे॥ ३८॥ वे वानर ळक कार्यसिद्रिथके लिए पराक्रम 
पाण छोड़ देने तकको तयार थे । सांसारिक सुखोंकी आशा छोड़कर, गजकर उन 

भशन बनाया ॥ ३६॥ वे वानर युदधक्षेत्रमें ठहरकर बतं, पवंतशिखरों, इन्द्रजितूपर वृरष्टि करने 

॥४०॥ पत्थरों और बृक्तेंकी उस प्राणद्वारी घोरबृष्टिको महातेजस्वी स्णविजयी रावणापुत्रने हटा 
~ ४१॥ अनन्तर वह अग्निके समान उज्ज्वल ओर सर्पके समान विषेले बाणोंसे वानरोंकी सेना छेदने 


(की म ४२॥ गन्धमादनको तीखे: अठारह वाणोसे. भेद करके, दुर खड़े हुए नलको उसने नो वाणोंसे 


| ४४॥. द्स वाणासे जाम्बवानुको आर तीस वाणोंसे उसने नीलको मारा। वाचररजि सुग्रीव, द्विविद.ओर 
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४३॥ महाव इन्द्रजितने मर्म मेदनेवाले सात बाणास मैन्दको. झोर पाँच बायोले गजको देशा.” 


बाल्मीकीय-रामायणे 


घोरेदत्तवरेस्तोश्ष्णेरनिष्मांणानकरोत्तदा ` । अन्यानपि तदा सुख्यान्वानरान्यहुमिः पे 
अर्दयामास संक्रू.दः कालाग्निरिव मूर्चिछितः | स शरेः सूर्यसंकाशः समुक्तेः शीघ्रगा 
वानराणामनीकानि निर्ममन्थ महारणे । आङुलां वानरीं सेनां शरजालेन पीड़िता, I | 
हृष्ठः स॒ परया प्रीत्या ददर्श क्षतजोक्षिताम्‌ । शुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजा की हा / 
संख्य बाणवर्ष च शस्त्रवषं च दारुणम्‌। ममर्द वानरानीकं परितस्तिन्रही | र | 
स्वसैन्पञ्ुत्छज्य समेत्य तूर्णं . महाइये वानरवाहिनीषु । | a 
अहञ्यमानः शरजाळयुग्रं ववर्ष नीलास्बुधरो यथास्बु ॥५१। | 
ते झक्रजिहाणविशीर्णदेहा मायाइता विस्वरसुन्नदन्तः। 
रणे .: निपेतुईरयोऽद्रिकर्पा यथेन्द्रबज्ञाभिइता नगेन्द्रा; ॥५२॥ 
ते केवरं संदहशुः शिताग्रान्बाणान्रणे वानरवाहिनीषु । 
मायाविगूढं च सुरन्दरशत्रुं न -चात्र तं राक्षसमप्यपञ्यन ॥५३॥ 
ततः स रक्षोधिपतिर्महात्मा सर्वा दिशे बाणगते! शिताग्रैः । ` 
प्रच्छादयामास . रविमकाशैर्विदारयामास च वानरेन्द्रान ॥५४॥ 
स भूछनिस्निंशपरञ्वघानि  . व्याविद्धदीप्तानलसप्रभाणि | 
स्विस्फुलिज्ञेज्ज्जलपावकानि ववर्ष _तीव्रं एुवगेन्द्रसैन्ये ॥५५॥ 
ततों ज्वलनसंकाशै्ाणेर्वानरयूथपाः । ताडिताः शक्रजिहाणैः प्रफुरछा इव किंशुका । | 


अन्नदको वरमें मिले वाणेंके द्वारा निष्प्राण-सा कर दिया । अन्य प्रधान वानरोंको भी उसने अनेक वेर | 
पीड़ित किया । प्रलयकालकी अग्निके समान वह कोधे प्रबृदूध था । शीघ्रगामी लक्ष्यपर ठीक सा | 
करके चलाये सूर्यासदृश वाशासे वानरीसेनाको मथित करने लगा । उसने वानरी सेनाको वाशोसे व्य 
ओर पीड़ित कर दिया, अतएब रुधिग्में भींगी उस वानरी सेनाको बह बड़ी प्रसन्नतासे देखने लगा के । 
राजका पुत्र बली ओर तेजस्वी इन्द्रजितूने वाण-बृष्ट और शस्त्र-वृष्टि करके वानरीसेनाको सब आ दर| 
Ce । उस महायुदूंध में वह इन्द्रजित्‌ अपनी सेना छोड़कर वानरीं सेनामें चला गया योत श 
कर घोर वाएवर्षा करने लगा, जिसप्रकार नीला मेंघ जलबृष्टि कर्ता है ॥ ५१ ॥ इन्द्रजितूके > | 
शरीर छिन्न भिन्न होगये, उसकी मायासे वानरोंकी बुद्धि प गयी, वे त स्वरमें चिने लगे ह पा 

के समान विशाल वानर गिर पढ़े, जिस प्रकार इन्द्रके वज्ञसे आहत होकर पर्वत गिर पढ़े ये |! कक || 
प गिरते हुए केबल. कक ही देखते थे. मायाके द्वारालिपे कल के रे 1 
इ र महात्मा उस राच्तसगजने सब दिशाओंको अपने तीखे वाणेंसे ढॅक लिया * बाद 5 || 
दिया। वे बाण सूरयके समान प्रकाशमान थे ॥ ६४ ॥ जलते अझिके समान प्रभावाले शूभ! ही | 
'आदिकी वानरी सेनापर बृष्टि करने लगा । ये अख उस अभिके समान थे, जिससे चिनार के F 
(४५॥ इच्द्रजितके अश्नितुल्य-चाणेंसे ताड़ित होकर वानरी सेनापति : फूले हुए पलाश बृदाकेम . 
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दीक्षमाणा गगनं ` केचिल्रेत्रेष ताडिता; । शनरविविशुरन्योन्यं ` पेतुश्च जगतीतले ॥५७॥ 
| च सुग्रीवेमङ्गदं गन्धमादनम्‌ । जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगद्शिनमेव च ॥५८॥ 
कैद च द्विविदं नीले गवाक्षं गवयं तथा। केसरिं हरिलोमानं विद्युइष्ट' च बानरम्‌ ॥५९॥ 
्याननं ज्योति्ुखं तथा दधि्च॒खं इरिय्‌ । पावकाल्षं नछं चेव इञ्ुदं चेव वानरम्‌ ॥६०॥ 
सैः शले; शितैबणिरिन्द्रजिन्मन्त्रसंहितः । विव्याध हरिश्ादलान्सर्वास्तान्राक्षसोत्तम! ॥६१॥ 
स वै गदाभिह॑रियूथपुरुपालिर्भियवाणैस्तपनीयवर्णः । 
ववर्ष रामं शरदृष्टिजाठेः सलक्ष्मणं -भारकररब्मिकस्पेः॥६२॥ 
स- वाणवर्षेरभिवृष्यभाणो धारानिपातानिव तानचिन्त्य । . ` . | 
समीक्षमाणः परमाङुतश्री रामस्तदा लक्ष्मणमित्यवाच ॥६३॥ 
असो पुनलक्ष्मण : राक्षसेन्द्रो मदाल्नमाश्रित्य सुरेन्द्रशत्रुई । 
निपातयित्वा इरिसैन्यमस्माञ्घितेः शरेरदेयति सक्तम्‌ ॥६४॥ 
स्त्रयंश्रुवां दत्तवरो महात्मा. समाहितोऽनतर्हितभीमकायः। .... 
कथं चु शक्यो युधि नष्टदेहों निहन्तुमथेन्दजिदुद्यातासर! ॥६५॥ 
मन्ये स्वयंभूर्भगवानचिन्त्यस्तस्यैतद्न प्रभवश्च  थोऽस्य |... . 
वाणावपातं त्वमिहाद्य , धीमन्मया सहाव्यग्रमनाः सहस्व ॥६६॥, 
प्च्छादयत्वेष हि राक्षसेन्द्रः सर्वाधिकः 'सायकवष्टिजाले! \ | 
एतञ्च सर्वे पतितायशुरं न ञ्जाजते चानरराजसैन्यम्‌ ॥६७॥ 


एडने लगे ॥८३॥ कई वानर आकाशक्री ओर देख रहे थे, इन्द्रजितने उनकी आँलामें मारा, वे सब आपसमें 
चिमट गये ओर पृथिबीपर गिर पडे ॥५७॥ हनुमान, सुग्रीव, अज्ञ३, गन्धमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदशी, 
विविद, नील, गवात्त, गवय, केस रे,हरिलोमा, विद्युददृप्ट, सूरयमुख, ज्योतिपमुख, दषिसुख, पावाचा, 
र ऑर कुमुद इन सर्न प्रधान वानगेंको इन्द्रजितने मायासे अमिमन्त्रित करके तीखे भाले, शूज तथा 
मारा ॥ (८-६१ ॥ गदा तथा सुवणंसद्दश बाणो, प्रधानप्रधान वाणोंसे, छेद करके राम ५ 
पेमणापर वह सूर्यरकिण-तुल्य बाणोंक्ी बृष्टि करने लंगा ॥ ३२॥ रामचन्द्रने उस वाणबृष्टिको जजवृ£ि 
तुच्छ सममा, क्योंकि उनका धैर्य अदभुत है और वे लक्णरी ओर देखकर बोले रा ३॥ लक्ष्मण, 
अस इन्द्र रा्तसराजने पाये इए ब्रह्माख्जक्ो चलाकर वानरी सेनाको गिरा दिया, अब यदू हा को तीखे 
वाणोसे पीड़ित कर रहा है ॥६४॥ इस महात्माको इन्द्रसे वर मिला है; यह साबधान है ओर ने विशाल 
रको छिपाये हुआ है । यह इन्द्रशत्रु युदूधमें हमलोगोंके द्वारा कते माग जा सकता है; क्योंकि न 
के तो दीख नहीं पड़ता ॥६४॥ भगवान स्वयम्मुका प्रभाव अचिन्ननोय है, वे ही इस क 
अ. ऽन्दीका-यह अस्त्र है। अतएव हे धीमन्‌, मेरे साथ बिना घब्रड़ाये इस बाणबृष्टिकों सदी ॥ ६६. 


यह्‌ राकीसराज सबको वाणवृष्टिके द्वारा ढाके देश पर प्रथान-प्रधान वानरोंके. गिरनेसे यह वानरी: 
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बाल्मीकोब-रामायणे 
` .आवां तु दृष्टा पतितो विसंज्ञो निवृत्तयुद्धो इतहर्परोषौ । . 
बं परवेश्यत्यमरारिवासमसो समासाद्य रणाग्यलक्ष्ीम्‌ ॥६८॥ 
ततस्तु ताविन्द्रजितोःख्रजालेबंथूबतुस्तत्र तदा विशस्तौ | 
स चाणि तौ तत्र विषादयित्वा ननाद हर्षायुधि राक्षसेन्द्रः ॥६९॥ 
ततस्तदा वानरसैन्यमेबं रामं च संख्ये सह लक्ष्मणेन । 
निषूदयित्वा सहसा विषेश पुरीं दशग्रीबभुजाभिशुम्षाम्‌ ॥ 
संस्तूयमानः स तु यातुधानैः पिच च सर्व हृषितोऽभ्युवाच ॥७०] 
इत्याष श्रीमद्रामायणे घाढमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे जिसप्ततितमः सर्गः | ७३॥ 
CATS 
चतुःसप्ततितमः सगः ७४ 
तयोस्तदासादितयो रणाग्रे घुमोह' सैन्यं इरियूथपानाम्‌। 
सुग्रीवनीछाङ्गदजाम्बबन्तो न चापि किंचित्प्रतिपेदिरे ते ॥ १॥ 
ततो विषण्णं समंबेक्ष्य सबे विभोषणो बुद्धिमतां वरिष्ठ! | ` 
उवाच  ्लाखामृगराजबीरानाइयासयत्नप्िमेर्वचोभिः ॥ २॥ 
मा भैष्ट नास्त्यत्र विषादकालो यदार्यपुत्रौ ह्वशों विषण्णौ । 
स्वयंभुवों वाक्यमथोद्रहन्तो ˆ यत्सादिताविन्द्रजिताख्जालँः ॥ ३॥ 


सेना शोभित नहीं हो रही है ॥ ६७॥ जब यह देखेगा कि हमलोग वेहोश होकर मारे गये हैं, युद्ध कता 
हमलोगोंने छोड़ दिया है, हमलोगोंमें नह है ओर न शोक, उस समय युद्धमें विजयलचमी पाक ब || 
लंकामें अवश्य जायगा ॥ ६८ ॥ अनन्तर वे दोनों इन्द्रजित॒के वाणोंसे पीड़ित हुए। उन दोनोंकी 
करके उसने हषसे ज किया॥ ६६ ॥ इस प्रकार युद्धमें बानरीसेना तथा रामजचमणको दुली इ 
रावणपाजित नगरीमें गया। उस समय राक्सस उसकी स्तुति करने लंगे । उसने प्रसन्न होकर सं 
रावणसे कहीं ॥ ७०॥ . ः - 

॒ आदिकाम्य वाल्मीकीय रामायणके युढकांडका तिहत्तरवॉ सगै समाप्त ॥ ०३ ॥ . 
` उस समय राम ओर लक्ष्मणके बेहोश हो जानेपर वानरीसेना किंकतंव्यविमूढ़ दो गयी, कह ग |. 
करनेको उसको शक्ति जाती रद्दी । सुग्रीव, नील, अङ्गद तथा. जाम्बवान्‌ आदि अपना हा वर्ती | 
निश्चित न कर सके ॥ १ ॥ श्रेष्ठ चुदिधमान्‌ बिभीषण उन सबको दुखी देखकर अत्यन्त न हुम | 
राजवोरोको आश्वासन देते हुए, बोले ॥ २॥ राम ओर लक्ष्मण दोनों बेहोश तथा दुःखी हो हाकी अर्शी | § 
लिए दुख करनेकी जरूरत नहीं है 'इन्रजितके अर्खोसे जो ये दुखी किये गये:क वह, अ हिज || 
पालन क्रनेके कारण । ये जानबूझकर त्रह्माकी झाज्ञाका पालन,करते हैं, अतएव ये दुखी है! E 
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तस्मै तु दत्त परमास्रमेतत्स्वयंभुवा ब्राह्मममोघबीर्यस्‌। 
तन्मानयन्तो युधि राजपुत्रो निपातितौ कोऽत्र विधादकालः॥ ४॥ 


रामं ततो धीमान्मानयित्या तु मारुतिः। विभीषणवचः शरुत्वा इनूपानिदपन्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
असिन्नल्नहते सैन्ये वानराणां तरस्विनाम्‌। यो यो धारयते माणांस्तं तमाञ्चासयाबहे॥ ६॥ 
तामौ युगपद्रीरी . हनूमद्राक्षसोत्तमो उल्काहस्तौ तदा रात्रौ रणंशीपें विचेरतुः॥ ७॥ 
` प्रिन्नलाबूलहस्तोरुपादाहुलिशिरोधरे: । खवद्धि क्षतजं गात्रे; प्रसवद्धि! समन्ततः॥ ८॥ 

पतितैः पर्वताकारररवानरेरभिसं्ृताम्‌। श्भेथ  पतितेदीशैद दाते वसुन्धरास्‌॥ ९॥ 
गरीबमङ्गं नीलं शरभं गन्धमादनम्‌। जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च ॥१०॥ 
मेन्दं नं ज्योतिश्चखं द्विविदं चापि वानरभ्‌। विभोषणा इनमांश्च दाते इतान्रणे॥११॥ 
सपपषटिहताः कोट्यो वानराणां तरस्विनाम्‌ । अहः पञ्चमरोषेण वन्लभेन स्वयंभुवः ॥१२॥ 


स्वभावजरया झुकतं वद्धं शररातैश्चितस्‌। प्रजापतिसुतं वीरं शाम्यन्तमिव पावकम्‌॥१४॥। 
दृष्टा समभिसंक्रम्य पौलस्त्यो वाक्यमत्रवीत | कश्चिदार्य शरेस्तीक्ष्णेन॑ प्राणा ध्वंसितास्तव ॥१५॥ 
विभीषणवचः भुत्वा जास्बवातृक्षपुंगवः । कुच्छादभ्युद्रिरन्वाक्यमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
नेक तेन्द्र महावीर्य स्वरेण त्वाभिलक्ष ये । विद्गात्रः शितैबाणेनं त्वां पश्यामि चक्षुषा ।१॥ 


अपना दुख दूर कर सकते हैं ॥ ३ ॥ इस न्रह्मासत्रका बल अमोघ है, ब्रह्माने यह अख इन्द्रजितूको दिया है, 
उसीकी मर्यादाका पालन करनेके कारण आज भूमिशांयी हुए हैं, फिर इसमें दुख करनेक्री कोन बात है ॥४॥ 
विभीषणका वचन सुनकर तथा उस ब्रह्माखरक्री मर्यादा स्वीकार कर विभीषणसे बोले ॥ ५ ॥ इन वानरी सेना 
में जह्माखसे आहत द्वोनेपर भी जो जीवित हैं, उनको हमलोग आश्वासन दे, उन्हें समसाव ॥६॥ उस समय 
हनुमान ओर राक्तसभ्रष्ठ विभीषण ये दोनों बीर साथ-साथ मशाल लेकर रणभूमिमें घूमने लगे ॥ ७॥ पूछ, 
हाथ, कंधा, पैर, अंगुलि भर गलेके कटजानेसे उनके शरीरसे रक्त निकल रहा था तथा वे पेशाब कर रहे 
ये ॥ ८॥ पर्वतके समान वानरोंके गिरनेसे वह भूमि भर गयो थी, भूमिपर पढ़े हुए चमकीले अखरांसे भरी 
शथिबीको उनलोगोने देखा ॥ ६ ॥ सुग्रीव, अन्नद, नील, शरभ, गन्धमादन जाम्जवान, सुषेणा, वेगदर्शी मेन्द, 
भण, ज्योतिमुख और द्विविद इन वानरोंको हनुमान ओर विभीषणने एथिवीमें पड़े देखा ॥ १० ११॥ द्निके 
पांचवे भागमें अर्थात्‌ सायंकालतक नह्माके असे सड़सठ करोड़ वेगवान वानर मारे गये ॥ १२ ॥ समुद्रके 
समान विशाल उस सेनाको वाण से पीड़ित देखकर इनुमान ओर विभीषण जाम्बवानको ढूँढने लगे ॥१३॥ 
सभावतः बूढ़े तथा सैकड़ों वाणांसे विधे ब्रह्मपुत्र जाम्मवानको उनलोगांने देखा, बुमते हुए आरिनके समान 


पीले वाणासे आपके प्राण ५॥ विभीषण के वचन सुनकर ऋद्षराज जाम्बवान बड़े 
एण.तो नहीं निकल गये ? ॥१५॥ विभीषण सु बाणो 

भरे किसी-किसी तरह बम ॥१६॥ बली रादासराज आ जावो, मैं तुमको पहचानता हूँ, तीखे जे 

र शरीर हिद गया है, में आँलोंसे तुम्दें देख नदी रदा हूँ ॥१७॥ अंजतो. सुपुन्नवतो हो, वाय॒ सुपुत्नवान्‌ होर 
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चे इस समय देख पड़े ॥ १४ ॥ उनको देखकर तथा उनके समीप जाकर ष्ठ विभीषण उनसे बोले । आय, 


सागरोघनिभं भीमं दृष्टा वाणादितं बलम्‌ । मार्गते जाम्वबन्तं च इनूमान्सविभीषणः ॥१३॥ | 


वोल्मोकोय--रामायशो 
स | 


अञ्जना सुमजा येन मातरिश्वा च सुव्रत । हनुमान्वानरश्रेष्ठः माणान्यारयते ६ | 
अुत्वा जाम्बवतो वाकययुवाचेदं विभीषणः । आर्यपुत्रावतिक्रम्य कस्मात्पूच्छास मास ति | 
नेव राजनि सुग्रीवे -नाङ्गदे नापि राघवे । आर्य संदर्शितः स्नेहो यथा बायुसुतते पा; I | 
विभीषणवच श्रुत्वा जाम्वान्वाकयमन्रवीत्‌ । शृणु नैक तशार्दूछ यस्मात्यूच्छापि मारत हे | 
अस्मिञ्जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम्‌ । हनुमत्युज्झितमाणे जीवन्तोऽपि मृता स्त | 
धरते मारुतिस्तात मारुतप्रतिमो यदि । वैश्वानरसमो वीर्ये जीविताश्ञा ततो मेत्‌ ष 
ततो छद्धयुपागम्य विनयेनाभ्यवादयत्‌ । ग्रह्म जाम्बवतः पादौ इनुमान्माइतालनः ग | 
रत्वा हनूमतो वाक्यं तदा विव्ययितेन्द्रियः । घुनर्जातमिवात्मानं मन्यते पुबगोत्ता ॥ २५] | 
ततोञरवीन्महातेजा इनुमन्तं स जाम्बवान्‌ । आगच्छ हरिशादूळ वानरांख्नातुमईसि ॥२६। | 
. नान्यो न विक्रमपयाप्तस्त्वमेषां परमः सखा । त्वत्पराक्रमकालो9्यं नान्यं पश्यामि कंचन ॥२७| | 
ऋक्षवानरवीराणामनीकानि ' प्रहर्षय । विशल्यो कुरु चाप्येतौ सादितो रामरक्षमणौ॥२८ 
गत्वा परममध्वानयुपर्युपारे सागरमस्‌ । हिमक्न्त॑ नगश्रेष्ठं हनमनान्तुमहैसि ॥२९| 
प्रतः  काश्वनमत्युग्रमूषभं पर्वतोत्तमम्‌ | कैलासशिखरं चात्र द्रक्ष्यस्यरिनिषृदन ॥१० ( 
तयोः शिखरयोम॑ध्ये . भदीप्तमतुलप्रभम्‌ | सर्वोषिधियुतं वीर द्रकष्यस्योषधिपर्तम्‌ ॥२१॥ | 
तस्य वानरशांदूळ चतस्रो सूप्नि संभवाः । द्रक्ष्यस्योषधयो दीप्ता दीपयन्तीर्दिशो दश ॥१९॥ | 


बानरश्रष्ठ हनुमान क्या जी रहे हैं १ ॥१८॥ जाम्बवानके वचन सुनकर विभीषण बोले-राम. ओर लो | 
कर हूनुमानको ही क्यों आप पूछ रहे हैं ॥१६॥ आर्य, राजा सुग्रीव अङ्गद तथा राम लच्मणके प्रति आ F 
01. दिखाया, जो इनुमानके प्रति दिखाया है ॥२०॥ विभीषणके वचन सुनकर जाम्बवान बोलेर || 
अष्ठ, आपसुने, जिस कारण हनुमानके विषयमें आपसे में पूछ रहा हूँ ॥२१॥ जबतक हनुमान जीते है व 1॒ 
सेना मारी भी जाय तो भी बह जीवित ही है और उनके मारे जानेपर जीते हुए भी इमलोग मृतके स्मर || 
॥२२॥ अग्नि ओर वायुके समान पराक्रमी हनुमान यदि ज्ञीते हैं तो हमलोगोंके जीनेकी आशा की आ र 
दे ॥ २३॥ अनन्तर बायुपुत्र: हनुमानने बद्ध जाम्जवानके.. पैर पकड़ कर विनयपूर्वक उनको ' प्रा स | 
॥ २४॥ हनुमानके वचन सुनकर व्यथितेन्द्रिय जाम्बबानने अपनेको पुनः जीवित सममा ॥२९॥ ९९ | 
जाम्मवानने हूनुमानसे कहा--वानरश्रेष्ठ, आओ, वानरोंकी र्ता करो ॥२६॥ दूसरा कोई इसके शी) a 
नहीं रखता, तुम इनके पूरे मित्र हो, यह समय तुम्हारे पराक्रम करनेकां है. दूसरे po | 
योग्य. नहीं देखता ॥ २७॥ भालु और बानरांकी. सेनाको प्रसन्न करो, पीडित राम ओर त | 
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ुतसंनीवनीं चैव विशल्यकरणीमपि । सुवर्णकरणीं चेव संघानी च महोषधीम्‌ ॥३३॥ 
हाः सर्वा हनुसन्शर्च क्षिम्रमागन्तुमईसि । आश्वासय हरोन्माणेयोज्य गन्धबहात्मज ॥३४॥ 
भुला जाम्बवतो वाकयं हनूमान्मारुतात्मजः | आपूर्यत  वलोददेरवायुवेगैरिवार्णवः । इषा 
स पर्वतताग्रस्थः पीडयन्प्वतोततमम्‌ । इनुमान्श्यते वीरो द्वितीय इव पर्वतः ॥३६॥ 
हरिपादविनिभमो निषसाद स पर्वतः । न शशाक तदात्मानं वोह भूशनिपीडित; | ।३७॥ 
' तस्य पेतुर्नगा भूमा हारघगाच जज्यछः । शृङ्गाणि च व्यकीर्यन्त पीडितस्य हनूपता ॥३८॥ 
| तसिन्संपीड्यमाचे तु भभ्नहुमशिलातले । न शेकुर्वानरा! स्थातुं धूर्णमाने नगोत्तमे । ।३९॥ 
' सा धूर्णितमहाद्वारा पभभशृहगोपुरा। लङ्का त्रासाङुला रात्रौ - प्रदृत्येवाभवत्तदा ।४०॥ 
पृथिवीघरसंकाशो निपीड्य पृथिवीधरम्‌ । पृथिवीं क्षोभयामास सार्णवां मारुतात्मजः ॥४ १॥ 
भ्यां तु शैलमाविध्य वडवाश्चुखबन्धुखम्‌ । विदृत्योग्न॑ ननादोचेखासयन्रजनीचरान ॥४२॥ 
तस्य नानद्यमानस्य भुत्वा निनदययुसमभू । लङ्कास्था राक्षसव्याप्रां न शेक: स्पन्दितु कचित ॥४३॥ 
नमस्कृत्वा समुद्राय मारुतिभींमविक्रमः । राघवार्थे परं कर्म समीहत परंतपः ॥४४]; 
सपुच्छपयुद्यम्य भुजंगकल्पं विनम्य पृष्ठं श्रवणे निळुच्य | 

विहृत्य वक्शा वडवामुखाभमापुप्लुवे व्योज्ञि स चण्डवेगः ॥४५॥ 


दर्सों दिशाओंको प्रकाशित करती रहती हैं ॥३२॥ उनके नाम ये हैं-मृतसंजीवनी, विशल्यकरिणी, सुवर्णा- 
] हो ओर साधनी, ये चारों महोषधि हैं ॥ ३३ ॥ हनुमान, इन ओषधियोंको लेकर तुम शीघ्र लोट आओ । 
__ पायुपुज, उन आोषधियोंको देकर तुम इन वानरोंको प्रसन्न करो ॥ ३४ ॥ जाम्बवानुके वचन सुनकर वायु- 


ह जर पर खड़े हुए, जिससे पवत पीड़ित हुआ । उस समय हनुमान एक पर्वतके समान मालुम होते थे 
सुगानके पेरोंसे बह पर्वत ऐसा पीड़ित हुआ कि वह चूरचूर हो गया और वह अधिक पीड़ित होनेके 
कर अपने शरीरको धारण न कर सका, अर्थात्‌ वह खड़ा न रह सका ॥ ३७॥ हनुमानके र उस 
ह रक इतत एथिवीपर गिरने और जलने लगे । हुमानके द्वारा पीड़ित होनेसे उस पवतके शिखर 
पत. ~ २5 ॥ हनुमानके वेगसे वह पर्वत पीड़ित हुआ, उसके बृक्त ओर पत्थर गिर पडे, बह अष्ठ 
नाचने ने लगा, अतएव वानर उसपर ठहर न सके ॥ ३६ ॥ उस रातको लंकापुरी भी भयभीत होकर मानो 
पुन्न हन, स नगरीके ग्रह तथा गोपुर टूट गये ओर बडबडे फाटक हिने लगे ॥ ४०॥ पबत-सदश 
| दबाकर #उ ने उस पर्वतको पीड़ित करके समुद्र सहित प्रथिवीकों छुभित किया ॥ ४१ ॥ पेरोंसे पृथिवीको 
| गये॥ लक समान अपना भयानक मुख बाकर हनुमानने जोरसे गजन किया, जिससे राक्षस डर 
| मोन इक माने गर्जनका घोर शब्द सुनकर लंकाके श्रेष्ठ राक्षस ज्योंकेत्यां खड़े रह गये, वे हिल 
` कानेकी ल्व ४३॥ भीमपराक्रमी हनुमानने समुद्रको नमस्कार करके रामचन्दरके हितके लिए दुष्कर काम. 
' सहश्‌ की ॥ ४४ ॥ सर्प-सहृश पूँछको ऊपर उठाकर, पीठ नवाकर, कानोंको खड़ाकर, बदृवासुरू 
प्रचण्डवेगसे हनुमान आकाशमें उडे ॥ ४८ ॥ हनुमानके गमनवेगसे बरषासमूइ, पवत- 
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। जज हनुमान पराक्रमसे परिपूर्ण हो गये, जिस प्रकार वायुके मोंकेसे समुद्र भर जाता है ॥ ३६ ॥ वे पर्वतके ` 


< 


बाल्मीकीय-रामायशे 


: र 
स शृक्षखण्डांस्तरसा जहार शैल्लाव्शिलाः पभ्ाळुतवानरांश्व । श 


बाहूरवेगोद्तसंगरणुन्नास्ते क्षीणदेगाः सलिले निपेतुः॥ ४६॥ 
स तौ प्रसार्योरगभोगकल्पो भुजो भुजंगारिनिकाशवीर्य: | 
न जे { दिशः ६: हे 
जगाम शेलं पाय दिशः भकर्षसिव वायुसूनु; ॥४७॥ . 
स सागरं. घूर्णितवीचिमाळं तदम्भसा आआमितसबंसत्त्वस | 
समीक्ष्यमाणः सहसा जगाम चक्रं यथा विष्णुकराग्रइक्तम ।।४८॥ 
(४ Ye ~ क प 
'स॒पव॑तान्पक्षिगणान्सरांसि नदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि | 
स्फोताञ्जनांस्तानपि संप्रवीश््य जगास वेगात्पितुतुस्यवेग; ॥४९॥ [ 
आदित्यपथमाश्रित्य जगाम स गतश्रमः । इनूमांस्त्वरितो वीरः पितुस्तुल्यपराक्गः 1. 
जवेन महता युक्तो घारुतिर्वातरंहसा । जगाम हरिशार्दलो दिशः शब्देन नादयन्‌ ॥५॥ | 
: स्मरव्जास्बवतो वाक्यं मारुतिभीमविक्रमः | ददर्श सहसा चापि हिप्रवन्सं महाकपिः ||| | 
नानाप्रस्रवणोपेतं `वहुकंदरनिरस्‌ । स्येताञ्चचयसंकाणैः शिसरेशारदवनैः | 
शोभितं विविधे्ट क्षेरगमत्पर्वतोत्तमम्‌ ।॥५३॥ 
स तं ` समासाध महानगेन्द्रमतिमव॒द्धोत्तमहेमभ्ङग्‌। 
ददश पण्यानि महाश्रमाणि सुरर्पिसङ्घोत्तमसेवितानि ॥५४॥ 
स अकोशं रजताल्यं च शक्रालयं रुद्रशरप्रमोक्षम्‌ | 
न इयानने ब्रह्मशिरथ्च दीपं ददर्श वैवस्वतकिकरांश्च ॥५५॥ | 
र, बड़े बड़े पबत ओर त्रिकूटपर रहनेवाले छोटे-छोटे वानर उड़े । बाँद और जंघाके वेगसे | 
, = जल्नमें गिर पडे, क्यों के उनका अपना वेग क्षीण होगया था ॥ ४६ ॥ गरुड़ के समान पराक्रमी हु र ( 
के समान अपनी दोनों भुजाओंको फैलाकर हिमवान पर्वत ओर दिशाओंको छोड़ते हुए आगे चले 19 
वे हनुमान समुद्रको देखते हुए आगे चले । उस समुद्रकी तरंगे जलके साथ घूम रही थीं भोर के | 
समस्त प्राणी घूम रहे थे । विष्णुके हाथसे छूटे चक्रके समान हनुमान चले ॥ ४८ ॥ वायुके सि दर| 
' इमान पचता, पत्तियों, झीलों, नदियों, तालाबों, श्रेष्ठ नगरों तथा समृद्ध जनपदोंको देखते हए ०६|| 
॥ ४६ ॥ पिताके समान वेगवाले वीर हनुमान बिना थकावरके सूर्यमागसे वेगपूवक चले | १ १ 
तुल्य बढ़े वेगसे वानरश्रष्ठ हनुमान दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए चले ॥ ५१॥ भ 
अक जाम्बवानूके वचन स्मरण किये और शीघ्र ही. विमवान पर्वतको देखा ॥ ५२ । 
सत उस पवतश्रष्ठपर हनुमान पहुँचे, उसमेंसे अनेक नदियाँ निकली हुई थीं, हु | 
ओर भरने थे, श्वेत मेघोंके स पर्वतका 
5a त मेघाके समान सुन्दर पर्गतसे बह शोभित था ॥ ५३॥ उस प्र्त 
आर बहुत ऊँचा था, उस प तपर्‌ जाकर हुनुमानने बड़े-बड़े आश्रम देखे, जहा ११ वशर, | 
समूह निवास करता था ॥ ५४॥ हृनुमानने वहाँ रहमाक्रा घर, कैलास, इन्द्रासन; सा झर हा | 
_` स्थानः हयप्रीवस्थान, शिवके द्वार कारे ब्हमाके सिर फॉकनेका स्थान और सूर्यके परिाण | 
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१६७ .__ -... _ युद्धकाण्द्म 
बहचालयं वैश्रबणालयं च र्य सूर्यनिबन्धनं च। 
ब्रह्मालय॑ शंकरकामुकं च ददर्श नाभिं च वसंधरायाः ॥५ 
०. 2> ५ २ > ॥ द 
केलासयुग्रं हिमवच्छिलां च तं वे वृषं काश्चनशैलमायम । 
गरदीक्षसवॉषधिसंप्रदीस्ं ददर्श सर्वोषधिपवतेन्ट्रम्‌ ॥५७॥ 
स तं समीक्ष्यानलराशिदीप्तं विसिस्मिये वासवद्तसूनु; । 
स र भिपर्वतेन 0. LR Fe कीन 
आप्लुत्य तं. चांषधिपवतेनद्रं तत्रोषधीनां विचयं चकार ॥५८॥ 
स योजनसहस्राणि समतीत्य महाकपिः | दिव्योषधिधरं ज्ञैछं व्यचरन्मार्तात्मजः ।५९॥ 
रहोपध्यस्ततः सवास्तस्मिन्पवतसत्तमे । विज्ञायार्थिनमायान्त॑ ततो जग्पुरदर्धनम्‌ ॥६०॥ ` ` 
स ता महात्मा इनुमानपवयंश्चकोप रोषाच भृशं ननाद । 
अमृष्यमाणोऽञ्निसमानचश्नुमहीघरन्द्रं तञ्चुबाच वाक्यम ॥६१॥ 
किमेतदेव सुविनिश्चितं ते यद्राघवे नासि कृतानुकम्पः। 
पश्याद्य पहाहुबठाभिभूतो दिक्ीर्णमात्मानमयो नरेन्द्र ॥६२॥ - . 
स तस्य शृङ्गं सनगं सनागं सकाश्चनं धातुसहस्जुष्ठस्‌। 
विक्रीर्णकूटं ज्वलिताग्रसानु मञ्चह्य ` वेगात्सहसोन्ममाथ ॥६३॥ 
स तं सञ्चुत्पाटय खञचु्पपात बित्नास्य लोकान्ससुसन्सुर्द्रा्‌। | 
संस्तूयमानः खबचरेरनेकैर्जगाम वेगाहरुहोपरवेगः ॥६४॥ 
इसीप्रकार अग्नि ओर वरुण के स्थान उन्होंने देखे, सूर्यके समान चमकीला वारह सूय्याका स्थान, ब्रह्म” 
का स्थान, शिवके वाण, पिनाकका स्थान ओर पृथिवीकी नाभिः उन्होंने वहा देखी ॥ ५६ ॥ सुवणशिलाः 
वाले श्रेष्ठ कैलासपर्बनको, शिवको, हिमवन्‌शिलाको, ( कैलासके समीपस्थ एक स्थाने जहाँ शिंबने तपस्या 
की थी), शिवके वाहन उस बैज्ञको, प्रकाशमान समस्त ओषधियोंसे प्रकाशित, समस्त ओषधियोंके उत्पत्तिः 
स्थान उस पवंतश्रे्को हनुमानने देखा ॥ ५७॥ वायुपुत्र हनुमान उस पर्वतको अग्नि-समूहसे प्रकाशित 
: विस्मित हुए। उस श्रेष्ठ पर्गतपर कूदकर वे ओषधियोंको हूं ढ़ने लगे ॥ ४८॥ मंहाकपि हनुमान 
"क हजार योजन रास्ता तै करके, दिव्योषथियोंके स्थान, उस पर्गतपर विचरण करने लगे ॥६६॥ उस अठ 
सतकी सन ओषयियाँ, यह जानकर कि हमें लेनेके लिये यह आया है, अहस्य हो गयीं ॥६०॥ महात्मा हलु 
उन ओषेधियोंको न देखकर क्रोध किया और ओधसे गजन किया तथा ओषधियोंके अपराध न'सह . 
अझिके समान आँखे करके वे उस पर्वतसे बोले ॥ ६९ ॥ तुमने रामचन्द्रपर कृपा न करनेका यदि 
जय कर लिया है तो आज मेरे बाहुबलसे परास्त होकर अपनेको विखरा हुआ देखो ६३. ॥हउुमातचे 
भेपदकर उस पर्मतके शिखरको शीघ्रही उखाड़ दिया, जिसपर बृ थे, हाथी थे, सुवणंकी खान थी, 2 
परर धातु थी, जिसके ऊपरका भाग प्रकाशित हो ग्हा था तथा जिसके सा फैले हुए ये हल a 
शोष के समान प्रचराड वेगेबाले हनुमान उस पर्वतशिखरको उंखाड़कर आकाशमें चले गये, न * 
ता ओर इन्द्र डर गये तथा अनेक आकाशगामी हनुमानकी स्तुति करने लगे ॥ ३४ ॥ सूरके समान 
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स॒ भास्कराध्वानमलुप्पन्नस्तं भास्कराभं शिखरं पर्ह्म। | 
बभौ तदा भास्करसंनिकाशों रवेः समीपे मतिभास्कराभः ॥६५॥ 
स तेन शैलेन शशं रराज शेलोपमो गन्धबहात्मजस्तु । . 
सहस्नधारेण सपावकेन चक्रेण खे विष्णुरिवार्पितेन | ।६६॥ 
तं वानराः पेक्ष्य तदा विनेदुः स तानपि पेक्ष्य झुदा ननाद | 

तेषां सयुत्कृष्टरवं निशम्य छङ्कालया भीमतरं विनेदुः ॥६७॥ 
ततो महात्मा निपपात तस्मिञ्शैलोत्तमे वानरसैन्यमध्ये । 
हयत्तमेभ्यः शिरसाभिकाद्य बिभीषणं . तत्र च सस्वजे सः ॥६८॥ 
तावप्युभौ मानुषराजघुत्रौ तं गन्धमाघ्राय महौषधीनाम्‌ । | 
बभूवतुस्तत्र तदा विशल्यावुत्तस्थुरन्ये च इरिपवीराः ॥६९॥ 
सर्वे विशल्या विरुजाः क्षणेन इरिमवीराश्च हताश्र ये स्युः । 

गन्धेन तासां प्रवरोषधीनां सुप्ता निशान्तेण्विव संप्रबुद्धाः ॥७०॥ 


१ 


यदा प्रभृति छङ्कायां युध्यन्ते हरिराक्षसाः | तदा मश्नृति मानार्थमाज्ञया रावणस्य च॥५॥ 
.ये इन्यन्ते रणे तत्रः राक्षसाः कपिकुञ्जरः । हता हतास्तु क्षिप्यन्ते सर्व एव तु सागरे ॥॥)॥ | 


ततो हरिगन्धवद्दात्मजस्तु तमोषधीरैलम्चुदग्रवेगः । 
निनाय वेगाद्धिमबन्तमेब पुनश्च रामेण समाजगाम ॥७३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४॥ 


प्रकाशमान उसे पवतशिखरक्रो लेकर हनुमान सुर्थमार्गमें गये। उस समय हनुमान सुर्के समौ | 


दूसरे सूयके समान मालूंम होने लगे ॥६५॥ वायुपुत्र हनुमान उस पर्वतके कारण पवतके समान मालू 


लगे, अग्निके समान प्रकाशमान सहन धारावाले चक्रको हाथमें लिएहुए विष्णुके समान वे उस समय र्र || 


में शोभित हुए ॥६६॥ हनुमानको आया देखकर बानरोने गर्जन किया,इनुमानने भी वानरोंको देखकर 
गजनकिया। वानरोंक्रा गजन सुनकर लंकामें रहनेवालोंने भयानक गर्जनकिया ॥६७॥ नंतर महात्मा 


उस पवतपर वानरी सेनाके बीचमें उतरे । श्रेष्ठ वानरोको मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन्हें ने रौ | 
आलिज्ञन किया ॥ ३८॥ वे दोनों राजपुत्र राम और लक्ष्मण भी उन ओषधियेंकी गन्थ उ व | 


_ गये तथा अन्य श्रेष्ठ वानर भी अच्छे हुए ॥ ६९॥ वे सभी वानरश्रेष्ठ, जो मारे गये थे, उनश्रेष्ठ 


गन्थसे चाणमात्रमें ही अच्छे हो गये, उनकी पीड़ा जाती रही । मालूम होता था कि मात ग | 


उठे झा रहे हैं ॥ ७०॥ जबसे लंकामें राक्षस और वानर लड़नेलगे, राासोंके सम्मानके 


बानरोंके द्वारा मारे जाते थे रावणकी झाज्ञासे वे समुद्र में छोड़ दिये जाते थे; इसीसे उत दि | । 


लाभ न हुआ ॥ ७१, ७२॥ अनन्तर प्रचणडवेगवाले वायुपुत्र हनुमन उस 
` ीघरतापृबक हिमवान्‌ पवतपर ले गये और पुनः वहाँसे लौटकर रामचन्द्रसे मिले ॥ ४३ ॥ 
5 «0... आदिकाब्य याइमीकीय रामायणके युद्धकारढका चोइत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ०४ ॥. 
डू ऱ्ह ४४४४४४/९/१/५/९/२/५८०९५५८५.४५५५/५००८५ ३ 
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हक . र ध्य 
| पञ्चसप्ततितमः सर्गः ७५ 
ततोऽदरबीन्महातेजाः सुग्रीवो वानरेश्वर? । अर्थ्यं विज्ञापयंश्चापि हनूमन्तमिदं वचः । ॥ 
यतो हतः इम्भकर्णः झुमाराश्र निषूदिताः । नेदानीमुपनिर्हार॑ रावणो दातुमईति ॥ ह ॥ 
ये ये महाबलाः सन्ति लघवश्च इवंगमाः । लङ्कामभिपतन्त्वाशु एद्योस्का: पुवगर्षभा: ॥ ३॥ 
ततोऽस्तं गत आदित्ये रोदे तस्मिनिशायुखे । खङ्ामभिश्खाःसोलकरा जुते पवगर्षभा: || ४॥ 
उत्काहस्तैहरिगणैः सर्वतः समभिद्रुताः । आरक्षस्था विरुपाक्षाः सहसा विप्रः ॥ ५॥ 
गोपुराटमतोलीषु चर्यासु त्रिबिभासु च । प्रासादेषु च संहृष्टाः ससजुस्ते हुताशनम्‌ ॥ ६॥ 
तेपां ग्रहमह्राणि ददाह हुतभुक्तदा । मासादाः पर्वताकाराः पतन्ति धरणीतले ॥ ७॥ 
अगुरुदबते तत्र परं चैव सुचन्दनस्‌। मोक्तिका मणयः स्निग्धा वज चापि प्रवाठकस ।८॥ - 
होमं च दह्यते तत्र कौशेय॑ चापि शोभनम्‌ । आविकं विविधं चोण काशन भाण्डमायुधम्‌।। ९॥ ` 
नानाविकृतसंस्यानं वाजिभाण्डपरिच्छदम्‌ । गजग्रेवेयकल्याश्व रथभाण्डांश्च संस्कृतान ॥१०॥ 
तुत्राणि च योधानां इस्त्यश्‍वानां च चर्म च । सङ्गा धनूंषि ज्याबाणास्तोमराङकशश्क्तयः ॥१ १॥ 
रोमजं वालजं चर्म व्याघ्रं चाण्डजं बहु । शुक्तामणिविचित्रांश्च प्रासादांश्च समन्ततः ॥१२॥ 
बिविधानखरसंघातानभिर्दहति तत्र॒ चे । नानाविधान्शहांथ्रित्रान्ददाह ` हुतभुक्तदा ॥१३॥ 
आवासान्राक्षसानां च सर्वेषां ग्रहग्रधुनाम्‌ । हेमचित्रतनुत्राणां स्रग्भाण्डास्बरधारिणाम्‌॥१४॥ 


अनन्तर महातेञस्वी. वानरराज सुग्रीव हनुमानसे अर्थयुक्त वचन इस प्रकार बोले ॥ १॥ कुम्भकर्ण 

मारा गया, रावणे पुत्र भी मारे गये, अत्र इस समय रावण नगररत्ता नहीं कर सकता ॥ २ ॥ जो वानर 
बलवान ओर त्तिप्रकारी हैं, वे सब मशाल लेकर लंकापर आक्रमण कर ॥ ३॥ अनन्तंर सूर्यके अस्त होनेपर 
स्स भयानक सन्ध्याके समय वानर मशाल लेकर लंकाकी ओर चले ॥ ४॥ हाथमें मशाल लेकर वानरोंने 
चार्ग ओोरसे आक्रमण क्रिया , इससे विद्दल आँख वाले द्वारपाल बहाँसे शीघ्री भाग गये ॥॥ उन वानरोंने 
गेगर्वार, चारदीवारीके ऊपरके घर, गलियाँ, छोटी गलियाँ तथा महलांसें प्रसन्न होकर आग लगा दी ॥ ह ॥ 
राशसाके हजारों घर आगसे जला डाले और पर्वतके समास ऊंचे महल प्रथित्रीपर गिर पढ़े ॥ ७॥ झंकासें 
भाग लगनेसे अगरु, उत्तम नन्दन, मोती, चमकीले मणि, हीरा ओर मूंगा गलने लगे ॥ ८॥ बल्कंल 
[लि तथा रेशमी वस्र जलने लगे, कम्बल, दुशाले, सोनेके गहने तथा अख राख्न जलने लगे ॥९॥ घोड़ोंके | 
र भो अनेक तारके बने हुए थे, काठी आदि हाथियोंफे गलेके गहने, उनका बन्धन, रथ सजानेके उत्तम 
ol योद्धाओंका कवच, हाथी और घोड़ॉपर बिछधानेका चर्म, तलवार, धनुष, धनुषकी रस्सी, य 
दिसे से ओर शक्ति आदि जलने लगे ॥ १०,११॥ कम्बल, चामर, व्यात्नचमे, कस्तुरी, अ 
रा भ महू तथा अनेक प्रकारके अख्ोके संग्रहको अग्निने लङ्कामें जलाया। उस अ बज 
रो, जो सुन्दर सज्जित थे, जलाया ॥ १२, १३॥ समस्त गृहस्थ रातत घर अग्निने . 
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बास्मीकीय-रामायणे 

साध्ुपानचलाक्षाणां मदवहलगामिनास्‌ । कान्तालस्वितवस्नाणां शचुसंजातम्युनाप र 
. गदाझूलासिहस्तानां खादतां पिबतामपि | शयनेषु महाहेषु परसुप्तानां यै Ii 
त्रस्तानां गच्छतां तूर्णं पुत्रानादाय सर्वतः । तेषां शतसहस्राणि तदा रङ्गानि = ह| 
अदहत्पावकस्तत्र जज्वाळ च पुनः . पुन! । सारवन्ति महार्हाणि गथ्मीरयुणवनि "नाम्‌ ६: 
` हेमचन्द्रार्थचन्द्राणि  चन्द्रश्ञालोत्तमानि च । तत्र चित्रगवाक्षाणि साधिष्ठानानि ल [१ 
मणिविद्रमचित्राणि स्पृशन्तीव दिवाकरय्‌ । क्रोश्ववर्हिणवर्णानां अपणानां च नि.स्वने, (| 
नादितान्यचलाभानि वेश्मान्यप्रिददाह स | ज्वलनेन परीतानि तोरणानि उद i | 
विद्युक्धरिव नद्धानि मेघजालानि घर्मंगे । ज्वलनेन परीतानि शहाणि प्रचकाशि टे 
` दावाश्निदीप्तानि यथा शिखराणि महागिरे! । विमानेषु प्रसुप्ताथ दह्यमाना बराइनाः | 
- त्यक्तामरणसंयोगा _ हाहेत्युचेर्विचुकुशुः । तत्र चाग्निपरीतानि निपेतुर्भवनान्यपि॥0॥ | 
बज्िवज्रहतानीव शिखराणि महागिरेः । तानि निर्दह्यमानानि दूरतः प्रचकारिरे॥२५ | 
हिमवच्छिखराणीव दह्मानानि सर्वशः । हर्म्यागेदद्यमानेश्न ज्यालामज्वलितैराप ॥१॥ | 


रात्री सा इक्यते लङ्का पुष्पितेरिव किंशुकैः । इस्त्यध्यश्ष्गजैुक्तैमक्ते्च | तुरौरषि॥ 


SS 


क बभूव लङ्का लोकान्ते श्रान्तग्राह इवार्णवः ॥२७॥ 


शराब पीनेसे उनकी आँखे चंचल हो गयी थीं, नशेसे अलसाये वे चल रहे थे, उनके वस्न ख्रियांने | 
थे ओर वे शत्रुपर-क्रोध किये हुए थे ॥१४॥ कई गदा, शूल, तलवार लिये हुए थे, कोई रक्त पी खा वश |. 
कई अपनी: प्रिय स्रियोके साथ सोये हुए थे ॥१६॥ डरे हुए पुत्रोंको लेकर भागते हुए सैकड़ों इजा ह|| 
नासियांको अग्निने जलाया॥ १७॥ लंकामें जलती हुई अग्नि पुनः पुनः प्रदीप्त हो उठती थी। अर 
लंकाके घर जलाये; जो धनसे पूर्ण थे, बहुमूल्य थे, जिनमें बहुमूल्य पलङ्ग रखे हुए थे ओर जो ह | 
थे, जिनमें सुबणसे पूर्णाचन्द्र ओर अधचन्द्रके आकारके चन्द्रशाला (छतपरका घर) बनी हुई थी। पुरी | 
आस वहाँकी अन्य वस्तु, जो गृह मणि विदुम आडि से चित्रित थे, अपनी ऊँचाईसे जो ६... 
छूत थे, कोच, तथा मयूरकी नाई भूषणोंके शब्दसे जो घर सदा प्रतिध्वनित होते. रहते थे गो ff 
मान ऊच थे उन घरोंको अग्निने जलाया । उस समय आगसे' जलते हुए तोरण ye) 
॥१८-२१॥ आगसे जजते हुए लंकाके घर ऐसे मालूम होते थे, मानों ग्रीष्मऋतुमें मेघसमूह विजि | 
दिये गये हैं ॥ २२॥ मालम होता था कि हिमवानके शिखर दावानलसे जल रदे है। ९८. मे | 
सोई हुई' सुंदरी स्रिया. जलने लगीं और शरीरसे गहने फेककर हाहाकार करने लगीं | वहाँ लक र | 
_ जलकर घर गिरने लगे ॥ २३, २४॥ . वे इन्द्रके वज्ञसे कटकर गिर गये पव॑तोंके रि ब | 
पडते थे। जलते हुए वे गृह दूते, जलते हुए दिमबानके शिले समान मालूम | 
'रियोंके आगेका भांग जल रहा था, किसीसे ज्वाला निकल रही थी, इस कारण उस रातको इसे 
पाश बृच्तके समान मालूम. पड़ती थी । हाथीवानोंने हाथी खोल दिये; घोडे खुद ह | 
अलयक्रालके समुद्रके समान मालूम पड़ती थी, जिसमें जल-जन्तु चारों ओर घूम ने लगते E 
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२७१ SIGHT 
अदं सुक्त गजो दृष्टा कचिङ्गीतोऽपसर्पति। भीतो भीतं गजं ष्ट्रा कचिदश्वो निवतते ॥२८॥ | 
ह्ड्डायां दक्षमानायां शुशुभे च महोदधिः । छायासंसक्तसलिलो लोहितोद इवार्णवे ॥२९॥ - 
सा वशूव झहूर्तेन हरिभिदापिता पुरी । लोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीप्ेव वसुंधरा ॥३०॥ 

नारीजनस्य धूमेन च्यासुस्योचेपिनेदुष: । स्वनो ज्वलनतप्तस्य शुश्रुवे शतयोजनम्‌ ॥३१॥ 

रदग्वक्रायानपरान्राक्षसाञ्नियतान्वहिः । सहसा हयुत्पतन्ति स्म इरयोऽथ युयुत्सवः ॥३२॥ 

उदुघुं वानराणां च राक्षसानां च निःस्वनम्र। दिशो दश सश्चुरं च पृथिवीं च व्यनादयत्‌ ॥३३॥ 

व्यौ च महात्यानों ताबुभी रामलक्ष्मणौ । असंभ्रान्तौ जग्रहतुस्ते उभे धनुषी बरे॥३४॥ 

ततो विस्फारयाभास रामथ धघुरुत्तमस। बभूव तुझुळ शब्दो राक्षसानां भयावहः ॥३५)॥ 
` अशोभत तदा रामो घसुबिस्फारयन्मइत्‌। भगवानिव संक्रुद्धो भवो वेदमयं धनुः ॥३६॥ 

` उद्घुष्टं बानराणां च राक्षसानां च निःस्वनम्‌ । ज्याशव्दस्ताबुभो शब्दावति रामस्य सुश्रुवे ॥३२७॥ | 
बानरोदुघुष्टयोषश्च राक्षसानां च निःस्वनः । ज्याशब्दश्चापि रामस्य त्रयं व्याप दिशो दश ॥३८॥ 
तस्य -फार्मुकनिमुक्तैः शरेस्तत्युरगोपुरम्‌ | केळासशूजुमतिसं विकीर्णमभवद्भुवि ॥३९॥ 
ततो रामशराम्दषट्रा विमानेषु श्रृहेषु च। संनाहो .राक्षसेन्द्राणां तुञ्ुलः समपद्यत ॥४०॥ 
तेषां संनह्यमानानां सिंहनादं च ङु्षतास्‌ । शर्वरी राक्षसेन्द्राणां रोद्रीव समपद्यत ॥ ४१) 
आदिष्टा बानरेन्द्रास्ते सुग्रीवेण महात्मना. । आसन्नं द्वारमासाद्य युध्यध्वं च एवंगमा।॥४२ो। 


सुले घोड़ोंको देखकर हाथी डरकर कहीं अलग हट जाता है ओर घोड़ा भी दाथीको डरा देखकर डरकर 
लोट जाता है ॥२८॥ लंक्राके जलनेके समय समुद्र शोमने जगा, मानो जलबाले समुद्रमें लाल छाया पड़ी 
॥ २६ ॥ वानरोंके द्वारा जलायी लंकापुरी एकदी सुहूतमें ऐसी हो गयी मानो प्रलयकालमें सबके भयंकर 
बिनाशाके लिए पृथिवी जल रही हो ॥ ३०॥ धूएँसे व्याकुल और आगसे तपी हुई खलियोके चीत्कारके शब्द 
सो योजनतक सुनायी पड़े ॥ ३१ ॥ इसके अनन्तर कई राक्षस, जिनके शरीर जल गये थे वे, लंकासे वाहर 
निकले और युद्धकी इच्छासे वानरोंने उनका सामना किया ॥ ३२॥ राक्षसों ओर बानरेंके गजनसे दशो 
दशाए समुद्र और प्रथिवी सव प्रतिध्वनित हुए ॥ ३३ ॥,उस समयतक महात्मा राम आर लक्ष्मण दोनों 
अच्छे हो गये थे, उन्होंने विना घबड़ाये उत्तम धनुष उठाये ॥ ३४ ॥ रामचन्द्रने उत्तम धनुपका टंकार किया, 
जिसका तुमुल शब्द राच्तसोंके लिये भयप्रद हुआ ॥ ३४ ॥ धंघुषको ध्वनित करते हुए रामचन्द्र ऐसे मालूम 
पडते धे, जैसे भगवान शिव क्रोधकरके वेदमय धनुष ध्वनित कर रहे हों ॥ ३६॥ बानरोंकी घोषणा जर. 
"सोकर चीत्कार इन दोंनों शब्दोंको दबाकर रामचन्द्रके धनुषक्रा टंकार सुनायी पड़ा ॥ ३०॥ वांनरेंकी 
पोषणका शब्द, राक्षसोंका चीत्कार और रामचन्द्रके धनुपक्ता शब्द, ये तीनों शब्द, तीनों दिशाओंमें फेल 
॥ रे८॥ रामचन्द्रके धनुषसे छूटे हुए वाणांने कैलासशिखरके समान लंकापुरीके गोपुरको एथिबीसें क 
। विया ॥ ३६ ॥ रामचन्दरके वाणांको राचासेके घरों तथा !विमानोंपर देखकर राक्षसपतियोंने अधिक __. 
च्थोग काना प्रारम्भ क्रिया॥ ४० ॥ युद्धके लिये तय्यार होनेवाले ओर-सिंदनाद करनेवाले रात्तसोंके लिये ` 


' रात कालराजिके समान हुई ॥ ४१॥ पहात्मा सुप्रीबने वानरोंको आज्ञा दो क्रि पासवाले द्वारपर जाकर , 
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यञ्च वो वितथं कुर्यात्तत्र तत्राप्युपस्थितः । स हन्तव्योज्भिसंप्छुत्य राजशासनदूक ह. 
तेष वानरसुरुयेषु दीप्तोत्कोज्ज्वलपाणिषु । स्थितेषु द्वारमाश्रित्य राबणं क्रोध , 
तस्य जुम्भितविक्षेपाद्यामिश्रा वे दिशो दश । रूपबानिव स्तरस्य मन्यत्र 

स इ्भं च निकुम्भं च इम्भकर्णात्मजाबुभौ । प्रेषयामास संक्रुद्ध राक्षसेबहुमि; 
यूपाक्ष! शोणिताक्षश्च मजङ्घः कम्पनस्तथा । निर्ययुः कोस्भकर्णाभ्यां सह रावण्यासनाद 
शशास चैव तान्सर्वान्राक्षसान्स महाबलान । राक्षसा गच्छताधचैव सिंहनादं च नादयन्‌ हर | 
ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वलितायुधाः । लङ्काया निर्ययुर्षीराः प्रणदन्तः पुन! पुनः ह | 
क्षसां भूषणस्थाभिर्भाभिः स्वाभिश्च सर्वशः । चक्रुस्ते सप्रभ॑ व्योम इरयशचागनिभनिः सह | | 
तत्र ताराधिपस्याभा ताराणां भा तथैव च.। तयोराभरणाभा च ज्वलिता द्यामभासयत्‌ El 
. चन्द्राभा भूषणाभा च ग्रहाणां ज्वलिता,च भा । हरिराक्षससैन्यानि भ्राजयामास सर्वत! || | 
तत्र चार्धमदीप्तानां ग्रहाणां सागरः पुनः | भाभिः/संसक्तसलिल्चलोर्मि; शुशुभे ध्र बम्‌॥५३। | 
पताकाध्वजसंयुक्तमत्तमासिपररवधम्‌ । भीमाश्वरथमातंगं नानापत्तिसमाकुल्यू [५॥ | 
दीप्तशळगदाखद्वभासतोमरकारमुकम्‌ | तद्राक्षसबर्क भीमं घोरविक्रमपोरुपमू ॥५ | 
ददशे ज्वलितप्रासं किह्लिणीशतनादितम्‌ । हेमजालांचितभुजं व्यावेष्टितपरश्नपप्‌ ॥॥ ( 


तुमलोग युद्धकरो॥॥ ४२॥ भिन्न-भिन्न स्थानांपर उपस्थित होनेपर जो कोई आपलोगोंकी आज्ञा तमे | 
उसके पास जाकर आपलोग उसे ,मार डाले, क्योंकि उसने राजाज्ञाका उल्लंघन किया है ॥४१॥ | 
जलती मशाल हाथमें लेकर वानर सेनापति द्वारांको रोककर खड़े हो गये, यह देखकर रावणको भ! | 
आया ॥ ४४ ॥ रावणने जॅभाईस अङ्ग मरोडे, जिसका शब्द दशां दिशाओंमें फेल गया। गस || 
अङ्गामे शरीरधारी रुद्रके धके समान क्रोध दीख पड़ा॥ ४५ ॥ क्रोध करके गवणने $ | 
कणुके पुत्र कुम्भ ओर निकुम्भकों अनेक राक्षसांके साथ भेजा ॥ ४६ ॥ रावणकी आज्ञासे | 
त साथ ` यूपा, शोणिताक्त, प्रजङ्घ और कम्पन भी गये ॥ ४७॥ महाबली ॐ || 
राक्षसोंको रावणाने सिंहनाद करके इस प्रकार समकाया-राक्षसों ! तुमलोग इसी समय जाग्रो|४ | 
रावयाकी आज्ञासे वे राष्तस जलते हुए अख्र लेकर वार-वार गार्जन करते हुए लंकासे तिणे 
राषासाने अपने भूपणांसे निकणनेवाली प्रभासे और बानरोंने अग्निकी प्रभासे अ 
. कर.दिया ॥ ५० ॥ चन्द्रमा ओर नवतरोके प्रकाश, दोनों सेनाओंका प्रकाश, इन सब व 
नोर आकाराको खून प्रकाशित किया ॥ ५१॥ चन्द्रमा, राच्तसोके गहने तथा नवात्र se h 
. अगररात्तसाको सना प्रकाशित हुई ॥ ४२॥ आधे जले हुए घरोंकी आभा, समुद्रकी च 4 | 
५. है जिससे समुद्रकी शोभा बढ़ गयी ॥ ५३ ॥ राक्षसोंकी बह सेना (ध्वजा आर पताकास ` पृ 
sy कि पास उत्तम तलवार ओर परशु थे, बडे घोडे, रथ ओर हाथी उस सेनामें थै | कमी श 
ग ॥ ४2 ॥ चमकीले शूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर और धनुष थे, इस प्रकार वह पर | 
“पार्थ तोकी . सेना बड़ी भयानक मालूम होती थी ॥ ५४ ॥ उस सेनामें जलते हु भ 
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१२७३ ˆ __युदकाष्डम्‌ 
व्याधूर्णितमहाशस्त्रं वाणसंसक्तकामुकम्‌ 1 गन्धमारयमधृत्सेकसंमो दितमहानिळ Iu! 
धों गूरजनाकीर्ण महान्डुधरानःस्वनस्‌ । तदृदृष्टा बलमायातं राक्षसानां स स 
संचचाल इवंगानों वळएच्चननाद्‌ च । जबेनाप्लुत्य च पुनस्तहलं रक्षसां महत्‌ ॥५९॥ 
अभ्ययात्मत्यरिवर्ल पतंगा इव पाव मू । तेषां भुजपरामर्शव्याशष्ट परिधाशनि ॥६०॥ 
रक्षसानां - बलं श्रेष्ठ भूयः परमशोभत । तत्रोन्मत्ता :इवोतपतुहरयोऽथ युयुत्सबः ॥ | 
तह्वैलेरमिप्नन्तो सुष्टिभिश्व निशाचरान । तयैवापततां तेषां हरीणां निश्चितैः शे: | बा 
शिरासि सहसा जह, राक्षसा भीमविक्रमाः । दशनेहतकर्णाय  प्र्टिमिभिजनमस्तका; ॥ 
कर शिलाप्रहारभग्माज्ञा विचेरुस्तत्र राक्षसा; | ६३॥ 
' तथे तेषां कपीनामसिभिः शितेः । प्रवरानभितो जन्नुर्घोररूपा निशाचराः ॥६४॥ 
3 जधानान्यः पातयन्तमपांतयत्‌ । गहमाणं. जगर्हान्यो द्शन्तमपरोऽदशत्‌ ॥६५॥ 
त्यन्यो ददात्यन्यो ददामीत्यपरः पुनः । किं छेशयसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं बभाषिरे ॥६६॥ 
विमटस्मितशखं च वियुक्तकवचायुधम | समुद्यतमहाप्रासं  -युष्टिशूळासिकुन्तलम्‌ ॥६७॥ 

मातत महारोद्र॑ युद्धं वानररक्षसाम्‌ । वानरान्दश सप्तेति राक्षसा जघ्चुराहवे ॥ ६८ 


al धुर बजते थे, सैनिकोंके हाथ सोनेकी जालीसे छिपे थे ओर उनलोगोने परशु बांधे थे ॥ ५६ ॥ 
| : ह oe आप जा रहे थे, चाण धनुषपर चढ़े थे, सुगन्धित माला शराब आदिसे (बहाँक़ी हवा सुगन्धित 
दर ह ॥ ५७॥ उस सेनामें बड़ेड़े शूर थे, बढ़े मेघके समान उसका गर्जन था, वह देखनेमें वड़ी 
E ख थी.। उस सेनाको वानरोने देखा, गच्षसांकी उस अजेय सेनाको आती देखकर वानरोंकी सेना 
| हे र उसने घोर गर्जन किया, रात्तसोंकी बह बड़ी सेना वेगसे कूदकर शन्रुसेनाकी ओर चली, 

रो न भागकी ओर :जाते हैं। जिन राक्षसेंके हाथ चलानेसे परिष और बन्न हिल रहे हैं, उन 
नर उ र सेना बहुतही शोभित होती थी। युद्धकी इच्छा रखनेवाले वानर भी उसके समान 
भीते अर बढ़े ॥ ५०=-६१॥ वृक्षा, पत्थरों तथा घूसोंसे वानर रात्तसोंको मारने लगे । राक्षस 
त Ee पक क तीखे वाणेंसे काटने लगे, क्योंकि वे बड़े पराक्रमी थे। जिनके कान दांतसे 
रस्‌ थे, घूसेंसे सिर फोड़ दिया गया था, पत्थरके आघातसे जिनका अङ्ग अङ्ग होराया था, वे 

भाले लग विचरने लगे ॥ ६२, ६३ ॥ इसी प्रकार दूसरे राक्षस वानरोंके अगुओंको तीखी तलवार- 

ले 1॥ ३४॥ एक मारनेवालेको दृसरेने मारा, एक गिरानेवालेको दूसरेने गिराया, एक गाली ' 
ह, हो गाली दी, एक काटनेवालेको दूसरेने काटा ॥ ६५॥ एक ने कहा--दो, दूसरेने कहा-- | 

गे ३६॥ ने फहा--देता हूँ, क्यों दुख दे रदे हो, ठहरो,--इस प्रकार वे आपसमें वहाँ बाते करने 
क्कच ल _ पानर ओर राक्षसो'का वह बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उससें शख्न व्यर्थ कर दिये गये थे, 
` शस प्रकार आयुध हटा दिये गये थे, भाले उठे हुए थे, सुष्टि, शूल, तलवार, भाले ये अख वहाँ उठे थे, . 
युद्ध होने लगा । उस युद्धमें एक-एक राक्षस दस सात बानरोंको मारने लगे झोर एक बानर 


» 
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वाल्मोकोय-रामायणे 
विप्रलम्मितवखे॑ च विधुक्तकवचध्वजम्‌ । बलं राक्षसमालस्व्य वानराः 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये चुद्धकारडे पञ्चसप्ततितमः a I | 
LP 6 

षट्सप्ततितमः सगः ७६ 

प्रत्ते संकुले तस्मिन्वीर घोरजनक्षये। अङ्गदः कस्पनं बीरमाससाद्‌ रणोत्युक, 
आहूय सोऽङ्गदं कोपात्ताडयाम्रास वेगितः । गदया कम्पनः पूर्वं स चचाल भुशाह!| | 
स संज्ञां पराप्य तेजस्वी चिक्षेप शिखरं गिरेः । अर्दितश्च प्रहारेण कम्पनः पतितो भुवि॥ म | 
ततस्तु कम्पनं दृष्ट्रा शोणिताक्षो इतं रणे । रथेनाभ्यपतरिक्षप तत्राङ्गदमभीतसत्‌ | ॥|| 
सोष्कृदं निशितेबणिस्तदा विव्याध वेगितः | शरीरदारणेस्तीक्ष्णैः काढाग्रिसमविग्र!॥॥| 
क्षुरक्षुरमनाराचेवत्सदन्ते;  शिलीमुखेः । कर्णिशल्यविपाठेश्च बहुभिनिशचितेः शर! | ही 
अङ्गदः प्रतिविद्धाजो वालिपुत्रः. प्रतापवान्‌ । धनुरुग्रं रथ वाणान्ममर्दं तरसा वही॥॥|| 
शोणिताक्षस्ततः क्षिप्रमसिचर्म समाददे । उत्पपात तदा कुद्धो वेगवानत्रिचारयन्‌॥८।| 
त॑ क्षिमतरमाइुत्य परामृश्याङ्गदो बली । करेण तस्य तं सङ्गं समाच्छिद्य ननाद °॥१।/ 
तस्यां स फलके सज्जं निजघान ततोऽङ्गदः । यज्ञोपतरीतवचेनं चिच्छेद कापिकुज्जर ॥॥| 
तं परह्य महास्गं विनद्य च पुनः पुनः । वालिपुत्रोऽभिदुद्राव रणशीर्षं परानरीर ॥॥॥ 


दस सात राचासोंको पटकने लगा ॥ ६७, ६८ ॥ बानरोंने रा्सोंके। रोककर घेर लिया, उस साय रागी | 

बज्न खुल गये थे ओर उनके कवच तथा ध्वजा हट गये थे ॥ १६ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युडकाएडका पचहत्तरवाँ सगे समाप्त 1 ७५ ॥. 

जिम 

उस निविड युद्धमें जिसमें वीर घूम रहे थे, युद्धकी इच्छा रखनेवाले अन्नद वीर कम्पते 

॥ १॥ अङ्गदुको बुलाकर कम्पने क्रोधकरके गदासे उन्हें मारा, जिससे अङ्गद काँप गये 

' आकर तेजस्वी अज्गदने पर्वतका शिखर फेका, जिससे चूर होकर कम्पन एथिवीपर: गिर गया. | 

कम्पनको मरा देखकर शोणिताक्त निर्भय होकर रथपर चढ़कर अज्ञदके पास आया ॥ ४ १, | 

, सूक अल्नदकी मारने लगा, वे बाण बड़े तीखे ये, शरीर ठेदनेवाले थे ओर क | 

पझिके समान थे ॥ ५:॥ क्षुर, क्षुरप्र, त्ताराच, व॒त्सदन्त, शिलीसुख, कर्णिशल्य, विपाठ आदि | 

से उसने झङ्गदुक्ो मारा । बालिपुत्र प्रतापी अंगदने उससे आदत होकर बलपूर्वक उसके लि 

.तोडू दिया ॥ ६, ७ ॥ शोणिताक्षने शीघही. तलवार और ढाल उठा ली और बिना बिचारे त | 
द पड़ा ॥:८ ॥ अत्यन्त शीघ्र कूदकर वहीं अंगदने भी; शो णिताक्षको .पंकड be ओर बै || 
वरा र, छः काय पि 9 


बाण 0 F 


- तवार छीनकर वे गजन: करने लगे-॥ ९ ॥: झंगंदने नवे - गिंदायी, कार 
ही कर वै गर्जन करने जगे॥ ६ ॥ गवने उसके कपर तलवार ताय, 
पत्नीतके:समात उसको काट, दिया;॥-१० ॥ उसकी तलवार लेकर तंथा;गर्जन करके बॉ 


स y हर | > 
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२७५ सुद्धकाण्डमूः 
नड्घसहितो वीरो यूपाक्षस्तु ततो बली । रथेनाभिययौ कुद्धो बाहिर पहावलम्‌ ॥१२॥ 
आयसी ठु गदां श्म स वीरः कनकाङ्गदः । शोणिताश्षः समाश्वस्य तमेवानुपपात इ ॥१३॥ 
') भ्रजड्घस्तु महावीरो यूपाक्षसहितो वली । गद्याभिययौ कुद्धो बालिपुत्रं महाबलम्‌ ॥१४॥ 

तयोम॑ध्ये कपिश्रे्ठ शोणिताक्षप्रजड्घयो! । विश्ञाखयोर्मध्यगतः पूर्णचन्द्र इवावभौ ॥ १५॥ 
अदं परिरक्षन्तौ मैन्दो द्विविद एव च। तस्य तस्थतुरभ्याशे परस्परदिदृक्षया ॥१ ६॥ 


क ° ति ¢ च 
अभिपेतुमहाकाया! प्रातयत्ता महाबला! । राक्षसा वानरान्रोषादसिवाणगदाधराः ॥१७॥ 


त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभी राक्षसपुंगवेः । संसक्तानां महदुद्धमभवद्रोमहर्षणम्‌ ॥१८॥ 
ते तु दृक्षान्सभादाय संप्रचिक्षिपुराहवे । सङ्गेन प्रतिचिक्षेप तान्मजङ्धो महाबलः ॥| १९॥ 
रयोन्सर्वान्दुमाज्छेळान्मतिचिक्षिप्राहदवे । शरोधैः प्रतिचिच्छेद तान्यूपाक्षो महाबल; ॥२शी 
्ानदिविदमन्दाभ्यां दुमानुत्पाव्य वीर्यवान्‌ | वभञ्जञ गदया मध्ये शोणिताक्ष! प्रतापवान्‌ ॥२१॥ 
रद्यम्य विपुलं खडू परमर्मविदारणम्‌। प्रजङ्घो वालिपुत्राय अभिदुद्राव वेगितः ॥२२॥ 
तमभ्याशगतं दृष्टा वानरेन्द्रो महाबळ! । आजघानाञ्वकर्णेन दुमेणातिबलस्तदा ॥२३॥ 
बाहु चास्य सनिशखिशमाजघान स झुष्टिना। वालिपुत्रस्य घातेन स पपात क्लिताबसिः ॥२४॥ 
तं द्रा पतितं भूमौ खङ्गं मुसलसंनिभम | मुषि संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः ॥२५॥ 
स छलाटे महावीर्यमङ्गदं वांनरषभस्‌ । आजघान महातेजा; स मुहूर्त चचाल ह ॥२६॥ 


दूसरे शन्रुओंपर आक्रमण किया ॥ ११॥ बली और वीर युपाच्त प्रजंघके साथ रथपर चढ़कर क्रोध करके 
महाबली बालिपुत्रके पास आया ॥ १२॥ होश आनेपर सोनेका बाजू-बन्द्‌ धारण करनेवाला वीर शोणि- 
पाप लोहेकी गदा लेकर उसके पीछे चला ॥ १३ ॥ महावीर बली प्रजङ्घ यूपाच्षके साथ गदा लेकर 
शोध करके महाबली बालिपुत्रकी ओर चला ॥ १४ ॥ शोणिताक्त ओर प्रजङ्घके बीचमें बालिपुत्र अंगद 
विशाखा नक्षत्रोंके बीचमें पूर्ण चन्द्रके समान शोभता था ॥:१४ ॥ मेन्द ओर द्विविद ये दोनों भी अंगद- 
र रक्षा करनेकी इच्छासे उसके पासही रहे, क्योंकि. ये भी अपनी युदध निपुणता दिखाना चाहते थे 
` ` \६॥ विशालशरीरवाले महाबली सावधान गक्तस तलवार, वाण और गदा लेकर क्रोध ते वानरोंकी ओर 
..... | १७॥ तीन वानर सेनापति तीन राक्षस सेनापतियोंसे भिड़ गये, उनका युदूध रोंगटे खड़े करनेवाला 
॥ „१5 वानर इचा लेकर युंदूधमें फेंकते थे ओर महाबली प्रजड्घ तलवांरसे उनको काट डालता या 
कै ५ वानर स्थ, वृद्धा ओर पत्थर फेंके थे और महाबली यूपादा वाणोसे उन्हे काट डालता था ॥२०॥ _ 
॥२ ट्रिविदके द्वारा उखाड़कर फेके गये बृदोंको प्रतापी शोणिताचाने गदासे बीचद्दी में काट गिराया 
॥ २ रके मर्म काटनेबाली बड़ी तलवार उठाकर प्रजड्य वेगपूर्वक बाजिपुत्र अन्गदकी ओर दोडा 
ससे २॥ महाबली वानरेन्द्र अगड्भने उसको अपने पास आया देखा अर अश्वकण नामक बृचासे 
ए ॥ २३॥ Ld उसके हाथपर उन्होंने: एक घूँसा मारा । बालिपुत्रैके कल कह, उसके 
` भष पृ गिर पड़ी ॥२४॥ मूसलके संमान विशाल तक्षवारको प्रंथिवीपर देखकर मह 
र भेजके समान मुक्का घुमाने लगा ॥२४। वानरश्रेष्ठ महाबली अंज्नंदके मस्तकपर तेजस्वी प्रजङ्घने 
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बारमीकीय-रामायणे 


स संतां माप्य तेजस्वी वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ । प्रजङ्घस्य शिरः कायात्पातयामास | 
स यूपाझोःभ्रुपूर्णाश्षः पितृव्ये निहते रणे । अवरुह्य रथात्सिप्र क्षीशोषुः स र hs | 
तमापतन्तं संग्रेक्षय यूपाक्षं द्विविदर्त्वरन्‌। आजघानोरसि छू द्वो जग्राह च र a 
ग्रहीतं ञ्रातरं इट्टा शोणिताक्षो महाबळ्य्‌ । आजघान महातेजा वक्षस्ति ह्रिविद ततः | ( 
स ततोऽभिहतस्तेन चचाल च महावलः । उद्यतां च इुनस्तस्य जहार द्विविदो गद र्ष | 
` एतस्मिञ्न्तरे मैन्दो द्विविदाभ्याशमागमत्‌ । तो शोणिताश्षयूपाक्षौ छुवंगाभ्यां तलो ॥| 

| चक्रतुः समरे तीत्रमाकर्षोत्पाटनं भृशस्‌ ॥३२॥ र १ 
द्विबिदः शोणिताक्षं तु विददार नखैयुखे | निष्पिपेष स वीयेण क्षितावाविध्य वीर्यबान ॥ ३ | 
-युपाक्षमभिसंक्रुद्धो मैन्दो वानरपुंगवः । पीडयांमास बाहुभ्यां पपात स इतः पितो र. 
` इतमवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्रचमूस्तथा | जगामामिशुसखी सा तु कुन्भकर्णात्गजो यतः ॥३५॥। | 
आपतन्तीं च घेगेन इभ्भस्तां सान्त्ययञचकू््‌ | अथोत्छृष्टं महावीयैंलव्धलक्े! उमंग! A | 
निपातितमहावीरां दृष्टा रक्षश्रमूं तदा । कुम्भ! प्रचक्त तेजस्वी रणे कर्म सुदुष्करम्‌॥३॥| 
स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः घशह्य सुसमाहितः | युमोचाशीविषभख्याज्छरान्देहविदारणान ॥१॥ | 
तस्यः तच्छुशुभे भूयः सशरं धनुरुत्तमम्‌ । विद्युदरावतार्चिष्मदद्वितीयेखधनुर्यया. ॥१ | 
आकणकृष्टयुक्तेन जघान द्विविदं तदा । तेन हाटकपुल्लेन पत्रिणा  पत्रवाससा ॥॥१ | 


मारा ॥ ३० ॥ उसके द्वारा आहत दोनेपर महाबली द्विविद विचलित हो गया, पुनः उसने उस 


छीन ली ॥ ३१ ॥ इसी -समय मेन्द द्विविदके पास आया । ये दोनों वानर वेगपूर्वक आ 
का 


मार दिया है यह देखकर तेजस्वी कुस्भने त्तया | 
तङ रणमें उठकर काम किया ॥ ३६, ३७॥ ES | 
जारी कुम्मने धनुष लिया ओर उससे सर्पके समान नाण छोड़े, जो शरीरको. ठेदनेवाले ५ दूपे || 
प उसका उत्तम धनुष पुनः शोभने लगा, विद्युत्‌. ओर ऐरावतके सम्पर्कसे. प्रकाश | का ँ द्वि ह 
">: जपान बहू. मालूम पढ़ता था ॥ ३६ ॥ कानतक खींचकर सुवण-पुज्ठवालेवाणछ | 
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२७७ ` पुदकाण्ठमू 
तहमाभिईतस्तैन विमयुक्तपदः स्फुरन्‌ | निपपात त्रिकूटाभो विहदलन्पुवगोत्तम; ॥ ४ १॥ 
क़ैदस्त तरं तत्र भम ददवा महाहवे । अभिदुद्राव घेगेन प्रयत्न विपुछां शाम्‌ ॥४२॥ 
$ हां शिलां तु प्रचिक्षेप राक्षसाय महाबलः | बिभेद तां शिलां कुम्भः प्रसन्नै; पञ्चभिः गरे; ॥४३॥ 
-_ संधाय चान्यं सुखं शरमाशोविषोपमभ्‌ | आजघान महातेजा वक्षसि. द्रिविदाग्रजम्‌ ॥४४॥ 
संतु तेन महरेग मैन्दो वानरयूथपः । मर्मण्यभिहतस्तेन. पपात भुवि सू््छितः ॥४५॥ 
अग्गदो माहुळो रट्टा मथिती तु महाबली । अभिदुद्राव वेगेन  झुम्भगरुद्यतकार्मुकम्‌ ॥४६॥ 
तमापतन्तं विव्याध कुम्भः पञ्चभिरायसैः । त्रिभिथान्यैख्निभिर्बाणेमातंगमिब तोमरः ॥ 
सोऽङ्गदं बहुभिर्बाणेः झुम्भो विव्याध वीर्यवान्‌ ॥४७॥ 

अङुण्ठयारैनिसितैस्तीकष्णेः कनकभ्ूपणे} । अङ्गदः प्रतिविष्टाज़ो वालिघुत्रो न कम्पते ॥४८॥ 
हिलापादपवर्षाणि तस्य सूरिं ववर्ष ह । स प्रचिच्छेद तान्सर्वान्विभेद च पुन! शिला! ॥४९॥ . 
ुस्मकर्णाररञ! श्रीमान्वालिपत्रसभीरितान्‌ । आपतन्तं च संपेक्ष्य छुम्भो वानरयूथपम्‌ ।।५०॥ 
भुवी विव्याध वाणाश्याशुर्साश्यामिव छुञ्जरस्‌। तस्य सुस्ाव रधिरं पिहिते चास्य लोचने ॥५१॥ 
अङ्गदः पाणिना भेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते। साळमासन्नमेकेन परिजग्राह पाणिना ॥५२॥ 
संपीड्योरसि सस्क्रन्धं करेणाभिनिवेश्य च । किंचिदभ्यवनम्येनयुन्ममाथ ` महारणे .॥५३॥ 
तमिन्द्केतुप्तिम॑ दक्ष मन्दरसंनिभम्‌ । सञचुत्छजत वेगेन मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥५४॥ 


मारा॥ ४० ॥ उस राक्षसके आघातसे द्विविदके पेर !/लड़खड़ा गये, त्रिकूटपवतके समान विशाल वे वानर- 
श्रेष्ठ विहल होकर पुथिवीपर गिर पड़े ॥ ४९ ॥ मेंन्दने उस महायुद्धमें भाईको गिरा देखा ओर वे एक बड़ा 
पत्थर लेकर उसकी ओर चले ॥४२॥ महावलौ वानरने वह पत्थर रादासपर फेक्रा । कुम्भने सीधे पाँच वाणों- 
से उस पत्थरको तोड़ दिया ॥ ४३ ॥ तेजस्वी राचासने दूसरा सीधा सपसष्टश वाण चढ़ाकर द्विविदके बड़े 
भाईको छातीमें मारा ॥ ४४ ॥ वह आघात वानरसेनापति मेन्दके मर्ममें लगा, जिससे मूर्च्छित होकर वह 
एथिवीमें गिर पड़ा ॥ ४५, ॥ झङ्कदने जब देखा कि उसके दोनों भ्राता व्याकुन्न किये गये हैं, तब उन्होने: 


 झुष चढ़ाये हुए कुम्भपर आक्रमण किया ॥ ४६ ॥ अपनी ओर आते हुए अज्ञदको लोहेके पांच वाणोसे* 
| ` छभने मारा: और अन्य तीन वाणांसे भी उसने उन्हें माग, जिस प्रकार हाथी तोमरोंसे मारे जाते हैं । 


, वौयवान कुम्भने अङ्गदको अनेक वाणोंसे मारा ॥४५७॥ नुकीले, चमकीले ओर तीखे वाणोंसे, जिनमें सोना 
डा हुआ. था, झज्ञदका शरीर छिद गया, पर वे कम्पित न हुए ॥ ४८॥ अन्नद पत्थर ओर इतो. 
उसपर करने लगे, वह भी उनको काटने लगा ओर छुम्भक्रणका पुत्र श्रीमान्‌ झुम्म बालिः" 


इनके फेके पत्थरोंको तोड़ने लगा । वातरसेतापतिक्रो अपनी: ओर आते देखकर रादासन दो 
खून बहने लगा, जिससे: 
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- अभिदुद्राव सुग्रीवः झुम्भकर्णात्मजं रणे | शैलसाजुचरं नागं वेगवानिव केसरी ॥६७॥ | 


| इम्भने उस वृक्षान्ृष्टिको काट दिया 


र बाल्मीकीय-रामायणे _ २७८ | 
स चिच्छेद दितेर्बाणेः सस्तभिः कायभेदने | अङ्गदो विच्यथेऽभीकष्णं स पपात मुमोह च प्या 
अङ्गदं पतितं दृष्टा सीदन्तमिव सागरम्‌ | दुरासदं हरिश्रेष्ठा रांघवाय न्यबेद्यन्‌ र 
रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा वालिपत्रं महाहवे । व्यादिदेश हरिशेष्ठाऽजाम्बवत्म मुखांस्तत; ह 
ते तु वानरशादूळा श्रुत्वा रामस्य श्चासनम्‌। अभिपेतुः सुसंक्रुद्धा!.. कुम्भमुद्यतकामुकग़ । ५८ 
ततो द्वुमश्िळाहस्ताः कोपसंरक्तलोचना: । रिरक्षिपन्तोऽभ्यपतनञङ्गदं वानरपभाः ॥५९॥ 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानर! । कुम्भकर्णात्मजं वीरं क्रू द्वाः सममिदुदुवु; ॥६०॥ 
समीक्ष्यापततस्तांस्तु वानरेन्द्रान्यहावळान | आववार शरोघेण नगेनेव जलाशयम्‌ ॥६१॥ 
तस्य बाणपथं प्राप्य न शेकुरपि वीक्षितुम्‌ | वानरेन्द्रा महात्मानो वेलामिव महोदधि; ॥६२॥ 
तांस्तु दृष्टा हरिगणाब्शरदष्टिभिरदितान्‌ । अङ्गदं पृष्ठतः कृत्वा श्रातुजं पुवगेश्वर! ॥६३॥ 


उत्पाटय च महाह्ृक्षानश्वकर्णादिकान्वहून्‌। अन्यांश्च विविधान्छक्षांश्रक्षेप स महाकपिः ॥६५)॥ 
तां छाद्यन्तीमाकाशं हक्षदष्टि दुरासदाम्‌ । कुम्भकर्णात्मजः श्रीमांश्चिच्छेद्‌ स्वशरैः शिते! ॥६६॥ 
अर्दितास्ते हुमा रेजु्यथा घोराः शतप्नयः द्रुमवर्षं तु तद्धि दृष्टा कुम्भेन वीर्यवान्‌ ॥६७। | 
बानराधिपतिः शरीमान्महासत््वो न विव्यथे | स विध्यमानः सहसा सहमानस्तु ताञ्छरान ॥६८॥ | 


ओर मन्दुराचलके समान मोटा वह वृद्ध सब राचासोके सामने जोकि कणा पया Co 
सान nt वाणोसे राचासने उस वृद्धाको काट डाला । इससे अङ्गद बहुत दुःखी व पृथिवीपर गिरे और | 
हो गये ॥ ४५ ॥ दुरासद अद्भदको गिरा देखकर मानों वे समुद्रमें डूब रहे हों, प्रधान वानरोंने गम | 
क लाची '॥ {३॥ बालिपुत्रको युदूधमें ब्यथित सुनकर रामचन्द्रने जाम्बवान आदि | 
धनुष चढ़ाकर आज्ञा दी ॥ ५७॥ वे वानरश्रेष्ठ रामचन्द्रकी आज्ञा सुनकर ऋधकरके वहाँ गये, जहो 
छोर पर्वत स थे और या ॥४८॥ प्रधान-प्रधान वानर अज्ञदुकी रद्याके लिए वहाँ गये। वे हाथमें पई 
बानगेंने कुम्मकरा के बीर र कोधसे उनकी आँखें लाल हो गयीं थीं ॥५६॥ जाम्बवान, सुषेण ओर वेग 

कर उसने वाणोंसे उन्हे वी आक्रमण किया ॥ ६० ॥ आते हुए महाबली वानर-सेनापतियांको देख . 
उसके वाणके सानेन रोका, जिस प्रकार वृक्तोंसे जलप्रवाह रोक दिया जाता है ॥ ६१ ॥ महात्मा वानरे ' 
॥ ६२ ॥ उन बानरोंको नल उसकी ओर देख भी न सके, जिस प्रकार समुद्र अपने तीरकी ओर नहीं देखता 
कके पुन्नपर ! वागादृष्टिसे पीड़ित देखकर भतीजे अक्गदको पीछे करके वानरराज सुमीवने कुम्भ 

आक्रमण किया, जिस प्रकार पर्वतशिखरपर विचरनेचाले हाथीपर वेगवान्‌ सिंह श्र 


1) 


करता हे ॥ ३३, ६४॥ बढ़े- i ss 
बःनरराज व Di नळ आदि अनेक वृत्तां तथा न्य प्रकारके इक्षांको 


२पने तोखे वाणोसे काट डाला ॥ 


गे ॥ ६४ ॥ (आकाश ढँक देनेवाली उस वृ्तब्रष्टिको कुम्भक पुर 
द्र ठर प हुए वे बृष्त भयङ्कर शतघ्नियोंके समान के ल 
-यह देखकर महाबली वीयं वानरराज दु 

१.र।स छेदे जाते थे और बे उन वाणोके आधातको सहते. थे का टनदरधनुपके समान मी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७९ _ _ _युद्धकाण्डम्‌ 
न ुराकषप्य rapes । अवप्डुत्य धनुः शीघ्र कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ ॥६९॥ 
; इम्मं ` भगनशृङ्गमिव द्विपस्‌। निकुस्भाग्रन वीर्य ते बाणवेगं तदरुतम्‌ ॥७०॥ 

तत्र ्रभावश्चतव वा रावणस्य वा। महाद्वसिमु्रननङुबेरवरुणोपप ॥७१॥ 
एकस्वमनुजातोःसि पितरं . वलवत्तरम्‌ । त्वामेवैक॑ महाबाहुः शूलहस्तमरिंदममू ॥७२॥ 
नातिवर्तन्ते जितेन्द्रियमिवाधयः । ` विक्रमस्व महाबुद्धे कर्माणि मम पश्य च ॥७३॥ 
इदानात्पितृव्यस्ते सहते . देव दानवान्‌ । कुम्भकर्णस्तु वीर्येण सहते च सुरासुरान्‌ ॥७४॥ 
तस्तुल्यः प्रतापे रावणस्य च । त्वमद्य रक्षसां लोके श्रष्ठोऽसि बलवीर्यतः ॥७५॥ 
| इाविमदं समरे मया सह तवाद्वुतम्‌। अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशम्बरयोरिव ॥७६॥ 
इृतमप्रतिमं कर्म द्वितं चास्जकोशल्स्‌ । पातिता हरिवीराश्च त्वयैते भीमविक्रमाः ॥७७॥ 
उपाहम्मभयाच्चैव नासि वीर मया हतः । कृतकर्मपरिश्रान्तो विश्रान्तः पञ्य मे बलम्‌ ॥७८॥ . 
तेन सुग्रीववाक्येन सावमानेन मानितः । अभेराज्यहुतस्येव ` तेजस्तस्याभ्यवर्धत ॥७९॥ 
तत कुम्भस्तु सुग्रीब॑ वाहुभ्यां जग्रहे तदा । गजाचिवाबीतमदौ निःश्वसन्तौ महुर्महुः ॥८०॥ 
अन्योन्यगात्रग्रथितो घर्षन्तावितरेतरभ्‌ । संधूमां सुखतो ज्वालां विख्जन्तौ परिश्रमात्‌॥८१॥ 
' त्यो; पादाभिघाताच्च निमग्ना चाभवन्मही । च्याघूर्णिततरङ्गभ॒ चुश्लुभे वरुणालयः ॥८२॥ 


उम्भका धनुष छीनकर सुग्रीचने तोड़ डाला । यह अदभुत काम करके वे नीचे कूंद पढ़ें औरं कोधे करके 
इभसे बोले, भग्नदन्त हाथीके समान उस समय कुम्भ हो गया था। हे निकुम्भाग्रज, शीघ्रतापूवक वाण 

ना तुम्हारा पराक्रम अदूभुत है, स्वजनांपर तुम्हारा प्रेम, प्रभाव, ये रावण ओर तुम्हारे दोनाके 
मीन है | तुम प्रह्मद, बलि, इन्द्र, कुबेर ओर वरुणके समान हो ॥ ६६--७१॥ तुम अपने पिताके 
कि पलवान उत्पन्न हुए हो । शूजधारीः. शत्रु-दमनकर्ता एक तुम्दींको देवता परास्तः नहीं कर सकते; 
हः मानसिक व्याधियाँ जितेन्द्रियको परास्त नहीं कर पातीं । महाबुद्धे, पराक्रम दिखा 
| जरे [म देखो ॥ ७२, ७३ ॥ तुम्हारे चचा रावण वरके प्रभावसे देवता ओर दानवोंका सामना 
| ७. ओर तुम्हारे पिता पराक्रमसे देवता ओर असुरोंका सामना करते थे ॥ ७४:॥ तुम धनुविद्यामं 
" ॥ ७५ ॥ क समान हो अर रावणके समान प्रतापी होः । तुम आज रात्तसोंमें बल ओर वीयसे श्रे हो 
र जा स्ण॒क्षेत्रमें हमारे साथ तुम्हारा महायुद्ध सब प्राणी देखें, जिस प्रकार इन्द्र ओर शम्बरासुरका 
/ गिण्या। द ॥ ५३ ॥ तुमने अद्भुत काम किया, अस्नःनिपुणता दिखायी ओर पराक्रमी इन वानर वोरोंको 
| ऐवा पीर, निन्दाके भयसे मैंने अभी तक. तुमको नहीं मारा है; झनेकाके साथ युद्ध करनेसे 
नि, दोः विश्राम करके सेरा बल देखो ॥ ७८ ॥ सुभ्रोवके निल्दायुक्त वचस्तोंसे तथा प्रशंसासे 
क, ह ऊअम्मका तेज बढ़ा, जिस प्रकार घी पड़नेसे अग्निका तेज बढ़ता है ॥:७६ ॥ अनन्तर छुम्भनेः 
| एक सुमीबको पकड़ा । मतवाले हाथियोंके समान बारबार साँस लेते हुए वे. दोनों आपसमें गुथ 
i भेके दैसरेको रगड़ने लगे । परिश्रमके- कारण उनके. सुँहसे धूमयुक्त ज्वाला निकलने लगो, 
| "२ परकनेसे पृथिवी काँपने लगी; ससुद्रक्ीः तरङ्गो घूमने लगी शोर वह जुमित हो गया॥ ८०, 


न 
~ 
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. बाल्मीकीय-रामायणे २ | 
ततः कुम्भ समुत्िप्य सुग्रीव लवणाम्मसि | पातयामास वेगेन दर्शयन्नुद्पे! स्लम ॥८:) 
तत; झुम्भनिपातेन जलराशिः सप्ृत्यितः | बिनध्यमन्दरसंकाशो विससर्प समन्तत; lcs 
ततः कुस्मः सञ्च्त्य सुग्रीवमभिपात्य च । आजघानोरसि कुदो वज्ञकर्पेन मुष्ठिना ॥८५ 
तस्य चर्म च पुस्फोट संजज्ञे चापि शोणितम्‌ | तस्य मृष्टिमहावेगः मतिजघ्ने$स्थिमण्डले ॥८६॥ 
तस्य वेगे तत्रासीत्तेज/ ज्वलितं महत्‌ । वजनिष्पषसंजाता ज्याला मेरोर्यथा गिरे! ॥८७ 
स तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो. वानरर्षभः । मुष्टि संवर्तयामास वज्ञकल्पं महाबल! ॥८८| | 
अर्चिःसहस्रविकचरविमडण्छवर्चसम्‌ | स जुष्टिं पातयामास छुम्भस्योरसि वोर्यवान ॥८९॥ 
स तु तेन प्रहारेण विहछो भृशपीडितः | निपपात तदा कुम्भो गतार्चिरिव पावकः ॥९०। | 
मुष्टिनाभिहतस्तेन निपपाताशु राक्षस! | लोहिताङ्ग इवाकाशादीसरसिमर्यदृच्छ्या ॥९१॥ | 
. इम्भस्य पततो रूपं भग्नस्योरसि युष्टिना । बभो रुद्राभिपन्नस्य यथा रूपं गवां पतेः ॥९२ 
तस्मिन्हते भीमपराक्रमेण झछुबंगमानासृषभेण युड़े। 
मही सशैला सवना चचाल भयं चः रक्षांस्यधिकं विवेश ॥९३॥ 
इत्याषं औमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धछाए डे षट्समतितमः सर्गः ॥ ७६॥ 


सप्तसप्ततितमः सगः ७७ 
निकुम्भो आतर दृष्टा सुग्नीवेण निपातितस्‌ । भदहज्निवः कोपेन . वानरेन्द्रयुदै्षत ॥ १॥ 


र ॥ अनन्तर कुम्भको उठाकर सुग्रीबने लबणसमुद्रमें इतने जोरसे पटका, जिसंसे वह समु 
पजपर चला गया ॥ ८३॥ इुम्भके गिरभेसे जो जलराशि उठा; वह विन्ध्य और मन्द्रके समान उँचं | 
: चढ़कर फैल गया ॥ प४॥ अनन्तर उठकर कुम्भने सुप्रीवको गिराया और क्रोधकरके उनकी छातमे 
„ षज जैसा घूसा मारा ॥ ८५ ॥ उनका कवच टूट गया, खून बहने लगा, उसके वेगवान्‌ घूसेने | 
आर किया र ८६॥ कुम्भके आधातसे सुप्रीवकी छातीसे बड़ा भारी तेज निकला, जिस प्रकार : 
सुप्रीव बस ल्य ज्वाला निकलती है ॥ ८७ ॥ कुम्भके द्वारा छातीमें आहत दोकर बाता ह 
वाहित किरसि प्रकि घुमान लगे ॥ ८५५ ॥ बली सुग्रीवने कुम्भकी छातीमें घुसा मारा । bes 20 
होत वहन होकर क्य इ त सूयमणडलके समान प्रकाशमान था ॥ ८६ ॥ उस प्रहारसे उत्पन्न पी | 

शी ही गिरा, मानो अनायाम के समान गिर पड़ा ॥ ०॥ सुीवके चुसेसे आहत होकर राव 

: हुए कुम्भका रूप दके लयात मङ्गलप्रद आकाशसे गिरा हो ॥६ श। छातीके आधघातसे 

` आरे जानेपर पर्वत और ह रि हो गया ॥६२॥ पराक्रमी वानरराजके द्वारा: न | 
| आदिकांव्य बालमीकीय राय तावर भयभीत हुए ॥ ६३ ! 
>) सग समाप्त ॥ ७६ ॥ E 


A 
«' 


न हि है 31 ह . 


सुप्रीवके द्वारा भाई कुम्भका गिराया माना: देखकर, निकुम्भने सुम्रीचको ऐसा देखा, मानो वह क्रोध न 


= 
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| ह | GE. 
| द्दामसंनदं दततपशवा्गुछं शुभम्‌ । आददे परिघं धीरो महेन््रशिखरोपमभ् ॥ २॥ 
1 “रि बजविहुमभुषितम्‌ | यमदण्डोपमं भीमं रक्षसां भयनाशनम्‌ ॥ ३॥ 
| शक्य महातेजाः शक्र््रजसमौजसम्‌ । निननाद विदृत्तास्यो निकुम्भो भीमविक्रमः । ४ ॥ 
| हन निष्केण भुजस्थरङ्गदरपि । इुण्डलाभ्याँ च चित्राभ्यां मालया च स चित्रया॥ ५॥ 
कमो भूषणैभाति तेन स्म परिघेण च । यथेन्द्रधनुपा मेघः सविद्युत्स्तनयित्नुमान ॥ ६ ॥ 
| द्रेण पुस्फोट वातय्रन्थिमहात्मनः । प्रजज्जारू सघोषश्च विधूम इब पावक: ॥ ७॥ 
| नाया विटपाबत्या गन्धर्वभवनोत्तमैः । सतारागणनक्षत्र सचन्द्रसमहाग्रहम्‌ ॥ 

| निङुम्भपरिधाघूर्णं भ्रमतीव नभस्थलम्‌ ॥ ८ ॥ 

हासदथ संजज्ञे परिधाभरणमभः । करोधेन्धनो निङभमाग्नियुगानताग्निरिवी स्थितः ॥९॥ 
| एसा वानराश्रापि न शेङः स्पन्दितं भयात्‌ । हनूमांस्तु विद्वत्योरस्तस्थो पञ्चुखतो बली ॥१०॥ 
| रयोपाहस्त पारध भास्करमभय्‌ । बली बलवतस्तस्य पातयामास वक्षसि ॥१ १॥ 
' शिरे तस्योरसि व्यूढे परिघः शतधा कृतः । विकीर्यमाणः सहसा उल्काशतमिवास्वरे || १२॥ 
| हु तेन प्रहारेण न चचाल महाकपिः | परिघेण समाधूतो यथा भ्रूमिचलेज्चछः ॥| १३॥ 
| तयाभिहतस्तेन इुमान्छुययोत्तमः । शुष्टिं संवर्तयामास बलेनातिमहाबलः ॥१४॥ 


| नें जला रहा हो ॥ १॥ अनन्तर निकुम्भने परिघ उठाया जो महेन्द्रपर्वतवे 
। ५ च ेन्द्रपचतके समान विशाल था, फूल- 
| "गोली न गयी थी ओर उसपर पाँचों अँगुलियोंकी छाप दी हुई थी ॥२॥ सब जल 
| भरा व भी र विदुमसे भूषित था, यमराजके दणडके समान भयंकर था तथा राच्तसोंका भय दूर 
कर गन कया इन्द्रध्वजके समान बली उस परिघको लेकर तेजस्वी भीमपगक्रमी निकुम्भने मुँह 
| भोजनाथ द ४ ॥ निष्कनामक छातीके गहने भुजाओंपर शोभनेवाले बाजूबन्दोंसे चित्रित कुगडलों | 
पा मेघ रोमता है॥ निकुम्भ ऐसा मालूम पड़ता था जैसा इन्द्रधनुष. ओर बिजलीसे युक्त गर्जन करने- 
| स्ववा तथा ४, है ॥ विशालशरीर निकुम्भकी वायुजनित गांठे परिघ उठानेसे फूट गयीं और वह 
| भरनी, न्त द अझिके समान प्रज्वलित हुआ ॥ ७॥ निङुम्भके परिघ घुमानेके. साथ-साथ 
' शोर आक उत्तम भवन, तारा, नक्षत्र, चन्द्रमा तथा महाम्रहोके साथ आकाश घूमने लगा ॥८॥ 
रे मा प्रभाही जिसकी प्रभा है , कध जिसका इन्धन है ऐसी निकुम्भनामक अग्नि प्रलयः 
| मा हाती भ उठी ॥ ९ ॥ वानर ओर रादास कोई भी भयसे हिल न सकता था । उस समय बली 
| बेटर लकर सामने ख होग न _ भने सूर्यके न 
| भ परि डा हो गया ॥१०॥ परिघके समान्‌ बाहुवाले बली निकुंभने सूयके समान 
| ग शे गये की छातीपर गिराया ॥ ११ ॥ स्थिर तथा विशाल उनकी - छातीपर परिषके सो 
३. ॥ महाकापि ह 2 आकाशमें उड़ गये, जो सैकड़ों उल्काके समान मालूम पड़ने लगे 
चुक द 'न उस प्रहारसे विचलित न हुए, परिघसे आहत दोनेपर भी वे भूकम्पके समय पर्वतः 
३६ १३ ॥ राक्षसके द्वास-डस प्रकार आहत--होनेपर वानरश्रेष्ट हनुमान बलपूर्वक घुसा 


' ह 


एर 
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आल्मीकीय-रामायणे २३ह 
तम॒द्यम्य महातेजा निकुम्मोरसिं वीर्यवान | अभिचिक्षेप वेगेन ल वेगवान्वायुविक्रप! । १५ | 
तत्र पुस्फोट वर्मास्य भसुखाव च शोणितम्‌ । सृष्टिना तेन संजज्ल मेघे विद्युदिवोत्यिता॥ ः॥। 
स तु तेन प्रहारेण निकुम्भो विचचाल च | ्वस्थश्चापि निजग्राह हन्‌मन्तं महाबलम्‌ ॥१७ 
चुक्रशुत्र तदा संख्ये भीमं लङ्कानिवासिनः । निकुम्भेनोद्यतं टव हनुमन्ते महाबलम्‌ ॥१८॥ 
स तथा हवियमाणोऽपि हन्रास्तेन रक्षसा | आजघानानिलघुतो चजकस्पेन ुष्टिना ॥१९॥ 
आत्मानं मोक्षयित्वाथ क्षितावभ्यवपद्यत । हनूमानुन्ममाथाशु निकुम्भं मारुतात्मजः ॥२०॥ 
निक्षिप्य परमायत्तो निकुम्भं निष्पिपेष च । उत्पत्य चास्य वेशेन पपातोरसि वेगवान ॥२१॥ 
परिग्रह्म च बाहुभ्यां परिद्वत्य शिरोधराम्‌ । उत्पाटयामास शिरो भैरवं नदतो महत्‌ ॥२२॥ 
अथ निनदति सादिते निकुम्भे पवनसुतेन रणे बभूव युद्धस्‌ । 
दशरथसुतराक्ष सेन्द्रसूनोमू शतरमागतरोषयोः सुभीमस्‌ ॥२३॥ 
च्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हृष्टा बिनेदुः छुवंगा दिशः सस्तनुश्च । 
चचालेव चोर्वी पपातेव सा द्यो्बलं राक्षसानां भयं चाविवेश ॥२४॥ 
इत्याष आमद्रामायरो बादमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे सप्तसत्ततितमः सर्गः ॥७५॥ 


‘0; 


घुमाने लगे ॥ १४ ॥: वायुक्रे समान पराक्रमी तेजस्वी झर बली हनुमानने निछ्ुम्भक्री छातीमें एक पूसा 
मारा ॥ १४ ॥ उस घूसेसे निङुम्भका कवच फट गया ओर खुन निकलने लगा । जिस प्रकार मेघसे | 
निकलती है उसी प्रकार उसके शरीरसे तेज निकलने लगा ॥ १६ ॥ उस प्रहारसे निकुम्भ बिचलित हु! | 
पुनः स्वस्थ होनेपर उसने महाबली हनुमानको पकड़ा ॥ १७॥ निकुम्भने महाबली हनुमानको पकडा र | 
यह देखकर लंक्रावाले भयानक गर्जन करने लगे ॥ १८॥ वह राक्षस हनुमानको उठाये लिये जा छाया | 

उस समय वायुपुत्र ने वज्नके समान घूसेसे उसे मारा ॥ १६ ॥ अपनेको छुड़ाकर हनुमान प्रथिवीपर पि | 
ओर उन्होंने निकुम्भको व्याकुल कर दिया ॥ २० ॥ परमसावधान हनुमान निकुम्भको पटककर 
किया, पुनः ऊपर कूकर वेगसे उसकी छातीपर गिरे ॥ २१॥ हाथोंसे पकड़ कर, गला मरोड़कर उसकी पि ह | 
हनुमानने उखाड़ लिया, उस समय वह भयानक गर्जन कर रहा था ॥ २२ ॥ इस प्रकार गजन करनेवाते ) 
निकुम्भके वायुपुत्रके द्वारा मारे जानेपर अत्यन्त ऋोधमें आये हुए दशरथपुत्र ओर राक सेन्द्रपुत्रमे श ) 
भयानक युद्ध हुआ ॥ २३ ॥ निङुम्भका जीव निकल गया यह देखकर वानर प्रसन्न होकर गर्जन | 
लगे, दिशाओमें शब्द होने लगा, एथिवी चलने लगी, आकाश मानो गिरने लगा ओर रापासी' 
अयने, डेरा जमाया ॥ २४:॥ : 


शादिकाव्य बारपीभीय रामायणके युद्कारडका सतहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७७ ॥ 


आ ९) मुर (0 कळया 
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का म 3 
कक क कमक कक क झि य हहर रथ 


| 
है ॥ 


अष्टसप्ततितमः सगः ७८ 


कम्म निहते दवा क्म्भं च विनिपातितम्‌ । रावणः परमामर्षी प्रजज्वालानछो यथा ॥ १॥ 
कतः क्रोधशोकाभ्या दभ्यं ठु परिमूच्छतः । खरघुत्रं विशाठाक्षं मकराक्षमचोदयत्‌ ॥ २॥ 
(च्छ पुत्र मयाङ्गसो बलेनाभिसमन्वितः | राघवं लक्ष्मणं चैव जहि तौ सवनौकसौ ॥ ३॥ 
ततस्य वचः थुत्वा शूरमानी खरात्मजः । वाढमित्यत्रवीदुष्ठो मकराक्षो निशाचरम्‌ ॥ ४॥ 
गोऽमिवाद्य दशग्रीवं कृत्वा चापि मदक्षिणस्‌ । निर्जगाम शृहाच्छुश्राद्रावणस्याज्या बली ॥ ५॥ 


` समीपस्थं वलाध्य्षं खरपुत्रो$जवीइूच! । रथमानीयतां तूर्ण सैन्यं त्वानीयतां त्वरात्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य तद्भवनं शरुत्वा बलाध्यक्षो निशाचरः | स्यन्दनं च बलं चेव समीपं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७॥ 


दक्षिणं रथं कृत्वा समाहूय निशाचरः | सूतं संचोदयामास शीघ्रं वै रथमावह | ८॥ 
अथ तान्राक्षसान्सर्वान्मकराक्षोऽत्रवीदिदम्‌ । यूयं सर्वे प्रयुध्यध्वं पुरस्तान्मम राक्षसा; ९॥ ` 


| अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मनः । आङ्गः समरे हन्तु' ताबुभौ रामलक्ष्मणौ ॥१०॥ 
` अद्य रामं वधिष्यामि छक्ष्मणं च निशाचराः । झाखाम्ृगं च सुग्रीवं वानरांश्च शरोत्तमैः ॥१.१॥ 


अद्य शूलनिपातैश्च वानराणां महाचभूम्‌ | प्रदृहिष्यामि संप्राप्तां शुण्केन्धनमिवानलः ॥१२॥ 
राक्षस्य तच्छत्वा वचनं ते निशाचराः । सर्वे नानायुधोपेता बछवन्तः समाहिताः ॥१३॥ 
ते कामरूपिण; क्ररा दृष्टिण; पिङ्गलेक्षणः । मातंगा इव नदन्तो ध्वस्तकेशा भयावहाः ॥१४॥ 
राय महाकाया महाकायं खरात्मजम्‌ । अभिजघ्नुस्ततो हृशाश्चालयन्तो नभस्तलम्‌ ॥१५॥॥ 


निकुम्भ ओर कुम्भका मारा जाना सुनकर, परमक्रोधी रावण अक्निके समान प्रज्वलित हुआ ॥१॥ 


` पषण क्रोध ओर शोकसे व्याकुल हो गया, उसने खरके पुत्र विशालाच्त मकराच्तको आज्ञा दी ॥ २॥ 


उ, मेरी आज्ञासे सेना लेकर जाओ ओर वानरोंके साथ राम तथा लच्प्रणको मारो ॥ ३॥ रावणके _ 


पैन सुनकर अपनेको शूर समनेवाले खरके पुत्र ढीठ मकराष्तनें रावणसे हाँ? कहा ॥ ४ रावणको 


क पथा प्रदक्षिणा करके उसकी आज्ञासे बली मकरा्त सुंदर घरसे निकला ॥ ५॥ खरपुत्रने 
ख सेनाके द्रोगासे कहा--शीघ्रही रथ लाओ ओर शीघ्र सेना लाओ ॥ ६॥ खरपुत्रके वचन 
शीघ्री युद्धचोत्रमें रंथ ले चलनेकी आज्ञा सारथिको दी ॥ ८॥ मकरादाने उन समस्त राचासों 
\-राषासो | आप सबलोग मेरे सामने युद्ध करो ॥ &॥ राक्सराज महात्मा रावणने हमें राम 

प मारनेकी आज्ञा दो है ॥:१०॥ राक्षसो ! सैं रामको मारूंगा, लच्मणको मारू गा, वानर 
भजा ई अन्यःवानरोंको उत्तम वाणोसे मारू गा ॥:११.॥:आज वानरोंकी: बड़ी सेनाको' थूल गिरा 
वान ve जिस प्रकार आग सूखी घास ज्ञलाती है ॥:१२ ॥० मकराक्षके वचन. सुत्तकर त्त सभी बल- 
दै. दायोके अस्षःशत्र लेकर सावधान हो गये । उन राक्तसाके केश बिखरे हुए थे;” वे देखनेसें भयङ्कर 
भमान चिघ्घाडू-रहे थे; उनके दात बडे'ओर आंखे पीली थी,वे क्र रास इच्छानुसार रूप 


। शो ग्य राक्तस शीघ्रही रथ और सेना उसके पास ले आया ॥ ७॥ उस राक्षसने रथकी प्रदक्तिणा 
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बाल्मीकीय-रामायणे EY 
शङ्कभेरीसहस्ताणामाहतानां : समन्ततः । ध्चेलितास्फोटितानां च तत्र शब्दो महानभूत्‌ ॥१६| 
मश्रशेष्य करात्तस्य प्रतोद! सारथेस्तदा | पपात सहसा दैवादध्वजसतस्य तु रक्षसः |१७ 
तस्य ते रथसंयुक्ता ह्या विक्रमव्िताः। चरणेराङलेर्गत्वा दीनाः साखयुखा ययुः | १८ 
भ्रवाति पत्रनस्तस्मिन्सपांसुः खरदारुणः। नियाणे तस्य राद्र्स्य मकराक्षस्य दुर्मतेः ॥१९॥ 
तानि हट्टा निमित्तानि राक्षसा नीर्यवत्तमाः । अचिन्त्य निर्गताः सर्वे यत्र तौ, रामलक्ष्मणौ | |२०॥ 

घनगजम्रददिषाङ्गतुस्यवर्णाः समरुखेष्वसकृददासिभिन्नाः । 

` अहमहमिति युद्धकोशलास्ते रजनिचराः परिवश्रुुस्ते ॥२१॥ 

इत्याषें ्रीमद्वामायणे घाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाणडेऽएल्ततितमः सर्गः ॥ ७८॥ 
ह - न ७ 
९ 

| नवसप्ततितमः सगः ७६ 
निर्गत मकराक्ष ते दृष्टा वानरपुंगवाः | आप्हुत्य सहसा सर्वे योद्धकामा व्यवस्थिताः ॥१॥ 
ततः मवृत्तं सुमहततदयुद्धं लोमहर्षणम्‌ । निशाचरे; ुवंगानां देवानां दानवैरिव ॥२॥ 


~ च्छ ० ७ ~ [a 
बक्षशुलनिपातेश्र गदापरिघपातनेः | अन्योन्य मर्दयन्ति स्म तदा कपिनिशाचरा! ॥ ३॥ 
शक्तिस्गगदाइन्तस्तोमरे्च निशाचराः । पह्शिर्भिन्दिपालेश् बाणपातेः समन्ततः ॥४॥ 

र्‌ a ° [a व ^ 
पाशशुदरदण्डै् निर्धातेश्रापरेस्तथा । कदनं कपिसिंहानां चक्रुस्ते रजनीचराः ॥ ५॥ 


थर सकते थे । महाकाय वे राक्षस विशालशरीर खरपुत्रक्ोः घेस्कर पथिवीको कँ पाते हुए चले ॥१३-१५॥ 
हजारा शंख ओर भेरीके शब्दका ओर वानरोंके खेलकूरका बड़ा कोलाहल हुआ ॥ १६।। उस राक्षसके 
सारथिके हाथसे सहसा कोड़ा गिर पड़ा और ध्वजा भी अकस्मात्‌ गिर गयी ॥१७॥ उसके रथं जुते घोर 
जी हो गये, थोड़ी दूरतक वे व्याकुल होकर चले, पुनः रोते-रोते चलने लगे ॥ १८॥ उस समय रूखी 
& झोर क वायु घूलके साथ बहने लगी, जिस समय वह मूख भयानक राक्षस प्रस्थित हुआ ॥१६॥ बर 
जन राजान इन अशकुनोंकी ओरं ध्यान न दिया और वे राम-लक्ष्म णके पास गये ॥२०॥ मेघ हाथी थ व 
कक समान उनके शरीरके रंग थे, युदधोंमें तलवार और गदासे उनके शरीर कई बार कट चुके १ 
„भ करते हुए वे युदूध-निपुण राक्षस भ्रमणा करने लगे ॥ २१॥ 

| आदिकाव्य वाल्मीकोग्र रामायणके युडकाएडका अठहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७८ ॥ 
ह रत निकलता है यह 'देखकर सभी प्रधान वानर युद्ध करनेकी इच्छासे तयार दी 
हर करा कोर का चद्‌ युदूथ देवताः दानवोंके युदूधके समानः बड़ाही भयर 4 
WS वमी अल फककर,' गदा ओर परिघ. फंककर राक्षस ओर वानर एक दूसरेको मारणे 
च्य लाके भाद गदा, भाला, तोमर, पट्टिश भिन्दिपाल, बाणवर्षा, पाश, सुदर, वर ने ] 

' राक्षस वानरोंको व्यथित काने लगे ॥ ४, ४ ॥ खरपुत्रने व न 
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| २८ ` बुदकाण्डम्‌ 
| रदा श्वापि खरपुत्रेण वानराः । संभ्रान्तमनसः सर्वे दुद्दवुर्भयपीडिता! ॥ ६॥ 
| कहा रसाः सर्वे द्रवमाणान्वनोकसः । नेदुस्ते सिंहवद्द्प्ता राक्षसा जितकाशिनः ॥ ७॥ 
देवु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः । रामस्तान्वारयामास शरवर्षेण राक्षसान्‌ ॥ ८॥ 
ततनक्षसानदष्ठा मकराक्षो निशाचरः | कोपानलसमाविष्टो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
ठ राम मया सार्थ इन्द्रु भविष्यति । त्यजयिष्यामि ते प्ाणान्धनुरमुकतेः शतेः शिरेः॥ १०॥ 
| दा दण्डकारण्ये पितरं हतवान्मम । तदग्रतः स्वकर्मस्थं स्मृत्वा रोषोऽभिवर्धते ॥११॥ 
| दन्ते भृशभज्ञानि दुरात्मन्मम राघव । यन्मयासि न स्त्वं तस्मिन्काले महावने ॥१२॥। 
' दासि दर्शनं राम मम रवं भातवानिह । काङ्क्तोऽसि क्षुधार्तस्य सिंहस्येवेतरो शृगः॥ १३॥ 
अग्र महाणवेगेन भेतराड्विषयं गतः । ये त्वया निहताः शुराः सह तैश्च वसिष्यसि ॥१४॥ 
तत्र मुक्तेन श्रृणु राम वचो मम। पश्यन्तु सकला लोकास्तं मां चैव रणाजिरे॥१५॥ 
| अहा गदया वापि वाहुभ्यां वा रणाजिरे। अभ्यस्तं येन वा राम वर्ततां तेन वा मृधम्‌॥१६॥ 
पातवा; थुत्वा रामो दशरथात्मजः। अनब्रवीसहसन्याक्यश्त्तरोत्तरवादिनम्‌ ॥१७॥ 
| इस कि वृथा रक्षो वहुन्यसब्शानि ते । न रणे शक्यते जेतुः बिना युद्धेन वागलात ॥१८॥ 
शुर सहस्नाणि रक्षसां त्वत्पिता च यः | त्रिशिरा दूषणश्चापि दण्डके निहतो मया॥१९॥ 
ाश्ताश्रापि मांसेन श्ध्रगोमायुवायसाः। भविष्यन्त्यद्य वै पाप तीक्ष्णतुण्डनखाङ्क्ञाः ॥२०॥ 


Ee किया, इससे वे घवड़ा गये ओर भयभीत होकर इधर-उधर भागे ॥६॥ उन वानरोंको भागते देखकर 
| ह ` वास गवसे सिंहके समान गर्जन करने लगे ॥ ७ ॥ इधर-उधर जब वानर भागने लगे 
| A वाणवृष्टि करके राक्षसोंको रोका ॥ ८॥ राक्षस रोक दिये गये यह देखकर राक्षस मकराच्त 
| रहे बाण खा हर यह वचन बोला ॥९॥ राम | ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा द्रन्द्रयुद्ध होगा. । घनुषसे 
गाथा, तारी... उम्दारे प्राण ले लूँगा ॥ १०॥ जिस समय दडकारणयमें तुमने मेरे पिताको 
ककन “स रा्तसवधके काममें लगे हुए तुम्हारा स्मरण करके मेरा क्रोध बढ़ रहा था॥ ११॥ 
| भेग _ हें दणडकारणयमें मुझसे तुम्दारी भेंट न हो सकी, इस कारण, दुरात्मन्‌ राघव ! तभीसे 
| जे पे तह ॥ १२ ॥ राम, यह प्रसत्नताकी बात है कि आज तुमको मेरा दर्शन मिला, बहुत 
| सपरज था, जिस प्रकार ्लुधिन सिंह दूसरे पशुओंको चाहता है ॥ १३ ॥ आज मेरे वाणांसे 
| प! अधिक म जाओगे ओर वहाँ जिन वीरोंको तुमने माग है. उनके साथ निवास करोमे ॥ १४ ॥ 
| *॥१८॥ असा लाभ क्या, तुम मेरी वात सुनो, सभी लोग इस रणच्तेत्रमें तुमको ओर मुझको 
| फे सि, गदासे या बाहुओंसे युदूघमें जैसा तुम्हारा अभ्यास हो, राम ! उसके द्वारा तुम 
| भत दिया ॥ ॥ १६ ॥ वढ़-बढ़कर बोलनेवाले मकराक्षके वचन सुनकर दशरथपुत्र रामचन्द्रे हसकर 
| बिता यल. ! राक्षस, बहुतसी वीरोंके न कहनेयोग्य आत्मप्रशंसाकी बाते तुम क्यों कहते 
| भेजो पिता थे ण बचनांसे युदूधमें कोई जीत नहीं सकता॥ १॥ चोदद हजार रात्तसोंके साथ 

द ` इनको ओर त्रिशिरा तथा दूषणो दरडकास्णयमें मेने मारा था ॥ १४ ॥। तीखे दात 
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राषवेणेवमुक्तस्तु मकराक्षो महाबलः | बाणौघानबुचत्तस्मे राघवाय रणाजिरे ॥२, | 
ताञ्छराच्छरवर्षेण रामञ्रिच्छेद नैकधा । निपेतुर्भुवि विच्छिन्न पुल: सुवाससः ॥२२| | 
'तद्युदमभवत्तत्र  सेपेत्यान्योन्यमोजसा । खरराक्षसपुत्रस्य दनोर्दशरयस्य च|| 
जीमूतयोरिवाकाशे शब्दो ज्यातलयोरिव । भजु; स्वनोऽन्योन्यं श्रूयते च रणाजिरे ॥२७ 
देवदानवगन्धर्वाः किंनराक्च .महोरगा! । अन्तरिक्षगताः सवे ष्डुकामास्तदद्धुतम्‌ ॥२५॥ 
विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्रियुणं वर्षते बलम्‌ । कृतप्रतिकृतान्योन्यं कुरुतां तो रणाजिरे ॥२६॥। | 
रामयुक्तांस्तु बाणोघान्राक्षसस्त्वच्छिनद्रणे । रक्षोमुक्तांस्तु रामो वै नेकधा प्राच्छिन च्छरे; ॥२७| 
बाणौधवितताः सर्वा दिश्षश्च प्रदिशस्तथा । संछन्ना वसुधा चेव समन्ताञ्ज प्रकाशते ॥२८॥ 
ततः क्रुद्धो महाबाहुर्धनुश्रिच्छेद संयुगे । अष्टाभिरथ नाराचैः खतं विव्याध राघवः ॥२९॥ 
भित्त्वा रथं शरे रामो इत्वा अश्वानपातयत्‌ । विरथो वसुधास्थः स मकराक्षो निशाचरः ॥३०॥ 
तत्ति्ठ्रसुधां रक्षः शूल जग्राइ पाणिना । त्रासनं सर्वभूतानां युगान्ताग्निसममरभस्‌ ॥३॥॥ 
दुरवापं मच्छं रुद्रदत्तं भयंकरम्‌ । जाञ्वल्यमानमाकाशे संदाराख्रमिवापरम्‌ ॥३२॥ 
यं दृष्टा देवताः सर्वा भयार्ता बिद्युता दिशः । विश्राम्य च महच्छूल॑ प्रज्वलन्तं निश्ञाचरः ॥३३॥ | 
स क्रोधात्याहिणोचस्मे राघंवाय महात्मने । तमापतन्तं ज्वलितं खरपुत्रकराच्च्युतम्‌ | 


ओर नखवाले गीध, सियार ओर कोए तुम्हारे मांससे तृप्त होकर भोजन करगे ॥ २० ॥ रामचन्करे 
ऐसा कहनेपर महाबली: मकराचाने रामचन्द्रपर कई वाण फॅके ॥ २१॥ उस वाएवृष्टिके रामचन्द्रे 
डकडे कर दिये; वे -सुबणपुङ्कवाले वाण कटकर प्रथिंवीपर गिर पडे ॥ २२.॥ खरगक्षसके पुत्र ओर 
दशरथके पुत्र। इन' दोनांका बलपूर्वक बह यदूध हुआ ॥ २३ ॥ आकाशमें दो मेघोंके टक्करके शब्दके समान 
धघुषकी ज्या: ओर हाथके सम्पकसे धनुषसे निकला शब्द्‌ परस्पर सुनायी पड़ता था ॥ २४॥ देक _ 
दानव, गन्धनं, किन्नर, त्ताग, उस अदूमुत युदूध को देखनेके लिए आकाशमें आये ॥ २५ ॥ दोनोंके श 
छिद रहे थे, फिर:मी उनका बल दुगुना बढ़ जाता था, युदधक्तेत्रमें वे दोनोंपर घात प्रतिघात कगे थे 
एकके प्रदारका उत्तर दूसरा वेसेहदी प्रहारके द्वारा देता था.॥:२६ ॥ रामके छोड़े वाणोको रास अपने 
काट डालता.था ओर राम राक्षसके छोड़े वाणोंको अपने वाणोंसे- टुकड़े-टुकड़े कर देते थे ॥ २० है | 
ओर बिदिशाएं 'बाण-समूहसे भर गयीं, प्रथिवी ढेंक गयी. आर वह दिखायी न पड़ने लगी ॥ २5. 4 
अनन्तर क्रोध करके महावाहु रामचन्द्रने उसका धनुष काट डाला और आठ वाणोंसे उसके सर 
मारा ॥ २९॥ बाणोसे स्थक्ो छेदकर ओर घोड़ोको मारकर गिरा दिया, इससे मकराषा निशाचर ता 

हो. व ओर:पृथिवीपर आगया ॥ ३० ॥ पृथिवीमें खड़ाः रहकर उस राक्षसने शूज उठाया, वर्द शूल | 
Se समान अयङ्कर था ओर इससे सब प्राणी डरते थे ॥ ३१॥ उस महा म | 
कन ६+ बहू रुद्रका दिया हुआ था ओर बड़ा भयझूर था, वह दूसरे संहारा्के समान आर | 
शित हुआ ॥ ३२॥ उस शूलो देखकर सभी देवता भयभीत होक सें भाग गये, विशा 
प्रज्वलित बढ़े शूनको आकाशमें nie पुत्रके ह र 

रामे घुमाकर क्रोध करके महात्मा रामचन्द्रपर फेंका | खरु 
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ही 
| | रा शूलं चिच्छेद राघवः । स भिन्नो नैकधा शूलो दिव्यहारकमण्डितः ॥ 


व्यशीर्यत महोसकेव रामवाणार्दितो भुवि ॥३५॥ 

तूलं नितं चट्टा रामेणाहिष्टकमणा । साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभोगताः ॥३६॥. 
उद्वा निहतं शूलं मकराक्षी निशाचरः । सुष्टियुुचम्य काकुत्स्थं तिष्ठतिष्ठेति चात्रवीत्‌॥३७॥ 
तं ददवा पतन्तः ठु भहस्य रघुनन्दनः । पात्रकाल्नं ततो रामः संदधे तु शरासने ॥३८॥ 
तेग हत रक्षः काङुतस्थेन तदा रणे । संछिन्नहृदयं तत्र पपात च ममार च॥३९॥ 
हा ते राक्षसा! सर्वे पकरातर्पयातनपा लङ्कामेव प्रधावन्त रामवाणभयादिताः ॥४०॥. 

दशरथर्परूळुवाणवेगे रजनिचरं निहतं खरात्मजं तम्‌। 

प्रदहशुरथ देवता; भहुष्ठा गिरिमिव वज्जहत यथा विकीर्णम्‌ ॥४१॥ 
इत्याषं थोमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्ये युद्ध कारडे नवसप्ततितमः सर्गः ॥ ७६॥ 

a) 


अशोतितमः सगः ८० 
। रं हत श्रुत्वा रावणः समितिजयः । रोषेण महताविष्टो दन्तान्कटकटाय्य च ॥ १॥ 


` शपित तदा तत्र किं कार्यमिति चिन्तयन्‌ । आदिदेशाथ संक्रुद्धो रणायेन््रजितं सुतम्‌ ॥ २ ॥ 
यं | |, 
ग वीर महावीर्यौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । अदृद्यो दयमानो वा सर्वथा त्वं बलाधिकः ॥ ३ ॥ 


| सतिमकर्माणमिन्द्रं जयसि संयुगे | किं पुनर्मानुषौ दृष्टा न बघिष्यसि संयुगे ॥ ४ ॥ 


| ह शलको अपनी ओर आते देखकर रामचन्द्रने वाणोंसे उसे काट डाला, दिव्य सुवणंभूषित 
| म्ही कई टुकड़े 'हो गये, रामवांगासे कटकर वह महोल्काके समान विखर गया ॥-३३--३४ ४ 
| ।४॥ शमा रामके द्वारा उस शूजको व्यर्थ हुआ देखकर आकाशस्थ सभी प्राणी साधु साधु कहने लगे 
स उर राक्षस शूलको व्यर्थ हुआ देखकर घुसा तानकर रामचन्द्रसे बोला ठहरो-ठहरों ॥ ३७॥ 
मार डा रेखकर रामचन्द्रने हुँसकर आग्नेया धनुषपर चढ़ाया ॥ ३८ ॥ रामचन्द्रने उस अख्से रा्त- 
| | , भा, उसका हृद्य कट गया, धह गिरा ओर मर गया ॥ ३९ ॥- मकाच्तक्रा गिरना देखकर सभी 
| पस क के भयसे भीत होकर लंकाकी ओरही दोड़े ॥४०॥ दृशरथपुन्र रामचन्द्रके वाणेसे मरे हुए 
उनको मरा देखकर देवता प्रसन्न हुए, जिस प्रकार वज्ञके आधातसे पवत विखर गये थे ॥४०॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके युदकाएडका ऊनहत्तख़ाँ सगे समाप्त । ७९ ॥ [ 
मरा 200०: 5 
1 ना जप गया--यह सुनकर युद्धविजञयी रावणने बहुत क्रोध किया । दाँत कटकटाकर इस समय ' 
` पैर! हावी र यह सोचता हुआ क्रोघपूवक उसने इन्द्रजितको युदूध करनेकी आज्ञा दी ॥ १, २॥ 
शी, ष ससे शधि ओर लक्षमण दोनों भाइयाँको मारो, प्रत्यक्ष या परोक्ष दोकर तुम उन्हें मारो, ia बल- 
| कहो ॥ ३1 तुम्हारे समान 'युदधकरनेवाला दूसरा नहीं है; तुमने इन्द्रको जीता था, 


व 
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ह ॐ 


बाल्मोकोय-रामायरो [ क 


तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण पतिगृह्य पितुर्वचः । यज्ञभूमौ स ` विधिवत्पावकं जुहवेन्द्रजित्‌ ॥ र 
लुहतश्चापि तत्रासन रक्तो्णीषघराः ख्नियः | आजस्मुस्तत्र संभ्रान्ता राक्षस्यो यत्र राबणिः ष 
शख्राणि शरपत्राणि समिघोऽथ बिभीतकाः । लोहितानि च वासाँसि खुवं कार्ष्णायसं तथा छ 
सरवतोरम समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरेः | छागस्य सर्वकृष्णस्य गछं जग्राह जीवतः ॥ | 
शरहोमसमिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः । बभूवुस्तानि लिङ्गानि विजयं दर्शयन्ति च | ९॥ 
प्रदक्षिणावर्तशिखस्तप्तहाटकसंनिभः । हविस्तत्मतिजग्राह पावकः स्वयंमुत्यित; || १० 
हुत्वार्मि तर्पयित्वाथ देवदानवराक्षसान | आरुरोह  रथश्रेष्ठमन्तर्धानगतं शुभम ॥! १॥ 
स वाजिभिश्वतुर्भिस्तु बाणैस्तु निशितेयुतः। आरोपितमहाचापः शुशुभे स्यन्दनोत्तमे ॥१श॥ 
जाज्वल्यमानो वपुषा तपनीयपरिच्छदः । मुगैश्रन्दार्थचन्हरेब्न स रथः समलंकृतः ॥ १३॥ 
- जाम्बूनदमहाकम्बुदीप्रपावकर्संनिभः | बभूवेन्द्रजित! केतुबेंदू्य समलंछृत! ॥१४॥ 
तेन चादित्यकस्पेन ब्रह्मात्रेय च पालितः | स बभूव दुराधर्षो रावणिः सुमहावछः ॥ १५॥ 
सोऽभिनिर्याय॒नगरादिन्द्रजित्समितिंजयः। हुत्वा्थि राक्षसेमंन्त्रेरन्तर्धानगतोःत्रवीत ॥१६॥ 
अद्य इत्वा रणे यो तौ मिथ्या प्रत्रजितौ बने । जयं पित्रे मदास्यामि रावणाय रणेऽधिकम्‌॥१७॥ 
अद्य निर्वानरासुबरी हत्वा रामं च लक्ष्मणम्‌ | करिष्ये परमां भीति मित्युकत्वान्तरधोयत ॥१८॥ 
 आपपाताथ संक्रुद्धो दशग्रीवेण चोदितः। तीक्ष्णकार्मकनाराचैस्तीक्ष्णस्िन्द्रिपू रणे ॥१९॥ 


प कर ये थां, र पगड़ी लेकर शीघतापूवक राक्तसस््ियाँ आयीं ॥ ६ ॥ शस्त्र शरपत्रके स्थान 
स्तर बनाये गये, बहेड़े लकड़ी बने, कपड़े लाल बनाये गये और लोहेका खुबा बना ॥ ७॥ चागें ओर 


` ज्वाला दंत्तिणावर्त ६ 
श्रार राक्तसोंका तर्पणा करे क 
17 तपणा करक, वह सुन्दर र्थपर बैठा, जो रथ अन्तर्धान हो सकता था ॥१२॥ चार घोडे 


गया ॥ १५॥ युद्धविज्ञयी इन्द्रज्ञित = वह रक्षित था, झतएव वह महाबली इन्द्रजितं ७ य 
हा भोज हित लभते निकलकर राक्षसी यन्त्रासे शि हवन करके ह द 

शेष विजय दुंगा ॥ ६७.१ नो व्यर्थ बनमे आये हैं, उन दोनोंको आज मारकर गै अपने प 
` असन्ना nS राम र जच्मणको मारकर तथा प्रथिवीको वानरोंसे हीन 2 | 
ळी “जग केदकर वह अन्तर्धान हो 'गया॥.१८॥  रावणकीः आज्ञासे र | 


~ ग 
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युद्धकाण्डय़ू 


| , प्रहावीयो नागो त्रिशिरसाविव । सजन्ताविषु जालानि वीरौ बानरमध्यगौ ॥२०॥ 
हौताबिति संचिन्त्य च्‌ य । संततानिषुधाराभिः पर्जन्य इव वष्टिमान ॥२१॥ 
हु वैहायसरथो युधि तो रामलक्ष्मण । अचक्षुर्विषये तिष्टन्विव्याध निशितैः शरैः ॥२२॥ 
है तस्य शरवेगेन परीतो रास ससा धनुषी सशरे कृत्वा दिव्यमल्नं प्रचक्रतुः ॥२३। 
| रयौ गगनं शरजालेमहावलौ । तमच्नैः सूर्यसंकादीनेंव . परपर्शतु) श्रे; ॥२४॥ 
शहि धूमान्धझारं च चक्र भच्छादयश्षभः। दिशथान्तर्द्धे श्रीमान्नीहारतमसा वृतः ॥२५॥ 
| झऽ्यातलनिर्धोपो न च नेमिखुरस्वनः । शुश्रुवे चरतस्तस्य न च रूपं प्रकाशते ॥२६॥ 
` जात्रकारे तिमिरे शिलावर्षमिवाळू तम्‌ । स॒ववर्ष मद्ाबाहुनाराचशरदृष्टिभिः ॥२७॥ 
| ह रामं सूर्यसंकाशः शरेदत्तवरेश शम्‌ । बिव्याध समरे करुद्धः सर्वगात्रेषु रावणिः ॥२८॥ 
तै हयमानों नाराचेर्धाराभिरिव पर्वतो । हेमपुल्नान्रव्यात्रो तिण्मानधुञ्चचतुः शरान्‌ ॥२९॥ 
तरिते समासाय 'रावर्णि कङ्कपत्रिणः | निकृत्य पतगा भूपो पेतुस्ते शोणिताइताः ॥३०॥ 
पात्र शरोधेण दीप्यमानो नरोत्तमी । तानिषून्पततो  भल्ठेरनेकैविचकर्ततु! ॥३१॥ ` 
गतो हि दाते. तो शरो श्मिपतिताञ्छितान्‌ । ततस्तु तो दाशरथी सखूजातेऽलाइुत्तमस्‌ ।।३२॥। 
| एणिसु दिशः सर्वा शथेनातिरथोऽपतत्‌ । विव्याध -तौ दाशरथी लघ्वसख्ो निश्चितैः शरे; ।।३३।। 


है। १८९ 


| त्‌ धनुष ओर तीखे वाण लेकर युद्धक्षेत्रमें आया ॥१६॥ तीन सिस्वाले हाथीके समान पराक्रमी राम- 
शसो, जो वानरोंके वीचमें र्कर वाणवर्षा कर रहे थे, इन्द्रजितूने देखा ॥ २०॥ येही वे दोनो हैं ऐसा 
हिल गे उसने घनुषपर गेंदा चढ़ाया ओर पानी बग्सानेवाले मेवके समान चंद चाणोकी वर्षा करने 
$ १ का रथ आकाश था, वहींसे छिपकर वह रामः ओर लच्मंण॒को.तीखे वाणांसे वेधने लगा 
` रम ऑर,लक्ष्मणा उसके वाणोंसे भर गये, तब.उन दोनोंने धनुषपर दिव्य अंख चढ़ाया ॥ २३॥ 

| फ़न र देर जच्मणने बाणोंसे आकाशको ढंक दिया, पर वे उन तीखे सूर्यके समान प्रकाशः 
| हि क स इन्ट्रजितूका स्पर्श न. कर सके ॥ २४ ॥ उसने धू एके ,अन्धकारसे आकाशको 
र समय कुहरेमें छिप जानेके कारण दिशाओंका भी ज्ञान नहीं होता थां॥ २५॥ 

` षया, छ समय ज्याका शब्द नहीं होता था, रथ ओर घोड़ोंके टापका सी शब्द नहीं 
| भोग पहर बऽ करनेवाला इन्द्रजित्‌ भौ दिखायी नहीं पड़ता था ॥ २६ ॥ उस घने अथः 
॥ भे से से समान, महाबाहु इन्द्रजित्‌, वाणोंकी बृष्टि करने लगा ॥ २०॥ चरं प्राप्त सूयके समान 
फत आहन होता १ करके बह युद्धमें रामचन्द्रके समस्त शरीर छेदने लगा ॥ २८॥ जिस प्रकार जलधाराः 
| शिव दै उसी प्रकार राम और लक्ष्मण वाणबृष्टिसे आहत होने लगे । वे दोनों सुवर्णपुखके 
|| हे भो सुधिर i २६ ॥ कङ्कपच्षीके समान पंखवाले रामचन्दरके बाण आक्काशमें+ इन्द्रजितो छेद 
| उभर जित्‌ र भुमिपर गिरे ॥ ३० ॥ नरश्रेष्ठ .राम .ओर लष्मण वाणवृष्टिसे अत्यन्त ऋद्ध 
फो आते ह चलाये वाणोंको भालेसे काटने लगे ॥ ३१॥ राम और लच्मण जिस ओरसे तीखे 
३७ थे, उसी ओर अपने उत्तम अखोंको फेंकते थे॥ ३२॥ अतिरथ इन्द्रजित स्थपर चढ़कर 
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'ब्ार्मीकीय-राबायणे | | | 
a २९९ 


तेनातिविद्धो तो: वीरो रुक्मपुद्डें! सुसंहते! | बभूवतुर्दाशरथी पुष्पिताविव . किशुकौ 1३७ | 
नास्य वेगगति कश्चिन्न च रूपंधनुः शरान । न चास्य विदितं किंचित्सुर्यस्येवा भ्रसंपुचे i 
हेन विद्धाश्च इरयो निहताश्च गतासवः । बभूवुः शतशस्तत्र पतिता धरणीतले ॥३8| 
लक्ष्मणस्तु ततः कुद्धो आतरं वाक्यमत्रवीत्‌ । तराम प्रयोक्षयामि वधार्थं सर्वरक्षसाम्‌ प 
तमुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभछक्षणस्‌ । नेकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमहसि ् | 
अयुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलि शरणागतम्‌ | पलायमानं मत्तं वा न हन्तु त्वमिहाईसि ॥३९॥ 
तस्येव तु वधे यत्नं करिष्यामि महाभुज | आदेक्ष्यावो महावेगानस्रानाशीविषोपमान्‌ ॥४०॥ 
तमेनं मायिनं  क्षुद्रमन्तर्हितरथं बलात्‌ । राक्षसं निहनिष्यन्ति दृष्टा वानरयूथपाः ॥४४॥ | 
यद्येष भूमि विशते दिवं वा रसातलं वापि नभस्तलं वा | 
एवं विशूढोऽपि ममास्रदग्धः पतिष्यते भूमितले गतासुः ॥४२॥ 
इत्येवय्रुत्वा वचनं महार्थ रघुपवीरः छुवगर्षभै्टतः । 
बधाय रोद्रस्य नृशंसकर्मणस्तदा महात्मा त्वरितं निरीक्षते ॥४३॥ 
इत्याष भीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाणडेऽशी तितमः सर्गः ॥ ८०॥ 


सब दिशाओसे घूम आया ओर शीघ्र अखचलानेवाले राम और लच्मणको तीखे वाणोंसे मारा ॥ ३३॥ 
सुवणपुंखवाले दृढ़ वाणोसे इन्द्रजितके द्वारा विद्ध होनेपर राम और लक्ष्मण पुष्पित पलाशबृक्षके समा 
मालूम होते थे ॥३४॥ इंन्द्रजितके वेग, रूप, धनुष ओर वाणोंको कोई नहीं देख सकता था, वह कहाँ दै इस 
भी पता किसीको नहीं है, जिस प्रकार मेघोमें छिपनेसे सूर्य अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अस | 
हो गया था ॥ ३९॥. उसके वाणोके द्वारा विद्ध वानर मारे गये थे । इस प्रकार सैकड़ों निष्थाण दोरी | 
एयिवीपर पढ़े थे ॥ ३६ ॥ अनन्तर क्रोधकरके लक्ष्मण भाईसे बोले--समस्त राचासोंके वधके लिए अ 
क प्रयोग करता हूँ ॥३७ शुभलचाण लक््मणसे रामचन्द्र बोले--एकके लिए प्रथिवीके समस्त रावस 

भ मारना उचित नहीं है ॥ ३८॥ जो लढता नहीं, जो छिपा हो, जो हाथ जोड़कर शरणमे आया हो, गै | 
भागता जाता हो, जो पागल होइन सबको तुम्हें मारना उचित नहीं ॥ ३६ ॥ मदासुज ! इसीको मार्श | 
क करता हूँ । अतएव वेगवान्‌ सूर्यके समान भयङ्कर अख्जोंका हमलोग प्रयोग करे ॥ ४०॥ प टी || 
पड़ता र जिसने अपना रथ छिपा रखा है, वानरसेनापति भी मार सकते थे, यदि यह | 
यहद पृथिबीपर द यदद प्रथिवीपर आवे, अन्तरिक्तमें, पातालमें या झाकाशमें छिपे मेरे खनसे हा 1 
महात्मा रामचन्द्र निष्प्राण दोक मरेगा ॥ ४२ ॥ इस प्रकार गम्भीर अर्थका वचन कहकर बानरोंसे भिरे ° | 
अ $ भयानक घातक राज्षसके बघके लिए शीघ्रही विचार करने लगे ॥ ४३॥ 


Re जारिकान्य बारमीकीब रामायणे 'युदकारडका असीवॉ सगे समाप्त ॥ ८० ॥ | 
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एकाशीतितमः सर्गः ८१ 
दु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः | स निटत्त्याहवात्तस्मात्मविवेश पुरं ततः ॥ १॥ 
पेजुस्यृत्य वर्ष तेषां राक्षसानां तरस्निम्‌ । क्रोधताम्रक्षण! शूरो निर्जगामाय रावणिः ॥२॥ 
मेत द्वारेण निर्ययौ राक्षस तः । इन्द्रजित्सुमहावीर्यः पौलस्त्यो देवकण्टकः ॥ ३॥ 
हतु ततो दृष्टा त्रातरो रापलक्ष्मणा । रणायात्युद्धतो वीरो मायां प्रादुष्करोत्तदा || ४॥ 
रितु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं तदा । बलेन महताहत्य तस्या बघमरोचयत्‌ ॥ ५॥ 
प्रोथ तु सवेषां बुद्धि कत्वा सुदुर्मतिः । इन्त सीतां व्यवसितो वानराभिष्ठुखो ययौ ॥ ६॥ 


प ददश हतानन्दा सीतामिन्द्रजितो रथे । एक्रवेणीधरां दीनाइुपवासक्कशाननाम्‌ ॥ ९॥ 
हिष्रेकवसनामशजां  राघवमियाम्‌ । रजोमलाभ्यामालिपैः सर्वगात्रेवरखिंयम्‌ ॥ १०] 
ता निरीक्ष्य हूते तु मेथिलीमध्यवस्य च | बभूवाचिरदृष्टा हि तेन सा जनकात्मजा ॥११॥ 
| अवीता तु शोकार्ता. निरानन्दां तपस्विनीस्‌ । दृष्टा रथर्थितां दीनां राझ्षसेन्द्सुतश्रिताम्‌ ॥१२॥ 


` दुनरवलं. दृष्टा रावणिः क्रोधसूच्छितः । कृत्वा विकोशं निरिं मूर्धि सीतामकर्षयत्‌ ॥१४॥ 


दिव्य अ्नसे ये मुझे मारना चाहते हैं यह महात्मा रामचन्द्रके मनका अंभिग्राय जानकर इन्द्र 


| भक | 
| Lhe शोकते पीड़ित थी । हनुमान सोचने लगे कि इस इन्द्रजिता अभिप्राय र है, पुने 
g धाय इन्ट्रजितकी ओर चले ॥ १२, १३ ॥उस बॉनरीसेनाकों देखकर 'इन्द्रजितूने बढ़ा 
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| लि ` युद्धकाण्डम्‌ 


हि समर्थितमस्येति चिन्तयन्स महाकपिः । सह॒ तेर्वानरश्रेष्ठैरभ्यधावत रावणिम्‌ ॥१३॥ | 


| & सुद छोड़कर लंकानगरीसें गया ॥ १ ॥ पुनः बली कुम्भक्रणं आदि राक्षसोंका वध स्मरण करके - 
| "शित्‌ लंकासे पुनः निकला । उसकी आँखें कप्रसे लाल हो गयीं थी ॥ २॥ रावणका पुत्र देवताओं: ४ 


१ 


खभिनिय ९0__५ ३ 4 उत्प रभिसं [1 > र 
| ३ द्वा लभिनिर्यान्तं सर्वे ते काननोकसः । उत्पेतुरभिसंक्रुडाः शिलाहस्ता युयुत्सवः ॥७॥ - 
` ातुरतस्तेषां जगाम कपिकुड्नरः | भग्रह्म सुमइच्छुङ्गं पर्वतस्य दुरासदम्‌ ॥ ८॥ . ` 


बाल्मीकीय-रामायणे । २९ 


तां चयं पश्यतां तेषां ताडयामास राक्षसः। क्रोशन्तीं राम रामेति मायया योजितां रथे ॥१५॥ 
हतमू्घजां हृष्टा. हनूमान्दैन्यमागतः । दुःखजं वारि नेत्राभ्यायुत्सरजन्मारतात्मज; ॥१६॥ 
' तां ददवा चाहसरवाङगं रापस्य महिषी मियास्‌ । अन्नवीत्परुप वाक्यं माद्र सोभिपारमजम्‌ ।१७। 
दुरात्मज्ञात्मनाशाय फेशपक्षे परामृशः। ब्रह्मषीणां कुले जातो राझलीं योनिमाश्रित:॥ १८ 
चिकयां पापसमाचारं यस्य ते मतिरोहशी । उशंसानार्य हदुर्द्त क्लु्र पापपराक्रप॥ ` 
अनार्यस्मेदृ कर्म घृणा ते नास्ति निंब ण ॥१९॥ 
च्युता गरहञ्च राज्याच्च रामहस्ताच्च मैथिली । कि तवैपापराडा हि यदेनां इंसि निर्दय ॥२० 
` सीतां हत्वा तु न चिरं जीविष्यसि कथंचन । वधाईकर्मणा तेन मम इस्तगतो हासि ॥२१॥ 
: येच ख्रोघातिनां लोका लोकवध्येश्र ुत्सिताः। इह जीजितप्ुत्छज्य मेत्य तान्मति लप्स्यसे ॥२२॥ 
` इति ब्रुवाणो इुमान्सायुधेईरिभिवृ तः । अभ्यधावत्सुसंक्रुद्धो राक्षसेन्द्रसुतं प्रति ॥२३॥ 
आपतन्तं महावीर्यं तदनीकं वनौकसाम्‌ । रक्षसां भीमकोपानामनीकेन न्यवारयत्‌ ॥२४॥ 
स तां वाणसहस्रेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌ । हनुमन्तं इरिश्े्ठमिन्द्रजित्मत्युवाच ह ॥२५॥ 
सुग्रीवसत्वं च राम्रथ यक्निमित्तमिहागताः । तां विष्यामि वेदेहीसश्येव तव पर्यतः ॥२६॥ 
इमां हत्वा ततो रामं लक्ष्मणं त्वां च वानर । सुग्रीवं च वधिष्यामि तं चानायं त्रिभीवणम्‌ ॥२७ 
न हन्तव्या; ्नियश्रेति यठ्ठवीषि छुवंगम । पीडाकरममित्राणां यञ्च कर्तव्यमेव तत्‌.॥१५॥ 


क्रोघ क्रिया, उसने तलवार निकाली और सीताका राला पकड़कर खींचा ॥ १४॥ मायाकी बनी, ग्थप 

२ : बैठी, रामराम चिल्लानेवाली उस ख्रीफो वानरोंके सामनेही राचास मारने लगा ॥ १५ ॥ उसके बाल पने 
` गेये'हे यह देखकर हनुमान बहुत दुःखी हुए ओर वे आँखों से दुभ्खके आँसू बहाने लगे ॥ १६॥ सवा 
` सुंदरी रामकी प्रिय महारानोको उस अवस्थामें देखकर वे क्रोध करके इन्द्रजितसे बोले ॥ १७॥ दुरात्मन] 
अपने नाशके लिए इसका केश पकड़ रहे हो, तुम जह्मपिकुलमें उतपन्न होकर भी राक्षस होगये हो ॥ १८॥ तौ 
र बुद्धि है, इस प्रकार पापाचरण कानेवाे तुमको धिक्कार, तुम नृशंस हो, नायं हो, दुगचारी ही 
जळे Rt नीच काम करनेमें तुम्हें घृणा नहीं है ॥ १६॥ यह सीता घरसे, राज्यसे ओर रामच 
को न छुड़ी हुई है, घुम्हागा इसने क्या अपराध क्रिया है, जो तुम-इसको मार रहे हो ॥ २० I सीता 

ध् कर तुम बहुत देरतक जीवित नहीं रह्‌ सकते, हदे वधाई ] तुम इस कामसे शीघ्रद्दी मरोगे, क्यों किं ट्स 
समय तुम हमारे हाथमें हो ॥ २१॥ महापापी भी जिन लोकोंकी निन्दा करते हैं, वे भी जिन कोम जागा 
नयम स्लीघातियोंक उन्हीं लोकोंमें यहाँ प्राण. छोड़कर जाझोगे ॥ २२॥ ऐसा क | 
आनरोंकी आती हुई सेन हुमानने क्रोध करके गधासराजके .पुञपर आक्रमण किया 1२३॥ दो | 
चुभित करके स्य नाको अयत क्रोधी राचासोंकी सेनाने रोका ॥ २४ ॥ हजारों बाणांसे | 
"४.५ करक वानरअ्रष्ठ हनु मानसे इन्द्रजित्‌ इस प्रकार बोला ॥ २५ ॥ सुग्रीब, तुम और राम जिसके || 


यहाँ आए हो उसको दारे wR 
हा साएलो सको आजही तुम्दारे सामने मैं मारेगा॥ २६ ॥ वानर ! इसको मारकर राम 


दु, सृप्रीबफ़ों ओर उस झनायं विभोषणको में मारग ॥२७॥ वानर ! ख्रियोको नहीं मारता ह. 
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| १९३ ५ “नवे , ; _उुद्काण्डस्‌ 
| नकला इ्द्तीं सीतां मायामयीं च ताम्‌। शितधारेण सङ्गेन . निजघानेन्दरजित्स्यम्‌ ॥२९॥। 
| श छिन्ना तेन तपस्विनी । सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदर्शना ॥३०॥ 
मितनित्त्ियं हत्या हनूपन्तश्लुवाच ह । मया रामस्य पश्येमां मियां शखनिपूदिताम्‌ ॥ 
|! एषा विशस्तां वेदेही निष्फलो बः परिश्रम! ॥३ १॥, 
हः सङ्गत महता हत्या तामिन्द्रजित्स्रयम्‌ । हृषः स रथामास्थाय ननाद च महास्वनम्‌ ॥३२॥ 
| नराः शभुवु! शब्दमदूरे भस्यत्रस्थिताः । व्यादितास्यस्य नदतस्तददुर्ग संश्रितस्य तु ॥३३॥ 
तथा तु सीतां विनिइत्य दुर्मतिः परदष्ठ चेताः स वभूव रावणिः । 
तं हृ्रूपं सङ्टुदीक्ष्य वानरा विषण्णरूपाः समभिम्रहुदुचुः ॥३४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाढमोकीय आदिकाव्ये युद्ध काएडे एकाशोतितमः सगः ॥ ८१॥ 


द्यशीतितमः सर्गः ८२ ° गज 

र्ता त॑ भीमनि्हादं शक्राशनिसमस्तरनस्‌। वीक्षमाणा द्विश; सर्वा दुदुवुर्वानरा भृशम्‌ ॥ १॥. 

| ताहुत्राच ततः सर्बान्हनूमान्मारतात्मज! । विषण्णवदनान्दीनांखरस्तान्वि्रवत ` पृथक्‌ ॥ २॥ 
| ' काट्रिण्णवदना विद्रवध्बं . छुवंगमा। । त्यक्तयुद्धसश्च॒त्साहाः शूरत्वं क्व नु वो गतम्‌ 

i पृष्ठतो न व्रजध्वं मामग्रतो यान्तमाहवे ॥ ३॥ 522 

` शक्ताः सुसंक्रुद्धा वायुपुत्रेण ` धीमता । वैलमृङगानदरमाँथचैव ` `. णग्रहुहंएमानसा! ॥ ४॥ 


मे तु कह रहे हो, इसके सम्वन्घंसें यही कहना है कि जिस कामसे शत्रुको दुःख हों बह काम करताही 
|| पहिए॥र८। हनुमानसे ऐसा कहकर रोती हुई मायाकी सीताको तेज तलवारसे इन्द्रजितने स्वयं मारा ॥२९॥ 
के स्थानपर ( बीचसे ) उसने विचारी सीताको काट डाला, प्रथुश्लेणी, प्रियद्शिनी सीताए एथिवी- 
व पड़ी ॥ ३०॥ उस स्थीको मारकर इन्द्रजित्‌ हयुमानसे बोला--देखा, रामकी प्रियाको मैंने शखसे 
इला । सीता मारी गयी, अब तुल लोगोंका परिश्रम व्यर्थ है.॥ ३१॥ बड़ी तलवाग्से स्वयं सीताको 
्द्रञित्‌ वड़ा प्रसन्न हुआ और वह गर्जन करने लगा ॥ ३२ ॥ पासही ठहरे हुए वानगोंने आकाशः 
चतित दोका, मुँह खोलकर निकाले हुए शंब्द सुने ॥ ३३ ॥ दुष्ट रावणपुत्र सीताको मार्कर 
इभा उसको प्रसन्न देखकर वानर दु:खी हुए और वे एक साथ भागे ॥ ३४॥ 
८ ` थादिकाव्य वाल्मीकीय. रामायणके युंडकारडका एकासीवा सगे समाप्त ॥ ८5१ ॥; . 


गो) गम वज्ञे समान भयानक “गर्जन सुनकर वानर दसा दिशाओंकी ओर देखते हुए इधर उधर 
पा हुँ; क्यो दुःखी, डरेहुए तथा इधर-उधर भागते हुए उन वानरोंसे वायुपुत्र इनुमान बोले ॥ २॥ 
| ए दाला रा हैआ है, तुमलोग क्यों भाग रहे हो, युद्धका उत्साह तुमलोगॉमें कम क्यों हो गया, 
| ` कहाँ गयी । में युद्धक्षेत्रमें आगे आगे चल रहा हूँ, तुमलोग मेरे पीछे आयो, .. ॥ ३ ॥ 
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बारभीकोये-रामायणें दह 
अभिपतुं्च गर्जन्तो राक्षसान्वानरपभाः | परिवार्यं इनमन्तमन्वयुश्च महाहवे ॥ ५ | 
स तैर्नरश्चु्यैस्तु हनमान्सर्वतो बृतः। हुताशन इवाचिष्मानदहच्छनुवाहिनीम्‌ ॥ ६ | 
स राक्षेसानां कदनं चकार सुमहाकपिः। वृतो वानरसेन्येन कालान्तकयमोपमः | ७ i 
स तु शोकेन चाविष्टः कोपेन मेहता कपि। इनमान्रावणिरथे महतीं पातयच्छिलाम॥ ८ ॥ 
तामापतन्तीं दृद्टेच रथं सारयिना तदा । विधेयाइवसमायुक्ती  विदूरमपवाहित | ९॥ 
तमिनदरजितमप्ाप्य रथस्थं सहसारथिम्‌ । विषेश धरणीं भित्त्वा सा शिला व्यर्थता ॥१०॥ 
पतितायां शिलायां तु व्यथिता रक्षसां चमूः । निपतन्त्या च शिलया राक्षसा मथिता सृशम्‌॥११॥ 
. ` तमभ्यघावज्शतशों नदन्तः काननौकसः । ते द्ुमांश्र महाकाया गिरिशृङ्गाणि चोद्यताः ॥१२॥ 
` क्षिपनतीन्रजितं संख्ये वानरा भीमविक्रमाः | वृक्षशैठमहाबर्ष विखजन्तः छवंगमा; ॥१३॥ 
“शत्रणां कदनं चक्रुनेंद्अ विविधेः स्वनेः। वानरेस्तेरमहाभीमे्घोररूपा निशाचराः ॥१४॥ 
बीयांदभिइता अु्षव्यचेष्ठन्त रणक्षितौ । स सैन्यमभिवीक्ष्याथ वानरार्दितमिन्द्रजित्‌ ॥१५। 
प्रगृहोतायुध! क्रुधः परानभिद्चुजो ययौ। स॒ श्रोघानवछजन्स्वसेन्येनाभिसंतृतः ॥१६॥ 
नंघान कपिशादूलान्सुबहुन्दढविक्रमः । शुलेरशनिभिः खङ्गैः पट्टिशैः शूलच; ॥ 
- ते चाप्यनुचरांस्तस्य वानरा जध्नुराहवे ॥१७॥ [ 

सुस्कन्धविरपैः शैलैः शिलाभिश्च महाबलः । हनूमान्कदनं चक्रे रक्षसां - भीमकर्मणाम्‌ ॥१८॥ 
संनिवाय परानीकमन्नवीचान्वनोकसः । हनमान्संनिवत'ध्व॑ न नः साध्यमिदं बलम्‌ ॥१९॥ 


' बुद्धिमान्‌ बायुपुत्रके ऐसा कहनेपर सभी वानर प्रसन्न हुए और क्रोधकरके पत्थर तथा वृत्त लेकर चले ॥ ४ 
वानर गाजते हुए राक्षसोंके पास पहुँचे, वे हनमानको घेर कर युद्धक्षेत्रमें जा रहे थे ॥ ५ ॥ हनुमान उन 
` बीर वानरोंमें चारों ओरसे घिर गये थे, वे धघकती आगके समान शत्रसेनाको जलाने लगे॥६॥ 
वानरीसेनासे घिरे हुए. प्रलयकालके यमराजके समान हनुमान राच्तसोंका विनाश करने लगे॥५४॥ . 
दम शोक ओर क्रोधसे युक्त बानर हनुमानने रावणापुत्रके रथपर बहुत बड़ा पत्थर पटका॥८॥ 
मोया देखकर सारथिने आज्ञावतीं घोड़ोंसे रथको दूर हटवा दिया ॥ ६ ॥ स्थपर बैठे इरित 
गिरनेसे (रा व्यथ फेका हुआ बह पत्थर परथिवी फोड़कर भीतर चला गया ॥ १०॥ पत्यके | 
डाला ॥११॥ गजते तव अनेक रासो च. शी | 
भोग राज वाय ड मे कड़ी बानर वृक्त और पवंतशिखर इखाड़कर इन्द्रंजितुड़ी ओर दोडे ॥१९ 
"बानर थुद्धमं इन्द्रजितूपर पत्थरों और वृक्षांकी वर्षा करने लगे ॥ १३ ॥ भयङ्कर बा 
मारा, जिससे युदूधक्षेत्रमे वे छटपटाने लगे। वानरोके हारा पी: कर इन्द्रजितूने अ शर 
 शत्रओंकी द्वारा पीड़ित अपनी सेनाको देखकर इन्द्र 
सी व्ह च ओर चला । अपनी सेनासे वेष्टित होकर वह चांणवर्षा करने लगा [me 
इन्द्र जितृके : सायो अनेक वानरोंको सूम, चज, तलवार, पदट्टचिश तथा मुद्गरसे मारा । कर नरन र्म | 
मारा ॥ १०॥ डांलफ्तोंवाले शालवृक्तो ओर पत्थरोसे ' हनुमान, भया " . 
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क्र प्राणान्विचेष्टन्तो रामभरियचिकीर्षवः । यन्निमित्तं हि युध्यामो इता सा जनकात्मजा ।।२०॥- 
ल है विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेब च । तौ यत्मतिविधास्येते तत्करिष्यामहे वयम्‌ ॥२१॥ 


लुता वानरश्रेष्टो वारयन्सरवेबानरान्‌ । शनेःशनेरसंत्रस्तत सबलः संन्यवर्तत ॥२२॥ 
मत्य हतूसन्तं जन्ते यत्र राघव: | स होतुकामो दुष्टात्मा गतश्ैत्यं निङुम्मिलान ॥२३॥. 


ुमिलामधिष्ठाय पावक जुहवेन्द्रजित्‌ । यज्ञभूम्यां ततो गत्वा पावकस्तेन रक्षसा ॥२४॥ 
नः पजज्वाल होमशोणितभुक्तदा । साचि; पिनद्धो दहृशे होमशोणिततर्पितः ॥ 
संध्यामत इवादित्यः सुतीत्रोऽग्निः समुत्यितः ॥२५॥ 
अयेन्द्रजिद्राक्षसभ्षूतये तु जुहाव हव्य विधिना विधानवित्‌ । 
दृष्टा व्यतिुन्त च राक्षसास्ते महासमूहेषु नयानयज्ञाः ॥२६॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय श्रादिकाव्ये युद्धकाण्डे दुष्यशोतितमः सर्गः ॥८२॥ 
CARTS 
` यशीतितमः सर्गः ८३ 
एथापि विपुल तं राक्षसवनोकसाम्‌ । श्रुत्वा सङ्ग्रामनि्घोषं जाम्बबन्तसुवाच ह ॥ १॥ 
नूनं इतुमता कृतं कर्म सुदुष्करम्‌ । श्रूयते च यथा भीमः सुमहानायुधस्वनः ॥ २॥ 
च्छ कुरू साहाय्यं स्वबलेनाभिसंद्टृतः । क्षिप्रमृक्षपते तस्य कपिश्रेष्ठस्य युध्यतः ॥ ३॥ 


नेवाले राक्षसांका विनाश करने लगे॥ १८॥ शन्रुसेनाको रोककर हनुमान वानरोंसे बोले--इस सेनासे. 
॥इना हमलोगोंके लिए साध्य नहीं है, इसलिए आपलोग लोट चलें ॥ १६ ॥ जिसके लिए प्राणोंका मोह 
एर हमलोग रामका हित चाहनेवाले अनेक तरहके उपाय करते हैं; युद्ध करते हैं, वह जानकी मारी 


५. कप ॥ ये सब बातें राम ओर सुप्रीवसे हमलोग कहेंगे, वे लोग इसका जो प्रतिविधान सोचेंग, वही | 
होट करेंगे ॥ २१॥ वानरश्रेष्ठ हनुमान ऐसा कहकर सब वानरोंके साथ धीरे-धीरे निर्भय होकर वहाँसे | 


खि ॥२२॥ हूनुमान्‌ रामचन्द्रके पास जा रहे हैं-यह देखकर दुष्ट इन्द्रजित्‌ होम करनेके लिए निकुः 
“ह स्थानपर गया ॥२३॥ बहाँ जाकर इन्द्रजित्‌ अभिमें हवन करने लगा ।. अनन्तर यज्ञभूमिमें जाकर 


| का हवन करनेपर रुधिर-रूपी हनि खानेवाला अझि प्रज्वलित हुआ, .रुंधिरके हवनसे तृप्त- 


धि व्य अभि दिखायी पढ़ा। सायंकालके सूर्यके समान जाली वह अझि उठा ॥ २४, २५ ॥ 


॥ झो इः". इन्द्रजित्‌ राक्षसॉके कल्याणके लिए विधिपूर्वक अझिमें हव्यका हवन करने लगा 


| केतव्याकतव्य याः र समझनेवाले राक्षश देख रदे थे ॥ २% ॥ ० बे | < 
आदिकाब्य वाहमीकीय रामायणके युद्धकाएडका बयासीवाँ सगे समाप्त ॥ ७७॥ ` | 


क्य 


ह कक - ७ Ct : 
| ` धे इस ओर वानरोंके संमामका शब्द सुनकर रामचन्द्र जाम्भवातसे वोले ॥ १॥ सोम्य 882 228 
` दुत कर्म किया है, क्योंकि यद भयानक शब्द सुनायी पढ़ता है॥ २॥ खऋगापति, इस: 
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बाल्मीकीय-रामायणे | | २९६ 


क्षराजस्तथेत्युक्त्वा स्वेनानीकेन संवृतः । आगच्छत्पथि मं द्वार हनमान्यत्र वानर: ॥४॥ 
अथायान्त' इनूमन्तः ` ददर्शक्षपतिस्तदा । वानरः कृतसद्य़ामे: इवसद्धिरमिसंहतम ॥ ५। 
दृष्टा पथि इनूमांश तरक्षबलयुद्यतम्‌ | नीलमेघनिर्भ भीमं संनिबाय न्यबतत ॥६॥ 
सतेन सह सैन्येन संनिकर्ष महायञ्ञाः | शीघ्रमागम्य रामाय दुःखितो वाकयमन्रतरीत्‌ ॥७॥ ' 
समरे युध्यमानानामस्माङ प्रेक्षतां च सः । जघान सुदतीं सीतामिन्द्रजिद्रावणात्मञः ॥ ८॥ 
उद्धान्तचित्तस्तां दृष्टा विषण्णोऽहमरिंदम । तदहं भवतो त्तं विज्ञापयितुमागतः ॥ ९॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवः शोकमूर्च्छितः | निपपात तदा थ्रूपों छिज्नमूल इव हुए; ॥१०॥ 
त' भूमौ देवसंकांशं पतितः दृश्य राघवस्‌ । अभिपेतुः सपुत्पत्य सर्वतः कपिसत्तमाः ॥११॥ 
आसिश्चन्सलिलेशैन पद्मोत्पलसुगन्धिमि! । प्रद्हन्तमसंहाये सहसानिभिवोत्यितम्‌ ॥१२॥ . | 
` त लक्ष्मणोज्य बाहुभ्यां परिष्वज्य सुदुःखितः । उवाच राममस्वस्थं वाक्यं हेत्यर्थसंयुतम्‌ ॥१३॥ 
शुभे वत्म॑नि तिष्ठन्त' त्वामार्यविजितेन्ट्रियम्‌ । अनर्थेभ्यो न शक्नोति त्रातु' धर्मो निरर्थकः ॥१४॥ 
भूतानां स्थावराणां च जङ्गमानां च दर्शनम्‌ | यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥१५॥ 
यथैव स्थाबरं व्यक्तं जङ्गमं च तथाविधम्‌ | नायमर्थस्तथा युत्तस्त्वद्विघो न विपद्यते ॥१६॥ 
यद्यधर्मो . भवेद्भूतो रावणो नरकं व्रजेत्‌ । भवांश्च ` धर्मसंयुक्तो नेव व्यसनमाप्नुयात्‌ ॥१७। 


कारण शीघ्र अपनी सेनाके साथ तुम जाओ और युद्ध करते हुए: कपिश्रेष्ठ हनमानकी सहायता करो 
॥ ३ ॥ रामचन्द्रकी आज्ञाईमानकर ऋचोराज अपनी सेनाके साथ पश्चिम द्वाग्पर, जहाँ वानर हनुमान थे 
बह, आये ॥ ४ ॥ ऋत्तपति जाम्बवानने हनुमानको लोटते देखा, युदूधसे थके हुए वानरोंसे घिरे हनुमान 
शा रहे थे ॥ ४ ॥ मार्गमें भालुओंकी तयार वह|नीलमेघके समान भयंकर सेना हनुमानने देखी, उसे भी 
लोटाकर वे लोटे ॥ ६ ॥ महायशस्वी हनुमान डस सेनाके साथ लौटकर दुःखसे रामचन्द्रसे बोले ॥ ७॥ 
युदूधक्षेत्र में हमलोग लड़ रहे थे, हमलोगोंके सामनेही रावण पुत्र इन्द्र जितूने सीताको माग ॥८॥ शु 
नाशन सीताको देखकर मेरा चित्त उदूश्रान्त हो गया, .मैं दुःखी होकर वह वृत्तान्त आपसे कहनेके लिए. 
आया हु ॥ ६ ॥ इनुमानके वे वचन सुनकर रामचन्द्र शोकसे मूळिंत हो गये, वे उस बृ्षके समान भूमि 


, गिर पड़े जिसकी जड़ है कट गयी हो ६॥ १०॥ देवतुल्य रामचन्द्र प्रथिवीपर गिर पढ़े--यह देखकर सभी 
¦ चानर कूकर वहा एकत्रित हुए ५॥ १९ ॥ सीताके शोकसे जळते हुए न बुझनेयोग्य सहसा उत्यित अ 
स रामचन्द्रको कमल आदिकी सुगन्धसे युक्त जलसे वानरोंने सिंचित किया ॥ १२॥ लमण 
दुःखी होकर दोनों हाथोंसे उन्हे पकड़ा और वे अस्त्रस्थ रामचन्द्रे युक्त तथा प्रयोजनयुर्व 
. बोल ॥१३॥ आर्य | आप जितेन्द्र हैं, धर्ममागमें वर्तमान हैं, फिर भी धर्म दःखोसे आपकी रचा गदी 
सकता, अतएव निर्थक है॥१४॥ स्थावर और जगम प्राणि योंका जिस प्रकार प्रत्यक होता दै. वै ब 
नहीं होता, इसीसे में सममता हूँ 'कि धम नहीं है ॥१९॥ स्थावर जीव धर्माचरण नहीं करते, पर वें रे है 
कि भी धर्माचरण नहीं करते वे भी सुखी. है, अतएव: धर्मसे सुख होता हैं यह बात. oh 
र के आपके समान धर्मात्मा मनुष्य दुःख उठाता- है ॥ १६ ॥ यदि अधर्मसे दुःखं होता. 22282 
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{ १९७ Rs . _शुद्काण्डश्ू 
| . द व्यसनामावादव्यसनं चागते त्वयि । धों भवत्यधर्मश्च परस्परविरोधिनौ ॥१८॥ 
मेर चाप्यधर्मतः । यद्यधर्मेण युड्येयुर्येष्वधर्म, प्रतिष्ठितः ॥१९॥ 
॥ ण वियुड्येरज्ञाधर्मरूचयो जनाः । धर्मेणाचरतां तेषां तथा घर्मफळं भवेत्‌ ॥२०॥ 
| बर्या विवर्धन्त येष्बधर्मः मतिष्ठित: । हिव्यन्ते धर्मशीछाअ तस्मादेतो निरर्थको ॥२१॥ 
' जने पापकर्माणो यद्यधमण राघव । वधकमहतोऽधमः स इतः क॑ वधिष्यति ॥२२॥ ` 
| अथा विहितेनायं हन्यते हन्ति चापरम्‌ | विधिः स छिप्यते तेन न. स पापेन कर्मणा ।;२३॥ 
| दद्प्रतिकारेण अव्यक्तेनासता सता | कथं शक्यं परं प्राप्तुं ध्मेणारिविकर्षण ॥२४॥ 
| गटिसत््यात्सतां झुख्य नासत्स्याचव किंचन । त्वया यदीह प्राप्त तस्मात्तन्नोपपद्यते ॥२५॥ 
| उपवा दुर्वलः छीयो बलं धर्मोऽलुबतंते । दुर्वछो हृतमर्यादो न सेव्य इति मे मति! ॥२६॥ 
छस्य यदि चेद्धमो शुणशूतः पराक्रमेः । धर्मुत्छज्य वर्तस्त्र यथा धर्मे तथा बळे ॥२७॥ 
भय चेत्सत्यदचनं धर्मः किल परंतप | अन॒तं त्वय्यकरणे किं न वड़स्त्वया विना ।। २८॥ 


| (ष होती तो रावण नरकमें जाता आर आप धर्मात्मा हें इस कारण दुःख न उठाते ॥ १७॥ राव 
१ होकर दुःखी नहीं हैं ओर झप धर्मात्मा होकर दुःखी हैं, अतएव धर्म अधर्म होगया है ओर 
| भ्रम धर्म, अर्थात्‌ घम धर्मका फल देता है ओर अधर्म धमका । अतएव ये. परस्पर विरोधी हो गये 
हैं। अर्थात्‌ अपना नियत फल नहीं देते ॥ १८॥ धर्मसे सुख मिलता है और अधर्मसे दुख, यह 
बटू नियम होता तो अवश्यही जो धर्मका हैं उन्हे सदा दुःखही होता ओर जो धर्मपूर्वक 
| भानेवले हैं उन्हें सदा सुखही होता, क्‍योंकि धर्माचरण करनेवाजोंको उसका फल सुख मिलनाद्द 
| भए ॥ १६--२० ॥ पर देखा जाता है यह कि अधर्माचरण करनेवाले सुखी होते हैं. ओर जो 
शाला हैं वे दुःख उठाते हैं, इस कारण वे दोनों धर्म और अधर्म निर्थक हैं, अथवा विपरीत्त फ देने- 
` श ६॥२१॥ राप् | अधर्मसे पापी मारे जाते हैं, तो क्रियारूप अधर्म जब स्वय नष्ट होजाताईहे तब नष्ट 
रश यह किसीका वघ करेगा ( क्रिया तीनच्तणतक रहती है यह नियम दै) ॥२२॥ यदि कहो कि विधिके 
| “पपी नष्ट होता है ओर वह दुसरोंको नष्ट करता है, तो पापका फल विधिको ही मिलना चाहिए, पापीको 
| पन साका नाम विधि है, उसीके कारण मनुष्य काम करता है, अतएव काम करनेमें क्ता स्वार 
क्षत फिर उसका फलभी कर्ताको न मिलना चाहिए ॥ २३॥ हे शत्रुनाशन ! धम दुःखांको दूर 
| केप यह देखा नहीं गया है, वह न्यक्त है, दिखायी न पड़नेवाला है, अतएव कहना चाहिए वह दै ही 
) जोह ९ माना जाता है, उस धमंसे कल्याण कैसे पाया जासकता है ॥२४॥ हे सजनसुल्य ! यदि धर्म 
| द प या असत्‌ अकल्याण कभी न होता, तुमने जो इतना दुःख उठाया है उससे मालूम होता 
| फ, है ॥ २८ ॥ यदि मान भी लिया जाय कि धर्म है तो भी बह दुर्बल दै, छीब है ऐसा मानना 
| भरिए Ne अतुयायो है। भेरा मत है कि -दुर्बल और मर्यादादीनकी उपासना नहीँ क । 
| परे आसत यदि बलका झनुयायी ही धर्म है तो पराक्रमसे ब्यवहार करो, धर्मको छोड़ो, इस समय जिर 
| हे हे, पित हो, उसी प्रकार बलमें झारूदढ होओ ॥ २७ ॥ यदि तुम संत्यपालनरूप धमका पालन 
ह ३ पाकी आज्ञा मानकर वनमें झाये हो, तो राजाने पहले तुम्दें राज्य देनेको कदा या, फिर उसका 


~ 
टो 
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क्यों न किया जाय ॥३८॥ हर्ष, काम, कर | 
4 ३६ ॥ जिन तपस्या करनेवाले धर्मात्माओंका यह लोक _अर्थके बिना नष्ट हो जाता है वही * तुपे. | 


वाल्मीफीय-रामायणे २९८ 
यदि धमो भवेदयूत अधमो वा परंतप । न स्म हतवा मुनि बजी कुर्यादिज्यां शतक्रतु: ॥२९ 
अधर्मसंश्रितो धर्मी विनाशयति राघव । सर्वमेतद्यथाकार्म काकुत्स्थ कुरुते नरः र 
मम चेद्‌ मतं तात धर्मोज्यमिति राघव । धर्ममूळं त्वया छ्जिं राज्मञचत्छजता तदा ॥३॥॥ 
अ्थभ्योऽय मवद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः । क्रियाः सर्वाः अवर्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगा; ॥३२) | 
अर्थेन हि बिशुक्तस्य पुरुषस्याट्पचेतसः । विच्छिधन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥३३॥ | 
सोज्यमर्थ परित्यज्य सुखकामः सुखैधितः | पापमांचरते कतु तदा दोषः प्रवर्तते ॥३७॥ | 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः। यस्यार्थाः स पुमाँज्ञोके यस्यार्थाः स च पण्डित; ३५ 

यस्या; स च विक्रमतो यस्यार्थाः स च बुद्धिमान यस्यार्थाः स महावाहुर्यस्यार्था; स गुणाधिक!३६ 
अर्थस्यैते परित्यागे दोषाः प्रव्याहता मया । राउ्यशुत्छजता धोर येन घुद्धसत्वया कृता ॥३७॥ | 
यस्यार्था धर्मकामार्यास्तस्य सवे प्रदक्षिणम्‌ । अधनेनार्थकामेन नार्थः शक्यं विचिन्वता ॥३८॥ | 
इषः कामश्च दर्पश्च धर्मः क्रोधः शमो दम) । अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप ॥३९॥ 
येषां नञ्यत्ययं लोकश्वरतां धर्मचारिणाम्‌ । तेऽर्थास्त्वयि न इश्यन्ते दुर्दिनेषु यथा ग्रहाः ॥४०॥ 
त्वयि प्रत्रजिते बीर श॒रोश्च बचने स्थिते। रक्षसापहृता भार्या प्राणैः प्रियतरा तब ॥४१॥ 


पालन तुमने क्यों नहीं किया ? यदि नहीं किया तो क्या तुम उसके लिये दोषी नहीं हो, क्या तुमने धर्मका 
यथार्थ पालन किया ? ॥२८॥ परन्तप,यदि धर्मही प्रधान होता अधर्म नहीं तो इन्द्र विश्वरूप मुनिको मार 
यज्ञ न णो । एकही से काम चल जाता, वे केवल धमंही करते, ह॒त्यारूप अधर्म न करते ॥ २६॥ अमः | 
युक्त घमसे श्रुका नाश होता है, ओर केवल धर्मसे धर्मात्माका नाश होता हे, अतएव यह सब म 
ओर अधर्म अपनी इच्छाके अ नुसार मनुष्य करता है ॥ ३०॥ हे दयनीय राघव! यह इच्ापू | 
आचरण करना धम है. यह मेरा मतहे, पर आपने तो राज्यका त्याग करते हुए धर्मका ' 
नष्ट कर दिया है ॥३१॥ इधरइधरसे एकत्र करके बढ़ाये धर्मसे सब क्रियाएँ सिद्ध होती हैं, गिर 
फ पवसे नदियाँ निकलती हैं ॥ ३२॥ अर्थहीन झज्ञानी पुरुषकी सभी क्रिया नष्ट हो जाती ९ 
का प्रकार गर्मीके दिलोंमें छोटी नदियाँ सूख जाती हैं ॥ ३३ ॥ पहले सुखमें पला यह म" | 
होता हैक. धनका त्याग करके सुखकी इच्छासे अन्यायपूवफ घर्मोपार्ज करने लगता है तब प | 
में पुरुष है, वही ' जिसके पास धन है उसोके मित्र हैं, उसीके बान्धव हैं, जिसके धन है वही लो | 
के बने + वही परिडत है ॥ ३४ ॥ जिसके धन है वह पराक्रमी है, जिसके घन है वह बुद्धिमान है देष 
न भाग्यवान है, बीर है, जिसके धन है वही गुणवान है ॥ ३६ ॥ धनके छोड़ नेके इतने 
नन है उस राज्य छोड़कर धन छोड़नेकी इच्छा आपने क्‍यों की यह में नहीं जानता ॥ ३४॥ लाही | 
धर्मकाम सिद्ध होते हैं, ध नके बिना अर्थकाम सिद्ध नहीं होते, चाहे उसके लिऐ पु होवर है । 
दया, धर्म, कोध, शम, दम, राजन्‌ ! ये सब अर्थसेददी अधे तुः | 


ड़ 
न 
->*. 


पास नहीं हे, जिस प्रकार बुरे दिन आनेपर अच्छे प्रह नहीं रहते ॥ ४० ॥ पिताका वचन मानकर 
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| दिं वर दुःखमिन््रजिता कृंतस्‌ । कर्मणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव ॥४२॥ 

हि गरा दीधवाहो इत्रत । किमात्मानं महात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥४२॥ 

अयमनघ तवोदितः भियाथे जनकसुतानिधनं निरीक्ष्य रुष्ट! । 

| सरथगजहयां सराश्षसेन्दरां भृशमिषुभिर्विनिपातयामि लङ्काम्‌ ॥४४॥ 

त्ये औमद्रामायणें वाइमीकीय ाद्काव्ये युद्धकाण्डे ऽयंशीतितमः सर्गः ॥ ८३॥ 
RSS 

चतुरशोतितमः सगः ८४ 

रममाश्वासमाने तु लक्ष्मणे भ्रात॒वत्सले । निक्षिप्य गुल्मान्स्वस्थाने तत्रागच्छद्विभीषणः॥ १ ॥ 

| बनाप्ररणेवीरेश्वतुर्भिरभिसंहतः | नीलाञ्जनचयाक्ारेमातंगेरिव  युथपेः ॥ २॥ ., 

` गोभिगम्य महात्मनं राघव॑ शोकलालसम्‌ । वानरांश्वापि दृशे बाष्पपर्याकुलेक्षणान्‌ ॥ ३॥ 

| रषं च महात्मानमिक्ष्वाङुकुलनन्दनस्‌। ददश मोहमापन्नं लक्ष्मणस्याङ्कमाश्रितस्‌॥ ४॥ 

| ब्रीहितं शोकसंतप्तं दृष्टा रामं विभीषणः । अन्तर्दुःखेन दीनात्मा किमेतदिति सोऽब्रवीत्‌॥ ५॥ 

| । पिभीषणमुख॑ दृष्टा सुग्रीवं तांश्च वानरान्‌ । लक्ष्मणोवाच मन्दार्थमिंदं बाष्पपरिप्छुतः ॥ ६॥ 

` जा इहजिता सीता इति श्रुत्वैव राघवः । हनूमद्रचनात्सोम्य ततो मोह्युपाश्रितः ॥ ७॥ 

| इयन्तं तु सौमित्रिं संनिवार्य विभीषणः । पुष्कलार्थमिदं वाक्यं विसंज्ञं राममत्रवीत्‌॥ ८॥ ` 


कक लिये प्रस्थान किया, तब प्राणोंसे प्रिय तुम्हारी ख्रीका हरण राक्तसने किया ॥ ४१॥ वीर, इन्द्रजितने 
आज जो हम लोगोंको दुःख दिया हैं उसको मैं अपने पुरुषार्थसे दूर करूँगा, आप उठे चिन्ता न कर 
` ॥९२॥ धृतत्रत, दीर्घबाहो, नरशार्दूल, आप उठे, क्या आप अपनी महान आत्माको भूल गये ho ॥ ४३ ॥ 
| सत जानकीका वध देखकर ऋधसे मैंने ये सब बाते आपसे कही हैं । रथ, गज, घोड़े तथा रावणके साथ 
| लकाको में वाणांसे गिरा दूँगा ॥ ४४॥ > 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युदकारडका तिरासीवाँ सगे रुमाप्त।। ८३-॥ 
१०३०: 
| भुत क भातवत्सन दमण रामचन्द्रको आश्‍वासन दे रहे थे, उसी समय आपने स्थानपर गुल्मरक्षकांको 
॥ पौ. म होता ण वहाँ आये ॥ १ ॥ अनेक प्रकारके अखन शंख धारण किये हुए चार वीर उनके साथ 
भो शोक्सल्तप् था कि अंजनके समान काले हाथी अपने युथंपंतिके साथ दों.॥ २ ॥ जाकर उन्होंने लक्ष्मण. 
| क होकर 


तथा वानरोंको रोते देखा ॥३॥ :इच्चाकुकुलनन्दन महात्मा रामचन्द्र लषमणकी गोदसे 
|. ३ है उनको भी. विभीषणाने देखा ॥ ४॥ रामचन्द्र लजित ओर शोकसत्त्प्त है यह 
| कीतर इसे खी होकर बोले, यद क्या दे? ॥ ४॥ तीया देखकर सीन 
| मानते गरको देखकर लक्ष्मण धीरे-धीरे रोते हुए बोले ॥ ६॥ इन्ट्रजितने सीताक्रो मार दिया, यह 
| ` फेर रामचन्द्र मूर्छित हो गये आ ऐसा कहते हुए लचमयाको रोककर विभीषण मूलित रामचक्त 
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बारमीकीय-रामायणे ३०० | 


पनुनेद्वातख्पेण यदुक्तस्त्व॑ हनूमता । तदयुक्तमह मन्ये सागरस्येव । शोषणम्‌ ॥९॥ 
अभिमायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः | सीतां प्रति महाबाही न च धातं करिष्यति ||, ९) 
याच्यमानः सुबहुशों मया हितचिकीषुणा | वैदेहीयुत्ख जस्तेति न च तत्कृतवान्वच! ॥११॥ 
त्र साम्ना न दानेन न भेदेन कुतो युधा । सा द्रष्टुमपि शक्येत नेव चान्येन केनचित्‌ ॥ १२। 
बानरान्मोहयित्वा तु प्रतियातः स राक्षसः। मायामयीं महावाहो तां बिद्धि जनकात्मजाम्‌ ॥१३॥ 
त्यं निकुम्भिलामद्य प्रप्य होमं करिष्यति । हुतवानुपयातो हि देवैरपि सवासवैः ॥१७॥ | 
दुराधषों भवत्येष स्यामे ,रा्रणात्मजः | तेन मोहयता नूनमेषा .माया मयोजिता॥ | 
विघ्रमन्बिच्छता तत्र वानराणां पराक्रमे ॥१५॥ | 
ससेन्यास्तत्र गच्छामो यावत्तन्न समाप्यते । त्यजैनं नरशार्दूल मिथ्या संतापमागतम्‌ ॥१६। | 
सीदते हि बळं सवे दष्ट्वा त्वां शोककर्दिस्‌ | ईह त्वं स्वस्थहृदयस्तिष्ठ सत्त्वसपुच्छित; ॥ 
| लक्ष्मणं प्रेषयास्माभिः सह सेन्यानुकर्पिभिः || १७॥। 
एष तं नरशादूंलो रावणिं निश्चितैः शरैः । त्याजयिष्यति तत्कर्म ततो वध्यो भविष्यति ॥१८॥ 
. तस्यैते निशितास्तीक्ष्णाः पत्रिपत्राङ्गवाजिनः | पतत्रिण इवासोम्याः शराः पास्यन्ति शोणितम्‌॥१९॥ 
तत्संदिशं महाबाहो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌। राक्षसस्य विनाशाय वज्रं वज्रधरो यथा ॥२०॥ 

` मनुजबर न कालविम्रकपों. रिघुनिधनं प्रति यत्क्षमोज्य कुंग । 

स्वमतिस्रज रिपोवंधाय वज्रं दिविजरिपुमथने यथा महेन्द्रः ॥२१॥ 


से स्पष्ट अथवासे वचन बोले ॥ ८॥ मनुजेन्द्र, दुखी इनुमानने जो आपसे कहा है उसको मैं असमाव | 
समता हूँ; मानो वह संमुद्र सोखनेके समान है ॥ ६ ॥ सीताके विषयमें रावणका क्या अभिप्राय हे वमे 
जानता हँ, बह सीताको नहीं मारेगा॥ १० ॥ उसका हित चाहनेवाले. मैंने कईबार उससे प्रार्थना की कि | 
सीताको लोटा दो, पर उसने मेरी बात न मानी ॥ ११॥ साम दाम और मेद इन उपायोंसे भी कोई सीत 
देख नहीं सकता, फिर युदूधके द्वारा उसे कोई कैले देख सकता हे ॥ १२॥ राक्षस इन्द्रजित वातरोग 
अममें डालकर लोट गंयां है। महाबाहो, उस सीताको ओप मायाकी सीता समझे ॥ १३॥ निरि 
स्थानपर जाकर वह होम करेगा, होम करके-जब-बह लोटेगा-तब-इन्द्रके साथ देवताओंके लिए भी ब 
'में अजेय हो जायगा, अतएव वानरोंको अ्रममें डालनेके लिए उसने यह माया रची है, नहीं तो बानर ल्ड् 
ओर इससे उसके यज्ञमे विघ्न होताः॥;१४, १५ ॥, जबतक- उसका यज्ञ समाप्त न हो जाय तभी हे 
लोग सेने साथ बहा जाते हैं । नरशादूल ! आप इस अनर्थक सन्तापका त्याग करे ॥१६॥ आपके $ 
नेसे समूची सेना दु:खी. दो. रदी है,- स्वस्थचित्त होकर घीरतापूर्वक आए यहीं रहे, सेनाको लेकर 
` घाले हमलोगॉके साथ लच्मणको:जाने दीजिये ॥ १७॥ नरशादू'ल, लच्मण अपने तीखे वार्योसे 5 द्मे || 
दका रोक दें, जिससे वह बध करनेके योर हो जायगा ॥ १८॥- लक्ष्मणके तीखे ओर पार. ! | 
कारण वेगवान वाण ऋूर पक्तियोके समान इन्द्रजितुका रुधिर पीएँगे ॥ १९.॥ अतएव, मह बा | 
'अपनराण लद्दमगाको आप जानेकी आज्ञा दें, जिस प्रकार वजधर रा्षसोंके नाशके लिए * वन्नकी 
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_पुदकाण्डू 
समाप्तकर्मा हि स राक्षसर्षभो भवत्यदृश्यः समरे सुरासुरैः । 


युयुत्सता लेन समाह्तकर्मणा भवेत्छुराणामपि संशयो महान्‌ ॥२२॥ 
त्याषे थौमद्रामायणे घालमीकोय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुरशीतितमः सर्गः ॥८४॥ 
‘0; 


| पञ्चाशीतितमः सर्गः ८५ 

| तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवः शोककर्शितः । नोपधारयते व्यक्तं यदुक्तं तेन रक्षसा ॥ १॥ 
| ज पर्यगवष्टथ्य रामः परधुरंजयः । विभीषणयुपासीनयुवाच कपिसंनिधौ ॥ २॥ 
| अताधिपतो वाक्यं तदुक्तं ते विभीषण । भूयस्तच्छ्रोतुमिच्छामि ब्रूहि यतते विवक्षितम्‌॥ ३॥ 
' एफ़स्य वच! श्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः । यत्तत्युनरिदं वाक्यं बभाषेऽ्य विभीषणः॥ ४ ॥. 
| अहं महावाहो त्वया शुल्मनिषेशञमस्‌ । तसथालुष्ठित वीर त्वद्वाक्यसमनन्तरम्‌ ॥५॥ - 
| तान्यनीकानि सर्वाणि विभक्तानि समन्ततः । विन्यस्ता युथपाञ्चैव यथान्यायं. विभागशः ॥ ६॥ 
| (लु मम विज्ञाप्यं तच्छणुष्व महायभो । त्वय्यकारणसंतसे संत्षहृदया वयम्‌ ॥ ७॥ 
| तजराजन्निमं शोक मिथ्या संतापभागतम्‌ । यदियं त्यज्यतां चिन्ता शन्रुहर्षबिवर्धिनी ॥ ८॥ 
| | स्व क्रियतां वीर हर्षः सञ्चुपसेव्यताम्‌ । प्राप्तव्या यदि तेसीता इन्तव्याश्र निशाचरा! | ९ ॥ 
| एु्दून वक्ष्यामि शरूयतां मे हितः वचः । साध्वयं यातु सोमित्रिबंलेन महता वृतः ॥१०॥ 
हैं ॥२०॥ मनुजबर, शत्रुके वथके लिए अब थोड़ी भी विम्य करना उचित नहीं, शत्रुवधकें लिए आप 


` पेन छोड़िये; जिस प्रकार देव शत्रुओंके बघ के लिए इन्द्र वज्र छोड़ते हैं ॥ २१॥ यज्ञ समाप्त होनेपर बहू 
रसराज देवता ओर असुरांके लिएभी युद्धमें अदृश्य हो जायगा, यज्ञ समाप्त होनेपर उससे युद्ध करनेमें 


| | ३०! 


« 


) सतारो भी संशयमें पड़ना पड़ेगा ॥ २२॥ 
| आदिकाव्य वालमीकीग्र रामायणके युडकारडका चोरासीवाँ सगे समापह॥ ८४॥ 
CT | 

| _ विभीषणाके वचन सुनकर शोककुश रामचन्द्र समझ न सके कि उस राक्षस ( विभीषण ) ने क्या 
| १. ॥ शत्रुनगरको जीतनेवाले रामचन्द्र घैयंधरकर हनुमानके पास बैठे विधीषणसे बोले ॥ २॥ 
oS विभीषण ! जो बात तुमने कही है वह मैं पुनः सुनना. चाहता हुँ, आपके कहनेका अभिप्राय 
| क. ३॥ बोलनेमें निपुणा विभीषणी रामचन्द्रे बोलने योग्य वचन सुनकर बोले--यह वाक्य मैने 
| ए ॥४॥ महाबाहो ! आपने जिसतरहसे सेनासन्निवेशकी आज्ञा दी थी, वीर ! आपकी आज्ञा 
वादही मैंने चैसा कर दिया है ॥ ५ ॥ चारांओर समस्त सेनाका विभाग सैने कर दिया है, ओचिः 
| च यान रखकर सेनापति भी . मैंने नियत कर दिये हैं ॥ ६ ॥ प्रभो ! मुझे पुनः कुळ हि करना दै; 
|| नज्ञः” मिना कारण आपके दुःखी होनेसे  हमलोगोंका हृदय सन्तप्त हो गया दै ॥ ७ ॥ राजन | 
| सिला सन्तापको आप छोडें, आपके चिन्तित होनेसे शु सन दो हे है, ह आ 
' पेकी] छोड दु ॥ ८५॥ यदि आप सीताको पाना चाहते हैं, यदि झाप मूता, ल पळा 
भप उद्योग करें, हर्ष मनानें ॥ ६ ॥ खुनन्दन ! मैं दितकी, बात कहता हँ आप सुने । सेना लेकर 
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6 निर्मुक्तेराशीवि c~ | 
निइभ्भिायां संमा इनु रावणिमाइवे | भजमण्डळनि्क्तराशीविषविषोपम | 
सैन त्रीरेण तपसा वरदानात्स्वयंभवः । अखन ब्रह्मशिरःमा्ं कामगाश्च तुरंगमाः ॥ १२ 
स एप किल सैन्येन प्राप्त! किंछ निडुम्मिलास्‌ । यदुतिष्टेल्कृत कर्म हतान्सर्वाथ विद्धि नः |: 
निकुम्मिलामसंग्ापतमकृतामिं च यो रिपुः । त्वामाततायिनं हन्यादिन्द्रशत्रो स ते वष; | १७॥ 
वरो दत्तो महाबाहो सर्वलोकेश्वरेण वे | इत्येवं विहितो राजन्वधस्तस्यैष धीमतः ॥ १५ 
वधायेन्दजितो राम संदिशस्व महाबलम्‌ । हते तस्मिन्हतं बिद्धि रावणं ससुहृहृणम॥ १६॥ 
विभीषणवच! श्रुत्वा रामो वाक्यमथाब्रवीत्‌ | जानामि तस्य रोद्रस्य मायां सत्यपराक्रम | १७॥ | 
स हि ब्रह्माद्नवित्माज्ञों महामायो महाबलः । करोत्यसंज्ञान्संग्रामे देवान्सवरुणानपि ॥१८॥ 
तस्यान्तरिक्षे चरतः सरथस्य महायशः।.न गतिज्ञायते वीर सूर्यस्येवाश्रसंपवे ॥१९॥ 
` रामस्तु रिपोर्जात्वा मायाबीयं दुरात्मनः | लक्ष्मणं कीर्तिसंपन्नमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥२०॥ 
यद्वानरेन््ं्स बलं तेन सर्वेण संहतः। हनूमत्ममुखैश्रेव यूथपैः सह लक्ष्मण ॥२१॥ 
जास्बबेनक्षपतिना सह॑ सैन्येन संवत; | जहि तं राक्षससुतं मायावलसमन्बितम्‌ ॥२२॥ 
अयं त्वां सचिवैः सार्धे महात्मा रजनीचरः । अभिङ्चस्तस्य मायानां पृष्ठतोऽनुगमिष्यति ॥२३॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा रमणः सविभीषणः | जग्नाह कामुकभरेष्ठमन्यङ्गीमपराक्रमः ॥२४॥ 


लक्मणका जाना अच्छा होगा ॥ १० ॥. इन्द्रजित निकुम्भिलास्थानमें गया है, उसको धवुषसे निकले 
सके समान बाशोंसे मारनेके लिए जॉय॥ ११ ॥ उस दीर इन्द्रजितने तपस्याके द्वारा ब्रह्मे 
बरदानमें ब्रझमशिरा नामक अख पाया है और इच्छानुसार चलनेवाले घोड़े भी उसने पये 
हैं ॥ १२॥ वह सेनाके साथ निकुम्मिलास्थानमें गया है यदि वहाँ यज्ञ समाप्त करके उठा तो वह हम | | 
, सबको मार डालेगा, यह आप निश्चित समम ॥ १३ ॥ “इन्द्रशत्रो, निकुम्भिलास्थानपर जानेके पले, || 
` इबन समाप्त होनेके पहले, आततायी तुमसे जो शत्रु युद्ध करेगा उसीके ह्वाथ तुम्हारा बघ होगा”-॥ (१॥ | 
| टो उसको यह्‌ का दिया है, यह बात प्रसिदूध है, उस बुद्धिमानकी मृत्यु इस प्रकार 
१४ ॥ इन्द्रजितूके वघके लिए झाप महाबली लक्ष्मण को आज्ञा दें, उसके मारे जानेपर आप मित्रके साय 
रावणको मरा समक ॥ १६॥ विभोषणके वचन सुनकर रामचन्द्र बोले--सत्यपराक्रम, उस 
म बात में जानता हूँ ॥ १७॥ वह बरह्मा जाननेवाला बुद्धिमान्‌ मद्दामायावी चोर 
चह र 'चह युदूधमें चरुणसहित देवताओंको भी मूच्छित कर सकता है ॥ १८॥ यशस्विता; खप 
भोके Sh सर्व क लिन अमण करता हे तब उसके चलनेका पता किसीको नहीं लगता, र 
नीरस सूर्यके लिचेक्ा पता नहीं लगता ॥ १६ ॥ दुरात्मा शत्रकी माया और पराक्रम जा हो 
न्त क यह वचन बोले ॥२०॥ सुमीवकी जो सेना है उस समस्त सेनाको त म 
दनुमान आदि सेनापतियोंको भी साथ ले लो, छक्षपति जाम्बवान्‌ तथा उनकी सेनाको सा. र | 
ad र बली रावणापुत्रको मारो ॥ २१, २२॥ महात्मा विभीषणा अपने ति ह FE 
'दार साथ जायगे, क्योंकि ये उसकी मायाके ज्ञाता हैं ॥२३॥ रामचन्द्रके- वचन सुनकर १! है 
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| | तकाः शरा निर्भिद्य रावणिम्‌ । लङ्कामभिपतिष्यन्ति हंसाः पुष्करिणीमिव ॥२६॥ 
| तस्य रोद्स्य शरीरं मामकाः झारा; । विधमिष्यन्ति भित्त्वा तं महाचापगुणच्युता; ।२७॥ 
नात वचनं थुतिमान्श्रातुरग्रतः | स रावणिवधाकाडी टक्ष्मणस्त्वरितं ययो ॥२८॥ 
| किध रो; पादौ कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । निकुस्मिळामभिययो चेत्यं रावणिपालितम्‌ ॥२९॥ 
| (षन सहितो राजपुत्रः मतापनान । कृतस्वस्त्ययनो भ्रात्रा लक्ष्मणस्त्वरितो ययौ ३०॥ 
| नराणां सहस्रैस्तु इनसान्बहुभिव तः । विभीषणश्च सामात्यो लक्ष्मणं स्वरितं ययौ ॥३१॥ 
| [छा इरिसैन्येन सवेगमभिसंवृतः । ऋक्षराजवळं चैव ददर्शं पथि विष्ठितम्‌ ॥३२॥ 


~ ~ 


| ए ग्ना दूरमध्वानं सोमितरिरमित्रनन्दनः | राक्षसेन्दवलं द्रादपद्यद्व्यूहमाश्रितस्‌ ॥३३॥ 
| ए संग्राप्य धनुष्पाणिर्मायायोगमरिदमः । तस्थी ब्रह्मविधानेन विजेतु रघुनन्दनः ॥३४॥ . 
| गिमीपणेम सहितो राजपुत्रः प्रतापवान | अङ्गदेन च वीरेण तथानिल्सुतेन च ॥३५॥ 
विविधममलशस्त्रभास्वर॑ तदुध्वजगहनं गहनं महारथेश्र । 
म्रतिभयतममप्रमेयवेगं तिमिरमिव द्विषतां बलं विवेश ॥३६॥ 
इत्याषं औमद्रामायणो चादमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चाशीतितमः सगः ॥८५॥ 
CARTS 


सथ पराक्रमी लक्ष्मणने पहलेसे नया दूसरा धनुष उठाया ॥ २४॥ कवच, खङ्गे, शर तथा बाई ओर 
| अ धारण करके लक्ष्मण युदूधके लिए तयार हो गये । वे रामचन्द्रके चरण छूकर प्रसन्नतापूवक 
| वेत्न॥२४॥ आज मेरे धनुषसे छूटे चाण इन्द्रजितको मेदकर लंकामें गिरंगे, जिस प्रकार हंस पुष्करिणीमें 
ET २६॥ आज ही मद्दाधनुषके रोदासे छूटे हुए मेरे वाण उस भयङ्कर राक्तसकें शरीरको भेकर 
| * पणहीन बनावेंगे ॥ २७ ॥ द्युतिमान्‌ लक्ष्मण भाईके आगे इस प्रकार कहकर तब इन्द्रजितूको मारनेकी 
| षा स्थनेवाल वे शीघ्र ही बहाँसे प्रस्थित हुए ॥ २८॥ गुरुके चारणोंमें प्रणाम करके तथा प्रदक्तिणा 

"$ रावणाके द्वारा रक्षित निक्कुम्भिला स्थानको गये ॥ २६ ॥ विभीषणाके साथ प्रतापी राजपुत्र लक्ष्मणा 

भके टरा स्वस्त्ययन हो जानेपर शीघ्रही वहाँसे गये ॥ ३० ॥ हजारो वानरोंकों साथ लेकर हनुमान 

र आपने सचिवके साथ विभीषणा लच्मणाके साथ चले ॥ ३१॥। वेगसे जातो हुई वानरी सेनासे घिरे 
| टे मार्गमें बैठे हुए जाम्बवान और उनकी सेनाको देखा ॥ ३२॥ मित्रको प्रसन्न रखनेवाले 
। शे त थोड़ी दूर चलकर दूर हीसे व्यूह बनाकर खड़ी की हुई राबणाकी सेनाको देखा ॥ ३३ ॥ शत्रु- 
| भोकने लेकर मायाके ही द्वारा युदूघ जीतनेकी इच्छा रखनेवाले इन्द्रजितके पास पचे 
| षणा. अनुसार उसको जीतनेके लिए वहाँ खड़े हुए ॥ ३४ ॥ प्रतापी राजपुत्र लदमराले 
| रज्ञाः पथा बीर वायुपुत्रके साथ शतनुसेनामें प्रवेश किया। वह सेना अनेक प्रकारके चमः 
| आ. पे जगमग होर ध्वज र थी ओर उसका वेग असीम 
| १.६६ सेन ही थी, ध्वजा ओर रथोंसे भरी थी, अत्यन्त भयङ्कर थी ओर 
ह । अन्धकारके समान थी ॥ - 
| | ३४, ३६॥ 

| काव्य चाद्मीकोय रामायणके युदकारडका पचातीाँ सगे सप्ताप्त ॥८५ ॥ 
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बाल्मोकीय-रामायणे ३०४ 
| [ षडशीतितमः सर्गः ८६ 
अथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणाचुजः । परेषामहितं व अम्ननीत ||ह 
यदेतद्राक्षसानीक॑ मेघश्यामं विलोक्यते । 40904 222 र शिलायुधे; ॥२॥ 
तस्यानीकस्य महतो भेदने यत लक्ष्मण | राक्षसेन्दरसुतो्यत्र भिन्ने च्श्यो भविष्यति ॥ ३॥ 
स त्वमिन्दराशनिमरूयेः शरेरवकिरन्परान्‌ । अभिट्रवाशु याव नतत्कथ समाप्यत ॥8॥ | 
जहि बीर दुरात्मानं मायापरमधामिकस्‌ | रावणि कूरकर्माण॑ सबलोंकभयायहम्‌ ॥५॥ | 
विभीषणवचः श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः | ववष शरवर्षेण राक्षसेन्द्रसुतं प्रति॥६॥ | 
ऋताः शाखामृगाश्चेव द्ुमप्रवरयोधिनः | अभ्यधावन्त सहितार्तदनीकमवस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
राक्षसाश्च शितैर्वाणेरसिभिः शक्तितोमरेः | अभ्यवतन्त समरे कपिसैन्यजिघांसवः ॥ ८॥ 
स संप्रहारस्तुपुछः संजज्ञे कपिरक्षसाभ्‌। शब्देन महता लङ्कां नादयन्वै समन्ततः ॥ ९॥ 
शख्ने विविधाकारैः शितेर्बाणेथ्व पादपैः । उद्यतैर्गिरिशृङ्गेश घोरेराकाशमाइतम्‌ ॥१०॥ 
राक्षसा वानरेन्द्रेषु विक्ृताननबाहवः। निवेशयन्तः शख्राणि चक्रुस्ते सुमहद्भयम्‌ ॥११॥ 
तथेव सकेट क्षेगिरिशृक्षे् ia वानराः । अभिजध्ुर्निजध्लुश्च समरे सर्वराक्षसान्‌ ॥१९॥ 
ऋष्त वानरसुख्येश्च पाबळे; | रक्षसां युध्यमानानां महद्धयमजायत्‌ ॥१३॥ 
स्वमनीकं विषण्णं तु शरुत्वा शत्रुभिररदितम्‌ | उदतिष्ठत दुर्धषः स कर्मण्यननुष्ठिते ॥१४॥ 
हक्षान्धकारान्नि्गस्य जातक्रोधः स राबणिः। आरुरोह रथं सज्जं पूर्वयुकतं सुसंयतम्‌ ॥१५॥ 
_ निकुम्भिलास्थान जानेके समय विभीषण जच्मणसे शत्रुओंके नाश करनेवाले तथा अपना रथः | 
सिदूछ करनेवाले वचन वोले ॥१॥ यह जो मेघके समान काली राक्षसी सेना दीख पड़ती है, उसका नार 
शीघ्रही वानर पत्थरोंसे करे ॥ २ ॥ लक्ष्मण! इस बड़ी सेनाको तोड़ नेका प्रयत्न करो, इसके दटजानेप | 
रा्तसराजका पुन्न दीख पड़ेगा ॥ ३ ॥ अतएव तुम इन्द्रके तञ्रके समान वाणोंसे शत्रुओंकों ढक दो, तुम 
शीघ्र दी यह काम करो, जिससे इन्द्रजित यज्ञ न समाप्त कर सके ॥ ४ ॥ बीर ! इस अधमी दुरात्मा मय 
तुम मारो, यह ऋरकर्मा राबणपुत्र समस्त लोकके लिये भयानक है ॥ ५ ॥ शुभलत्तण ण 
के वचन सुनकर राचासराजके पुत्रके प्रति वाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ६ ॥ बत्तासे युद्ध आ 
आलु ओर वानर साथही खड़ी हुई उस सेनापर टूट पड़े ॥ ७ ॥ वानरी सेनाको मारनेके लिये राचा 
22 तलवारो, शक्ति, तोमरसे युद्ध करने लगे ॥८॥ वानर ओर राक्तसोंका वह युद्घ बड़ा भयानक ह 
इसके कोलाहलसे समूची लंका कॉप उठी ॥ ३ ॥ अनेक प्रकारके शस्त्र, तीखे बाणो ओर इक्ों उसो मे 
हुए पचनशिखरोे आकाश भर गना ॥ १०॥ वानरसेनापतियोके प्रति विकृतमुंद और दाथवाले सक 
रक्ष चलाकर बड़ा अय उत्पन्न कर दिया ॥ ११ ॥ इसी. प्रकार समूचे वृक्त ओर पत्थर लेकर वानर स 
' सामने गये ओर वे सब राक्षसोंको मारने लगे ॥ १२ | री भालुओंसे 
समय रापासके १२॥ महाबली विशालकाय वानर पी ते वाही 
 देखकर त र लिए बड़ा भय उपस्थित हुआ ॥ १३ ॥ शतरुके द्वारा पीड़ित, अतएव दुःखी, अ रोधक 
| - १०१२ दुधपष इन्द्रात्‌ यज्ञ समाप्त होनेके पह्लेही उठ खड़ा हुआ ॥ १४॥ बृच्तोंके झंघेरेसे 
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| ._युद्धकाण्डमूः 
ररः कृष्णाञ्जनचयोपमः । रक्तास्यनयनो भीमो वभो शत्युरिवान्तकः ॥ १६ 
द यसय तं पर्यवर्तत तदुबलम्‌ | रक्षसां भीमवेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सताम्‌ ॥१७॥ 
॥ [हलु काले इतुमानरुजत्स दुरासदथ्‌ । धरणीधरसंकाशो र महाह॒क्षमरिंदम) ॥१८॥ 
. „रसानां तत्सैन्यं कालाभिरिव निर्दहन्‌ । चकार बहुभिवु केर्निःंश॑ युधि वानर! ॥१९॥ 
| द्यन्ते तरसा दृष्ट व पवनात्मजम्‌ । राक्षसानां सहल्लाणि हनूमन्तमवाकिरन ॥२०॥ 
| हशड्धराः'  शलेरसिभिश्वालिपोणय! । शक्तिभिः शक्तिइस्ताश्च पदिः पट्टिशायुधा; ॥२१॥ 
| तेथ गदाभिश्च झुन्तेख शुभदर्शने! | शतशत्र शतप्लीमिरायसैरपि गुदरे; ॥२२॥ 
| केः परशुभिश्रेव भिन्दिपालेश्व राक्षसाः । यु्टिमिवजकल्पेथ्न तलैरशनिसंनिमैः ॥२३॥ 
' अन्तः समासाद्य समन्तात्पर्वतोपमस्‌ । तेषामपि च संक्रुद्धकार कदनं महत्‌ ॥२४॥। 
ए ददश कपिश्रेष्ठमचलोपममिन्द्रजित्‌। सूद्रमानमसंत्रस्तममित्रान्पवनात्मजम्‌ ॥२५॥ 
| ए सारथिशरुवाचेदं याहि यत्रैष वानरः । क्षयमेव हि नः कुर्याद्राक्षसानामुपेक्षितः ॥२६॥ 
| हक्तः सारथिस्तेन ययौ यत्र स मारुतिः | वहन्परमदुर्धष॑ स्थितमिन्द्रजितं रथे॥२७॥ 
| ऐेश्युपेत्य शरान्सङ्गान्पष्टिशासिपरञ्वधान्‌ । अभ्यवर्षत दुर्धषः कपिमूर्धनि राक्षस! ॥२८॥ 
गनि श्राणि घोराणि प्रतिग्रह्म स मारुतिः | रोषेण महताविष्टो वाकयं चेदयुवाच ह ॥२९॥॥ 
| र यदि शूरोऽसि रावणात्मज दुर्मते । वायुपुत्र॑ समासाद्य न जीवन्मतियास्यसि ॥३०॥ 
| हां संप्रयुध्यस्य यदि मे इन््रमाहमे । वेगं सहस्व दु्ृद्धे बतस्त्व॑ रक्षसां वर: ॥३१॥ 
जित निकला और पहलेसे जुते तयार रथपर सवार हुआ ॥ १५ ॥ वह मृत्युके समान भयानक मालूम 
| 1 उसके धनुष ओर वाण बड़े भयानक थे, . वह अड्जनराशिके समान काला था, उसकी आँख 
संद लाल थे ॥ १६ ॥ इन्द्रजितूको रथपर देखते ही लच्मणसे युदूध करनेवाली राक्तसौकी सेना लोट 
| ङ. उरी पर्वे समान विशाल हुनुमानने क समय बड़ा वृक्ष उखाड़ा आर वे 
। न राक्षसोंकी सेना जलाने लगे । अनेक वृच्छांसे उन्होंने राचासाको मूच्छित कर दिया 


| पे या वायुपुत्र हनुमान शीघ्रतापूर्वक राक्तसोंका नाशकर रहे हैं यह देखकर हजारों राक्छसोने हनुमान" 
| शोर षश थू तीक्ष्ण शूल धारण करनेवाले शूलोसे, तलवारवाले तलवारांसे, शक्तिवाले शक्तियोंसे, 
| कप  'द्िशसे मारने लगे ॥२१॥ परिघ, गदा, सुन्दर भाले, सैकड़ों शतब्नियाँ, लोहेके सुदर, भया- 
( गजेज्षो। भिन्दिपाल, बजके समान घूसा और थप्पड़से राचास, चारों ओरसे पर्वतके समान ऊंचे हनुमानको 
| शत्र करस भी कधकरके उनलोगोंको बहुत तज्ञ किया ॥ २२--२४॥ इन्द्रजितूने कपिश्रेष्ठ 
| शे सराय नको देखा, वे पवतके समान ऊँचे थे और निर्भय होकर शत्रओंका नाश कर रहे थे॥ २४॥ 
| र ` फैदा--जहाँ यह वानर है वहाँ चलो, उपेक्षा करनेसे यह इम राक्षसांका नाशद्दी कर देगा 


| | ३०६ 


~ 


बह रर. . सा कढनेपर सारथि हनुमानके पास परमदुर्धरष इन्द्रजित॒को रथपर लेकर चला ॥ २७॥ 
| शे फ, स वाण, तलवार, पट्टिश, परशु आदिकी वर्षा हनुमानपर करने लगा ॥ २८ ॥ उन भयर... 
9. पकड़कर बायुपु 9 $ परशु Se बीर हो तो , 

ही. रे न हनुमान बड़े क्रोधसे बोले ॥ २६॥ मूख राबणपुत्र ! यदि तुम चौर हो तो. युद्ध 
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वाल्मीकौय-रामायणे | ३०६ | | 


हनूमन्तं जिघांसन्तं सञ्चु्तशरासनम्‌ । रावणात्मजमाचष्टे लक्ष्मणाय विभीषण शं 
यः स वासवनिर्जेता रावणस्यात्मसंभवः । स एप शिरतो जिघांसति ॥३३| 
तमम्रतिमसंस्थानेः शरेः शत्रुनिवारणेः | जीबितान्तकरेधोरेः सौमित्रे रावणिं जहि ॥३७॥ 
| इत्येवशुक्तस्तु तदा महात्मा विभीषणेनारिविभीपणेन । 
. „ ददर्श तं पर्वयसंनिकाशं रथस्थितं भीमबर्ल दुरासदम्‌ ॥३५॥ 
` ३ इत्याष थीमद्रामायणे वाहप्रीकीय आदिकाव्ये युद्धकाएडे षडशोतितमः सर्गः ॥ ८९॥ . 


सप्ताशीतितमः सर्गः ८७ 

एवम्रुक्त्वा तु सौमित्रिं जातहर्षो विभीषणः । धनुष्पाणिं तमादाय त्वरमाणो जगाम स; ॥ १॥ 
अविदूरं ततो गत्वा प्रविश्य तु महद्वनम्‌ | अदर्शयत तत्कर्म लक्ष्मणाय विभीषणः ॥ २॥ 
नीलजीगूतसंकाश्चं न्यग्रोधं भीमदर्शनम्‌ । तेजस्वी रावणश्नाता छक्ष्मणाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३॥ 
इहोपहारं भूतानां बळवान्रावणात्मजः । उपहृत्य ततः पश्चात्सङ्ग्राममभिवर्तते ॥४॥ 
अहस्य; सर्वभूतानां ,ततो भवति राक्षसः । निइन्ति समरे शत्रून्वधाति च शरोत्तमैः ॥५॥ | 
तमपविष्ठं न्यग्रोधं विनं रावणात्मजम्‌ । विध्वंसय शरेदीसेः सरथं साइवसारथिम्‌ ॥ ६॥ | 
तथेत्युक्त्वा महातेजाः सोमित्रिर्मित्रनन्दनः । बभूवावस्थितस्तत्र चित्रं विस्फारयन्यनु! ॥७॥ 


करो, वायुपुत्रके सामने आकर तुम जीते हुए नहीं लौट सकते ॥ ३०॥ यदि तुम युदूध करना चाहते होतो | 
बाहुयुदूध करो । दुब्बु दिध, मेरा वेग सहो, तभी तुम रा्तसोके स्वामी-हो सकते हो ॥३९। हनुमानको माले । 
के लिए इन्द्रजितूने धनुष चढ़ाया दै, यह देखकर विभीषण लक्ष्मणसे बोले ॥ ३२॥ जो वह रावणकाए | 
इन्द्रको जीतनेवाला है, वह रथपर चढ़कर हनुमानको मारना चाहता है ॥ ३३ ॥ इस कारण शत्रुको बाएं 
करनेवाले, प्राण लेनेवाले. भयंकर वाणेंको अनोखे ढंगसे चढ़ाकर इस रावणपुत्रकों मारिए ॥ ३४॥ हुन्न 
भयभीत. करनेवाले विभीषणने महात्मा लच्मणसे यह कहा । लक्ष्मण ने स्थपर बैठे परमबली दुर 
ओर पर्वतके समान ऊँचा इनद्रजितूको देखा ॥ ३५॥ 
k ` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युडकारडका छियासीवाँ सगे समाप्त ॥ ८६ ॥ 


क 


ब इन्ट्रजितूके यज्ञ समाप्त न होनेके कारण प्रसन्न विभीषणा ऐसा कहकर घतुष्पाणि लक 
कर शीघ्रतापूवक चले ॥ १॥ थोड़ी दूर जाकर बड़े बनें घुसकर विभीषणाने इन्द्रजितूका काम ण | 
दिखाया ॥ २ ॥ नीले मेघके समान काला देखनेमें भयानक वटबृत्त तेजस्वी रावणके भाई Be | 
| जय ३ ॥ रावणका पुत्र यहीं भूतोंको बलि देकर युद्ध करनेके लिए जाता है॥ ४॥ | 
द लिए हरय Pe है ओर उत्तमवाणोंसे युद्धमें शत्रुओंको मारता है ॥ ५॥ बली दविः | 
“>. अवक इस वटवृवाके नीचे नआवे तभी तक दीप्त बाणोसे रथ, घोडे और सारथिके साथ उसे मार चका | 
॥:६॥ विभीषणकी: बात मानकर, मित्रोंको प्रसन्नः करनेवालेः तेजस्तरी लच्मण वहीं . ठर गये ओर | 


< + 
ड 
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_युद्धकाण्दम्‌ 


बलवान्रावणात्मज! | इन्द्रजित्कवची खङ्गी सध्वजः प्रत्यदश्यत॥ ८॥ 
त्‌ त महातेजाः पौलस्त्यमपराजितम्‌ । समाये त्वा समरे सम्यग्युद्ध॑ प्रयच्छ मे ॥९॥ 
रि युतो महातेजा मनस्वी रावणात्मजः ! अब्रवीत्यरुष॑ वाक्यं तत्र दृष्टा विभीषणम्‌ ॥१०॥ 
| नातसंदरदधः साक्षांदुश्राता पिठुमम । कर्थ दुद्यसि पत्रस्य पितृव्यो मम राक्षस ॥११॥ 
|. तिलं न सौहाद न जातिस्तव दमत । मपराणं न च सोदय न धर्मो धर्मदूषण ॥१२॥ 
| ्ोच्यस्तमसि टुवु डे निन्दनीयश्च साधुभिः । यस्त्व स्वजनमुत्सपूज्य परृत्यत्वमागतःः]। १३॥ 
| अच्छिपिलया बुद्धया त्वं वेत्सि महदन्तरम्‌ । क च स्वजनसंवास; के च नीचपराश्रय! ॥ १४ 
बाता परजनः स्वजनो निश णोऽपि वा । निर्गुण स्वजनः श्रेयान्यः परः पर एव सः ॥१५॥ 
` सक्तं परित्यज्य परपक्षं निषेवते । स स्वपक्षे क्षयं याते पश्चात्तेरेव इन्यत ॥१६॥ 
| अलुक्रोशता चेयं यादशी ते निशाचर । स्वजनेन त्वया शक्यं पौरुषं रावणानुज ॥१७॥ - 
` पत्तों श्रातूपुत्रेण प्रत्युवाच विभोपणः । अजानन्निव मच्छीलं कि राक्षस विकत्थसे ॥१८॥ 
. क्षसेळसुतासाथो पारुष्यं त्यज गोरवात्‌ । कुठे यधप्यहं जातो रक्षसां क्र्रकमणास्‌ ॥ 
| शुणो यः प्रथमो नृणां तन्मे कीलमराक्ष सम्‌ ॥१९॥ 

| | न रो दारुणेनाहं न चाधर्मेण वे रमे । भ्रात्रा विषमशीलो5पि कथं भ्राता निरस्यते ॥२०॥ 


| | १०७ 


र करने लगे ॥ ७ ॥ अप्निके समान उज्ज्वल र्थपर बैठा हुआ, बली रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ कवच, खड़, 
घञ लिये दीख पड़ा ॥ ८ ॥ तेजस्वी लच्मण अपराजित इन्द्रजित्से बोले-मैं तुम्हें युद्धके लिए ललकार 
हवा हूँ, अतएव तुम मुझसे अच्छी तरह लड़ो ॥ ६॥ लच्प्रणके ऐसा कहनेपर तेजस्वी-मनस्वी रावणपुत्र 
| 'ीषणको वहाँ खड़ा देखकर कठोर वचन बोला ॥.१० ४ तुम यहाँ लङ्कामे उत्पन्न हुए ओर बढे, तुम 
प गरे पिताके सगे भाई हो, तुम मेरे चाचा हो, फिर अपने पुत्रसे द्रोह क्यों करते हो ॥ ११॥ तुममें न ज्ञातिः 
En है न मित्रताका बन्धन है, न जातिका अभिमान है, न भ्रातृप्रिय है ओर न धर्म है, क्योंकि तुम तो 
भी दूषित करनेवाले हो ॥ १२॥ तुम्हीं शोचनीय दो, दुबु दूधे सञ्जनोंके तुम्हीं निन्दनीय हो; जो अपने 
| छोड़कर तुमने दूसरेकी पराधीनता स्वीकार की है.॥ १३ ॥ अपने वान्धबामे रहना तथा दूसरोंकी 
| ५४ रहना इन दोनोंका बड़ा भेद तुम्हारी छोटी बुदिथमे नहीं आसकता ॥ १४॥ दुसरे गुणवान्‌ 
| स्वजन निगु'ण तो निगु'ण स्वजन अच्छा है, क्योंकि जो दूसरा है, वह दूसरा ही हे॥ १५॥ जो 
| नता गे छोड़कर दुसरे पक्तमें जा मिलता है, वह अपने पदाके नष्ट होनेपर उन्हीं लोगोके द्वारा मारा 
०. १६॥ निशाचर ! तुम्हारी जैसी यह निर्दयता है और वह जिस उद्योगके साथ तुमने किया है, 
अनिरिक्त दूसरा स्वजन नहीं कर सकता ॥ १७॥ भतीजेके ऐसा कहनेपर विभीषणने उसका 
। "राक्षस | मेरा स्वभाव न जाननेवालेके समान क्यों बढ़-बढ़कर रहे हो ॥ १८॥ ल 
| ष ! बढ़ोंके साथ इस ऋ रताका त्याग करो, कठोर बोलना छोड़ दों, यद्यपि bs में ऋरकम है हे 
| ॥१॥ ७ पन हु हूँ, पर मनुष्यका जो पहला गुण है शील, वह मेरा रते i ; 
| षर कामोसे मेरा प्रेम नहीं “है, अधर्म भी सुमे पसन्द नहीं, विरुद्ध स्वभावत्राजा “९ ` 
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वाल्मीकीय-रामायणे 
—————— ३९९ 


र्ासच्युतश्षीलं हि पुरुषं पापनिश्चयभ्‌ । त्यकत्वा सुखमवाप्नोति हस्तादाशीविष या, 
परस्वहरणे युक्तं ` परदाराभिमर्शम्‌ । त्याज्यमाहुदुरात्मानं वेइम भज्वलितं यथा र्‌ | 
परस्वानां च हरणं परदारभिमशनम्‌ | सुहृदामतिशङ्का च त्रयो दोपः क्षयावहा, i 
रषीणां वधो घोरः -सर्वदेवेध विग्रहः | अभिमानश्च रोषश्च वैरत्वं भतिकूलता शा । 
एते दोषा मम भ्रातुर्जीवितैशवर्यनाशनाः | शुणान्मच्छादयामासु; पर्वतानिव तोयदा; ॥२५) 
दोषेरेतः>परित्यक्तो मया भ्राता पिता तव । नेयमस्ति पुरी लङ्का न च त्वं न चते पिता | ।२६॥ 
अतिमानश्च वालश्च दुर्विनीत राक्षस । बद्धस्त्वं कालपाशेन ग्रहि मां यदय दिच्डसि ॥२७); | 
,अथेह व्यसनं प्रातं यन्मां |परुषयुक्तवान । भरे, न त्वया शक्यं न्यग्रोधं राक्षसाधम ॥२८॥ 
धर्षयित्वा च काङस्स्थं न शक्यं जीवितुं स्वया । युध्यस्व नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह॥ - | 
हतस्त्वं देवताकार्यं करिष्यसि यमक्षयम्‌ ॥२९॥ 
निदशयित्वात्मवल॑ समुद्यतं कुरुष्व सर्वायुधसायकच्ययम्‌ । 
न लक्ष्मणस्यैत्य हि बाणगोचरं त्वमद्य जीवन्सवलो गमिष्यसि ॥३०।। 
इत्याषें औीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्ये थुद्धकाणडे सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७॥ 


बिरोध, अभिमान, कध, वैर वाँधना ओर हितवादीक्रा कहना न मानना ये दोष प्राण ओर ऐश्‍वर्य नष्ट करे 
बाले हैं ओर ये मेरे भाईमें हैं, जिस प्रकार मेघोंसे पर्वत क्लिप जाते हैं, उसी प्रकार इन दोषासे उनके गुण 
ढक गये हैं, ॥ २४, २८॥ इन्दी दोषोंके कारण मैंने अपने भाई तुम्हारे पिताका त्याग किया है.। अब न 
लङ्का रहेगी, न तुम्हारे पिता रहेंगे ओर न तुमहीं रोगे ॥ २६॥ राक्षस ! तुम बड़े अभिमानी र 
be हो, तुम वालक हो, तुम्हारे सिर काल चढ़ा है, जो चाहो बोला ॥ २७ ॥ पहले जो कठोर वचन 
तुमने स॒मसे कहे हैं, उसीसे तुम इस सङ्कटमें पड़े हो । राच्तसाधम ! तुम इस वटबुक्तके नीचे जा नहीं सकते 


युद्धके लिए तयार अपनी. बड़ी सेना दिखाकर तम संब ५. रोका न 
वाणोंके पअ तुम सब अख-श्र और वाशांका नाश करो 

(णके सामने आकर जौते हुए अपनी सेनाके साथ नहीं लोट सकते ॥ ३० ॥ | 

जाया काप ic रामायणके युडकारडका सत्तासीवाँ सग समाप्त ॥ ८७॥ 
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| ३०९ ` युद्काण्डय्‌ | 
अष्टाशीतितमः सगः द्द 
णवः शुत्वा रावणिः क्रोधमूच्छितः । अत्रवीत्परुषं वाक्यं क्रोधेनाभ्युत्पपात च ॥ १ ॥ 
झतायु्नि सि 


आणि रथे . सुसमळंकृते। कालाश्वयुक्ते महति स्थितः कालान्तकोपमः ।। २॥ 
| त्माणबु्यम्य विलं वेगवदुदढस्‌ । धडु्भीमबलो भीमं शरांभ्रामित्रनाशनान ॥ ३॥ 
तद महेष्वासो रथस्थः समलंकृतः । अलंकृतममित्रप्तो रावणस्यात्मजो बली ॥ ४॥ 
तुमारदुदयस्यरविमरभस्‌ । उवाचैनं सुसंरब्धः सीमिति सब्िभीषणस्‌-| ५ ॥ 
प्र बानरशादूलान्पश्यध्व॑ से पराक्रमञ्‌ । अच मत्काइुकोत्छं शरवष ` दुरासदम्‌ ॥ ६॥ 
[कवर्पमिवाकाशे धारयिष्यथ संडुगे । अद्य वो मामका बाणा महाकापुकनिःसरता! ॥ 
है. विधमिष्यन्ति गात्राणि तूलराशिमिवानलः ॥ ७॥ 
| ` कगसायकनिर्मिभ्ञाञ्ञूलश्कत्यष्टि सायकैः । अद्य वो गमयिष्यामि सर्वानेब यमक्षयम्‌ ॥ ८।। 
गतः शरवर्षाणि क्षिप्रहरुतस्य संयुगे । जीमूतस्येव नदतः कः स्थास्यति ममाग्रतः ॥ ९॥ 
यद्धे तदा पूर्वं वजाञनिसमैः शरेः । शायितौ तो मया भूयो विसंज्ञौ सपुरःसरो ।॥1१०॥. 
प्तिनतेषस्ति वा मन्ये व्यक्तं यातो यमक्षयम्‌ । आशीविषसमं क्रुद्धं यन्मां योद्धयुपस्थित ॥१ १॥ 
तुता राक्षसेन्द्रस्य गर्जितं राघवस्तदा । अभीतवदनः क्रुद्धो रावणिं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
| र्थ दुर्गम! पारः कार्याणां राक्षस त्वया । कार्याणां कर्माणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान॥१३॥ 


 विभीषणके वचन सुनकर इन्द्रजितूने बड़ा कध किया, उसने कठोर वचन कहे ओर क्रोध करके उनके 
॥ पने आया ॥ १॥ सजे हुए काले घोड़ोंवाले बड़े रथपर वह प्रलयकालके यमराजके समान बेठा था ओर 
|| भार उठाये था ॥ २॥ विशाल मोटा मजबूत ओर तेज वाण चलानेवाला भयंकर धनुष तथा शत्रुको 
बाण लेकर रथपर बैठे अपने तेजसे अलंकृत शत्रुनाशी बली रावणपुत्रने हनुमानकी पीठपर बठे 
ग्पेकालके सूयके समान दीप्तिमान लक्षणको देखा, और वह निभोषण, लक्ष्मण तथा वानरसेना” 
भी बोला--मेरा पराक्रम तुमलोग देखो, मेरे ध उषसे निकली वारावृष्टि देखो, जो दूसरोंके लिए 

गै दै ३-६ ॥ मेघकी जलधाराके समान तुमलोग मेरी वाणवर्षाको रोकना ! आज धनुषसे निकले 
ब तुमलोगोंके शरीरको जलावंगे, जिसप्रकार आग रुईको जलातो है ॥»॥ शूज, शक्ति, ऋष्टिओर वाण 
) गणी, ले हम तीखे वाणोसे तुम लोगोके टुकड़े करके आजही यमराजके घर भेजंगे ४८॥ युद 
|| इसा॥„, नणोंकी वर्षा करने लगूँगा, जिसप्रकार मेघ गजकरके दृष्टि करता है, तब मेरे सामने कोन 
| पोक उस समय रात्रियुदूधमें मेरे वज्ञके समान वाणोंसे तुम दोनों एथिवीपर सो गये थे ओर अपने 
' भि ड बेहोश हो गये थे, ॥१०॥ वह बात शायद तुम्दें याद नहीं है। निश्चय तुम यमराजके घर जाओगे 
श सपके समान मुझसे तुम युद्ध करनेके लिए आये हो ॥११॥ रा्तसराज इन्द्रजितूका वह जन 
शश द निर्भयहोकर और क्रोधकरके रावणपुत्रसे बोले ॥१२॥ राक्षस! तुमने जो कहा है, उसको पूति 
कठिन है, जो काम तुमने बतलाये हैँ उनकी पूर्ति तुम नहीं कर सकते, जो व्यापारे द्वारा 


<” bes 
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धाल्मीकीय-रामायणे 
स त्वमर्थस्य हीनार्थो दुरवापस्य: केनचित्‌ | वाचा व्याहृत्य जानीषे कृतार्थोज्स्मीति दुर्मते 
अन्तर्धानगतेनाजो  यंत्त्वयाचरितस्तदा । तस्कराचरितो मागों नेष वीरनिषेवितः 
यथा बाणपथं प्राप्य स्थितोऽस्मि तव राक्षस । दर्शयस्वाद्य तत्तेजो वाचा स्वं कि विकत्यसे 
एवशुक्तो धनुभीमं॑ पराग्रश्य महाबळ । ससज निशितान्वाणानिन्दरजित्स मितिः ॥१७ 
तेन खटा महावेगाः शराः सर्पविषोपमाः । संप्राप्य लक्ष्मणं पेतुः शवसन्त इव पञ्नगाः | ध 
शरैर तिमहावेगैवेगवान्रावणात्मज! । सोमित्रिमिन्द्रजिद्ुद्धे विव्याध शभलक्षणम्‌ ॥ १९ 
स शरेरतिबिद्धाङ्ञो रुधिरेण सयुक्षितः । शुशुभे लक्ष्मणः श्रीमान्विधूम इव पावक ॥२० 
इन्द्रनित्तात्मन! कर्म प्रसमोक्ष्याभिंगस्य च । विनय सुमहानादमिदं वचनमत्रवीद्‌ ॥२१॥ 
पत्रिणः शितधारास्ते शरा मत्कार्मुकच्युता! । आदास्यन्तेश्य सौमित्रे जीवितं जीबितान्तका!॥२२) - | 
. अद्य गोमायुसङ्घाश्च स्येनसङ्घाश्च लक्ष्मण । ग्रधाश्च निपतन्तु त्वां गतासु निहतं मया ॥२३॥ | 
क्षत्रब्धु सदानायं रामः परमदुर्मतिः । भवतं भ्रातरमद्येव त्वां द्रश््यति हतं मया ॥२४। | 
विस्रस्तकवचं भूमौ व्यपविद्धशरासनम्‌ । हृतोत्तमाङ्गं सौमित्रे त्वामद्य निहतं मया ॥२५॥ |. 
। इति ब्रुवाणं संक्रुद्ध परुषं रावणात्मजम्‌ । हेतुमद्वाक्यमर्थज्ञो . लक्ष्मणः ` प्रत्युवाच ह ॥२६॥ | 
बारव त्यज दुबुद्धे ` कररकर्मन्हि राक्षस | अथ कस्माद्रदस्येतत्संपादय . सुकमंणा ॥२७॥ 


३१6 | 
॥।१ || 


॥१५॥ 
॥१६॥ 


कार्योको सिदूध .करता है वही बुद्धिमान कहा “जाता है ॥ १३॥ तुम अपने मनोरथसिद्ध नहीं कर 
सकते, तुम हमलोगोंको जीतना चाहते हो पर जीत नहीं सकते, अतएब किसीके द्वारा भी सिदध न होतेाल 
कायकी सिद्धि बातोंसे कहकर अपनेको कृतार्थ समझे हो ॥१४॥ उससमय युदूथमें छिपकर तुमने जो आप" ' 
रण किया है बह चोरोंका मार्ग है, वीरसेवित मार्ग नहीं ॥ १५ ॥ राक्षसराज ! मैं तुम्हारे मागमे खडा कै. 
तुम अपना तेज दिखाओ, कोरी बातोसे शेखी क्या बघारते हो ॥ १६॥ लद्धमराके ऐसा कहनेपर माकी | 
सुद्धविजयी, इन्द्रजित्‌ विशाल धनुष लेकर उससे तीखे बाश छोड़ने लगा ॥ १७॥ उसके छोड़े हुए स॑ 
बिके समान वेगवान्‌ वाण लच्मणके पास जाकर पके समान फुफुकारने लगे ॥ १८॥ इन्द्रजितने बुद 
शुभलक्षण क ` अत्यन्त वेगवाले वाणांसे मारा ॥ १६॥ लच्मणका शरीर वाणंसे विध गया वै 
रुध्रसे भर गये । लच्मण धूम्रहीन अप्निके समान शोभित होने लगे ॥ २० ॥ इन्द्रजित अपनां यह कार 
बा आओ जच्मणाके सामने जाकर बड़े जोरसे गर्जन करके यह बोला 11 २१॥ मेरे धनुषसे निकले ग 
वळ | पंखवाले तेज वाया, लक्ष्मणा ! आज तुम्हारे प्राण भंग ॥२२॥ मेरे द्वारा मारे गये श्रव प्रारं 

माईक प 'श्येन ओर गीघ बैठेग ॥ २३ ॥ मूर्ख गम अपने अक्त अनार्थ तथा पतित चात्िय श्प 
क र मारा राया देखेगा ॥२४॥ तुम्हारा कवच एथिवी पर लोटेगा, धनुष दूर जाकर गिरेगा, | 

साले इन्द्रजितः र नेरे वाग मारे जाओगे--यह रामचन्द्र देखेंगे ॥२५॥1 इस प्रकार कठोर बच | 
द अ नाननेवाले दमा क्रोध करके युक्तियुक्त वचन बोले ॥ २६॥ दुद 1. ॥ | 
5 गेकवाद करना छोड़ दे, यह संब क्यों बोल रहे. हो, कर्मके द्वारा यह दिखा क्यों नहीं देते।२४ | 
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कत्यसे कर्म किमर्थमिह राक्षस । कुछ तत्कर्म येनाई भ्रडेयं तब कत्थनम्‌ ॥२८॥ 
न परुषं वाकयं किंचिदप्यनवक्षिपन्‌ । अविकत्थन्वधिष्यामि त्वां पश्य पुरुषादन ॥२९॥ 
| | क [पञ्च नाराचानाकर्णापूरिताज्शरान । विजघान महावेगांज्नक््मणो राक्षसोरसि ॥३०॥ 
त बाणा ज्वलिता इव पञ्जगाः । नेऋ तोरस्यभासन्त सवितू रश्मयो यथा ॥३१॥ 
ए शराहतसेन सरोषो रावणात्मजः । सुपरयुक्तेश्लिमिर्वाणे; प्रतिवित्याध लक्ष्मणम ॥३२॥ 
हव महाभीमो _ नरराक्षससिहयो: । विमदस्तुयुलो युद्धे ` परस्परजयेपिणोः ॥३३॥ 
नौ बलसंपद्मावुभी विक्रमशालिनों । उभो | क परमदु जेयावतुल्यबलतेजसो ॥३४॥ 
पाते तदा वीरौ ग्रहाविव नमोगतो । वरुदत्राविव हि तो युधि वे दुषप्रधषणों ॥३५॥ 
| एवातः महात्मानौ तदा फेसरिणावित्र । बहूनवखजन्तौ हि मार्गणौघानवस्थितो ॥ 
, मा नरराक्षसछुख्यों तो भहृष्टावभ्ययुध्यताम्‌ ॥३६॥ 
तः ्रान्दाशरथिः संघायामित्र कर्षणः । संसज राक्षसेन्द्राय क्रुः सर्प इब श्वसन्‌ ॥३७॥ 
| ह य्यातलनिर्धोषं स शरुत्वा राक्षसाधिपः । विवर्णवदनो भूत्वा . लक्ष्मणं सममदेक्षत ॥३८॥ 
विषण्णवदन इषट्रा राक्षसं ` रावणात्मजम | सोमित्रि युद्धसंयुक्तं प्रत्युवाच विभीषणः ॥३९॥ 
| गिपरिान्युपपश्यामि - यान्यस्मिन्रावणात्मजे । त्वर तेन महाबाहो भग्न एष. नः. संशय: ॥४०।॥ ` 
तत; संघाय सौमित्रिः शरानाशीविषोपमान । सुमोच विशिखांस्तस्मिन्सर्पानिवविषोस्वणान॥ ४ १॥॥ 


| १११ 


रतस | विना.काम किये ही अपनी तारीफ तुम किये जा रहे दो, तुम काम करके दिखाओ जिससे सै 

_ पष्वारी बातपर विश्वास करूँ || २८ ॥ बिना कठोर वचन कहे, बिना निन्दा किये, बिना आत्मप्रशंसा किये, 
_ म्ुप्यभक्षी राक्षस, सें तुमको मारूं गा ॥ २६ ॥ ऐसा कहकर लक्ष्मणाने कानतक खींचकर बड़े वेगसे पाँच 
बरा इन्द्रजितुको छात्रीमें मारे ॥ ३० ॥ सुन्द्रपंख ओर वेगवाले, सपके समान प्रज्वलित वे वाया राक्षस- 
डातीमें सूयकी किरणाके समान मालूम पड़ते थे ॥ ३१॥ लक्ष्मणाके द्वारा - वाणोसे आहत होकर रावणा- 
किया, उसने साबघानीसे तीन वाणा लच्मणाको मारे ॥ ३२ ॥ नरश्रेष्ठ जच्मणा ओर इन्द्रजितके 
"महाभयंकर युदूधमें तुमुल सडघर्ष हुआ, वे दोनों अपनी-अपनी जीत चाहते थे ॥ ३३॥ दोनों पराक्रमं : 
र चुके थे, दोनों बजी और पराक्रमी थे, दोनों बल ओर तेजमें बराबर थे, ओर दोनोंका जीतना कठिन 
।३४॥ वे दोनों बीर झाकाशस्थ दो महोंके समान लड़ते थे, इन्द्र और इत्रके समान लड़ते थे, युदूधमे 
परास्त होना कठिन था ॥ ३४ ॥ वे दोनों महात्मा सिंहके समान लड़ते थे, वाणोंके समूहकी वे 

का. ये। नरश्रेष्ठ ओर राक्सश्रेष्ठ दोनों प्रसन्न होकर युद्ध करते थे ॥ ३६॥ शबरुधाती लच्मगाने 
| शक भदक कध सर्पके समान फुफकारते हुए इन्द्रजित्पर बाण छोड़े ॥ ३७॥ लच्मणके धलुषका 
| र इन्द्रजितूक्रा मुँह उतर गया, वह दुःखी हुआ ओर लदमणकी आर देखने लगा॥ ३० ॥ 
| भ एब की हो रहा है यह देखकर युदूधमें लगे हुए लक्ष्मण से विभोषण' बोले ड प्ल 
| सेने जो लक्षण मैं देख रहा हँ, इससे तुम शोधता करों, यद अब हारता ही है, र 

4 गदी ॥ ४० ॥ लदमणने सर्पके समान बागोको चढ़ाया ओर विषैले सपके समाल उन बाणं 
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' अक्राशनिसमस्पशैरलक्ष्मणेनाहइतः  शरेः। र सर्वसंक्षुभितेन्ट्रिय ॥४२ 
ददर्शावस्यितं बीरमाजौ . दशरथात्मजम्‌ । सोऽभिचक्राम सौमित्रि रोषात्संरक्तलोचन; हा 
अब्रवीच्वैनमासाद्य पुनः स परुषं वचः | किं न स्मरसि तथुद्धे प्रथमे मत्पराक्रपम ॥ ` 
न - निबद्धस्त्वं सह श्रात्रा यदा युधि विचेष्टसे ॥४४॥ 
युवां खळ महायुद्धे बजाशनिसमैः शरेः। शयितौ प्रयमं भूमौ विसंज्ञौं सपुरःसरौ ॥४५॥ 
सतिवा नास्ति ते मन्ये व्यकतंवा यमसादनम्‌ । गन्तुमिच्छसि यन्मां त्वमाधर्षयितुमिच्छसि|४३॥; 
यदि ते प्रथमे युद्धे न इष्टो मत्पराक्रमः । अघ त्यां दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थित; ॥४७ 
इत्युक्त्वा सप्तभिर्षाणेरभिविव्याध लक्ष्मणम्‌ । दशभिस्तु हनूमन्तं तीक्ष्णघारेः शरोत्तने; ॥४८॥ ` 
ततः शरशतेनेव सुप्रयुक्तेन- वीर्यवान । क्रोधाद्द्रियुणसंरब्धो निर्विभेद विभीषणम्‌ ॥४९॥ 

` तदृद्ष्टन्धजिता कर्म कृतं रामालुजस्तदा | अचिन्तयित्वा महसन्नैतस्किचिदिति बुबन ॥५०॥ 
मोच च शरान्थोरान्संगृह्य नरपुंगवः | अभीतवदनः क्रुद्ो रावणिं लक्ष्मणो युधि ॥५१॥ 

` नेवे रणगता; शूरा प्रहरन्ति निशाचर । छघवश्चारपत्ीयाश्चि शरा हीमे सुखास्तव ॥५२॥. 
वं शासतु युध्यन्ते समरे युद्धकाङ्क्षिणः । इत्येवं सं बुवन्थन्वो शरैरभिववर्ष ह ॥५३॥ 
तस्य वाण सुविध्वस्तं कवचं काञ्चनं महत्‌। व्यशीर्यत रथोपस्थे ताराजाछमिवाम्वरात्‌ ॥५४॥ 


इन्द्रजित्प चलाया | ४१॥ इन्द्रे वज्ञके समान स्पर्शवाले. लच्मणके चलाये वाणोंसे इन्द्रजित्‌ 
थोड़ी देरके लिए कतव्यज्ञानद्दीन ह्यो गया, उसको समस्त इन्द्रियाँ व्याकुल हदो गयीं ॥ ४२॥ 
इसे सामने खड़ें हुए बीर दशर्थपुत्रन लचमणुको इ्द्रजितूने . देखा ` ओर क्रोधसे तै 
लाल कर बोला ॥ ४३॥ लच्मणाके पास आकर वह पुनः कठोर वचन -बोल।--उस पहले युदक मेरे | 
न तुम्हे स्मरण नहीं है, जिस समय भाईके साथ तुमको मैंने बाँध दिया था ओर. तुम छटपटा र 
ष [hd वाणांसे तुमदोनों वी गये थे, पुनः अपने साथियांके साथ मूच्छित 
(शक्यो किदन ल का याद शायद तुमको नहीं है, अथवा स्पष्टही तुम यमराजे घर जाना चा 
र क Be इच्छा रखते हो ॥ ४६॥ यदि उस पहलेवाले युदेध में तुमने मेर 
क र त सावधान होकर खडे हो जाओ, आज मैं अपना पराक्रम दिखाता हूँ ॥ ४०॥ ऐसा. 
कारण दूने न मारा, तीखे ओर अच्छे दस. वाणोंसे हनुमानको मारा ॥ ४८॥ श 
क्राम किया था उसे देख साबधानीसे सो वाण चलाकर विभीषणको छेद दिया ॥४६॥ इन्द्रन्तिने के 
ब रीस कर रामानुज लषमणाने उधर ध्यानही नहीं दिया, हँसते-हँसते उन्होंने कहा यई । 
जितपर लत ॥ ५० ॥ अयङ्कर वाोंको एकत्र करके नरश्रे्ठ लदमणाने क्रोधकरके. निर्भय होकर ई 
ओर कमजोर ह ९ ॥ रास, युदूधचोजमें आये वीर इस प्रकार प्रहार नहीं करते, ये तुम्हारे बाएं र 
ऐसा कहकर ल सुखकर हें॥ (२ ॥ युदूधको पसन्द करनेवाले वीर यदूधमे इस तरह नहीं लर्ई १ 
झोनेका कवच टूट ग red वाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ५३ ॥ लक्ष्मणके बाणोंसे ई 
5" स्मच दट गया और बह रथपर विखर गया, मानो आकाशसे ताराओंका समूंद गिरा हो ॥ ५४ 
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| F बडे 0702. -वुदकाण्डस्‌.. 
| कर्ण नाराचैरवभूव स झृतत्रणः । इन्द्रजित्समरे वीर; भत्यूषे भानुमानिव ॥५५| 
ठ! शरसंहस्लेण संक्रुडी रावणात्मजः । विभेद समरे चीरो लक्ष्मण भोमविक्रम; ॥५६॥ 
यत महदिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य तु । कृतपतिकृतान्योन्यं बभूबतुरविद्वतो ॥५७॥ 
| तमं निःश्वसन्तों वै युध्येतां तुसुली युधि । शरसंकृत्तसर्वाज़ों सबंतो रुधिरोक्षितौ ॥ 
| सुदीर्घकालं bE बीरावन्योन्यं निशितैः शरैः ॥५८॥ 

रणक दो । वभूबमुश्चात्मजये यत्तो पी ॥५९॥ 
| तै शरोषैस्तथाकी्णो निकृत्तकवचध्वजो । सृजन्तौ रुधिरं चोष्णं जहूं aps इ 
|| इर ततो घोरं य॒श्चतोभीमनिःस्वनस्‌ । सासारयोरिवाकाशे नील्यो; कालमेघयोः ॥६१॥ 
| ह्य महान्कालो व्यतीयादुध्यमानयोः । न च तौ युद्धवै्यरूप हमं चाऱ्युपजग्पतुः ॥६२॥ 
| श्वणय्नविदां श्रेष्ठ दर्शयन्तो पुनः पुनः । शरानुद्चावचाकारानन्तरिशष बबन्धतुः ॥६३॥ 
ोमस्यन्तौ लघु चित्रं च सुष्ठु च। उभौ हु तुझुल घोरं चक्रतुनरराक्षतों ॥६४॥ 
शो पृथकपूथग्भीमः शुभ्रुचे तुसुळ स्वन! । स कम्पं जनयामास निर्घात इव दारुण! | ।६५॥ 
| सोस भ्राजते शब्दस्तथा समरयत्तयोः । सुघोरयोनिःस्वनतोर्गगने मेघयोरिव ॥६६॥ 
पुनराचैेलवन्तो कृतब्रणो । प्रसुखुवाते रुधिरं कीर्तिमन्तो जये धृतो ॥ ६७॥ 
1 गात्रयोनिपतिता रुक्मपुह्ला! शरा युधि । असग्दिग्धा विनिष्पेतुर्विविशुधरणी तलूम्‌ ॥६८॥ 


6 चर) 


| भके र त ह ९8 घाव .हो गये । इन्द्रजित्‌ प्राःकालीन. सूर्यके समान 
| शा ॥ हदमा हि र भीमपराक्रमी रावयापुत्र इन्द्रजितूने क्रोधकरके हजार बाणास लच्मको 
| न लिखे 1 विशाल ओर दिव्य कवच टूट गया । इस प्रकार उत दोनोंने शीघ्रही आपसमें 
| पशे और थे | र र ॥ वे दोनों हॉकते हुए भयानक युदूध करने लगे, बाणोंसे उन दोनोंके समस्त 
वे दोनों मह रुधिर र भींग गये । बहुत देरतक वे दोनों वीर आपसमें लड़ते रहें ॥ ५८ ॥ युद्ध- 
| षे न मा एक दूसरेको विदीण करने लगे, भीमपराक्रमी वे दोनों अपनी-अपनी विजयका प्रय्न 
| न नि । उन दोनोंके कवच आर ध्वजा कट गयी थीं, वे वाणोसे खूब बिध गये थे, उनके शरीरसे 
| शि. हो था, जैसे झरनेसे जल निकले ॥६०॥ वे दोनों घोर गजनके. साथ बाणवृष्टि करने लगे, 
| "चे पज के काले मेघ अलवर्षा करते हैं । उनलोगोंको युद्ध करते-करते बहुत समय बीत गया, 
| कोश ह उदूधसे न इटा आर न कोई थका ही ॥६१, ६२॥ अखवैत्तंमें श्रेष्ठ वे बारंबार अपना | 
| षे पाचा ने लगे ओर अनेक प्रकारके बाणोंको अकाशमें बॉँधने लगे ॥ ६३ ॥ शीघ्र अद्भुत रीतिसे 
| भो, ज इस प्रकार निदोषं रीलिसे वाण चलानेबाले वे दोनों मनुष्य आर राक्षस तुमुल युद्ध करने 
| ` भं गिसेवे ७... कर शब्द अलग-झलग सुनायी पडते थे, उस शब्दसे लोग काँप जाते थे, जिस 
व्य शब्दसे लोग काँप जाते हैं ॥६५॥ युद्धमें प्रयत्नशील उनलोगोके शब्द वेसे मालूम होते 
| येथे दो मेघ आकाशर्में गज रहे हो ॥६६॥ सुवणपंखवाले वाणोंसे उन दोनों बली वीरोंके घाव हो 


ह रधर निकल रदा था, वे दोनोंदी कीर्तिमान थे ओर अयके लिए अरत 'किये हुए थे ॥६७॥ युद्ध - 


_ 
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_बाह्मीकीय-रामायणे ३११ 


अन्ये निशिते; शखैराकारे संजहिरे । वभञुबिच्छिु्ैव तयोरबाणाः सहः ॥६९ 
स बभूव रणे घोरस्तयोवांणमयश्चयः | अग्निभ्यामिव दीपाभ्यां सत्रे छुश्चमयश्च यः ॥७॥ 
तयोः कृतत्रणौ देहे शुशुभाते महात्मनोः । सुपुष्पाविव निष्पत्रौ वने किंशुकरशासमळी hs 
चक्रतुस्तुमुलं घोरं संनिपातं इदुः | इन्द्रनिन्लप्मणबैव परस्परजयैषिणौ ॥७२) 
लक्ष्मणो राबणि युद्धे रावणिशचापि लक्ष्मणम्‌ । अन्योन्यं तावभिप्नन्तों न श्रमं प्रतिपद्यताम्‌ ॥७३॥ 
बाणजाछैः शरीरस्यैरवगाहँस्तरस्विनौ । शुशुभाते महावीयों भरूढाबिव पर्वतौ ।।७४॥ 
ततो रुिरसिक्तानि संहतानि शरैश शम्‌ । बश्राजुः सर्वगात्राणि ज्वलन्त इव पावकाः ॥७५॥ 
तयोरथ महान्कालो व्यतीयाधुध्यमानयोः | न च तौ युद्धवैदवख्यं श्रमं चाप्यमिजसतु! ॥७६॥ 

अथ समरपरिश्रमं निइन्तु' समरश्नुखे्बजितस्य लक्ष्मणस्य । 

मियहितप्नुपपादयन्महात्मा समरश्चुपेत्य विभीषणोज्वतस्थे ।।७७॥। 
इत्याष ्ीमद्रापायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाएडेऽषाशीतितमः सर्गः ॥८८॥ 
CPS 


एकोननवतितमः सर्गः ८६ 
ई युध्यमानो ततो दृष्टा प्रसक्तो नरराक्षसो । प्रभिन्नाविव मातंगो परस्परजयैषिणौ ॥ १॥ 
तयोयुद्धं द्रष्टुकामो बरचापधरो बली । शूरः स रावणश्राता तस्थौ संग्राममूर्धनि ॥ २॥ 


में सुवर्णपंखवाले बाण उनके शरीरपर गिरते थे ओर रुधिरसे भींगफर निकलते थे और पृथिवीमें घुस आते गे 
॥६८॥ उनके फंके हुए दूसरे वाण तीखे अ्नोंसे आकाशमें टकरा जाते थे, वे अस्त्रॉंको तोड़ डालते थे, कार 
ब ॥६९॥ चह रण बड़ा भयानक हुआ, उसमें उनके बाणोंकी जो राशि हुई बह यक्षमें प्रदीप्तदो | 
यांके साथ कुशकी राशिके समान मालूम होती थी ॥७०॥ उन दोनों महात्माओंकी देह त्रण 
कारणं शोभित हो रही थी, मानो बनें पत्रहीन पलाश और सेमलके वृत्त फूल रहे हों ॥७१॥ परस्पर जीतने 
इच्छा रखनेबाले इन्द्रजित्‌ ओर लमण बार-बार भयानक युद्ध करते थे ॥ ७२ ॥ युद्धमें लच्मण ई 
को, इन्द्रजितू लषमणको मारते थे और कोई थकता न था ॥७३॥ उन दोनों वेगवान्‌ वीरोंके शरीसें बाण 
अये थे, जिससे वे दोनों पराक्रमी उस पतके समान मालुम पड़ते ये जिसपर पेड़ उगे हों ॥ ७४॥ रु | 
भीगे ओर वाणोंसे ढॅके उनके शरीर जलतेहुए अग्निके समान मालूम पड़ते थे ॥७१॥ उन दोनोंको यु जते 
जा समय बीत स पर हनर चे कोर  युद्धसे न हटा और न कोई थका ॥ ७६ ॥ दे , 
'नच्मणेका समर परिश्रम दूर करनेके लिए र हित सम्पादन करते हुए महात्मा "| 
दया सम जाकर खे हुए ॥ ७० ॥. र उनका प्रिय और हित सम्पादन करते हु 
आदिकाव्य वाल्मोकोग्र रामावणके युद़फाएड का अठासीवाँ सगे समाप्त ॥ ८८ | 
` मते ,भडाई करते.हुए हाथियाके समान: परसुपर जीतनेकी इच्छा. रखनेवाले लच्मण आर ह्ण | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| हरय मंहंडचुरबस्यितः । उत्ससर्जच तीहषणाग्रान्रांकषसेषु महाशरान ॥ ३॥ 
रा शिखिसंस्पर्शा निपततः समाहिताः । राशसान्दारयामासुवजा इव महागिरीन्‌ ॥४॥ 
4; ऽपि झूळासिपड्टिशेः । चिच्छिदुः समर वीरान्राक्ष सान्राक्षसोत्तवा: || ५॥ 
; परिष्ठतः स तदा तु बिभीषणः । वभौ मध्ये भधृष्ठांनां कळभानामिव द्विपः ॥ ६॥ 
संचोदमानो वै हरीन्क्षोषधमियान्‌ | उवाच वचनं काले काल्ज्ञो रक्षसां वर; ॥ ७॥ 
राक्षसेन्द्रय परायणमवस्थितः । एतच्छेषं बलं तस्य कि तिष्ठत इरीववरा; ॥ ८ ॥। 
श्र निहते पापे राक्षसे रणपूर्धनि। रावणं वर्जयित्वा तु शेषमस्य बल इतम्‌ ॥ ९॥ 
हो निहतो वीरो निङुम्भश्च महाबलः । झम्भकर्णश्च कुम्भ धृम्ाक्षश्च निद्याचरः ॥१०॥ 
| इखुमाली महामाली तीक्षणवेगोऽश्निप्रभः । सुप्तप्तो यज्गकोपश्च वज़दंष्ट्थ राक्षसः ॥११॥ 
' इतौ विकटोऽरिघ्नस्तपनो मन्द्‌ एव च। मघास! मघसथचैव प्रजङ्घो जङ्घ एबं च ॥१९॥ - 
केतुश्च दुर्धषो रसिमिकेतुश्च वीर्यवान्‌ । विदयुज्जिहो द्विजिइश्च सूर्यशत्रुअ राक्षसः ॥१३॥। 
अपनः सुपार्््च चक्रमाली च राक्षसः । कम्पनः संत्त्ववन्तश्व देवान्तकनरान्तको ॥१४॥ 
एनिहत्यातिबलान्बहून्राक्षससत्तमान । बाहुभ्यां सागरं तीर्त्वा लङ्घ्यतां गोष्पदं ठघु॥१५॥ 
| एतावदेव शेषं वो जेतव्यमितिं वानराः । इताः सर्वे समागम्य राक्षसा बलदर्पिताः ॥१६॥ 
भक्तं निधनं कर्तु पुत्रस्य जनितुर्मम । घृणामपास्य रामाये निइन्या भ्रातुरात्मजम्‌ ॥१७॥ 


ततः 


के गा यच प्रेरित करनेको इच्छासे, राक्षसराज बिभीषण समय परखकर समयके अनुसार 
। 


| ऐैजायगी 
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ालीशीव रणा र 
यकामस्य में बाणयं चक्षयेव निरुध्यति | तमेवैष महावाहुलक्ष्मणः > 
हन्तुकामस्य मे - बाण्पं चल्नुअव निरुध्यति | त ्शक्षणणः शमयिष्यति |॥८॥ 
नरा प्रत संभूय भृत्यानस्थ समीपगान्‌ । ईति तेनातियशसा राक्षसेनाभिचोदिताः ॥१९। 
बनरे्द्रा जिरे लाङ्गलानि च विव्यघुः । ततस्तु कपियार्दूलाः कषवेडन्तश्च पुन! पुनः| 

स मुमनुचुर्विविधानादान्मेघान्दद व बर्हिणः ॥ २० ॥ "व 

Ei र [a 0 नखैदन्तै 
ज्ञाम्बवानपि ते! सर्वे; समूथ्येरभिसंश्ृतः । तेझमभिस्ताडयामांसुनखेदन्तेश राक्षसान्‌ ॥२१॥ 


~ 
पने 


निप्नन्तशक्षाधिप्ति राक्षसास्ते महाबलाः । परिभर्त्स्य भयं त्यक्त्वा तमनेकविधायुधाः ॥२२॥ 
शरे; परशभिस्तीक्ष्णेः पडिशेर्यष्टितोमरे! । जाम्बवन्तं मृधे अधुतं राक्षसीं चमूय्‌ ॥२श॥ 
स संप्रहारस्तुसुळः संजज्ञे कपिरक्षसाम्‌ । देवांसुरागां क्रुद्धानां यथा भीमो महास्वरन; ॥२४॥ 

हनूपानपि संक्रुद्धः सानुस॒त्पाव्य पर्वतात्‌ । स लक्षमणं स्वयं पृष्ठादवरोप्य महामनाः ॥२५॥ 
' रक्षसां कदनं चक्रे दुरासादः सहस! । स दत्त्वा तुझुलं युद्धं पित॒व्यस्थेन्द्रजिहली ॥२६॥ 
लक्ष्मणं परवीरघ्नः पुनरेवाभ्यधावत । तो प्रयुद्धौ तदा वीरो शधे लक्ष्मणराश्षसौ ॥२७। 
शरोघानभिवर्षन्तौ जघ्नतुस्तौ परस्परम्‌ | अभीक्ष्णमन्तर्दघतुः शरजालैर्महावलौ ॥२८॥ 
_चन्द्रादित्याविवोण्णान्ते यथा मेधेस्तरस्विनो । नह्यादानं न संधानं धनुषो वा परिग्रहः ॥२९॥ 
न विप्रमोक्षो वाणानां न विक्रपों न विग्रहः । न शुष्टिप्रतिसंधानं न लक्ष्यप्रतिपादनम्‌ ॥३०॥ 
अदृश्यत तयोस्तत्र युध्यतोः पाणिछाघवात्‌ । चापवेगप्रयुक्तेश्च बाणजालैः समन्ततः ॥३१॥ 


भाईके पुत्रका रथ करना मेरे लिए अनुचित है, तथापि रामचन्द्रके लिए दयाका त्याग करके में भाईके 
पुत्रका बघ करूंगा ॥ १७॥ इसको मारनेकी इच्छा रखनेवाले मेरी आँखें आँसूसे भर जाती हैं, महावाहु 
लघपण इस आँसूको रोको ॥ १८॥ वानरो ! पास आये हुए रात्तसराजके अडुचरोंको मारो । अतियशस्ी 
विभीषणके इसप्रकार प्रेरित करनेपर वानर प्रसन्न हुए, वे पूँछ घुमाने लगे, पटकने लगे । अनन्तर प्रधान बानर | 
कूरते-उछलते अनेक प्रकारके शब्द करने जरो, जिसप्रकार मेघको देखकर मोर बोलते हैं ॥ १६, २०॥ बै | 
वानर तथा अपने सैनिकोंके साथ जाम्बवान्‌, ये सब मिलकर, पत्थरोंसे नख ओर दाँतोंसे गत्तसोंशो | 
` गे ॥२१॥ विविध अ धारण करनेवाले महाबली राक्षस, प्रहार करनेवाले विभीषणक्रा भय छोड 
विरस्क्रार करने लगे ॥ २२॥ जाम्ववान्‌ राक्षसी सैनाको मारनेलगे ओर उनको राग्तस वाण, प्छ, 
पट्टिश, लाठी ओर तोमरसे मारने लगे ॥ २३ ॥ राक्षस और बानरोंका वइ युदूध बड़ा भयानक हुआ, जिल. 
प्रकारका ग़जन ऋ दूध देवता ओर असुरोंके संम्ाममें हुआ था ॥ २४॥ महामना हनुमानने भी अपो 
a 'कोधकरके पवतका एक शिखर उखाड़ लिया ॥ २५ ॥ ओर वे राक्षसोंका नारा 
जगे, शदुसेनिकोंको मारेवाला बह बली इन्द्रजित्‌ अपने चाचासे भयंकर युदूधकरके पुनः लवमये ५. 
इ दोनों लचमण ओर इन्द्रजित्‌ युदूधके लिए उद्यत होकर बाणोंकी बृष्टि करते हुए परस्पर ग 
आ Se दोनों बाणसमूहमें छिप जाते थे, ॥२६--२८॥ जिसप्रकार ग्री उ मै 
का. म वेगवान्‌ मेघोसे चन्द्रमा और सूर्य छिप जाते हें । किसने कत्र बाण उठाया, क हक कक, 
उरक] बाएं दिने फेरा, कब वाया छोड़ा, क धनुष खींचा, कबर पेंतरा बदला, कत्र धनुषको से 
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| 7 - युद्धकाण्डम्‌ 
| रेस न रूपाणि चकाशिरे । लक्ष्मणो रावणिं याप्य रावणिश्वापे क्षमणम्‌ ॥३२॥. 
| ` अवत्यग्रा ताभ्यामन्योन्यविग्रहे । ताभ्यामुभाभ्यां तरसा भरि शिते ॥३३॥ 
क ्रिवाकाशं वथूव तमसा तस्‌ । तेः ह. बहुभिस्तयोः शरशते! शिते! ॥३७॥ 
ष दशै बभूवुः शरसंकुछाः । तमसा पिहितं सर्वेमासीत्मतिभयं महत्‌ ॥३५॥ 
अल गते सहखांशी संबृते तमसा च चै । रुधिरोघा महानदः यावतत्त सहस्रशः ॥३६॥ 
' न्यदा दारुणा वाग्मिश्रिक्षिपुर्भीमनिःस्वनान्‌ । न तदानीं व्वा वायुन च जज्वाल पावक! ॥३७॥: 
' त्यस लोकेभ्य इति जजरपुस्ते महर्षयः । संपेतुश्वात्र संतसा गन्धर्वाः सह चारणे; ॥३८॥ 
इय राक्षससिंहस्य कृष्णास्क्नकशूबणान | शरेश्रतुर्गिः सोमित्रिविव्याथ चतुरो इयान्‌ ॥३९॥ 
होशरेग भल्लेन पीतेन निशितेन च। संपूर्णायतमुक्तेन सुपत्रेण  सुवर्चसा ॥४०॥ 
| शेद्राशनिकल्पेन स्रूतस्थ विचरिष्यतः। स तेन वाणाशनिना तछवाब्दाचुनादिना ॥४१॥ 
दप्वाद्राघव; ओसाङ्भशिरः कायादपाहरत्‌ | स यन्तरि महातेजा इते मन्दोदरीसुत; ॥४२॥ 
प्रं सोरथ्यमकरोत्पुनश्च पनुरस्पृशत्‌ । तदद्धुतमभूत्तत्र सारथ्यं पश्यतां युधि ॥४३॥ 
गेष व्यग्रहस्तं सं विव्याध निशितैः शरैः । धनुष्यथ पुनर्व्यग्रं हयेषु सुसुचे शरान्‌॥४४॥ 
| हिप तेषु वाणौधैर्विचरन्तमभीतवत्‌ । अर्दयामास समरे सौमित्रिः शीघ्रकृत्तम/ ॥४५॥ 


| न निशाना बाधा, यह सब उनकी त्तिप्रकारिताके काणा दीख न पंड़ा। धनुषके वेगसे छोड़े गये वाणोसे . 
| भज्त आकाश भर गया और किसीका रूप दिखायी न पड़ने जगा। लक्ष्मणा जब इन्द्रजितूके पास जाते. 
| (धोर इन्द्र्जित्‌ जव लच्मणाके पास जाता है तथ इन दोनोंके युदूधमें बहुत अधिक अव्यवस्था हो जाती 
। ज दोनोंके हारा वेगसे छोड़े गये तीखे बाणांसे आकाशमें अन्धकार छा गया ।. आकाशसे गिरनेवाले 
फेडरे तीखे बाशोसे दिशाएँ ओर विदिशाएँ भर गयीं, अन्थकारसे सब ढँक गया ओर बढ़ा भयानक 
ह पड़ने लगा ॥ २६-३५ ॥ सूयके अस्त होनेपर अन्धक्रार फैल गया ओर रुधिरो धारा 
| शाशी हजारों नदियाँ वह निकलीं ॥ ३६ ॥ मांसभच्ती गीध आदि भयानक शब्द करने लगे, उससमय 
' १ चलना ओर आगका जलना बन्द हो गया ॥३७॥ महर्षि कहने लगे कि संसारका कल्याणा हो, गन्धव. 
| सी चारणाके साथ वहाँ आये ॥ ३८४ अनन्तरं राक्तसगाशके सुत्रणभूषणा धारण किये हुए चारों काले 
पार बाणांसे लक्ष्मणने मारा ॥ ३६॥ अनन्तर सुवर्ण भूषित तीखे भल्लनामक बाणासे जो कानतक खींच- 
गया था, चमकीला था, तथां जिसके पंख उत्तम थे, ऐसे इन्द्रके वज्ञके समान उस वाणारूपी वज्ञसे 
भनुषके आघात रोकनेके लिए लगा हुआ एक चमड़ा ) के शब्दसे प्रतिध्वनित दो रहा था, अमरा 
| न जितूके सारथिक्ा सिर लच्मणाने शरीरसे काटकर अलगकर दिया । सारथिफे मारे जानेपर « 
शभ भस्मी इन्द्रजित्‌ सारथिका काम स्वयं करने लगा और उसने धनुष उठाया | युदूध देखतेवालोके 
| भच ज म अद्भुत मालुम हुआ 1४०-४३ जब उसके हाथ घोड़ोंको हांकनेके लिए ब्यम र 
| पनन ए उसे तीखे बाणेंसे मारते, जब वह धनुष उठाकर युदूध करना चाहता तब श्छ 
| "य ।  तिर्भीक होकर विचरण करनेवाले इन्द्रजितको चितप्रकारी लच्मणने वाणांसे पीड़ित 


नन ( 
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बाल्मोकीय-रामायणे ही गी | | 

निहतं सारथिं दृष्टा समरे रावणात्मजः । प्रजा संमरोद्धर्ष विषण्णः स बूः ह 

विषण्णवदनं दृष्टा राक्षसं हरियूथपाः | ततः परमसंदृष्ठां लक्ष्मणं चाभ्यपूजयन्‌ शः 

ततः ग्रमाथी रभसः शरभो गन्धमादनः । अमरृष्यमांणाश्वत्वारथवक्रुवेंग॑ हंरोश्वरा; Ive | | 
ते चास्य हयमरूंयेषु तूर्णमुत्पत्य वानराः । चतुषु सुमहावीर्या निपेतुर्भीमविक्रमा; | न | 
तेषामधिष्ठितानां तेर्वानरेः पर्वतोपमे! । सुखेभ्यो रुधिरं व्यक्त हयानां समवर्तत र | 
ते हया मथिता भग्ना व्यसवो धरणीं गताः । ते निहत्य हयांस्तस्य प्रमथ्य च महारथमर | | 
पुनरुत्पत्य वेगेन तस्थुर्लक्ष्मणपार्वतः ॥५१॥ 

स इताइवादवप्छत्य रथान्मथितसारथिः । शरवर्षेण सोममित्रिमभ्यघावत रावणि; ॥५॥ 
ततो मइेन््रप्रतिमः सलक्ष्मणः पदातिनं त॑ निहतैहयोत्तमैः । 
मृजन्तमाजो निशिताञ्छरोत्तमान्भृशं तदा वाणगणैव्यदारयत्‌ ॥५३॥ 

इत्याच धौमद्रामायणे चाइमीफीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पकोननवतितमः सर्गः ॥८६॥ 

५०, 

नवतितमः सर्गः ६० | 

स हताःवो महातेजा भूमो तिठ्ठनिशाचरः । इन्द्रजित्परमक्रुद्/ संप्रजञबाल तेजसा ॥ १॥ 

तौ धन्विनो जिघांसन्तावन्योन्यमिषुभिभु शम्‌ । विजयेनाभिनिष्छरान्तौ वने गजष्टषाविव ॥ २॥ 

निबहयन्तश्वान्योन्यं ते. राक्षसवनौकसः । भर्तारं न जहुर्युद्धे संपतन्तस्ततस्ततः॥ ३॥ 


किया ॥ ४५ ॥ युदूधमें सारथिका मारा जाना देखकर रावणपुत्र इन्द्रजितूने यदूधका उत्साह छोड़ दिया _ 
स्य उदास हो गया ॥ ४६ ॥ राक्षसका मुँह उदास देखकर वानरसेनापति बहुत प्रसन्न हुए ओरडत . 
व लक्षमणकी स्तुति की ॥४५॥ प्रमाथी शरभ, रभस और गन्धमांदन इन चार वानरोंने उत्साह दिखाया, 
घोड सा जीता रहना ये सह नहीं सकते थे ॥४८॥ ये महाबळी चारों कूदकर उसके चारों प्रधान 
लतकः ह र अर्थात्‌ उनपर आक्रमण किया ॥ ४६ ॥ पवतके समान विशाल उन तरे 
दोकर मर गये कीर सुइसे खून निकलने लगा ॥ ५० ॥ उन वानरोंने घोड़ोंके अंग भंग कर दिये, वे चूरू 
पाच आकर रे दो बा गिर पड़े 1 घोड़ोंको मारकर, रथक्रो तोड़कर वे वानर पुनः कूदकर लप 
क $ हो गये ॥ ८१॥ सारथि ओर घोड़ोके मारे. जानेपर इन्द्रजित्‌ रथसे कूद पढ़ा ओर 
या द्वारा जदंमरापर आक्रमण किया ॥ ४२ ॥ तदनन्तर घोड़ांके मारे जानेपर पैदल चलता हुआ! 
„जत्‌ युद्धे तीखे चाणोकी वर्षा काने लगा, इन्द्रतुल्य पराक्रमी लक्ष्मणने उसे बाणेंसे छेदा ॥ ** ; 
आदिकाव्य चाउमीकीय रामायणके युडकाणडका नवाहीवाँ सगे समाप्त ॥ ८६ ॥ 
“| 


तेजस्वी इन्ट्रजितू.घोडरोंके मारेजानेपर बहुत बह तेजसे | 
| 2 त कुदूध हुआ और जमीनमें खड़ा होकर देवले 
प्रज्ज्वलित हुद्या ॥ १॥ लक्ष्मण आर इन्द्रजित्‌ दोनों धनुषधारी वास परस्पर मारनेकी इच्छा र्‌ | 
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| १११ लाता === 
| ताठा, । स्तुन्वानो इर्षमाणश्च ड्द्‌ बचनमत्रवीत्‌ ॥४॥ 
१ संसक्ताः सर्वतो दिशः । नेह विज्ञायते स्तो वा परो वा राक्षसोत्तमा!॥ ५॥ 
हो युध्यन्तु हरणा "मोहनाय चै । अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगे ॥ ६॥ 
| ता भवनतः कुर्वन्तु यथेमे हि बनोकसः | न युध्येयुमहात्मानः प्रविष्टे नगरं मयि॥ ७॥ 
सुकला रावणसुतो वञ्चयित्वा वनोकसः । प्रविवेश पुरीं लङ्कां रथहेतोरमित्रहा ॥ ८॥ 
ग र॑ भूषयित्वाथ रुचिरं हेमशूपितस्‌ । प्रासासिशरसंयुक्त॑ युक्तं परमवाजिभिः ॥ ९॥ 
' निष्ठितं हयज्ञेन खतेनाप्षोपदेशिना। आरुरोह महातेजा रार्वाणः समितिंजयः ॥१०॥ 
॥ राष्षसगणरमुख्यैह तो सन्दोदरीसुतः । निर्ययौ नगसद्वीरः ऋतान्तवलचोदितः ॥११॥ 
| प्रोषनिष्कम्य नगरादिन्हजित्परमौजसा । अभ्ययाज्ञवनेरश्वेलंक्ष्मणं सविभीषणम्‌ ॥१२॥ 
| ततो रथस्थमालोक्य सौमित्री रावणात्मजम्‌ । वानराश्च महावीर्या राक्षसश्च विभीषणः ॥१३॥ | 
विय परमं जम्मु्लाघवात्तरय धीमतः । रावणिश्चापि संक्रुद्धो रणे वानरयूयपान्‌ ॥१४॥। 
पतयामास वाणोपेः शतशोऽथ सहस्रशः । समण्डलीकृतधन्‌ रावणिः समितिंजयः ॥१५॥ 
तीनभ्यहनत्रुद्धः परं छाघवमास्थितः। ते वध्यमाना इरयोः नाराचेमीमविक्रमेः ॥१६॥ 
। प्रोमित्रि शरणं प्राप्ताः प्रजापतिमिव प्रजाः । ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दनः ॥ 
चिच्छेद कार्मुकं तस्य दर्शयन्पाणिलाघवम्‌ ॥१७॥ 


| पिशयके लिए निकले, जिस प्रकार बनमें दो गजपति निकलते हैं ॥२॥ राक्षस ओर वानर परस्पर मार रहे थे! 
न दोनों दलवालोंने अपने स्वामियोंको न छोड़ा, वे उनके साथही रहे ॥ ३॥ अनन्तर प्रसन्न होकर रावणः 
अ गक्षसॉको प्रसन्न करनेके लिए इस प्रकोर स्तुति करता हुआ बोला ॥ ४॥ गाढ अस्थकारसे ये सब 
हि छिप गयी हैं, अपना ओर पराया दिखायी नहीं पड़ता ॥ ४ ॥ वानगेंको सुलावा देनेके लिए तुमलोग 
fn युद्ध करो, सैं रथपर चढ़कर युदूधमें शीघ्रही आता हूँ ॥६॥ आपलोग वैसा युदूध कर, जिससे ये वानर 
“नगं जानेके समय युद्ध करके विन्न न डाल सकें ॥७॥ ऐसा कहकर शगरुदुन्ता रावणापुत्र वानरोको धोखा 
| "सके लिए लंकामें गया ॥ ८ ॥ तेजस्वी रावणापुत्र लंकामें जाकर स्थपर बैठा । बढ ग्य सोनेसे मढ़ा 
था, बडाही सुन्दर था, भाले तलवार और वाणोसे बह सजाया गया था, उत्तम घोडे जुते हुए थे, उसका 
| अश्वविद्या जाननेबाला और हितोपदेश देनेवाला था ॥ ६, १० ॥ बह मन्दादरीपुत्र प्रधान राक्षसांके 
| झोक = सद उस समय कालप्रेरित हो रदद था ॥११॥ नगरसे निकलकर इन्द्रजित्‌ बडे तेजसे, वेग- 
गाजी वा द्वारा वहाँ गया, जहाँ विभीषण ओर लक्ष्मण थे ॥ १२॥ गवणपुत्रका स्थप्र देखकर की 
झे ला ओर राष्तसबिभीषण उसकी क्षिप्रकारिता देखकर बहुत विस्मित हुए। इन्दराजत्‌ कोघकरके 
| भव रर वानरसेनापतियोंको बाणांसे गिराने लगा, युद्धविजयी इन्द्रजित्‌ घतुषक्रो मदडजाकार बना” 
| शर्ण से वानरोंको कोधकरके मारने लगा, भयंकर नाराचवाणांसे आहत वे वानर भी नात 
| पेरता दिखाते प्रकार- प्रजा प्रजापतिकी शर्ण जाती है। युद्धके कारण कुपेत 'होकर po 
॥ ` है इन्द्रजितूका धनुष काट डाला ॥ १३-९१७ ॥ उसने शोध्रता करते हुए ड हु 
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_बार्मौकीय- रामायणे | श्र | | 

९60 व 
सोज्यत्कामुकमादाय सज्जं चक्र त्वरज्निव। तदप्यस्य त्रिभिर्बाणेलक्ष्मणो निरकुन्तत ।,. | 
अधेनं छिल्ञधन्वानमाश्यीविषविषोपमेः । विव्याधोरसि सौमित्री रावणि पञ्चभिः शरे! 
ते तस्य कायं निभिय महाका्ुकनिःछताः।  निपेतुर्थरणीं बाणा रक्ता इब महोरग; र 
स छिन्नधन्वा रुधिरं वमन्वक्त्रेण रावणिः | जग्राह . कार्युकश्रेष्ठं हृहडयं वलबत्तरय ह 
स लक्ष्मणं सञ्चुदिश्य परं छाघबमास्थितः | ववर्ष शरवर्षाणि वर्षाणीव पुरंदर! रा | 
क्तमिन्दरजिता तत्तु _ शरवर्षमरिदमः । आवारयदसंत्रान्तो लक्ष्मणः दुरासद 1. 
संदर्शयामास तदा रावर्णि रघुनन्दनः | असंभ्रान्तो भहातेजास्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥२४ | 
ततस्तान्राक्षसान्सवास्रिमिरेकेकमाहवे । अविध्यत्परमक्रुडः शीघ्र संभ्रदर्शयन ॥ 
उल. राक्षसेन्द्रसतु तं चापि बाणोघेः समताडयत ॥२५॥ | 
सोऽतिविद्धो बवता शत्रुणा शत्रुधातिना | असक्तं प्रेषयामास रूष्पणाय बहूज्वारान ॥२६॥ 
तानपापताज्यितेर्बाणेश्विच्छेदे परवीरहा । सारथेरस्य च रणे रथिनो रथमत्तमः ॥२५ ` 
शिरो जहार धर्मात्मा भल्लेनानतपर्वणा । अस्ूतास्ते हयास्तत्र रथमूहुरविकृ॒बाः ॥२८॥ 
परण्डळान्यभिधावन्त तदरुतमिवाभवत्त्‌ | अमर्षवशमापन्नः सौभित्रि ह ढविकमः ॥२९॥ 
मत्यविध्यद्धयांस्तस्य र शर वित्रासयन्रणे । अमर्षमाणस्तत्कर्म रांवणस्य सुतो र्णे ॥३०॥ 
विव्याध दशभिर्वाणेः सोमित्रि रोमहर्षणम्‌ । ते तस्य चज्जप्रतिमाः शराः सर्पविषोपमा; ॥ 

विळयं जग्पुरागत्य कवचं काश्चनप्रभस्‌ ॥३१॥ 


त ह ना तीन वाणे काट डाला ॥१८॥ अनन्तर धनुषके कटजानेपर 
उसके शरीरको छेदकर लालसपक्रे ल वाणासे इन्द्रजितूकी छातीमें मारा ॥ १६॥ घनुषसे निकले वे वाणां 
इन्द्रजित मुंहसे खून उगलने लग ओर 3 ए थवीपर गिरे ॥२०॥ घनुषके कटजानेपर और वाणोंसे आहत होकर 
थी ॥ २१ ॥ लक्ष्मणको लक्ष्य के र उसन दूसग बहुत मजबूत धनुष लिया, जिसको ज्या भी बहुत मजवूत 
॥ २२ ॥ इन्ट्रजितूके द्वाग चल बद बड़ी शीघ्रतासे वाणवर्षा करने लगा, जिसप्रकार इन्द्र जलवृष्टि करा 

॥ २३ ॥ उस समय त डे ते ऽश भयका वाणबृष्टिको शत्रुविजयी लक्ष्मणने विना घबड़ाये रोक दिया 
ओरोंको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ १ तेजस्वी लच्मणने इन्द्रजितूको अपना पराक्रम दिखाया, जिसको देखकर 
तीन वाणांसे मारा । उस समय 1 दस्तलाघव दिखाते हुए लक्मणने उन सब राक्षसोंको, एक एकको तीन 
राजुघाती लद्दमणाके दा dR कोधमें थे ओर इन्द्रजितूने उनको वाशोसे मारा ॥२१॥ बलव 
ठारच विधा इआ इन्द्रजितने लवमणापर शीघही अनेक वाण चलाये ॥२६॥ रह 
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| | ३२१ | म्यः 
| आगेधकवचं मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः । ललाटे लक्ष्मणं वाणे! सुपुञ्जैखिभिरि 

अविध्यत्परमकुछः - शीधमख्नं दर्शयन्‌ । तेः पूपत्केलंलाटस्थेः शुशुभे 083 ला 
| ग्रे समरश्लाघी त्रिशृङ्ग श्व पर्वत; । स तथाप्यर्दितों वाणे राक्षसेन तदा मृधे ॥३४॥ 
माशु प्रतिविव्याध लक्ष्मण; पश्चभिः शरः । विकष्येन्दजितो युद्धे वदने शुभकुण्डले | ।३५॥ 
| हणेळजितो वीरो महावलशरासनौ । अन्योन्यं जध्नतुवीरो विशिखेभीमविक्रमौ ॥३६॥ 
| तत! शोणितदिग्धाही लक्ष्मणेन्द्रजिताबुभो । रणे तौ रेजतु्ीरौ पुष्पिताविव किंशुको ॥३७॥ 
तौ. परस्परमभ्मेत्य सर्वगात्रेषु धन्विनौ । घोरेविंव्यधतुर्बाणैः कृतभावबुभो ` जये ॥३८॥ 
ततः समरकोपेन संयुतो रावणात्मजः । विभीषणं त्रिभिाणिरविच्याध वदने शुभे ॥३९॥ 
अयोधुलैख्निभिविदुध्या राक्षसेन्द्रं विभीषणस्‌ । एकैकानभिविव्याध तान्सर्वान्हरियूथपान्‌ ॥४०॥ 
| तसै दृढतरं क्रुद्धो जघान गदया हयान्‌ । बिभोषणो महातेजा रावणे; स दुरात्मनः ॥४ १॥ ` 
| स हताञाद्बप्छुत्य रथान्मयितसारथिः । अथ शक्ति महातेजा; पितुव्याय मुभोच इ ॥४२॥ 
` तामापतन्तीं संमेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धनः । चिच्छेद ` निशचिेरवाणेदसधांपातयङ्ुवि ॥४३॥ 
ते इढधचुः कुद्धो हताइवाय विभीषणः । वञ्जरपर्शसमान्पञ्च ससर्जोरसि मार्गणान्‌ ॥४७॥ 
| तस्य कायं भित्त्वा हु रुकमपुङ्घा निमित्तगाः। बभूबुलोंहितादिग्धा रक्ता इव महोरगाः ॥४५॥ 
म पितृव्यस्य संक्ुद्ध इन््रजिच्छरमाददे । उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महाबलम्‌ ॥४६॥ 


वैश समान ढ़ ओर सर्पविषके समान विषैले वे बाण लक्ष्मणाक्ते सुवर्णापुंखबाले कबचके पास आकर बुत 
| १ !९९--३१॥ लक्कमणका कवच अभेद्य है यह जानकर रावणपुत्रने पुंखवाले तीन वाणोंसे जच्मणके मस्त- 
| ९ इस्तलाघव दिखाता हुआ बड़े कोधसे, मारा । ललाटपर चले उन तीन वाणोसे युदूघक्चाधी रघुनन्दन 
भपमण ऐसे शोभते थे जैसे तीन श्रृंगके पबत हों । फिर भी उस समय युद्धम इन्द्रजितने लच्मणाको पीड़ित 
| “| ३२-३४ ॥ लच्मणने भी उसको पाँच वाणोंसे मारा और उसके दोनों कुएडल काट डाले ॥ ३५॥ 
Sn र वड़े घनुषवाले पराक्रमी इन्द्रजित्‌ ओर लदमण परस्पर विशिखनामक वाणोंसे मारने 
र १६ ॥ खूनसे लतपथ दोनों लक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌ फूले पलाशाब्क्षकें समान मालूम होते थे ॥ ३७॥ 
के बाले बे दोनों धनुर्धारी वीर परस्पर मिलकर भयङ्कर वाणोंसे समस्त शारीरमें बिधाये ॥३८॥ अनन्तर 
क कध करके रावणपुत्रने तीन वाणोंसे विभीषणके सुंमें मारा ॥ ३६॥ लोहमुख तीन वाणोंसे 
सेव तो मारकर इन्द्रजितूने सब वानरोंको एक-एक वाणा मारा ॥ ४० ॥ तेजस्वी विभीषणा 
; नेप ड हुए, राबणापुत्र दुरात्मा इन्द्रजितूके घोड़ोंको गदासे मारा ॥४१॥ सारथि ओर घोडके नष्ट 
जस्वी इन्द्रजित्‌ रथसे कूइकर नीचे आया ओर उसने अपने चाचापर शक्ति छोड़ी ॥ ४२॥ 
को शक्तिको देखकर सुमित्रानन्दवधन जच्मयाने अपने तीखे वाणोसे उसके दुस टुकढ़े करके 
| नबने रा दिये ॥४३॥ इन्द्रजितूके घोड़े मारे गये थे । दृढ़ धनुषवाले विभीषणाने उसपर बढ़ा क्रोध किया 
| बाण प्या कठोर पाँच बाणा उसकी छातीमें मारे ॥ ४४ ॥ लक्ष्मणकी ओर जानेवाले सुवर्गापुंखचाले 
ता शरीर छेदकर खून लगनेसे लाल हो गये, मानों बे लाल साँप हों ॥ ४५ ॥ राक्षसोंके बीचमें, 
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. बाल्योफोय-रामायणे ३२९ | | 


तं समीक्ष्य महातेजा महेषुं तेन संधितम्‌ । लकष्मणोऽप्याददे ाणमन्यद्खीमपराकूम; ॥४७ । 
कुवेरेण स्वयं स्वप्ने यदत्तममितात्मना | दुर्जयं दुर्विषद्य॑ च सेनन्‍्द्रेरपि सुरासुरे; टी | 
तयोस्तु धप्मपी श्रेष्टे बाहुभिः परिघोपमैः | विकृष्यमाणे वलवत्कोश्वाविव चुकजतु: ॥४९॥ 
ताभ्यां तु धतुषि श्रेष्ठे संहितो सायकोत्तमो। विक्ृष्यमाणों बीराभ्यां शशं जज्वलतुः श्रिया ॥५॥ 
तौ भासयन्तावाकाशं धजुर्भ्या विशिखौ च्युतो। एखेन शुखमाहत्य संनिपेततुरोजसा ॥५१॥ 
संनिपातस्तयोश्वासीच्छरयोघोररूपयो; । सधूमबिस्फुलिङ्गश्च तञ्जोऽभि्दास्खाऽभवत्‌ ॥५२) 
तौ महाग्रहसंकाशावन्योन्य॑ संनिपत्य च । संग्रामे शतधा यातैः मेदिन्यां चैव पेततुः [५३॥ | 
शरौ प्रतिहतौ दृष्टा ताबुभौ रणधूर्धनि । ब्रीडितौ जातरोषौ च लक्षमणेन्द्रजितौ तदा ॥५४॥ | 
'स संरब्पस्तु सौमित्रिरखं वारुणमाददे । रोद महेन्द्रजिचुद्धेऽप्यछ्जयुद्धविष्टितः ॥५५॥ | 
` तेन तद्विहतं श्रं ` वारुणं परमाङ्गुतम्‌ । ततः क्रुद्धो महातेजा इन्द्रजित्समितिजयः ॥ 
आग्नेयं संदधे दीप्तं सलोकं संक्षिपन्निव ॥५६॥ 
सोर्येणास्त्रेण तं वीरो लक्ष्मणः पर्यवारयत्‌ । अस्त्रं निवारितं दृष्टा रावणिः कोधमूच्छित! ॥५७। | 
आददे निशितं वाणमासुरं शत्रुदारणम्‌ । तस्माञ्चापाद्वि निप्पतुर्भास्वराः कटपुहरा। ॥५८॥ 
शूलानि च भुशुण्ड्यश्च गदाः खड़ा! परश्वधाः । तदृदृष्टा लक्ष्मण! संख्ये घोरमस्त्रं सुदारुणम्‌ । । 
-अवार्यं सर्वभूतानां सर्वश्स्रविदारणम्‌ । माहेश्वरेण युतिमांस्तदस्त्रं प्रत्यवारयत्‌ ॥६० 


“ वर्तमान इन्द्रजितूने अपने चाचापर क्रोधकरके यमराजका दिया उत्तम ओर दृढ़ अख लिया ॥ ४६॥ रासते | 
बह बड़ा वाण चढ़ाया[है यह देखकर तेजस्वी भीमपराक्रमी लक्ष्म ने भी दूसरा वाण लिया ॥ ४७॥ झि | 
दात्मा स्वयं कुवेरने बह वाण दिया था, बह दुर्जय था, इन्द्र देवता और असुर भी उसे सह नहीं सकते थे ॥४९ | 
उन दोनोंके उत्तम धनुष परिघके समान बाहुओंसे खींचे जानेपर ऋ्रोंचपक्तीके समान शब्द करने लगे ॥ 1 | 

"उन दोनों वीरोंके द्वारा उत्तम धनुषपर रखकर खींचे गये वाए अपनी शोभासे बहुत अधिक प्रकाशमान 

" हुए प ४० ॥ धनुषसे निकले हुए वाणेंने अपने प्रकाशसे आकाशको प्रकाशित कर दिया और वे दोनें वाद 

आपलम टकराकर गिर पढ़े ॥ ५१॥ उन दोनों भयङ्कर वाणेके टक्करसे भयानक आग उत्पन्न हुई, श 
| शू निकलता था ओर चिनगारियोँ उड़ती थीं ॥ २ ॥ महाम्रहके समान वे-दोनां वाण आपसमें दकि 

सेको टुकड़े . हो गये ओर प्रथिवीपर गिर पड़े ॥ ५३॥ युद्धच्तत्रमें दोनों चाण व्यर्थ हो गंये-यह 

'जषमण ओर इन्द्रजित्‌ दोनोंको क्रोध हुआ ओर दोनेंही लज्जित हुए ॥ ५४॥। जच्मणने तक 

द चा वरुण अख्नको 'इन्द्रजितूने आ व्यर्थ कर दिया और युदूधविज्ञयों तेजस्वी नरि | 
य अख चलाया, मानों वह संब लोकांको नष्ट करना चाहता हो ॥ ५६ ॥-वीर लचमणने र्री | 

"इसे रोक दिया। अपने अखका रोक दिया जाना देखकर,इन्द्रजित्‌ धसे मूछित हो गया ॥४॥ 7 मुग | 

य करेबाला हला आलु वाया उसने साया, उस समय इन्र घुसे चमकले पक | 
पश, अुन्डी, गदा, खड्ढ,परश निकलने लगे । लदभंणने युदूधमें उस भयङ्कर और कठोर अख है| 
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| षः ला काबः 
| नः समभवचुद्धभखुतं रोमहर्षणम्‌ । गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पर्सबारयन्‌ ॥६१॥ 
ते भीमे ` युद्धे वानररक्षसाय्‌ । भूतेवहुभिराकाशं ` विस्मितैराइतं बभौ ॥ ६२॥ 
पयः पितरो देवा गन्धर्वगरुडोरगाः | शतक्रतुं पुरस्कृत्य ररकनुक्ष्मणं रणे ॥६३॥ 
मान्य मार्गणश्रेष्ठं संदे राघवानुज; । हुताशनप्मस्पर् रावणात्मजदारणम्‌ ॥६४॥ 
पुज़ावुवृत्ताज॑ सुपवाण सुसंस्थितम्‌ । सुवणविकृतं बीरः शरीरान्तकरं .शरम्‌ ॥६५॥ 
वारं दुर्विषमं राक्षसानां भयावह । आशीविषविषमरूयं देवसंघैः समर्चितम्‌ ॥६६॥ 
न शक्रो महातेजा दानवानजयत्मभुः | पुरा देवासुरे युद्धे वीर्यवान्हरिबाहन; | ।६७॥। 
| अवेद्रमख्नं सोमित्रिः संभुगेष्वपराजितम्‌ | शरश्रे्ं धनुःश्रे्ठे विकर्षब्रिदमब्रवीत ॥६८॥. 
| हक्मीवांध्रक्ष्मणो ` वाक्यमथसाधकमात्मनः । धर्मात्मा सत्यसंघञश्च रामो दाशरथिर्यदि ॥ 
पौरुषे चामतिइंदरस्तदैनं जहि रावणिम्‌ ॥६९॥ | 
| इलुक्ता वाणमाकर्ण विक्ृष्य तमजिझगम्‌ | लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेद्रजिर्त पति ॥ . 
| ऐन्द्रास्त्रेण समायुज्य लक्ष्मणः परवीरहा ।।७०॥। 
तच्छिरः सश्चिरख्जाणं श्रीमज्ज्वल्तिकुण्डलम | रमथ्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले ।|७१॥ 
दरा्रसतनूजस्य भिन्नस्कन्धं शिरो महत्‌ । तपनीयनिभं भूमी दृशे रुधिरोक्षितम्‌ ॥७२॥ 


मिस अखको प्राखियोंमें कोई भी नहीं रोक सकता था और जो सब अश्लोंको नष्ट कर सकता था, उसको 
मेर अस्नसे रोका । उन दोनों अद्नासे बड़ा अद्भुत और रोमदर्घण युद्ध हुआ, उस समय आकाशक 
गणी श्रात्मरक्षाके लिए लक्ष्मणके पास आये । ।५७--६९॥ वानर ओर राक्षसांके उस भयङ्कर युदूधके समय, 
भसे भयानक शब्द हो रहा था, विस्मित अनेक प्राणियांसे आकाश भर गया ओर इस कारण बह्‌ शोभित 
भगा ॥ ६२॥ ऋषि, पितर, देवता, गन्धव, गरुड़, सपं ये सब इन्द्रको आगे करके युदूधमें लच्मणको 
ह करने लगे ॥ ६३॥ अनन्तर लक्ष्मणने दूसरा उत्तम वाण धनुषपर चढ़ाया, जिसका स्पश आगके समान 
भोर जो रावणपुत्रको मारनेबाला था ॥ ६४ ॥ उस बाणके सुन्दर पंख थे, चढ़ाव उतराव था, सुन्दर गांठे 
* अच्छीतरह्‌ लगनेवाला था, सोनेका बना था और शरीरान्त कर देनेवाला था,वह वाण वीर लद्दमणने 
झ्याक 18४ ॥ उस वाणको कोई रोक नहीं सकता था ओर न कोई सह सकता था, राक्षसेंके लिए भय: 
| हे सपके विषके समान उसका विष था ओर देबताओंके द्वारा प्रशंसित था ॥ ३६ ॥ हरे रके 
| ज्ञो तेभस्वी इन्द्रने पहले देवासुरसंग्राममें जिस अञ्जसे दानवेंको जीता था, उस वाणअष्ठ इन्द्रा्जको 
| य कभी हारा न था, उत्तम धनुषपर रखकर खींचते हुए लच्मणाने ऐसा कहा ॥ ६७, ६८॥ शोभा- 
रि या अपने मनोरथको सिद्ध करनेवाले ये बचन बोलें--दशर्थपुत्र रामचन्द्र यदि धर्मात्मा हैं, 
| ऐसा तिज्ञ हैं ओर पौरुषमें सर्वश्रेष्ठ हैं, तो अख ! इस रावणपुब्रको तुम मारो ॥ ६६॥ 
| धो bi सीधा चलनेवाले डस वाणाको कानतक खींचकर. वीर लक्ष्मणाने युदूधमे इन्द्रजित्पर 
|| भथ ङ्क पा लक्ष्मणाने इन्द्रके मन्त्रसे उस बाणको अभिमन्त्रित कर दिया था॥ ७०॥ पगडीके 
| पि गदर मस्तकको, जिसमें कुएडल चमक रहे थे, शरीरसे काटकर प्रथिवीपर उस अखते गिरा 
`. रीज्षसपुश्नका कन्धा-रहित बड़ा शिर,जो रुधिरसे भीग गया था,सुवर्णाके समान एथिवीपर दीखपडू! 
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बाल्पीकीय-रामायणे है ३२४ जन्य 

हतः सः निपपाताथ धरण्यां रावणात्मजः । कवची सश्विरखाणो बिभविद्धशरासन; ॥७श 
बुक्रुशुस्ते ततः सर्वे वानराः सविभीषणाः | ह्यन्ते निहते तस्मिन्देवा त्रवघे यथा ॥७॥॥ 

अथान्तरिश्षे भूतानामूषीणां च महात्मनास्‌। जश्ेण्य जयसनादो गन्धर्वाप्सरसांमपि ॥७५॥ 
पतितं समभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमूः | वध्यमाना दिशो भेजे हरिभिर्जितकाशिभिः॥७:॥ | 
वानरेवध्यप्रानास्ते शत्लाप्युत्खज्य राक्षसाः। लझ्कामभिद्ठुखाः सखुज्रष्टलंज्ञा; प्रधाविता!॥७७॥ ` 
र्धा भीता राक्षसाः शतशो दिशः । स्यक्त्वा महरणान्सर्वे पहिशासिपरश्वघान ॥७८॥ | 
केचिल्क्ां परित्रस्ताः मबिष्ठा बानराषट्रिता! । समुद्रे पतिताः केचित्केचित्पर्बतनाश्रिता; ॥७१॥ | 
हतमिन्द्रजितं. दृट्टा शयानं च रणक्षितों। राक्षसानां सहश्लेयु न करिचत्मत्यदृश्यत ॥८०॥ | 
यथास्तं गत आदित्ये नावतिष्ठन्ति रश्मय; । तथा तस्मिभिपतिते राक्षसास्ते गता दिशः ॥८१॥ | 
- शान्तरद्मिरिवादित्यो निर्वाण इव पाबकः | बभूव स महावाहुव्यपास्तगतजीवित: ॥८२॥ | 
प्रशान्तपीटावहुलो विनष्टारिः महर्षबान | बथूव लोकः पतिते राश्षसेन््रसुते. तदा ॥८३॥ | 
हर्षं च शक्रो भगवान्सह सर्वेमहर्षिभिः | जगाम निहते तस्मिन्राक्षसे पापकर्मणि ।८४॥। 
आकाशे चापि देवानां झुश्रुवे दुन्दुभिस्वनः । दृत्यद्धिरप्सरोमिश्य गन्थवेश्च महात्मभिः ॥८५॥ | 
बबपुंः पुष्पवर्षाणि तद्द्ृभुतमिवाभवत्‌ | प्रशशाम इते तस्मिन्राक्षसे क्रूरकर्मणि ॥८६॥ | 
शुद्धा भापो नमश्चेव जह॒पुर्देवदानवा) | आजग्युः पतिते तस्मिन्सर्बलोकभयावहे ॥८७ 


॥ ७२ ॥ मारे जानेपर बह रावणपुत्र कबच ओर पगड़ी पहने हुए एथिवीपर गिरा, उसका घनुष छुंटकर अशा 
. हो गया था ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार बृत्रवध दोनेपर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार इन्द्रजितके मारे ज्ञानेप 
वानर प्रसन्न हुए, शब्द करने लगे॥ ७४ ॥ आकाशस्थित प्राणी, महात्मा, ऋषि, गन्धव ओर अप्सर _ 
जयजयकार काने लगे ॥ ७५॥ युद्धविजयी वानरोंके द्वारा आहत वह राक्तसी सेना इन्द्रजितृको परथिवी. 
में गिरा देखकर 3 भाग गयो ॥ ७६ ॥ वानर राक्षसोंको मारने लगे, तब राक्तस अख छा” | 
बेहोश लंकाको र भागे ॥ ७७ ॥ पट्टिश, तलवार, परश्वध आदि अखोंको वहीं छोड़कर सैकड़ों रा | 
भयभीत होकर दिशाओंमें भाग गये ॥ ७5 ॥ चानरोंसे पीड़ित, डरे हुए कई राक्षस लंकामें गये, कती | 
समुद्रयें कूद पड़े ओर कई पर्व॑तपर चढ़ गये ॥ ७६ ॥ इन्द्रजित्‌ मारा गया ओर वह रणके्रमे सो र | 
यह देखकर हजारों रादासोमें वहां एक भी नहीं दीख पड़ा ॥ ८० ॥ जिसप्रकार सूर्यके अस्त मा | 


किरण दिखायी नहीं पडती, उसीप्रकार इनदरजितके गिरनेपर वे सब राक्षस दिशाओंमे आग गये ॥ 5१ 
नष्टकरण सूर्यक समान, बुफे अग्निके समान वह सूत ओर विक्षि शरीर इन्द्रजित्‌ दिखायी पडा | 
रावणपुत्र इन्ट्रजितूके रणक्षेत्रमें गिरनेपर समस्त लोकोंकी पीड़ा शान्त होगयी, सत्रके शत्रु नष्ट; = | 
अतएव सभी प्रसन्न हुए ॥ ८३ ॥ पापी उस रावासके मारे जानेपर समस्त महर्वियोके साथ भगव. | 
` सन्न हुए | ८४॥ अप्पराओं तथा महात्मा गन्धर्जोंके नाचनेका शब्द और देवताओंकी इ कले | 
१ ऋरकरमा उस राचासके मारे जञानेपर एिवोकी घूल्ल शान्त होगयी ॥ ८६ ॥ जल स है. 

| 
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| ३२५ , युद्धकाण्हमू _ 


दुव सहितास्तुषटा देवगन्धर्बदानवा: । विञ्वराः शान्सकलुषा ब्राह्मणा विचरन्लिति॥८८॥| . 
तो$भ्यनन्दन्संहृष्टाः समरे इरियूथपाः | तममतिबछं दृष्टा हतं नैत्रतपुज्ञवम्‌ ॥८९॥ 
रिमोषणो हनूमांश्च जाम्वरवाशवक्षमूथपः | विजयेनाभिनन्डन्तस्तुश्टुबुदचापि लक्ष्मणम्‌ ॥९०॥ 
| दरइन्तशच प्छवन्तरच गर्जन्तश्च प्छर्वगमाः | टढपलक्षा रघुसुतं परिवार्योपतस्थिरे ॥९१॥ 
| हाइडानि प्रविध्यन्तः स्फोटयम्तशच वानराः। लक्ष्मणो जयतीत्येव वाक्यं विश्रावयंस्तदा ।९२॥ 
| उत्योन्यं च समारिलिष्य इरयो हृष्टमानसा! । चक्रुरुावचशुणा राघवाश्रयसत्कथाः ॥९३॥ 
| तद्सुक्रमथाभिवीकष्य हृष्टाः प्रियसुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म । 
परमशुपलभन्मनःमहर्षं ` विनिहतमिन्द्ररिषुः निशम्य देवाः ॥९४॥ 
` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चाहमीकीय आदिकाव्ये युद्धक्राएडे नघतितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 
LCP 
एकनवतितमः सगः ६१ 
हपिष्कन्नमात्रस्तु लक्ष्मणः शुभलक्षणः | बभूव ' दृष्टस्तं हत्वा अत्रुणेतारमाहवे॥ १॥ 
तत; स जाम्वयन्तं च हनूमन्तं च वीर्यवान्‌ । संनिपत्य महातेजास्तांश्च सर्वान्वनोकस! ॥२॥ 
| आजगाम ततः शीघ्र यत्र सुग्रीवराधवो । विभीषणमवष्ट*्य हनूमन्तं च लक्ष्मणः॥ ३॥ 
| ततो राममभिक्रम्य सौमित्रिरमिवाद्य च । तस्यो भ्रातसमीपस्यः शकस्येन्दानुजो यथा॥ ४ ॥ 
निशननन्निन चागत्य राघवाय महात्मने । आचचक्षे तदा वीरो घोरमिन्द्रजितों वघम्‌ ॥ ५ ॥ 


भरा स्वच्छ हुआ और देवता प्रसन्न हुए। सबलोकोंके भयंकर उस गदासके मारे जानेपर सभी देवता 
का आये ओर देव दानव गन्वर्ब सभी मिलकर तथा सन्तुष्ट होकर बोले- निर्भय ओर शान्तपाप होकर 
| शण अब विचरण करें ॥८७,८०॥ अप्रतिदवन्द्वी उस राचासक्रो सत्र देखकर बानर-सेनापति बड़े प्रसन्न हुए 
| गोर उनलोगोने लच्मणक्री प्रशंसा की ॥८६॥ विभीषण,इचुमान, ऋच्त-सेनापतिं जाम्बवानूने बिजयके लिए 
| "मणका अभिनन्दन किया और उनकी स्तुति की ॥ ६० ॥ अबसर पाकर खेलते कूरते ओर त हर 
| गर लरमणकरो घेरकर खड़े हो गये ॥ ६१॥ वानर पूँछ कैपाते ओर पटकते हुए “लच्मणकी जय” यह 
| ऐक्य सुनाने लगे ॥ ६२॥ छोटे-बड़े सभी वानर प्रसन्न होकर परस्पर आलिङ्गन काके लचमपाके सम्वन्यकी 
| काने लगे ॥ ६३ ॥ बह असाध्य काम अपने प्रियमित्र लक्मयाके द्वारा सम्पन्न हुआ देखकर इरे 
| \३ रवणके पुत्रका मारा जाना सुनकर देवताओंका मन बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ६४ । | 
| आदिकाव्य वालपीकीय रामायणके युंडकारडका नव्बेब्रॉ सगे समाप्त ॥ ३० ॥ 
क 
त भे जीतनेवाले इन्द्रजितो युद्धम मारकर शुभनशण लष्मण प्रसन्न हुए,बनका शरीर रुधिरं भींग 
5+ 1 ॥ १॥ तेजस्वी वीर्यात्‌ लद्मण जाम्म्रबान्‌ हमुमानु ओर इनस बानरोंको स न a 
| न्ति इुमानपर भार देकः जाँ सुग्रोब ओर रामचन्द्र थे वहाँ आये ॥ २, ३॥ य हे हे | 
| करके प्रणाम किया सोर वे भाई के पास बे: गये, जिप्तमकार इन्द्रे पास उपेन्द्र बैप्ते है ॥ ४ 0. 


हि 
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_बाहमीकीय-रामायणे ३२३ 


रापऐस्तु शिरश्छि्ं लक्ष्मणेन महात्मना । न्यवेदयत रामाय तदा हृष्ठो विभीषणः | | 
भुत्वैव तु महावीर्यो रक्ष्मऐेनेन्द्रनिदधम्‌ । महर्षमतुर्ल रेभे वाक्यं चेढयुवाच ३॥ ७। 
साधु लक्ष्मण तुशेस्मि कर्म चासु करं कृतम्‌ । रावणेर्हि विनाशेन जितमित्युपधारय ॥ ८ ॥ 
स तं शिरस्पुपाध्राय लक्ष्मणं कोर्तिवर्धनमू | छञ्जमानं बलात्लेहादळूमारोय्य दोय॑बान्‌॥ ९॥| 
उपवेदय तपुत्सक्ें परिष्वज्यावपीडितस्‌ । भ्रातरं लक्ष्मणं स्िग्घं पुनः पुनरदैक्नत॥० 
शल्यसंपीडिलं स्तं निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणस्‌ । रामास्तु दुःखसंतसं तं तु निःश्वासपीडितर ॥११॥ 
पूर्धि चैनमुपाप्राय भूयः संस्पृश्य च त्वरन्‌ । उवाच लक्ष्मण दाक्यपाश्वास्य पुरुषर्षभः ॥१२॥ 
कृतं परमकल्याणं कर्म दुष्करकर्मणा । अद्य मन्ये इते पुत्रे रावण निहतं युधि ॥१३॥ 
अद्याई विजयी शत्रो इते तस्मिन्दुरात्मनि | रावणस्य तृशंसस्य दिष्ट्या वीर त्वया रणे॥१४॥। 
- ठिल्लो हिदश्षिणो बाहुः स हि तस्य व्यपाश्रयः। त्रिमीषणइन्‌मदृभ्यां कृतं कर्म महृद्रणे ॥५॥ 
अहोरात्रेस्रिभिवीर! कथंचिद्विनिपातितः । निरमित्रः कुतोः्स्म्यद्य निर्यास्यति हि रावणः।१६॥ 
बलव्यूहेन महतां निर्यास्यति हि रावणः । बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रं निपातितम्‌ ॥१७। 
तं पत्रवधसंतं निर्यान्तं राक्षसाधिपम्‌ । बलेनावृत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयम्‌ ॥१८॥ 
त्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च पूथिवी च मे | न दुष्पापा इते तस्मिज्ञक्रजेतरि चाइवे ॥१९॥ 


बिभीषण प्रसन्न होकर महात्मा रामचन्द्रके पास आये, मानों वे अपनी प्रसन्नताके द्वारा भयानक इन्द्रजितूका 
वध रामचन्द्रको बतला रहे हों ॥ ५ ॥ उससमय विभीषणाने प्रसन्न होकर महात्मा लच्मणके द्वारा इन्द्रजितं 
का सिर काटा जाना बतलाया ॥ ह ॥ लक्मणके द्वारा महाबली इन्द्रजितका वध सुनकर रामचन्द्र बहुत 
प्रसन्न हुए ओर वे इसप्रकार बोले ॥ ७॥ लच्मण,घन्यवाद नैं प्रसन्न हँ, तुमने बड़ा कठिन काम किया, इत्तर 
जितके मारे जानेसे इमलोग जीत गये ऐसा समो ॥ द॥ कीर्तिवर्धन लक्ष्मणका उन्‍होंने सिर सूँधा, ' 
जच्मण उस समय विनयलज्जित ही रहे थे, बली रामचन्द्रने उन्हे स्नेहपूर्वक - जोरसे खींचकर गोदमें 
उठाया ॥ ६ ॥ लच्मणको गोदमें लेकर रामचन्ट्रने उनको जोरसे छातीसे लगाया और प्रिय भाई लद्मण+ 
उन्होने बारबार देखा ॥ १० ॥ राक्षसोंको मारनेवाले लक्ष्मण बाणोसे पीड़ित होकर लम्भी साँस ले रहें ये | 
रामचन्द्रने दुखी ओर सांस लेते हुए लच्मण॒का माँथा सूंघकर उनका समस्त शरीर दाथसे छुआ, 
« भच्मणको धैय देते हुए पुरुषभरष्ठ रामचन्द्र उनसे बोले ॥ ११, १२॥ दुष्कर काम करनेवाले तुमने बाही 
शुभ काम किया है, युद्धमें पुत्रके मारे जानेसे रावण मारा गया-ऐसा मैं समझता हूँ ॥ १३ ॥ उस डु 
के मारे जानेपर आज में शत्रुपर विजयी हुआ । बीर, प्रसन्नताकी दात है कि तुमने ऋर रावणका द! 
दाम शीट जिया, चहदी उसका सदारा था, विभीषण ओर हनुमानूने भी युदूधमें बड़ा काम किया ॥ १४१६ 
तीन दिन ओर रातमें उस वीरको तुमने किसी तरह मारा, तुमने मुझे शत्र॒ह्दीन बना दिया, अत्र युदूधके 
रावण निकलेगा ॥१६॥ बहुत बड़ी सेना लेकर रावण वेगा जब वह सुनेगा कि बड़ी सेनाके साथ ब 
मारा गया ॥ १७ ॥ पुत्रवधसे दुखी युदूधके लिए आये. उस राचासराजको बलसे आक्रमण करके में pb 
| १5 उस इन्ट्रजितूके मरेजानेपर सफलमनोरथ तुम्हारे लिए पृथिवी और सीता इनका मिळना 
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३९४ युद्धकाण्डम्‌ 
7 आतरमाश्वास्थ परिष्वञ्य च राघवः। रामः सुषेणं युदितः . समाभाष्येदमत्रवीत्‌ ।२०॥ 


ee ५5 


गेऽयं महापाङ्ञः सोमित्रिमित्रवत्सल; । यथा भवति सुस्वस्थस्तथा त्वं समुदाचर ॥२१॥ 
स्यः करियतां क्षिपं सोमित्रिमित्रवत्सल: ऋक्षवानरसैन्यानां शूराणां दुमयोधिनाम ॥२२॥ 
पे चाययन्येज्ञ युध्यन्ति सल्या ब्रणिनस्तथा । तेऽपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियतां सुखिनस्तथा ॥२३॥ 
क्तः स रामेण महात्मा हरियूथपः । लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः परमौषधम्‌ ॥२४॥ 
त तस्य गन्थमाघ्राय विशल्यः समपद्यत | तदा निर्वेदसश्ेत्र संरुद्ध्पाण एव च ॥२५॥ 

: अमीपणष्ुखानां च सुहृदां राधवाज्ञया सर्ववानरशुख्यानां चिकित्सामकरोत्तदा ॥२६॥ 
ततः मरकृतिमापञ्ञो हृतशल्यो गतकृमः । सोमित्रि्मृ्ुदे तत्र क्षणेन विगतज्वरः ॥२७॥ 
तदैव रामः इवगाधिपस्तथा विभीषणश्चर्श्षपतिश्च बोर्यवान । 
अवेक्ष्य सैमित्रिमरोगश्चुत्थितं झुदा ससैन्याः जहृषिरे ॥२८॥ 
अपूजयत्कर्म स लक्ष्मणस्य सुटुष्करं दाशरथिमंहात्मा । 
वभूव हृष्ठो युधि वानरेन्द्रो निशम्य तं शक्रजितं निपातितम्‌ ॥२९॥ 
इत्याषे श्रोमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे पकनवतितमः सगः ॥६१॥ 
‘0+ र 
द्विनवतितमः सगः ६२ | 
तत; पौल्स्त्यसचिवा! भत्वा चेन्द्रजितो वधम्‌ । आचचश्लुरभिज्ञाय दशग्रीवाय सत्वरा ॥ १ ॥ 
हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मज! । विभीषणसहायेन मिषतां नो महाद्युतिः ॥२॥ 


नदी है, क्योंकि युदूधमें तुमने इन्द्रको जीवभेवालेको मारा है १६॥ भाईको सममकर तथा आलिङ्गन 
| भक रामचन्द्र प्रसन्न होकर सुषेणासे बोले ॥ २० 1 मित्रवत्सल प्राज्ञ लच्मणक्रो नीरोग क्रो, जिसतरह ये 
| अने हों वैसा करो । ।२९॥ मित्रवत्सल लक्ष्मणो नीरोग करो, बृक्षेंसे युद्ध कानेवाले भालु ओर वानरोंको 

हि करो, जो और युद्ध करनेवाले हों, जिन्हे वाण लगा हो, जिन्हें घाव हुआ दो, उन सबको प्रयत्न 
भेके नीरोग करो ॥ २२, २३ ॥ महात्मा रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर वानर-सेनापति सुषेणने लच्सणाकी 
| ॥. ओयध डाली ॥ २४॥ उसकी गंधसे लच्मणाकी वेदना दुर हो गयी, उनके घाव भर गये 
| ` २९॥ रामचन्द्रको आज्ञासे विभीषणा आदि मित्रों तथा ड्य वानर-सेनापतियोंकी चिकित्सा झुषेणाने . 
शै॥ २६ ॥ वाणोकि निकल जानेसे लच्मण सुस्थ हो गये, चिन्ता दूर होनेसे वे सुस्थ हो गये॥ २७ ४ 
र ° सीव, विभीषण, बली जाम्बवात्‌, जच्मणको नीरोग होकर उठ खड़ा हुआ देखकर, भ्र साथ 

ग प्रसन्न हुए ॥२८॥ दसरथपुत्र महात्मा रामचन्द्रने लदमण के इस कठिन कामकी प्रशंसा को । युदूधम 
बत्‌ मारा गया यह सुनकर वानरराज प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ | 

आदिकाव्य वाहमीकीय रामांययके युद्धकाश्डका एकानबेवा सगे समाप्त ।। ९१ १ 
जितका बघ सुनकर उसके मन्त्रयते श्री चुद्धदीन रावणसे यह 'संवाद सुनाया ॥ ९॥ 
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_आाल्मीकीय-रामायणे २२८ 
शरः भूरेण संगम्य संयुगषवपराजितः । ढक्ष्मणेन इतः शूरः पुत्रस्ते विदुघेळजित्‌ ॥ ३॥ 
गतः स परमाँल्लोकाञ्शरैः संतप्य लक्ष्मणम्‌ स त॑ प्रतिभयं शरुत्वा बघं पत्रस्य दारुणयू ॥ ४ । 
धोरमिन््रजितः संख्ये कशमलं माविशन्महत्‌ | उपलभ्य चिरास्संज्ञां राजा राक्षसपुंगवः ॥ ५॥ 
बुत्रशोकाकुलो दीनो विललापाकुलेन्द्रियः | हा राक्षसचसूयुख्य मम वत्स महाबल | ६॥ 

` जित्वेद्ध॑ कथमद्य त्वं लक्ष्मणस्य वशं गतः । नतु त्वमिघुमिः क्रुद्धो भिन््या! कालान्तकावपि॥ ७॥ 
पन्दरस्यापि शृङ्गाणि कि पुनर्लक्ष्मणं युधि । अद्य वैवस्वतो राजा भूयो बहुमतो मम ॥८॥ 
येनाद्य त्वं महाबाहो संयुक्तः कालधर्मणा | एष पन्था! सुयोधानां सर्वामरगशेष्वपि || 

यः कृते हन्यते भुः स पुमान्स्वग एच्छति ॥ ९ ॥ 

अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला महर्षयः | हतमिन्द्रजितं दृष्टा सुखं स्वप्स्यन्ति निर्भयाः ॥१०॥ 

- अध लोकाल्नयः कर्त्ता पृथिवी च सकानना । एकेनेन्द्रजिता हीना शून्येव प्रतिभाति मे ॥११॥ 

अद्य नेऋ तकन्यानां श्रोष्याम्मन्तःपुरे रवम | करेणुसड्घस्य यथा निनादं गिरिगहरे ॥१२॥ 

यौवराज्यं च लङ्कां च रक्षांति च परन्तप | मातरं मां च भार्याश्च क्य गतोऽसि विहाय न!॥१३॥ 

मम नाम त्वया बीर गतस्य यमसादनम्‌ | मेतकार्याणि कार्याणि विपरीते हि वर्तसे ॥१४॥ 

स त्वं जीवति सुग्रीवे लक्ष्मणेन च राघवे । मम शल्यमनुद्दश्वत्य क्ब गतोऽसि बिहाय न॥।१५॥ 

एवमादिबिकापात राषणं राक्षसाधिपम्‌ | आविवेश महान्कोपः एुत्रव्यसनसंभवः ॥१६॥ 


महाराज, विभोषणको सहायता पाकर लच्मणने हमलोगोंके सामनेही आपके पुत्रको मार डाला ॥२॥ युद्धोमे 
अपराजित इन्द्रको जीतनेवाले तुम्हारे वीर पुत्रको वीर लक्ष्मणाने वाणोंसे मारा, तुम्हारा पुत्र जच्मणको 
चाणोंसे तृप्त करके उत्तम लोकोंमें गया। भयङ्कर हृदय छेदुनेवाला, पुत्र इन्द्रजितका घथ सुनकर रावण मूर्छित 
हो गया । रादासराज रावण बहुत देरके बाद होशमें आया । वह अधीर हो गया, पुत्र-शोकसे व्याकुल होकर 
बह दीनतापूवक विलाप करने लगा । हा, राक्षस सेनाके प्रधान, हा, पुत्र, ॥ ३--६॥ तुमने इन्द्रको जीता था 
आज तुम लद्मणके बश कैसे हो.गये ? क्रोध करके तुम काल, यम ओर मन्द्गाचलके शिखरको भी तोड़ 
सकते थे, फिर लच्मणा तुम्हारे लिए क्या चीज है ! आज मैने यमराजको टीक-टीक जाना है, क्योंकि उस 
तुमको भी कालधमसे युक्त करा दिया, तुमको भी मार दिया । देवताओं तकके उत्तम योद्धाशरोंकी यही रो 
है, जो पुरुष स्वामीके लिए मारा जाता है, वह स्वर्गमें जाना हे ॥७--६॥ आज देवता, सब लोकपाल तथा 
महर्षि, इन्द्रजितूका मारा जाना सुनकर, सुखकी नींद सोबेंगे ॥ १० ॥ तीनोंलोक, बनके साथ यह समूची 

थिनी एक इन्ट्रजितुके बिना झुरे सूनी मालूम होती है ॥ १९॥ आज अपने अन्तःपुरमें राक्षसं क्ण ह 

न र्से सूनू गा, जिसप्रकार पर्वत कन्द्राओंमें हथिनियोंका शब्द सुन पड़ता है ॥ १२ ॥ प \ 
यौवराज्य, लंका, राक्षस, माता ओर मुझको तथा अपनी ख्ियोंको छोड़कर आज तुम कहाँ गये ! ॥१३ 

चीर, मेरे मरनेपर तुमको सेरा झन्तिम कृत्य करना चाहिए था, पर तुमने विपरीत करके: लिए झु | | 
किया, अव मुकेद्वी तुम्हारा कृत्य करना पड़ेगा ॥ १४॥ लक्ष्मण, राम ओर सुमीवके जीवित रवते दी हः 
'भनका दुःख बिना. मिटायेःहवी, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गये १ ॥ १४॥ इस बरहके अनेक विलाप | 
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१९९ | ना EL 
| हया कोपनं लेनं पुत्रस्य पुनराधयः । दीप्तं संदीपयामासुर्ेऽमिव रश्मयः ॥१७॥ . 
| हिनु्ममाणस्य बक्‍त्रादव्यक्तमिवज्वळन्‌ । उत्पपात सधूमामिदर त्रस्य . वदनादिब ॥१८॥ 
प $ शूरः क्रोधवर्श गतः । समीक्ष्य रावणो दुद्ध्या वैदेह्या रोचयदधम्‌॥१९॥ 
यत्या रक्ते च र॑क्ते क्रोथाभिनापि च । रावणस्य महाघोरे दीप्ते नेत्रे बभतुः ॥२०॥ 
पे! कृत्या रूपं तत्तस्य क्रोधाग्निसूच्छितम्‌ । वभूव रूपं क्रुद्धस्य रुद्रस्येव व्यवस्थितम्‌ ॥२१॥ ` - 
| ह्य कुडस्य नेत्राभ्यां भापतन्श्रुविन्दवः । दीपाभ्यामिव दीप्ताभ्यां सार्विष! स्नेहबिदव!॥२२॥ 
त्तातिदशतस्तस्य श्रूयते दशनस्वनः। यन्त्रस्याकृष्यमाणस्य मथनतो दानवैरिव ॥२३॥ 
हलकमिव करु चराचरचिखादिषुम्‌। वीक्षमाणं दिशः सर्वा राक्षसा नोपचक्रमु: ॥२४॥ 
त! परमसंक्रुदो रावणो राक्षसाधिपः । अश्रवीद्रक्षसां मध्ये संस्तम्भयिषुराहे॥२५॥ 
ावपसहस्राणि चरित्वा परमं तपः। तेषु तेऽ्ववकाशेषु स्वयंभूः परितोषितः ॥२६॥ 
॥ तेव तपसो व्युष्ट्या ्रसादाच्च स्वयंभुवः । नासुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम कदाचन ॥२७॥ . 
ननचं ब्रह्मदत्तं मे यदादित्यसमम्रभम्‌ । देवासुरविमर्देषु न च्छिन्नं वज्ञपुष्टिभिः ॥२८॥ 
| ल माम संयुक्तं रथस्थमिह संयुगे प्रतीयात्कोज्य मामाजौ साक्षादपि पुरंदर! ॥२९॥ 


रवणके मनमें पुत्रवथके कारण बहुत बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ १६ ॥ रावण स्वभावसे ही क्रोधी था, 
भए पुत्रवधका क्रोध ! इसने सदा कोधसे जलनेवाले रावणको ओर भो प्रदीप्त कर दिया, जिसप्रकार 
| तुमे किरणे सूर्यको असह्य बना देती हैं. ॥ १७॥ क्रोधसे उसने जेमाई ढी, उसके सुंइसे 
र ऐता हुआ अशिपिरड निकला, जिससे धूआँ उठ रहा था, जिसप्रकार वृत्रके मुहसे अग्निषिणड 
| था ॥ १८॥ पुन्रबधसे दुःखी रावणको बड़ा क्रोध आया, उसने सोच-विचार कर सीताका 
| भादी उत्तम समभा ॥ १६॥ स्वभावतः उसकी लाल लाल आंखें क्रोधाभिके कारण ओर लाल 
ad यी । उसकी भयङ्कर आँखें चमकने लगीं ॥ २० ॥ उसके स्वाभाविक भयानक रूपको कोधाझिने ओर 
क बना दिया, तएव वह ऋ दूध रुद्रके समान मालूम होने लगा ! २१॥ ,दूध रावणको आँखोंसे 
, जिसप्रकार जलते हुए दो दीपोंसे ज्वालायुक्त तैलकी बुंद टपकती हैं॥ २२ ॥ रावण 
| पोक दाँत कटकटाता था, तब उसकी ध्वनि सुनायी पड़ती थी, मानो सनक त समय 
र ने भुमानेसे यन्त्र ( मन्दर) का शब्द हो ॥२३॥ यमराजके समान ऋ,दूध ओर स्था 
| फि च्छा रखनेवाजा राबण सब दिशाओंको ओर आंखे उठाकर त था, अतएव कोई 
| ष झिके पास नहीं जा सकता था ॥ २४॥ राक्तसाधिप रावण अत्यन्त क्रोध करके युदूधमें राक्षसांको 
भा शच्छासे राक्तसोंके बीचमें बोला ॥ २५ ॥ हजार वष तक मैंने कठोर तपस्या की है, ना 
| प् मा अर्थात्‌ अतकी प्रत्येक समाप्तिपर मैंने ब्रह्माको प्रसन्न किया ॥२६॥ उस तपस्याके फलसे ओर 
| भि भ देवता तथा असुर किसीसे भी मुझे भय नहीं है ॥ २७ ॥  सूयके समान चमकीला जह्माका 
कवच है, चह देवासुरयुद्धमें वजकी मूठसे भी न टा था ॥ २८॥ बही कवच ण स्थः 
इ जाऊँगा, उस समय साचाात्‌. इन्द्र भी मेरे सामने नदी आसकता, फिर दूसरा कोन आ 
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a 
क वाल्मीकीय 


ब्रीकीय-रामायणे : ३३6 


यंत्तदाभिगसन्नेन सञ्चरं काकं महत्‌। देवासुरविमदेडु मम वत्तं स्वयंभुवा | ३३ . 
अच तूर्यशतैभीम धतुरुत्थाप्यतां मम। रामलक्मणयोरेव ` वधाय  परमाहये शं 
से पुत्रवधसंतपतः क्रः धवं गतः । समीक्ष्य रावणो बुद्धया सीता हन्तुब्यवस्थत ॥३२) 
प्रत्यवेक्ष्य तु ताम्राक्षः सुघोरो घोरदर्शनः । दीनो दीनस्वरान्सर्वास्तानुवाच निञ्चाचरान्‌॥३३। 
मायया मम वत्सेन बञ्चनार्थं बनोकसाम्‌ । किंचिदेव हतं ` तत्र सीतेयमिति दशितम्‌ ॥३७| 
` तदिदं तथ्यमेत्राहं करिष्ये प्रियमात्मनः । वेदेह नाशयिण्यामि श्षत्रवन्धुमजुबताम॥ 
मळ: इत्येबशुक्त्वा संचिवान्खड्गमाशु परामृशत्‌ ॥३५॥ . 
उत्पुत्य शुणसंपन्नं विमलास्वरवर्चसम्‌ । निष्पपात स वेगेन सभार्यः सचितः ॥३६॥ 
रावणः पुत्रशोकेन भृशमाङलचेतनः | संत्र छः खङ्गमादाय सहसा यत्र मैथिली ॥३७॥ 
त्रजन्तं राक्षसं प्रेक्यासिहनादं विचुक्रशु; । ऊचुथान्योन्यमालिङ्गथ संळू पेक्ष्य राक्षमम्‌ ॥३८॥ 
अद्यैनं ताबुभौ दृष्टा भ्रातरो प्रव्यथिष्यतः | ळोकपाला हि चत्वारः ळू डेनानेन निर्जिताः ॥ 
= ` बहवः शत्रवश्षान्ये संयुगेष्वभिपातिताः ॥३९॥ ० 
त्रिषु ठोकेषु रत्नानि भुङ्क्त आहृत्य रावणः । विकूमे च बले चैव नास्त्यस्य सद्शो भुवि॥४० ! 
तेषां संजेरमानानामशोकवनिकां ` गताम्‌ । अभिदुद्राव वैदेहीं रावणः कोघमूच्छित! ॥४१॥ 
बायमाण; सुसंक्रदधः सुहृद्भिर्हितबुद्धिभिः । अभ्यधावतः संत्र द्धः सेग्रहो रोहिंगोमिव ॥४२। 


'वार्यमा 
सकता है ॥ २९ ॥ उस संम देवासुग्युद्धमे प्रसन्न होकर ब्रह्माने जो धनुष वाण सुके दिये थे, उस धदुफी 
“माङ्गलिक पा साथ आपलोग उठाकर ले आवे, क्योंकि उस धनुषसे युदूधमें राम आर लः्मणका का 
'करना है ॥३०, ३१॥। पुत्रवघसे दुःखी क्र रावण कोधके अधीन हो गया ओर उसने सोच-विचार कर सीवा 
वघ करनाही निश्चित किया ॥ ३२॥ भयङ्कर प्रकृतिका ओर भयङ्कर रावण लाल आखोंवाला चारा आ 
देखकर थोरे बोलनेवाले . राक्षसांसे दु:खी होकर बोला, ॥ ३३॥ वानरांको धोखा दैनेके लिए मेरे १* 
'मायासे कोई दूसरी चीज काटकर दिखाया था, कि यही सोता है ॥ ३४॥ आज मैं इसको सत्य करा # 
"क्योकि यह मेरा प्रिय है, नीच क्षत्रियकी झनुरागिणी सौताक्रा आज मैं नाश करूँगा। सचित्रांसे ऐसा 
“कर उसने अपनी तलवार उठायी ॥ ३६॥ गुणयुक्‍्त निर्मल झाकाशके समान उज्ज्वल तलवार लेकर 
.सचिबों ओर खरीके साथ वहाँ गया, जहाँ सीता थीं ॥ ३५॥ पुत्रशोकके कारण राबणक्री चेतना be 
थी, वह तलवार लेकर जहाँ सीता थीं वहाँ क्रोध करके गया ॥३७॥ रावण जा रहा है सह देखकर 
सिंहनाद किया, रावणको ऋद्ध देखकर परस्पर आलिङ्गन करके आपसमें बात करने लगे ॥ ३5 
"युद्धम देखकर वे दोनो भाई व्यथित दोगे, कोधकरके इसने चारों लोकपालोंको जीता दै अ बताह 
' शत्रुओंको रब ' युदूधमें गिराया है। ३६॥ तीनो लोकेंसे रत्न लाकर रावण उसका उपभोग काणे | 
वकम ओर बेलमें इसके समाने संसारे दूसरा. नही है॥ ४० ॥ वे राचास आपमें इस प्रकारकी तवाहि ह 
मं इसी समय ` आशोक वाटिकामें जाकर रावण कोघकरके जानकीकी ओर दौड़ा ॥ ४१॥ हिं है 
` मित्राने ऋद्धः रावणको रोका, पर इसने आकाशमें केतु जिस प्रकार रोहिशीपर आक्रम! | 


ह | 
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११! 9. ८-चुद्काण्डयू 


टे क 
बव 


ही रक्षयमाणा तु राक्षसीभिरनिन्दिता । ददर्श Me क्रुद्ध नि्िवृवरधारिणम्‌ ॥४३॥ 
(म्य सनिं वयित जनकात्मजा । निवार्यमाणं बहुशः सुहृ्धिरनिवर्तिनम ॥४४॥ 
ता दुःखसमाविष्टा विलपन्तीदमब्रवीत्‌ । यथायं मामभिक्रुद्धः समभिद्रवति स्स्‌ ॥ ` 
ड वधिष्यति सनाथां मामनाथामिव दुर्मतिः॥४७॥ . . 
दा्रोदयामास भर्तारं ` सामनुबरतास्‌ | भार्या मम भवस्वेति यत्याख्यातो भूं मया. ॥४६॥ 
मं मामाजुपस्थाने व्यक्तं नराश्यमागतः | कोधमोहसमाविष्ठो व्यक्तं मां इन्तुदव्यतः ॥४७॥ 
अथवा तौ नरव्याप्रो आतरो रामलक्ष्मणों मन्निमित्तमनारयेण समरेऽ्य निपातितौ ॥४८॥ 
लो हि महान्नादो राक्षसानां श्रुतो मया । बहूनामिह हृष्टानां तथा . विकोशतां प्रियम्‌ ॥४९॥ 
ोधिड्मन्निमित्तोऽयं विनाशो राजपुत्रयो;। अथवा पुत्रशोकेन अहत्वा रामलक्ष्मणौ ॥५०॥ 
ष्यति माँ रौद्रो राक्षसः पापनिश्चयः । इनूमतस्तु तद्वाक्यं न कृतं श्वुद्रया मया ॥५१॥ 
रं तस्य पृष्ठेन . तदायास्यमनिर्मिता । नाथ्रेवमनुशोचेयं . भतुरङ्कगता. . सती.॥५२॥ 
नेतु हृदयं तस्याः कौसस्यायाः फलिष्यति | एकपुआ-यदा पत्रं विन श्रोष्यते युधि ॥५३॥ 
र हिजन्म च बाल्यं च यौवन च महात्मनः | धर्मकार्याणि रप्र रुदती संस्मरिष्येति ॥५४॥ 
| निहते: : पुत्रे दत्त्वा आद्धमचेतना। अभ्िमावेक्ष्यते. नूनमपो वापि मवेश्यति ॥५५) - 
रासु कुब्जामसतीं मन्थरां पापनिशचयाम्‌,। यन्निमित्तमिमं शोक कोसल्या. प्रतिपृत्स्यते ॥५६॥ ` 


र, सीतापर आक्रमण -कियां ॥ ४२ ॥ निर्दोष सुन्दरी सीता राष्तसियोंके. द्वाग रक्षित हो रही थीं, उन्होंने 
भध रात्तसक्रो तलवार लिये हुए देखा ॥ ४३ ॥. मित्र उसे बहुंत रोक रहे थे, पर वह लोटता नहीं था। 
भ रासो तलवार लेकर आते देखकर. सीता बहुत दुःखी हुई ॥ ४४ ॥ सीता दु:खी र 
त हुई इस प्रकार बोलीं, जिस प्रकार कोधकरके यह मेरी ओर दोड़ा आ रहा है इससे मालूम होता है कि 
है सनाथा सुझको अनाथाके समान मारेगा ॥ ४४.॥ अपने पतिमें अनुराग रखनेवाली मुझको इसने बहुत 
वर समझाया कि तुम सेरी खी बनो, पर मैंने इसका तिरस्कार कर-दिया ॥ ४६ ॥ यह निश्चित है कि मेरे 
भ्र करनेसे यह निराश हो गया है, अतएव यह कध और मोहसे युक्‍त होकर सुके मारने आ 
र यह निश्चित हे ॥ ४७॥ अथवा नरश्रेष्ठ दोनों भाई राम ओर लच्मणको मेरे कारण इस दुष्टन 

. डाला दै ॥ ४८ ॥ राक्षसांका भयंकर नाद मैने सुना है, बहुंतले रास प्रस होकर प्रिय 
झा श्‌ रहे थे ॥ ४९ ॥ मुझको धिक्कार है, जिसके कारण राम ओर लक्ष्मण दोनों राजपुत्रोंका विनाश 
{ क अथवा पापी ऋ.र यह राक्षस पुत्रशोककें कारण राम आर ल््मणको विना र मारेही सुरे लि > 
है। मूखताके कारण मैंने 'हनुमानके वे वचन नहीं माने ॥ ५०, ४१ ॥ यदि में उस समय हर शोक 
| नाचणी आवी, तो रावण सुके न मारता और पतिके गोदमें रदनेके कारणो सुके इस ns 
SN ॥ ४२ ॥ मैं तो सममती हँ. कि एक पुत्रवाली .कोशल्या जब. अपने पुज्नविनाश जा 
| षे दी उसका हृदय फट जायगा ॥४३॥ वे रोती.हुई मदात्मा रामचन्द्रका जन्म, वाहन, चे 

| ` धार्मिककार्य तथा उनका रूप स्मरण करेगी ॥ ४ ॥ प्रे विनाशके कारण निराश होकर 


® 
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एतस्सिलन्तरे तस्य अम्रात्यः शीलवाज्छुचि! । सुपाश्वों नाम मेधावी रावणं रक्षसां वरम]... | 


इत्येबं मैथिली दृट्टा विलपन्ती तपस्बिनीम्‌ | रोहिणीमिव चन्द्रेण बिनाग्रइबशंगताम्‌ ॥ ७ 

„ निवार्यमाणः सचिवेरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥५८॥ . 
कथं नाम दशग्रीय सक्षा्वश्रवणातुज । इन्तुमिच्छसि वैदेहीं क्रोधाडर्गमपास्य च ॥५९। ` 
बेदबिद्य्रतल्रातः स्प्रकर्मनिरतस्तथा । ख्नियः कस्माद्वधं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर ॥६०॥ | 
मैथिली. रूपसंपन्नां मत्यमेक्षस्व पार्थिव । तस्मिन्नेव सहास्माभिराहवे क्रोषमुस्छन ।|६१॥ 
अभ्युत्थानं त्वमद्यै कृष्णपक्ष चतुर्दशी । कृत्वा नि्याह्ममावास्यां विजयाय बलेव त; ॥६२॥ 
शूरो धीपान्थी सङ्गी रथप्रबरमास्थितः । इत्वा दाशरथि भीमं भवान्माप्स्यति मेयिलीम ॥६३॥ 

स तदुदुरात्मा सुद्ृदा निवेदितं वचः सुधम्ये प्रतिग्रह् रावणः । 

गृहं जगामाथ ततश्च वीर्यवान्पुनः सभां च मययो सुहृदतः ॥६४॥ 

इत्यांष भोमद्रामायणे घांदमीकोय आदिकाव्ये युद्ध कारडे द्विनवतितमः खगः ॥ ६२॥ 


त्रिनवतितमः सर्गः ६३ 


` स प्रविश्य सभां राजा दीनः परमदुःखितः । निषसादासने मुख्ये सिंह! क्रुद्ध इव श्‍वसन ॥ १॥ । 


> अब्नवोच्च स तान्सर्वान्त्रलघुरूयान्महाबलः । रावणः पाञ्जिर्वाक्यं पुत्रव्यसनकर्शितः ॥ २॥ 


` चेतनाशून्य दो.जायँगी, वे उनका श्रादूकरके स्वयं अग्निमें या जलमें प्रवेश करेगी ॥ ५५ ॥ दुराचारी, 


पापिनी झुब॒जा मन्थराको धिक्कार, जिसके कारण कोसल्याको यह दुःख देखनां पड़ेगा ॥ ५६॥ केतुके पगे 
में फंसी हुई चन्द्रहीन रोहिणीके समान बिचारी सीताको विलाप करती देखकर, इसी अवसरमें रावण 
सचिव पवित्र शीलवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ सुपाश्बे राच्ससराज रावणासे इस प्रकार बोला, यद्यपि उसको दूस 
संचिव रोक रहे Ei ॥ १७, ५८॥ दसम्रांव | आप सात्तात्‌ कुबेरके छोटे भाई हैं, आप धमको छोड़कर क्रोध 
के कारण सीताको मारना क्यों चाहते हैं १॥ ५६ ॥ आपने विधिपूर्वक वेदविद्याकों अध्ययन करके 
समाप्त किया है, अपने धार्मिक कर्ममें आप तत्पर रहते हैं, वीर राक्तसेश्‍वर! फिर आप खलीका बंध करन 

चाहते हैं ! ॥ ६० ॥ राजन्‌ ! रूपवती सीताको देखो, अर्थात्‌ इसको न मारो, अपना क्रोध हमलोगोके साग 
युदूधमें तुम उसी रामज़न्द्रप छोड़ो॥ ६१॥ आज कृष्णपक्तकी चतुर्दशी है, आजही युद ह 


.. तारम्भ कर दीजिए |. अद्च/शसत्र एकत्र कर रखिए, पुनः कल अमावास्याको सेना लेकर Ea 
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प्रस्थान ह कीजिए ॥ ६२॥ बुदूधिमात्‌ ओर रथी आप उत्तम स्थपर चढ़कर भयंकर रामचन्द्रको लोटय! | 
ध्याबगे || ६३ ॥ मित्रके द्वारा कहा हुआ धर्मानुकू वचन मानकर बह दुरात्मा राबण घर 


पुनः बली रावण मित्रोके साथ सभामें गया ॥ ६४॥ 


झादिकान्य बाल्मीकोग्र रामायणके युदकाएडका बामबेवाँ सगे समाप्त ॥ €२॥ 
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व -. . _.__ युद्काण्ढमू . 
| > तः सर्वे हस्त्यश्वेन समाहताः । निर्यात रयसड्यैश हस्त्यश्वैरोपशोभिता; ॥ ३॥ 
क रे. परिक्षिप्य समरे ह म इॅन्तुमहथ । महृष्ठाः शरवर्षाणि प्रावटकाल इवाम्बुदाः ॥ ४ ॥ 
शरेस्तीएणेभिज्नगात्र॑महाहवे । भवद्धिः सवो निहन्तास्मि रामं लोकस्य पश्यत॥ ५॥ ˆ 
ब्यमादाय राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः । निर्ययुस्ते रयै; शीघ्रे्नानानीकैश संयुताः ॥ ६॥ 
रांव ` ` शरखङ्गपरशवधान्‌ | शरीरान्तकरान्सवे चिक्षिपु्वानरान्मति ॥ 
Do वानराश्च दुमान्छलान्राक्षसान्मति चिक्षिपुः ॥ ७॥ 
ह सदग्रामो महाभीमः खूर्यस्योदयनं प्रति | रक्षसां वानराणां च तुमुलः समपद्यत ॥ ८ ॥ 
३ गदाभिश्च चित्राभिः भासेः खङ्ग परुवधेः । अन्योन्यं समरे जध्चुस्तदा वानरराक्षसाः ॥ ९॥ 
एवं प्रहते सङ्ग्रामे दधतं सुमहद्रजः। रक्षसां वानराणां च शान्तं शोणितविसवैः ॥१०॥ 
प्रतंगरथकूलाश्रव शरमत्स्या ध्वजहुमाः । शरीरसंघाटवहाः सस्नुः शोणितापगाः ॥११॥ . 
ततस्ते वानराः सरवे शोणितोघपरिषुताः । ध्वजवर्मरयानः्वान्नानामइरणानि च॥. 
आहुत्याइुत्य समरे वानरेन्द्रा बभञ्जिरे ॥१२। .. : ` . 
्ान्कर्णललाटं च नासिकाश्व एुवंगमाः । रक्षसां दशनेस्तीएणेनसैश्वापि व्यकर्तयन्‌ ॥१३॥ 
एवैकं राक्षसं संख्ये शतं वानरपुंगवाः । अभ्यधावन्त पतितं दक्ष शकुनयो यथा ॥१४॥ 
ददा गदाभिगुंबीभिः मासैः खड़े! पर्वैः | निजष्ुर्ानरान्घोरा्राक्षसाः पर्वतोपमाः ॥१५।। 


ग्रासनपर बैठा ॥१॥ पुत्रबघसे दुखी महाबली रावण हाथ जोड़कर सेनाके प्रधान राक्तसॉसे बोला ॥ २॥ 

रप सवलोग हाथी घोड़ा ओर रथोंको लेकर युद्धक्षेत्रमें जाँय.) ३ ॥ प्रधानतः एक रामचन्द्रकोही घेरकर 
पनोग मारे, वर्षाऋइतुमें जिसप्रकाइ मेघ जलवर्षा करते हैँ, उसी प्रकार प्रसन्न होकर आपलोग वाण- 

भ करें॥ ४॥ अथवा यदि आपलोग रामको न मार सके, तोःआपके बाणोंसे सिल्नगात्र रामको कल 

भ मारूंगा, सबलोगोंको देखते-देखतेही मारूगा ॥ ५ ॥ राक्षसेन्द्रका यह बचन मानकर सभी राद्वास रथों: 

भ शीघ्रही निकले, उन लोगोंने अपने साथ अनेक सेनाएं ले ली थीं ॥६॥ परिघ, पट्टिश, 

गण, तलवार, परश्वध आदि शरोरको नष्ट करनेवाले अख राक्षस वानरांपर फते लगे । वानर 

ओर पत्थर राक्षसोंपर फेंकने लगे ॥७॥ वानरो और राक्षसांको वह महाभयानक प सूर्यो- 

| के हुआ ॥ ८॥ वे वानर ओर “राक्षस pe गदाओं, सला तलवारों, Mo द 

प्रहार करने लगे ॥ ६ ।। इसप्रकार बह संग्राम हो रदा था, वहाँ अदूसुत वात र 

| हो सके रचिस्स एविवीको ला हो गयी ॥ १०॥ उस युदूधक्षेत्रमे रुधिरकी नदी बही, हाथी . 
च र्थ उस नदीके दोनों किनारे थे, बाणं मछलियाँ थीं, ध्वजाएँ वृष थीं, मृतकोके शरीर नोकाके सनक े 

| फर. सभी वानर रुधिरकी घारासे भींग गये। वे राक्षसोंकी ध्वजा, कबच, स्थ, ने दीजे. 

| भणे Se कूर-कूरकर तोड़ने लगे ॥ १२॥ र र 1 हार द. वा 5 
. ऐशी तोडते. काट जिये॥ १३॥ एक-एक रात कर. बानरोंको बढो गंदाओं) मालो, तल- 

है । तेहें॥ १४ ॥ पर्वतके समान विशालशरोर राक्षस, भयकरः वानस "९ १ = 
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राक्षसेवंध्यमानानां. ` वानराणां महाचमूः । शरण्यं शरणं याता रामं दशरथात्मजगू | षा ग | 
ततो. रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान । प्रविश्य राक्षसं सेन्यं शरव ववर्ष च ॥॥श् | 
अनिष्ठ तु तदा रामं मेघा! सूर्यमिवाम्बरे | नाधिजग्धुमहाधोरा निर्दहन्तं शराभिना । ८ 
कृतान्येव . सुघोराँणि रामेण रजनीचराः । रणे. रामस्य दहशुः कर्माण्यसुकराणि ते ॥९) 
` ` चाल्यन्त महासैन्यं विधमन्तं महारथान । दद्शुस्तेन वे रामं यातं वनगतं. यथा ॥२०॥ 
छिन्नं भिन्नं शस्द्ग्धं प्रभग्नं ` शरपीडितम्‌ । बलं रामेण दहशुर्न रामं शीघ कारिणम्‌ ॥२१॥ 
प्रहरन्तं शरीरेषु न ते . पञ्यन्तिः राघवम्‌ । इन्द्रियार्थेषु तिष्ठन्तं भ्रूतात्मानमिव प्रजा: ॥२२॥ 

एष हन्ति गजानीकमेष हन्ति महारथान्‌ । एष इन्ति शरेस्तीक्ष्णे! पदातीन्वाजिभिः सह ॥२३॥ 
इति ते राक्षसाः सचे रामस्य सहृशान्रणे । अन्योन्यं कुपिता जघ्नुः साइश्याद्राघवस्य तु ॥२४॥ 

- न.ते.दद्णिरे रामं दइन्तमपि वाहिनीम्‌ । मोहिताः परमाख्नेण गान्धवेण सहात्मना ॥२५॥ 
` तेतु.रामसंहस्नाणि रणे पश्यन्ति राक्षसाः । पुनः पश्यन्ति काङुत्स्थमेकमेव महाहवे ॥२६॥ 
न्तीं काञ्चनीं कोटि कामुकस्य महात्मनः । अलातचक्रप्रतिमां ददृशुस्ते न राघवम्‌ ॥२७। 


बारों, तथा परशुझोसे मारने लगे ॥ १४ ॥ राकषसोंके द्वारा मारी जाती हुई बानरोंकी बड़ी सेना शरणागत- 
राक दुशरथपुत्र रामचन्द्रको . शरणमें गयी ॥ १६॥ अनन्तर तेजस्वी बली . रामचन्द्र धनुषलेकर राचा 
सेनापर बाणवर्षा करने लगे ॥ १७॥ राचासी सेनामें जाकर वाणाझिसे रामचन्द्र राक्तसोंको जलाने लगे, 
«इस बातका पता . भयंकर राक्षसोंको. न लगा, जिस प्रकार झाकारामें - सूयोदयका पता मेघोंको नहीं 
लगता ॥ १८ ॥ रामचन्द्रे. कठोर ओर भयङ्कर कर्म राक्षसाने हो जानेपर ही देखे अर्थात्‌ रामचन्द्रके काम 
इतनी शीघ्रतासे होते थे, कि होनेके पहले उन्हें कोई देख-न सकता था ॥ १६॥ रामचन्द्र अपनी बड़ी सेनाका 
संचालन कर रहे थे, शत्रु महारथियोंको मार रद्दे थे, पर उन्हें कोई देख नहीं सकता था, केवल कायोके द्वाग 
उनके. दोनेका अनुमान किया जा सकता था, जिस प्रकार वायुका स्पर्श होता है, वह ब्रक्षांको कपा देती कै 

उखाड़ देती दे, पर उसे कोई देख नहीं सकता; केवल उसका अनुमान होता है ॥ २० ॥-रामचन्द्रने राकर्सोकी 
काटा, फारा,, दके किये ओर उनको छाती बाणसे छेद दिये, . इस प्रकार रामचन्द्र राक्षसी सेनाको देखते 
थे, पर राक्षसी सेना प वळ, नहीं देख सकती थी, क्योंकि वे बड़ी शीघ्रतासे युद्ध कर रहे थे ॥ २१॥ 

; 6 महार करनेवाले रामचन्द्रको राक्षस नहीं देख सकते थे,. जिस प्रकार इन्द्रियके विषयोंका अ 
म हिमाल नी देखती ॥-२२॥ यह हाथियोंकी सेनाको मारता है, यह मरम 
ह तीखे वाणांसे घोड़ोंके साथ सैनिकोंको मारता है, इस प्रकार क्रोधित होकर राचास रास र 
ह रामक समान समझकर मारने लगे, क्योंकि भयके कारण वे सबको रामही समझते थे ॥ २३ ९४ 
“यकी र दी सकते थे॥ २॥ ते रास एकवार देखते कि युदे दजायें मदै ओर बह | 
न चा २६ ः हे महात्मा रामचन्द्रके धनुषका सोनेका सिरा जो मण्डलाकार व 

< ऑर लुकराठीके "९". १४५ मालूम हाता था, राक्षस उसेही देख सकते थे, रामचन्द्रको.नहीं ॥ २४ ॥ २ 
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| 1६4 कं -- ~ युद्धकाण्डम्‌ 
| ्लाभिसत्वारचिः शरीरं नेॅमिकारमुकगू । ज्यांथोषतलनिोषें तेजोदुदधिणपरथम्‌ ॥२८॥ 
| यास्शुणपर्यन्तं निघ्चन युवितं राक्षसान्‌ । दह्शू रामचक्र तत्कालचक्रमिव प्रजाः ॥२९॥ | 
अतीक दश्साइसं .-रयानां वातरंहसाम्‌ । अष्टादश सहल्लाणि इञ्जराणां तरस्विनाम ॥३०॥ 
शुर्दश सहखाणि सारोहाणां च वाजिनास्‌। पूर्ण शतसहसे दे राष्षसानां पदातिनाम्‌ ॥३१॥ 
दिवमस्याष्टभागन श्र 


शरेरम्रिशिखोपमे! | हतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणा ॥३२॥ ` . 
त हताश्वा हृतरथाः शान्तां विमथितध्वजाः | अभिपेतुः पुरी लङ्कां हतशेषा निशाचरा! ॥३३॥ 
हौगजपदात्यशवेस्तह्ूव रणाजिरस्‌। आक्रीडभूमिः क्रुद्धस्य रुदरस्येब महात्मन; ॥३४॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्ध्थ परमर्षयः । साधुसाध्विति रामस्य तत्कर्म समपूजयन्‌ ॥३५॥ 
अव्रवीच तदा राम! सुशीवं प्रत्यनन्तरम्‌ । विभीषणं च धर्मात्मा हनूम॒न्तं च वानरम्‌ ॥३६॥ 
जास्ववन्त हरिश्रेष्ठ भेन्दं द्विविदभेव च | एतदखबल भीम सम वा ञ्यस्वकस्य वा ।३७॥ - 
निहत्य तां राक्षसराजबाहिनीं रामस्तदा शक्र समो महात्मा । . 
अस्त्रेषु शख्भेषु जितक्मश्च संस्तूयते देवगणे; पहे! ॥३८॥ 
इस्याषे ्ीमद्रासायशे वाह्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नरिनबतितमः. सरः ॥९३॥ 3; 
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दर्शन चक्रके समान हो गये थे। रामचन्द्रका शारीर चक्रके नाभिके समान मालूम पड़ता था ( चक्रके मध्य 
भागको नाभि कहा गया है ), बल ज्वाला.था, वाण अराके समान ( चक्रके बीचकी आडी लक्यां अरा 
कही जाती हैं ) धनुष नेमि था ( चक्रके वाहरबाली लकड़ी नेमि कही जाती हे), धनुषकी . डोरी ओर 
ससे प्रहार बचानेवाले - यन्त्रका घोषही चक्रका गर्जन था तेज ओर बुदिधही चक्रके बीचका आषा था। 
व्याखरका प्रभाव: उसका पर्यन्तभाग था । जिसप्रकार-कालचक्र प्रजाको मारता है, उसी प्रकार यह राम- 
रपी चक्र युदूधमें राक्तसोंको मारता था, रा्तसोंने उसे देखा ॥ २८, २६ ॥. वायुवेगवान्‌ रथोकी दस हजार 
तेना, शीघ्रगामी हाथियोंकी झषट्टारदद हजार सेना, चोदह दजार घोडे ओर घुझसबार, न ओर पूरे दो. सो हजार 
दुल राक्षसी - सेनाको एक रामचन्द्रने दिनके आठवें भागमें अग्निके समान वाणोंसे मारा ॥ २०-३२ ॥ 
स रादासोमेंसे किसीके घोड़े, किसीके स्थ नष्ट भ्रष्ट कर दिये . गये, जो राकस बच गये ये-वे-लंकामे 
भाग गये ॥ ३३ ॥ बह रण-भूमि मृत घोड़ों, हाथियों ओर पैदलोंके कारण ऋध महात्माः सही कडा" 
५» समान मालूम होने लगी ॥ ३४॥ अनन्तर देवता, गन्धव, . 'सिदूध ओर ऋषियोंने रामचन्द्रे क 
शमी साधु-साधु कहकर प्रशंसा की ॥३५॥ पासही खडे सुभीव, विभीषर ओर हनुमान ji वीक तो 
| र द्विविदसे बोले--ऐसा अखबल मेरा है या रुद्रका दै॥ २६२० इन्द्रतुल्य डे: ् 
ब. Mt सेनाको मारा, उस समय वे अख-शखोके प्रयोगसे बिलकुल नहीं अके भर दद व 
है। २. गकी स्तुति की ॥ इपगी २/177 7077 रजत का य न 2. 
` झादिकाब्य वाइमीकीय. रामायणके युडेकाण्डका तिणनबेबॉँ सगे समाप Risa Se 
aes ग र. ० टही अय ; 
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बा्मीकीय-रामायणें . ` ३३६ 
` चतुनवतितमः सगः ९.४ न 


` , तानि नागसहस्राणि सारोहाणि च बाजिनाम्‌ । रथानां त्वभिवर्णानां सध्वजानां सहस्रशः | 
राक्षसानां सहस्राणि गदापरिधयोधिनाम्‌ । क्राश्वनध्वजचित्राणां राणां कामरूपिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
' निइतानि शरेदीपेस्ततकांचनभूषणे: | रावणेन मयुक्तानि रामेणाकरि्कर्मणा ॥ ३॥ 
ष्ठा भुत्वा च संभ्रान्ता हतशेषा निशाचराः । राक्षस्यश्च समागम्य दीनाश्चिन्तापरिशुताः ॥ ४॥ 
बिधवा इतपुत्राश्च क्रोशन्त्यो हतबान्धवाः । राक्षस्यः सह संगम्य दुःखार्ताः पर्यदेबरयन्‌ ॥ ५॥ 
कथं शूर्पणखा इद्धा कराला निर्णतोदरी | आससाद वने रामं कंदर्गसमरूपिणम्‌ ॥ ६॥ 
सुङुमारं महासत्त्वं सर्वभूतहिते रतम्‌। तं दृष्टा लोकवध्या सा हीनरूपा प्रकामिता ॥ ७॥ 
कथं सर्वगुणेहीना गुणवन्तं महौजसम्‌ । सुमुखं दुर्गुखी रामं कामयामास राक्षसी ॥ ८॥ 
` जनस्यास्याउपभाग्य्वाद्ठछिनी इवेतमूर्धजा | अकार्यमपहास्यं च सर्वलोकविगर्हितम्‌ ॥ ९॥ 
- राप्नसानां विनाशाय दूषणस्य खरस्य च | चकाराप्रतिरूपा सा राघवस्य प्रधर्षणम्‌ ॥१०॥ 
तश्निमित्तमिदं बैरं रावणेन कृतं महत्‌ | वधाय सीता सा नीता दशग्रीवेण रक्षसा ॥११॥ 
न च सीतां देशग्रीवः माप्नोति जनकात्मजाम्‌ । बद्धं बलवता बैरमक्षयं राघवेण च॥१२॥ 
बैदहीं मार्थयानं तं विराधं प्रेक्ष्य राक्षसम्‌ | हतमेकेन रामेण पर्याप्त तन्निदर्दनम्‌ ॥१३॥ 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ | निइतानि जनस्थाने शरेरभिश्िखोपमैः ॥१४॥ 


 _ राबश द्वारा भेजे. हजारो हाथियों, हजारों घोड़ों ओर सवारों, अभ्निके समान उज्ज्वल ध्वजावाले 
हजारों रथां, तथा हजारों वीर राक्षसोंको जो गदा ओर परिघसे यद्ध करते थे, सुवर्ण-ध्वजाओंसे जो 
चित्रित थे ओर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले थे, अद्िष्टकर्मा रामने सुवर्ण-भुषित तीखे वाणोसे 
मारा ॥ १,२, ३॥ यह सब देख-सुनकर बचे हुए राक्षस, तथा राष्तसियाँ दीन तथा चिन्तायुक्त होकर बढ़े 
दुःखसे एकत्र 23 विलाप करने लगीं । उन राक्षसियोंमें कई विधवा हो गयी थीं, कईओंके पुत्र मारे गये 
थे ओर कइओंके बान्यव ॥ ४, ५॥ बूढ़ी, भयर, पतलीकमरवाली शूर्पणखा कामदेवके समान सुन्दर 
रामचन्द्रके पास बनमें कैसे पहुँची, ॥६॥ सुकुमार, महाबली, सब प्राणियोंके हितकारक रामको देखकर कुरूप 
आर सबके बघ करनेके योग्य राक्षसी कामवश हुई ॥ ७॥ सब गुणोंसे हीन दुमुखी राक्षसीने गुणी, 
ओर सुसुख रामचन्द्रको औक चाहा, उनपर कैसे अनुरक्त हुई ॥ ८॥ बड़े पेट और सफेद बालवाली 
शूपणखाने लंकानि अभाग्यसे अयोग्य, उपहसनीय तथा लोकनिन्दित रामचन्द्रका अपमान 
च खर्दूषणके नाशके लिए किया ॥ ९, १०॥ उसी शूर्पणखाके कारण रामचन्द्रसे र 8 
कप र ठाना ओर राक्षस दशानन. राक्षासोंके बधके लिए सीताको लंकामें ले आया ॥ १९ ॥ रि 
मानी मिली नहीं, पर बलवान्‌ रामचन्द्रसे उसका विरोध हो गया । अर्थात्‌ रावणका भी विगर 
म्भावी दै ॥ १२॥. बिराधने सीताके विषयमे आअनुराग- प्रकट किया था, उसे रामचन्द्रने एकही बाणै 


“~ 


डाला, रावणने यह दृश्य देखा हे और उसके लिए यही उदाहरण है ॥ १३॥ भयङ्कर कर्मकरनेवाल 
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डौ ॐ बिक 
ल नित संख्ये दूषणख्िंगिरांस्तथा । शरेरादित्यसंकाशैः पर्याप्त तन्निदनम्‌ ॥श्षां 
` गोजनबाहुशच - कबन्धो. रुधिराशयः । क्रोधान्नादं नदन्सोऽ्थ पयाश तनिदर्शनम्‌ ॥१ ६॥ 
हात बलिने -रामः ` सहस्तनयनात्मजम्‌ । वालिनं मेघसंकाशं पर्याप्त तल्लिदर्शनम ॥१७॥ ` 
मूके वसंश्रेव . दीनो भन्नमनारथः । सुग्रीव: प्रापितो राज्यं पर्य तन्निदर्शनम्‌ ॥१८॥ 
सहितं वाक्यं सर्वेषां रक्षसां हितम्‌ । युक्तं विभीषणेनोक्तं मोहात्तस्य न रोचते ॥१९॥ 
रीपणवचः कुर्याद्यदि स्म धनदालुजः । इ्मशानभूता दुःखार्ता नेयं लङ्का भविष्यति ॥२०॥ 
मकण इतं शरुत्वा राघवेण महावलम । अतिकायं च दुर्मर्षं लक्ष्मणेन हतं तदा ॥ 
प्रियं चेन्द्रजितं पुत्रं रावणो नावबुध्यते ॥२१॥ 
प्र पुत्रों मम भ्राता मम भर्ता रणे इतः । इत्येष श्रयते शब्दो राक्षसीनां कुले झुले ॥२२॥ 
राञ्लनागाश्च हतास्तत्र तत्र सहस्रशः । रणे रामेण शरेण हताश्चापि पदातय! ॥२३॥ - 
छो वा यदि बा विषणुमहेन्द्रो वा शतक्रतुः । हन्ति नो रामरूपेण यदि वा स्वयमन्तकः ॥२४॥- 
हमवीरा रामेण निराशा जीविते वयस्‌ । अपइ्यन्तो भयस्यान्तमनाथा विलपामहे ॥२५॥ | 
रमहस्ताइशग्रीव, शूरो  दत्तमहावरः। इदं भयं महाघोरं समुत्यन्न॑ न बुध्यते-॥२६॥ 
इन देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः । उपछ्ट्टं परित्रातुं शक्ता रामेणं संयुगे ॥२७॥ 
हयाताश्रापि इश्यन्ते रावणस्य रणे रणे । कथयन्ति हि रामेण रावणस्य निबर्हणम्‌ ।।२८।। 


झार राक्षसांको रामचन्द्रने अग्नि-तुल्य वाणांसे जनस्थानमें मारा ॥ १४ ॥ सूर्यके समान उज्ज्वल वाणोसें 
पन्ने युदूधमें खरदूषण ओर त्रिशिराको मारा था, यह भी उत्तम उदाहरण है ॥१४५॥ रामचन्द्रने योजनः 
वहुको मारा, रुधिर पीनेवाले गर्जते हुए कबन्धको मारा, यद्द भी उदाहरख है ॥ १६॥ इल्द्रपुत् 
पुश्य बली वालीको रामचन्द्रने मारा, यह उत्तम उदाहरण है ॥ १७४॥ ऋष्यमूक पवतपर निवास करने 
1 दीन हतमनोरथ सुम्रीवको राज्य दिया, यह एक बड़ा उदाहरण है ॥ १८॥ विभीषणने धम-अथयुक्त 
रक्षसोके हितकारी डचित वाक्य कहे थे, पर मोहके कारण रावणको वे वचन अच्छे न लगे ॥ १६ ॥ 
भ्रुः छोटा भाई रावण विभीषणकी बात मान लेता, ओर उसके अनुसार काय करता, र्क 
ल्य ओर श्मशान न होती ॥ २०॥ रामचन्द्रने महाबली कुम्मकर्णोकों मारा, लय की 
समता |... तथा राज्ञसराजके प्रियपुन्र इन्द्रजित्‌. को मारा, पर रावण आज ले दो 
॥२१॥ मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा पति युदूधमें मारा गया, घरघर राक्षसियोंका यही शब्द 
| है, ाथा॥ २२॥ हजारों रथ, घोड़े और हाथी रामचन्द्रने युदूधमें वाणसे मारे झोर.शूर रामचन्द्र- 
| १ तैनिकोंको भी हे या स्वयं यमराज रामरूपमें हमलोगोंको मार रहे 
| ह॥२। मारा ॥ २३॥ रुद्र, विष्णु, इन्द्र शोक गो अर क 
| नेमे हमारे बीरोंको मार दिया, अब इंमलोगोंको है नोती आर 
| कोई उपाय नहीं है, हम अनाथ होकर विलाप कर रदी हैं॥ २५ ॥ रामके हाथसे चा 
र प ध्य भय हू लिए उत्पन्न हुआ है, “पर वीर आर वरप्नाप्त रावणा त कर 
| भ षे वद भयानकता “आा नहीं रही हैं ॥ २६ ॥ रामचन्द्र जब उस प | प चू 
| 5 गन्धर्व, पिशाच या राक्षस कोई भी उसकी रक्ता नहीं कर सकता.।२ 
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पितामहेन तेत . देवदानवराध्षसेः । रावणस्याभयं दत्तं मलुष्येथ्यो न याजितम ॥२९. 
` तदिदं मालुष॑ मन्ये प्राप्त निःसंशयं भयम्‌ | जीवितान्तकरं धोरं रक्षसां रावणस्य च ॥३० 
- पौड्यमानास्तु बलिना वरदानेन रक्षसा । दीप्तैस्तपोभिर्विबुधाः ` पितामहमपूजयन्‌ ॥३)॥ 
देवतानां हितार्थाय महात्मा यै पितामहः | उवाच देवतास्तुष्ठ इदं सर्वा महच; ॥३२॥ 
अद्यमभूति छोकांल्नीन्सवे दानवराक्षसाः । भयेन प्रभृता नित्यं विचरिष्यन्ति शाइवतम्‌ ॥३३॥ 
दैवतैस्तु समागम्य सर्वेश्रेन्द्रपुरो गमेः | इपध्वजस्तरिपुरहा र महादेवः प्रतोषितः ॥३७). 
प्रसन्‍नस्तु महादेवो देवानेतद्रचो्जवीत्‌ । उत्पत्स्यति हिताथ वो नारी रक्ष/क्षयावहा ॥३५॥ 
एषा देवै; परयुक्ता तु क्षुययथा दानवान्पुरा । भक्षयिष्यति नः सवान्राक्ष सध्री सरावणान ॥३६॥ 
रावणस्यापनीतेन दुर्विनीतस्य दुर्मतेः। अयं निष्टानको घोरः शोकेन समभित; ॥३७॥ 
` तंन पश्यामहे लोके यो नः शरणदो भवेत्‌ । राघवेणोपसृष्टानां कालेनेव युगक्षये ॥३८॥ 
. नास्ति नः शरणं किंचिद्धये महति तिष्ठताम । दावाग्निवेष्टितानां हि करेणूनां यथा वने ॥३९॥ 
` ग्राप्त कालं कृतं तेन पोलस्त्येन महात्मना | यत एव भयं ष्ठं तमेव शरणं गत! ॥४० 
` ` इतीब सर्वा रजनीचरख्नियः परस्परं संपरिरभ्य वाहुभिः। 
बिषेहुरार्तातिभयाभिपीडिता बिनेदुरुचचश्च तदा सुदारुणम्‌ ॥४१॥ 
इत्याषें औमद्रामायणे घाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुर्नवतितमः सर्गः ॥ ६४॥ 
जे बत्पात देखे जाते हैं,बे स्पष्ट रामके द्वारा रावरणाके पराजयकी बात कहते हैं ॥२८॥ प्रसन्न होकर पितामहः 
ने त पो रात्तसोंसे अभयदान दिया, पर मनुष्यांसे अभय रावणाने माँगाद्दी 003 
` मालूम होता है कि यह मनुष्यसम्बन्धी भय निःसन्देह समस्त राक्षेसों तथा रावणके प्राण 
है ॥३०॥ बली राक्षस रावण जब बलके प्रभावसे पीड़ा देने लगा, तब देवताओंने उम्र तपस्या द्वारा पितम 
जाकी पूजा की ॥ ३१ ॥ महात्मा रह्मा, देवताओंके हितके लिए प्रसन्न होकर उनसे ये बात बोले ॥ ३२ 
आजसे लेकर दानब झोर राक्षस तीने! ल्ोकेंमें भयभीत होकर विचरण करेंगे ॥ ३३ ॥ पुनः इन्द्रके साय 
सब देवताओंने मिलकर त्रिपुरदन्ता महादेवको प्रसन्न किया ॥ ३४॥ प्रसन्न होकर देवताओंसे महादेवने 
कहा-र्‍झापलोगोंके हितके लिए राक्षसोंका विनाश करनेवाली स्री उत्पन्न होगी ॥ ३५ ॥- पहले 
देवताओंसे प्रेरित होकर जिस प्रकार चुधाने दानवेंको खा डाला था, उसी प्रकार यह ात्तसोंको वध ति 
बाली सीता रावणके साथ हमलोगोंको खा डालेगी ॥३६॥ दुर्विनीत और मूर्ख राच्तसराज रावणकी 
युक्‍त यह नाश अब हमलोगेंपर आया॥३७॥ हमलोग ऐसा किसीको नहीं देखतीं जो मोई कीं 
आक्रमणसे बचनेके लिए हमलोगोंको शरश दें, जिसप्रकार प्रलयकालमें:कालसे रक्षा करनेवाला रि 
रहता ॥३८॥। इस महान्‌ भयमें वर्तमान हमलोणोंकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है, जिस प्रकार दाबा | 
sa अ क नहीं होता ॥३६॥ महात्मा पोलस्त्य विभीषणने अवसर देखकर उचित कक ह 1 
करके लक करणा बहु देखा उसीकी शरण गये ॥४०॥ इस प्रकार सब राच्तासख्निया नी ॥४॥. | 
173. आदिक ॐ जौ यी आर सयसे पीड़ित थीं, वे चड़ करणस्वरमें चीत्कारकर "> | 
2. अन शय वाह्मीकोय शमायणके युडकारडका चोरानवेवाँ सगे.स्‌माप्त ।। ९४५॥ 
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पञ्चनवतितमः संगः ६५ ` = 
| हना राक्षसीनां तु छङ्कायां वे कुलेकुले । रावणः करुणं शब्दं शुश्राव परिदेवितम॥ १॥ 
(तु दीप विनिःश्वस्य स्त ध्यानमास्थितः । बभूव ` परमक्रुद्धो रावणो भीमदर्शनः ॥ २॥ 
य दृशनेरोषठ क्रोधसंरक्तलोचनः | राक्षसैरपि दुदेशः कालाग्निरिव मूर्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
तान च समीपस्थान्राक्षसान्राक्षसेश्वरः | क्रोधाव्यक्तकथस्तत्र निर्दहन्निव चक्षुषा ॥ 9 ॥ 
होदरं महापाञ्वं विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ । शीघ्रं वदत सैन्यानि नियतिति ममाञ्चया || ५॥ 
तय तद्वनं श्रत्वा राक्षसास्ते भयादिताः |. चोदयामासुरव्यग्रार्रक्षसांस्तास्तृपाज्या ॥ ६॥ 
है तु सर्वे तथेत्युक्त्वा राक्षसा भीमदर्शनाः । कृतस्वस्त्ययनाः सर्वे ते रणाभिमुखा ययुः | ७॥ 
प्रिपूज्य यथान्यायं रावणं ते महारथाः । तस्थुः पाञ्जलयः सर्वे भतुर्विजयकाङक्षिणः। ८ ॥| . 
| तोवाच! महस्यैतान्रावणः कोधसूच्छितः। महोद्रमहापाइचों विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ ॥ ९ ˆ 
भय वाणेपंतु्ुक्तेयु गान्तादित्यसंनिभेः । राघवं लक्ष्मणं चेव नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥१०॥ ` ` 
परस्य कुम्भकर्णस्य प्रह्तेन्द्रजितोस्तथा। करिष्यामि अतीकारमद्य यत्रुवधादहस्‌ ॥११॥ 
नानरिक्षं न दिशो न च द्योर्नापि सागरः | प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति महाणजळदाबृताः ॥१२॥' 
भ वानरसुरूयानां तानि यूथानि भागशः । धनुषा शरजालेन वधिष्यामि पतत्रिणा ॥१३॥ 
| य वानरसैन्यानि रथेन पवनौजसा । धनुःसमुदरादुदभूतैमथिष्यामि शरोिंभिः ॥१४॥ 


लड्ठामें घर-घर दुःखिनी राक्ोसियोंका करुणाशब्द ओर विलाप रावणाने सुना ॥ १॥ दोर्घश्‍वास 
तेर वद थोड़ी देरके लिए ध्यानस्थ हो गया, पुनः देखनेमें भयङ्कर रावणने बड़ा क्रोध किया ॥ २॥ 
उसकी आँखें लाल हो गयीं, उसने अपने अगेंठ कांटे, रावासांके लिए भी उसकी ओर देखना कठिन 
| ऐगया। बह शरीरधारी कालाभिके समान हो गया | ३॥ राज्सेश्वर रावण पासके राक्षर्सोसे बोला, 
शोर कारण बातें साफ नहीं निकलती थीं ओर आँखोंसे मानों जल रहा हो ॥ ४॥ महोदर, महापाश्‍व 
इन राक्षसोंसे कहो कि वे मेरी आज्ञासे शीघरदी!सेनाको प्रस्थानके लिए बाहर निकाल 11111 
र उन राासोंने रावणके वचन सुनकर निश्चिस्त बैठे हुए रा्तसोंको राजाकी आज्ञासे निकलनेके लिए 
| ञ्ञ ॥ ६ ॥ उन राक्षसोंने राजाकी आज्ञा मानली । देखनेमें भयानक वे राक्षस bos र 
| भक्ष ओर चले ॥ ७ ॥ महारथी चे राक्षस विधिपूर्वक रावणकी पूजा करके स्वामीकी विजयकी इच्छासे 
| शे के लिए हाय जोड़कर खड़े रहे ॥८॥। अन्तर कोधसे जलता हुआ रावण हसकर a | 
| भ पसप इन राक्षसोसे बोला ॥६॥ आज प्रलयकालके मेघके समान तीचण घुसे छूटे र 
| ले यमराजके घर भेजूँगा ॥ १० ॥ आज में शुका वध करके खर, कुम्मकण, ed 
| भ मरनेका बदला चुकाऊँगा ।। ११॥ मेरे वाणरूपी मेधसे ढककर अन्तरि दिशाएं, सपर हा 
| भह भी दिखायी नहीं पडेगा ॥ १२॥ आज बानस्सेनापतियोंके यूथोंको ळी डे 
मारूगा ॥१३॥ आज वायुवेगगामी रथपर चढ़कर धनुषरूपी समुद्रसे उत्पन्न वागा-रूपा लहरियोसे _ 
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व्याकोशपद्मबकत्राणि पद्मकेसरवर्चसास्‌ । अद्य यूथतटाकानि: . गजबत्ममयाम्यहम्‌ ॥१५) 
` सशरेरथ बदनैः संख्ये वानरयूयपाः। मण्डयिष्यन्ति वसुथां सनालेरिब पइजैः । ११) 
` अद्य यूयभचष्ढानां हरीणां दुमयोधिनास्‌ । युक्तेनेकेषुणा युद्ध भेत्स्यामि च शतं शतम्‌ ॥१७ 
इतो भ्राता च येषां वै येषां च तनयो इतः । वधेनाथ रिपोस्तेषां करोम्यभुभमार्जनम्‌ ।१८॥ 
अद्य महाणनिर्भिन्ने! प्रस्तीणैर्गतचेतने! | करोमि वानरयुद्धे यत्नावेक्ष्यतलां महीम ॥॥९ 
1 2 ५ Cr ~ oe 
अद्य काकाश्च ग्रधाश्च ये च मांसाञ्चिनोऽपरे । सर्वास्तांस्तपयिष्यामि शत्रुमांसेः शराहते; ॥२०॥ 
कल्प्यतां मे रथः शीघ्रं क्षिप्रमानीयतां धनु: । अनुद्रयान्तु मां युद्धे येत्र शिष्ठा निशञ्चाचराः॥।२१॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा महापाइवो्रबीद्रचः | बलाध्यक्षान्स्थितांस्तत्र वलं संस्वर्यतामिति ॥२२॥ 
बलाध्यक्षास्तु संयुक्ता राक्षसांस्तान्गहे ग्रहे | चोदयन्तः परिययुलङ्कां लघुपरांक्रमाः ॥२३॥ 
` ततो झुहूर्तान्निष्पेतू राक्षसा भीमदर्शनाः । नन्दतो भीमवदना नानाग्रहरणेभुजेः ॥२४॥ 
` असिभिः पट्टिशः शूलेगंदामिमसलेईले!। शक्तिभिस्तीक्षणधाराभिर्मदद्भिः कूटयुदररे; ॥२५॥ | 
` अष्टिभिवित्धश्र्रेनिशिते्ध परश्वधैः । भिन्दिपाळेः शतप्नीभिरन्येश्वापि वरायुधैः ॥२६॥ 
अथानयन्बलाध्यंक्षाश्चत्वारो रावणाज्ञया । रथानां नियुतं साग्रं नागानां नियुतत्रयम्‌ ।।२७॥ 
अशनानां षष्टिकोव्यस्तु सराष्ट्राणां तथैव च । पदातयस्त्वसंख्याता जग्मुस्ते राजशासनात्‌॥२५॥ 
बलाध्यक्षाश्र संस्थाप्य राज्ञः सेनां पुर स्थिताम्‌। एतस्मिन्नन्तरे सूतः स्थापयामास तं रथम्‌ ॥२९॥ 
'वानरीसेनाको मथित करूंगा॥ १४॥ तड़ागरूपी - वानरयूथोंको आज मैं हाथीके समान मथित करूँगा 
इस तड़ागमें ' वानरोंका मुंखही विकसित कमल है, वानरोंका तेजही कमलकेसर हैं ॥ १५॥ आज युद्धों 
` बानरसेनापति चाण-युक्त अपने मुद्दोंसे एरथिवीको शोभित करेंगे, मानों नालयुक्त कमल हों ॥ १६ ॥ बहुत 
बड़ा यूथ रखनेवाले तथा पेड़ोंसे युद्ध करनेवाले सो-सो वानरोंको एक-एक्र वाणसे में मारँगा ॥ १७॥ आज 
शुध करके मैं, जिनके भाई या पुत्र मारे गये हैं, उनके आँसू पोळूंगा ॥ १८ ॥ अपने वाणोसे कटे ह 
अतएव अचेत न होकर प्रथिवीपर फैले हुए वानरोंके द्वारा, मैं एथिवीको प्रयत्नप्रेचाणीय वना दूंगा अर्थात 
एथिवी ढक जायगी ओर उसको देखनेके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा ॥ १९ ॥ आज़ कोएँ, गीध तथा 
जो मांस खानेवाले हैं उन सबको वाणसे मारे शत्रुओंके मांससे तृप्त करूँगा ॥ २० ॥ शीघ्र मेरा रथ पय 
करो, शीघ्र मेरा धनुष लाओ, झर बचे हुए राचास मेरे पीछे युद्धमे आवे ॥ २१॥ रावणके वचन न 
महापाश्‍व सेनाके दारोगोंसे बोला--सेनाओंको शीघ्र तयार करो ॥ २२॥ सेनाके सब दारोगा हीह 
रारसोके घर-घर गये. ओर उनलोगोंने उन्हें प्रेरित किया, क्योंकि वे बड़े शीघ्रगामी:थे ॥ २३॥ १ ग 
देखनेमें भयानक सभी राक्षस वहाँ आकर एकत्र हुए, :वे देखनेमें बड़े भयानक थे, उतके अ, 
ओर वे हाथों अ्न-शत्र लिए हुए थे, ॥ २४ ॥ रादासोके हाथोमें ये सब अर-शख थे; तलवार, वध 
दण, गदा, सूसल, हुल, तीखे धारवाली शक्ति, बड़े-बड़े कूटमुदुर, लाठी अनेक प्रकारके तीखे न (रोग 
मिन्दिपाल, शतघ्नी, तथा अन्य अच्छे-अच्छे. आयुध थे ॥ ॥ आनन्तर सेनाकें चार. 
. थे ॥ २५, २६ ॥ ञ्ज १४८२ रोड उठी 
मा आज्ञासे दस हजार रथ ओर तीस हजार हाथी-ले आये, : छ करोड़ घोड़े ओर.ळ क "लाक 
. “जे ले आये, गेदल सैनिक तो. असंख्य चले ॥ २७, २८,॥ सेज्ञाके दारोगोंने रावणाके झारे सेना 7. 
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१११ : |  _युद्काण्हमु* 
ह्याकषवरसंपन्न॑ नानालंकारभूपितस्‌ । नानायुवसमाकीणं : किड्टिणीजाहसंयुतम्‌ ॥३०॥; 
तनारपरिक्षिप्तं रनस्तम्मैर्िराजितम्‌ । जाम्बूनदमयेश्व सहस्रकर तम्‌ ॥३१॥ 
| 4 छा राक्षसाः सर्वे विस्मयं "परमं गताः । तं दषा सहसोत्थाय रावणो राक्षसेश्वरः ॥३२॥ 
होटिसूरयप्रतीकाशं . ज्वलन्तमिव पावकम्‌ | हुं सूतसमायुक्तं युक्ताइतुरगं रथम्‌ ॥ 
आरुरोह तदा भोमं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥३३॥ 
तः प्रयातः सहसा राक्षसेबहुमिव तः । रावणः सत्त्वगाम्भीर्याद्वारयक्षिव मेदिनीम्‌ ॥३४॥ 
ततथासीत्महानादस्तूर्याणां च ततस्ततः । मृदड़े! परदः शङ्गः काहलेः सह रक्षसाम्‌ ॥३५॥ 
| आगतो रक्षसां राजा छत्रचामरसंधुतः | सीतापहारी दुवुत्तो ब्रह्मघ्नो देवकण्टकः ॥ 
योद्धुं रघुवरेणेति शुश्रुवे कलहध्वनि! ॥ ३६ ॥ 
न नादेन महता पथिब्री समकम्पत । तं शब्दं सहसा भ्रुवा वानरा दुद्रवर्भयात्‌ ॥३७॥ - 
राषणस्तु महावाहुः सचिवैः परिवारितः । आजगाम महातेजा जयाय बिजय प्रति.॥३८॥ 
रबशेनाभ्यनुञ्ञातो महापार्श्वमहोदरो । विरूपाक्षश्च दुषो रथानारुरहुसतद्रा ॥३९॥ 
त तु हृ्ठाभिनर्दन्तो भिन्दन्त इव मेदिनीम्‌ । नादं धोरं विमुश्वन्तो निर्ययुर्जयकाङ्क्षिणः-।।४०॥ 
। तो बुडाय तेजस्वी रक्षोगणबळेवृ तः । निर्ययावुद्यतधनुः - . काळान्तकयम्रोपमः ॥४१॥ 
| तत; प्रजविताइवेन रथेन स महारथः । द्वारेण निर्ययों तेन यत्र तो रामलक्ष्मणो ॥४२॥ 


| सरी कर दी, इसी समय सारथि बह रथ भी ले आया- ॥ २६॥ उस रथपर दिव्य उत्तम अख रखे हुए ये, 
| भोक अंकारोंसे वह सजा हुआ था और बहुतसे आयुध थे, उसमें छोटी घंटी लगी हुई थी ॥ ३० ॥ डी, 
| भाइजगइ अनेक रत्न जड़े हुए थे, सह्नोंके खंमे थे, सोनेके हजारों कलश लगे हुए थे॥ ३१॥ ह्य 

सकर सभी राक्षस बहुत विस्मित हुए राक्षसराज रावणा उस रथको देखकर शीघ्रही आत व 
| तथा अपने तेजसे प्रकाशित स्थपर बैठा । वह रथ कोटि सूयके समान प्रकाशमान था, भ 
| "रा था, उसपर सारथि बैठा हुआ था ओर उसमें आठ घोडे जुते हुए । ३२,३३.। अतस रा 
| ऐथ रावणा शीघ्रही चला, वह बलकी अधिकताके कारणा मानों एथिवीको विदीर्ण कर रहा या ॥ २४ ७. 
समय इधर-उधरसे बाजोंका दङ्ग, पटह ओर शंखके शब्द 
- का शब्द होनेलगा, मदन, पट न ' “ 
क्‍ जे होने लगा ॥ ३४ ॥ देवशत्रु, सीतापहारी दुवृ त ब्रह्मवाती राक्षसाका राजा छत्रचामरसे युक्‍त 


मानों पथित्रोको तोड़ रदे हों पेला घोर र्य व 
| >. पकी ओर प्रलयक्रालक्रे यमराज री 
' इच्छासे. ै नन्तर लिए तेस्तो चप " 

| क क रो न ॥ ४१ ॥ महारथो रावण जिस र्थपर बैठा हुआ था, चुत घोड़े 
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बाल्मीकीय-राभापणे ३४२ 
ततो नहप्रभ! सूर्यो दिश तिमिराबुताः । द्विजाश्च नेदुर्घोराश्च संचचाल च मेदिनी ॥४३॥ 
बवर्ष रुधिरं देवश्स्लङुध॒ तुरंगमाः । ध्वजाग्रे न्यपतदगरधो विनेदुथाशिवा; शिवा; ॥४७| 
. नयनं चास्फुरद्वामं वामो वाहुरकम्पत | विवर्णबनश्रासीत्किचिदश्रश्‍यत स्वन; ॥४५॥ 
ततो निष्पततो युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः | रणे निधनशंसोनी रूपाण्येतानि जक्षिरे ॥४६ 
अन्तरिक्षात्पपातो्का निर्धातभमनिःस्वना । विनेदुरशिवा गृध्रा वायसैरभिमिश्रिता; ॥४७॥ 
एतानचिन्तयन्घोरातुस्पातान्समवस्थितान्‌ । निर्ययौ रावणो मोहाद्रधाथे कालचोदितः ॥४८ 
तेषां तु रथघोषेण राक्षसानां महात्मनाम्‌ । वानराणामपि  चमूयुडायेवाभ्यवर्तत | 
अन्योन्यमाहयानानां क्रुद्धानां जयमिच्छताम्‌ ॥४९॥ 
ततः क्रुद्धो दशग्रीवः शरेः. काञ्चनभूषणेः । वानराणामनीकेषु चकार कदनं . महत्‌ ॥५०॥ 
" निकृत्तशिरस; केचिद्रावणेन वलीयुखा; । केचिद्विच्छिन्नहृदयाः केचिच्छोत्र विवर्जिता! ॥५१॥ 
निरुच्छ्वासा हता! केचित्केचित्पारवेषु दारिताः । केचिद्रिभिन्नशिरस! केचिचक्षुविनाकृता; ॥५२॥ 
- दशाननः क्रोधविवृत्तनेत्रो यतो यतोऽभ्येति रथेन संख्ये । 
ततस्ततस्तस्यः शरप्रवेगं - सोढुं न शेकुहरियूथपास्ते ॥५३॥ 
इत्याचं भीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चनवतितमः सर्गः ॥६४५॥ 


‘0: 


` बड़े तेज थे । वह लड्ढाके उस द्वारसे निकला जहाँ राम और लक्ष्मण थे ॥४२॥ उस समय सूर्यकी प्रभा चीण 
हो गयी, दिशाओंमें अन्धकार हो गया, पक्षी भयङ्कर रब करने लगे ओर परथिवी काँपने लगी ॥ ४३॥ 
मेघ रुधिर बरसाने लगे, घोडे फिसलने लगे, ध्वज्ञापर गीध बैठ गया ओर सियारिमें अशुभ शब्द करने 
लगीं ॥ ४४॥ बायीं आँख फरकने लगी, बायाँ हाथ कॉपने लगा, मुँह फिट्ट हो गया ओर शब्द धीमा 
पढ़े गया ॥ ४४ ॥ राक्षस रावण जिस समय युद्धमें आ रहा था, उस समय रणामें होनेवाली उसकी 
सूचनां देनेवाले ये अशकुन हुए ॥ ४६ ॥ आकाशसे उल्का गिरी जिसका शब्द विजली गिरनेके समान था, 
सियाहिरिने कोझोंके साथ अमङ्गज शब्द बोलने लगीं ॥ ४७॥ पर, अज्ञानके कारणा, रावणाने इन भण 
उत्पातांकी ओर ध्यान न दिया और वह कालप्रेरित होकर मरनेके लिए निकला ॥ ४८ ॥ महात्मा 
'रासोके रथके शब्दसे घानरोंकी सेना भी युद्धके लिए लोटी । दोनों दलवांले धसे अपने प्रतिची 
ललकार रहे थे ओर वे दोनों अपनी-अपनी विजय चाहते थे ॥ ४६ ॥ अनन्सर दशानन रावणा कषध दस 
इ 2 बानरी सेनाका नाश करने लगा ॥ ४० ॥ रावणाने कई चानरोंके सिर काट डाले, pe 
ल तोड़ दिये ओर कइयोंके कान काट लिये ॥ ५१॥ कइ्योंको साँस लेनेके पहिले मार डाला, कि र 
जसे फाड़ दिया, किसीका सिर फोड़ दिया और किसीकी आँखे फोड़ दीं ॥ ५२॥ डी 


फाडकर | | ग > 
सकते ये क स्य जिधर-जिधर जाता था उघरही उधर वानरसेनापति उसके वाणोंकी मार्को | नहीं 


«> 
~ 


आदिकाव्य वाढ्मीकीय रामोयणके युदकारडका पंचानबेवाँ सगे समाप्त ॥ ६५॥ 
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हर | 77 _युदकाशम्‌ 
हि ` षणणवतितमः सगः ६६. : 


घातैः कृत्तगात्रेस्तु दशग्रीवेण मार्गणे; । वभूव वसुधा तत्र प्रकीर्णा इरिभिस्तदा ॥ १ ॥ 
स्यमसह त ब शरसंपातमेकतः । न शेकुः सहितुं दीप्तं पतङ्गा ज्वलनं यया ॥ २॥ ` 
किता निशितेर्वाणे! क्रोशन्तो विभदुदुबुः । पावकार्चिः समाविष्टा दह्यमाना यथा गजाः ॥३॥ 
गानापनीकानि महाञ्राणीब _ मारुत; । संययो समरे तस्मिन्विधमनावणः शरैः ॥ ४ ॥ 
इदनं तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रो वनोकसाम्‌ । आससाद ततो युद्धे त्वरितं राधबं रणे ॥ ५ ॥ 
झावसतान्कपीन्हट्वा भम्ान्विद्रावितान्रणे । शुसमे सुषेणं निक्षिप्य चक्रे युद्धे दुतं मनः ॥ ६ ॥ 
आनः सदृशं वीरं स तं निक्षिप्य वानरम्‌ । सुग्रीवोऽभिस्ुं शत्रु" प्रतस्थे पादपांयुधः ॥ ७॥ 
र्तः पृष्ठतश्चास्य सर्वे वानरयूथपाः । अनुजम्युमहाशैलान्विविधांथ वनस्पतीन्‌ ॥ ८॥ . . 
ननद युधि सुग्रीवः स्वरेण महता महान्‌ । पोथयन्तिक्धांशान्यान्ममन्थोत्तमराष्षासान्‌ || ९॥ 
मरं च महाकायो राष्षासान्वानरेश्वरः | युगान्तसमये वायु! प्रवद्धानगमानिव ॥१०॥ 
क्षसानामनीकेषु शेलवर्षे ववर्ष ह। अश्मवर्षं यथा मेधः पक्षिसङ्घेषु कानने ॥११॥ 
इपिराजबिश्ुक्तेस्तैः शैलवर्षेस्तु राक्षसाः | विकर्णशिरसः पेतुर्विकीर्णा इव पर्वताः ॥१२॥ 
भय संश्षीयमाणेषु राक्षसेषु समन्ततः । सुग्रीवेण प्रभग्नेषु नदत्सु च पतत्सु च ॥१३॥ 
पाः स्वकं नाम धन्वी विश्राव्य राक्षसः । रथादाइत्य दुर्षषों . गजस्कन्थमुपारुहत ॥१४। 


1 


रावणके वाणोंसे अनेक वानरोंके अङ्ग कट गये ओर उनसे युद्धक्तेत्रको समस्त भूमि भर गयी ॥ १॥ 
ने कहने योस्य रावणके बाणपातको वानर एक क्षण भी न संह सके, जिस प्रकार प्रदीप्त अग्निको पतंग एक 
| लिए भी नहीं. सह सकते ॥ २॥ तीखे बाणोंसे पीडित» होकर वे वानर चिल्लाते हुए आगे, जिस 
किर आगकी ज्वाला लगनेसे जलता हुआ हाथी भागता है ॥ ३ ॥ जिस प्रकार बड़े मेघोंको वायु उड़ा देता 
। असी EN वाणोंसे वानरी सेनाको नष्ट करता हुआ रावण युद्धमें गया ॥ ४ ॥ राक्षसराज, वानरोंको 
पीड़ित करके, शीघ्रही रामचन्द्रके पास गया॥ ५ ॥ सुग्रीबने देखा फि वानरोंकी पंक्ति टूट 
९ ओर वे भाग रहे हैं, अनन्तर उन्होंने सेनाके मध्यभागकी रक्ताका भार सुषेणको देकर शीप्रही युद्ध 
मन लगाया ॥ ६ ॥ अपने समानही वीर वानरकों वहाँ र्रर सुम्रीवने बृत्त लेकर शत्रुके सामने 
ने किया ॥ ७ ॥ सुग्रीबके अगल-बगल तथा पीछेसे सभी वानरसेनापति बढ़ें-बढ़े पत्थर तथा अनेक 
रेज लेकर चले ॥ ८ ॥ महान सुग्रीबने बड़े स्वरसे. गर्जन किया, -ओर युद्ध करके बचे. हुए राक्षसा 
करके प्रधान राक्तसोंक्रा मथन किया ॥ & ॥ प्रजयकालमें बढ़ी हुई वायु जिस प्रकार म 
क गी है उसी प्रकार विशालशरीर बानरराजने राक्षसोंको मस-डाला ॥ १०॥ राक्षसोंकी सेनापर प्र 
भे ड न | अयते हैं ॥ २९ ॥ वानरराज सुमीवक्री पत्थरः 
त पा. ने लगे, जिस प्रकार मेघ वनमें पक्षियोंपरं पत्थर बस्सेति है ॥ १९३ मा पढे हों ॥१श। 
| भ स सिर अलग होकर प्रथिवीपर गिर पडें,वे ऐसे मालूम होते थे माना प्त न 
| ओर राक्षस मारे जाते लगे, सुग्रीवने. जब उनकी पंक्ति तोड़ दी, जब वे चि्लांने ओर णि 
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“बाल्मोकीय रामायणे २४४ 
स तं द्विपमथारुक्च॒ दिरूपाक्षा -महाबलः ।: ननद भीमनिहांदं चानरानभ्यधाबत | १ 
सुग्रीवे स शरान्धोरान्विससर्ज, चमू्ुखे | स्थापयामास चोद्रिगनान्राक्षसान्संमहूर्षयन ॥१६॥ 
` “सोऽतिविद्धः शितेबाणिः कपीन्द्रस्तेन रक्षसा । चुक्रोश च महाक्रोधो वधे चास्य मनो दधे ॥१७ 
ततः पादपमुददध्त्य शूरः संप्रधनो हरि! | अभिपत्य जघानास्य . मयुखे तं महागजम्‌ ॥१८॥ 
स तु प्रहाराभिहतः सुग्रीवेण महागजः । अपासर्पद्धनुमांत्रं निषसाद ननाद्‌ च॥ १९॥ 
गजाचु मयितात्तूर्णमपक्रम्य स बीर्यवान्‌ । राक्षसो$मियुख! शत्रु पत्युद्गस्य ततः कपिम्‌॥२०॥ 
आर्षभं चर्म॑ खङ्गं च प्रग्र लघुविक्रमः । भर्त्सयज्निव सुग्रीवमाससाद व्यवस्थितम्‌ ॥२१॥ 
स हि तस्यापि संग्रह प्रगह्न विषुलां शिलाम्‌ । विरूपाक्षस्य चिक्षेप सुग्रीवो जलदोपमाम्‌ ॥२२॥ 
स तां सिलामापतन्तीं दृष्टा राक्षसपुङ्गवः । अपक्रम्य सुविक्रान्तः खङ्गेन प्राहरत्तदा ॥२३॥ 
' तेन सङ्गप्रहारेण रक्षसा बलिना इतः । मुहूर्तमभवद्भूमी निसंज्ञ इव वानरः ॥२४॥ 
सहसा स तदोत्पत्य राक्षसस्य महाहवे । सुष्टि संबत्यं वेगेन पातयामास वक्षसि ॥२५॥ 
झृष्टिमहाराभिहतो . विरूपाक्षो निशाचरः | तेन सङ्गेन संक्रुद्धः सुग्रीवस्य चमूमुखे ॥२६॥ 
कवचं पातयामास पद्भ्यामभिहतोऽपतत्‌ । स सञ्चुत्थाय पतितः कपिस्तस्य व्यसर्जयत्‌ ॥२७। 
तलप्राहरमशने! समानं भीमनिःस्वनम्‌ । तलम्रद्दारं तद्रक्षः सुग्रीवेण सञ्च॒द्यतम्‌॥२८ 


! तब धनुर्धारी राक्षस विरूपाक्षने अपने आनेकौ घोषणा की और वह लड़ाका रथसे कूदकर हाथीपर चढ 
गया ॥ १३, १४॥ महाबली विरूपाच्षने हाथीपर चढ़कर भयङ्कर गर्जन किया ओर. वह बानरोंकी ओर 
दोड़ा ॥ १५॥ युद्ध-क्ेत्रमें वह सुमरीबपर भयङ्कर वाण छोड़ने लगा और उसने व्याकुल राक्तसांको प्रस 

` करके युद्ध-्ेत्रमें ठरा दिया ॥ १६ ॥ वानरराज सुग्रीव उस राद्वासके तीखे वाणोंसे बहुत विध. गये, 
इन्दोंने घोर गजन किया और उसका वध कैरना निश्चित किया ॥ १७॥ उत्तम युद्ध करनेवाले सुग्रीव पई 
उखाड़कर उसकी ओर बढ़े ओर उसके सामनेही उन्होंने उसके विशाल हाथीको मार डाला ॥१८॥ सुम्रीवरी 
मारसे आहत वह महागज एक धनुष पीछे हटा, बह परथिवीपर गिरा और उसने गर्जन किया ॥१६॥ वर्प 
वह राक्षस, उस आहत हाथीपरसे शीघ्रही उतरकर, शत्रु सुग्रीवके सामने बढ़कर, ऋषभ नामक 
चमड़ेकी ढाल ओर तलवार लेकर, निश्चल खड़े सुग्रीवका तिरस्कार करता हुआ उनके पास गया 
विरुपाक्षके प्रहारको सहकर सुग्नोवने बड़ा भारी पत्थर उठाया, जो मेघके समान विशाल था । इसे उने 
बिरूपाचापर चलाया ॥ २२॥ पराक्रमी वह रादासश्रेष्ठ आते हुए उस पत्थरको देखकर हट गया श 
सुभीबपर तलवास्सें प्रहार किया ॥ २३॥ बलवान्‌ राद्वासके उस तलवारके आघातसे आहत होकर द 
देरके लिए अचेतके समान चे एिबीपर गिर पडे ॥ २४ ॥ उस समय सुभीवने शीप्रदी उठकर उस दू 
सुक्का तानकर बड़े वेगसे उस रापासकी छातीमें मारा ॥ २५॥ सुम्रीवके मुष्टिप्रहारसे अभिहत होकर 
पाचा रादासने क्रोध करके तलवारसे सुभीवका कवच काटकर गिरा दिया, इस प्रकार राचास 
दोकर सुमी पेरोंके बल एथिवीपर गिर पडे । पुनः उन्होंने उठकर वज्ञके समान भयानक शब्द कह हले 
« पेज” राचासके लिए फंका । नब राचासने सुधीवको तल उठाये देखा तब निपुणतासे उसने पती 
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॥२०, २१! 


३ 
मोचय मष्टिनोरसि * ताइयत्‌ । ततस्तु संक्र रतरः ` सुग्रीवो “बानेरबरः ॥ २] 
RY चॉत्मंनो दृष्टा महारं॑ पेन रक्षसा। ददशनिन्तरं तस्यं विरूपाक्षस्य बानर ॥३०॥? | 
। 'पातेयत्क्रोपाच्छङ्लदेशे महातंलूम । महेन्द्राशनिकस्पेन तलेनाभिहतः ज्ञितौ ॥३२॥। 
| त रुपिरिक्तिन्न! शोणितं हि समुंद्गिरन। स्रोतोभ्यस्तु विरूपाक्षो जलं प्रस्नेवंणांदिव ॥३२॥ 
तनये ्रोधात्सफेनं रुधिराइुतम्‌ । ददृशुस्ते विरूपाक्षं विरूपाक्षतंरं_ कृतम्‌ ॥३३॥ 
हुतं परिवर्तन्तं पाइबेन रुधिरोक्षितम्‌ । करुणं च विनदन्तं ` ददृशुः कपयो रिपुम्‌ ॥३४॥ 
तथा तु तो संयति संप्रयुक्तो तरस्विंना वानरराक्षसानाम । 
बलार्णबौ सस्वनतुश्च भीमो. महार्णवो द्वाविव भिन्नसेतु ॥३५॥ 
` विनाशितं प्रेक्ष्य विरूपनेत्रं ` महाबळ तं हरिपार्थिवेन । 


बलं समेतं कपिराक्षसानामुद्वृत्तगङ्गाप्रतिमं वभू ॥२६ ` ` 
इत्याष आऔमद्रामायणे वा य आदिकाव्ये युद्ध कारडे षरणवतितमः.सगः ॥ ६६॥ 


सप्तनवतितमः सर्गः ६७ 


माने बळे तूर्णमन्योन्यं ते महामृधे ।:सरसोव ` महाधमें सूपक्षीणे ` बभतुः ॥ १॥ 
| सहयः तु घातेन विरूपाक्षंवधेन च | बभूवे द्वियुणे क्रुदो रावणों राक्षसाधिपः ॥ २॥ 
हणं खवलं दृष्टा वध्यमानं बलीमुखे: | बभूवास्य व्यथा युद्धे ष्वा देवविपर्ययम्‌ ॥ ३॥ 


कषा लिया ओर घूसासे सुभ्नीवकी छातीमें मारा । इससे वानसाज सुग्रीवं बहुत ऋद्ध हुए॥ २९२९ ॥ 
अपने प्रहारसे राक्तसको बचा देखकर उसका वध करनेका अबसर देखा ॥ ३० ॥ पुनः उन्होंने क्रोध 
$ रादासके ललाटपर महातलका प्रहार किया | वञ्रके समान उस तलसे आहत होकर बह राक्षस पृथिवी- 
4 पडा, रुचिरसे वह भींग गया ओर रुधिर उगलने. लगा, जिस प्रकार सोतेसे जल निकलता है ॥३१, 
| \ उसकी आँखे निकल आयीं. क्रोधसे फेनके साथ रुधिर निकलने लगा, उस समय विरूपाचाकी आँखे 
(भी विकृत हो गयी ॥ ३३॥ उस समय वानरोंने देखा कि वह रांदास रुधिरमें लथ-पंथ होकर युद्ध ४ रा 
' छटपटा रदा हे ओर दीनतापूर्वक क्रन्दन कर र है ॥ ३४॥ वानर ओर प र सलु 
विरूपादा ये दोनों सामने आये.. वे दोनों बलके समुद्र थे, वे दीनां nso: मर मा 
भर से गर्जन कर रहे थे ॥ ३५॥ वानरराजके द्वारा महाबली विरूंपाषाका विनाश देखकर 
एहसोकी वह समस्त सेना उन्मत्त गंगाके समान हो गयी ॥ ३६ लकत तलत मिति 
¦. ' झादिकाब्य वाह्मीकौय .रामायणके युढकांएडका छानंबेवाँ-सगे समाप्त ॥ ६६॥ ss 
रि ४; MS SE लीके | दिं र. 
शयीं, जिस प्रकार रमे विने 
हायुद्धमें परस्पर मारे जानेके कारंण वे दोनों सेना क्षीण हो 
| ई हो जाते हैं ॥ १:॥ अपनी सेना नष्ट होने तथा bes Reo 
॥र॥ चानर सेनाको मार रहे हैँ ओर बह घट री हे-य देर 
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उव्वाच: चः-समीपस्यं महोदरमनन्तरम्‌ । अस्मिन्काले. महाबाहो जयाशा त्वयि मे स्थिता Mt 
जहि शत्रुचमू वीर :दशयाद्य पराक्रमम्‌ । मदपिण्डस्य कारोऽयं निर्वेष्ठ' साधु शुध्यताम्‌ः ॥५॥ 
एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा राक्षसेन्दो महोदरः । मविवेशारिसेनां स पतङ्ग. इव पावकम्‌ | ६॥ 
ततः स कदनं चक्रे वानराणां महाबलः । भतु वाक्येन तेजस्वी स्वेन वीर्येण चोदितः ॥ ७॥| 
बानराश्र महासत्त्वा: प्रगृद्न विपुलाः शिला: । प्रविश्यारिवर्ल भीमं जध्चुस्ते सर्वराक्षसान्‌ ॥ ८ | 
महोदर/ सुसंक्रुद्धः शरैः काश्वनभूषणे: । चिच्छेद पाणिपादोरु वानराणां महाहवे ॥ ९॥ 
ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसानां महामृधे । दिशो दश हुताः केचित्केचित्सुग्रीवमाश्रिता; ॥१०॥ 
प्रभग्नं समरे दृष्टा वानराणां महावळम्‌ | अभिदुद्राव सुग्रीवो महोद्रमनन्तरम्‌ ॥११॥ 
मय्य विपुलां घोरां महीधरसमां शिलाम्‌ । चिक्षेप च महातेजास्तद्वधाय हरीश्वरः ॥१२॥ 


' ` = ततमापतन्तीं सहसा शिलां दृष्टा महोदरः । असंज्जान्तस्ततो बाणे निर्विभेद ततः शिलाम्‌ ॥१३॥ 


रक्षसा तेनःः बाणोधैनिकत्ता सा सहस्रधा | निपपात तदा भूमौः ग्रधचक्रमिवाकुल्म ॥१४॥ 
तां तु भिन्नां शिलां दष्टा सुग्रीवः क्रोपमूच्छितः । सालयुत्पाट्य चिक्षेप तं स चिच्छेद नैकथा ॥१५॥ 
शरेध विद्दारैनं शूरः परषलारदनः। स ददर्श ततः करुद्धः परिधं पतितं भुवि ॥१६॥ 
आविध्य तुः स तं दीप्तं परिघं तस्य दर्शयन । परिघेणोग्रवेगेम जघानास्य इयोत्तमान्‌ ॥१७॥ 
तस्माद्धतह्याद्रीर सोजपुत्य महारथात्‌ । गदां जग्राह संक्रुद्धो ` राक्षसोऽथ महोदरः ॥१८॥ 


देखकर रावणको बढ़ा क्रोध झाया ॥३॥ अनन्तर वह समीपस्थ महोदरसे बोला--महाबाहो ! इस समय तो 
तुम्हीं मेरी जयकी शाशा हो | ४ ॥ वीर ! अपना परक्रम दिखाओ ओर शत्रुसेनाको मारो, यही समय 
स्वामीके उपकारोंका बदला चुकानेका उपस्थित हुआ है, इससे अच्छी तरह लड़ो ॥ ५ ॥ रावणकी श्राज्ञा 
मानकर राशसराज महोदरने शब्रुसेनामें प्रवेश किया, जिस प्रकार पतंग आझिमे प्रवेश करता है.॥ है! 
अ आज्ञासे प्रेरित होकर वह रास अपने पराक्रमसे वानरीसेनाका नाश करने लगा ॥ ७ ॥ महाः 
हि मोह भी बड़ी-बड़ी शिला लेकर शत्रुसेनामें घुस गये ओर वे शत्रुसेनाका नाश करने लगे॥८॥ 
सो यी सि बात युद्धमें बानरोंके हाथ पेर काटने लगा ॥ ६ ॥ राचासोंके उस 
आह गने लगे ओर कई सुम्ीवकी शरणं आये ॥ १०॥ बानगेंकी बड़ी सेना युद्धसे भाग. 
ह डेट फव महोद्रपर आक्रमण किया ॥११॥ बहुत बड़ी-बड़ी पर्वतके समान भयर 
कक शिया, 5 भ? बानरराज महातेजस्वी सुगीव फॅकने लगे ॥१२॥ महोदरने सहसा:देखा 
वाणोंसे कर ओर आ रही है, तब बिना घबड़ाये उसने उस. शिलाको तोड़ दिया ॥ १३ ॥ राता 
हजारो टुकड़े इई वह शिला प्रथिवीपर इधर-उधर गिरी, मानें गीधोंका झुण्ड गिरा हो ॥ १४ ॥ के 
EE वी. Fs देखकर सुभीवने बड़ा क्रोध. किया, उन्दने सालबृच्त उठाकर उसपर चलाया, रास 
जला न्ती कर दिया ॥ १५॥ शबुसेनाको, पीडित करनेवाला वीर रास वाणोंसे इग 
सा सुमोषने महोदरको 8 य ऋद्ध सुगीवने प्रथिवीपर पड़ा हुआ परिघ देखा ॥१ ६॥ प्रदीप्त उस पोहे 
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। ापरिमहस्तौ स्तौ तो युधि वीरो समीयतुः । नद॑न्तौ गोद्टपमरूयो घनाविव सविद्यतों ॥१ ९] 
बतः ऋ दो गंदाँ तस्य चिक्षेप रजनीचरः । ज्वलन्ती भास्कराभासां सुग्रीवाय महोदर! 1२०) 
दां तां सुमहाघोरामापतन्तीं ` महाबल! । सुग्रीवो रोषताम्राक्षः सञ्चुद्यम्य महाहवे ॥२१॥ 
भागधान गदां तस्य परिघेण हरीश्वरः । पपात तंरसा भिन्नः परिधस्तस्य भूतले ॥२२॥ 
ततो जग्राह तेजस्वी सुग्रीवो वसुधातलात्‌ । आंयंसं मुंसल॑ घोरं सर्वतो हेमभूषितम्‌ ॥२३॥ 
त तमुदम्य चिक्षेप सोऽप्यस्य प्रक्षिपद्गदाम्‌ । भिन्नावेन्योन्यमासाद्य पेततुस्तौ महीतले ॥२४॥ 
ततो भिन्नप्रदरणों म्रष्टिभ्यां तो समीयतुः | तेजोबलसमाविष्ठौ दीप्तोविव हुताशनो ॥२५॥ 
पतुस्तौ तदान्योन्यं नदन्तो च पुनः पुनः । तलैान्योन्यमासाद्य पेतुश्च महीतले ॥२६॥ 
रतेततुस्तदा तूर्ण जन्नतुश्च -परस्परम्‌। मभुजेश्रिक्षिपतुरवीरावन्योन्यमपरानितों ॥२७॥ 
'मतुस्तौ श्रमं वीरो बाहुयुद्धे परंतपौ | जहार च तदो सङ्गमद्रपरिवर्तिनम्‌ ॥२८॥ - | 
तो रोषपराताङ्गौ नदन्तावभ्यधावताम्‌ । उद्यतासी रणे हृष्टौ युद्धे श्नविश्ञारदौ ॥२९॥ 
दक्षिणं मण्डळं चोभौ सुतुर्ण संपरीयतुः । अन्योन्यमभिसंक्रुद्धौ जये प्रणिहिताबुभो ॥३०॥ 
| सतु श्रो महावेगो वोर्यशछाधी महोदरः । महावर्मण तं सङ्गं पातयामास दुर्मतिः ॥३१॥ 
हगरमुत्कषतः खङ्गं खङ्गेन कपिकुञ्जरः । जहार स शिरख्नाणं कुण्डलोपगतं शिर; ॥३२॥ 
निङृत्तशिरसर्तस्य पतितस्य महीतले । तहलं राक्षसेन्द्रस्य इष्टा तंत्र न इश्यते ॥३३॥ 


गारे जानेपर बह वीर उस महारथंसे कूद पड़ा। राक्षस महोद्रने कोध करके गदा ली ॥१८॥ गदा ओर परिघ 
ऐकर वे दोनों वीर युद्धमें सामने आये, वे साँड्रोके समान गंजते थे, ओर बिजुलीचाले मेधके समान मालूम 
पढ़ते थे ॥ १६॥ मदोद्र राक्तसने कोधकरके जलती हुई वह गदा सु्रीवपर चलायी, जिसका प्रकाश सूयके 
समान था ॥ २० ॥ महाभयानक गदा अपनी ओर आते देखकर सुग्रीवने कधसे लाले आँखे करके परिघसे 

गदापर मारा, इससे परिघ टूट गया और वह एथिवीपंर गिर पड़ा ॥ २१, २२॥ अनन्तर तेजस्वी 

ुगीवने पृथिवीपरसे एक सयङ्कुर लोहेका मूसल उठाया, जिसपर सोना चढ़ा ड त ॥२३॥ सुगीबने राच्तस- 
सका राक्षसने उनपर गदा फंकी, आपसमें टकराकर वे ' च ओर ग 

ज्र ने अझिके समान घूसासे लड़ने लगे ॥ २५॥ 
भेर र्न करने सा तलसे भी प्रहार किया और वे प्रथिवीपर गिर पडे ॥ २६ ॥ पुनः वे शीघ्र 
कर आपसमें मारने लगे, पराजित होनेके अयोग्य वे दोनों बीर हार्थोसे एक दूसरेको ढकेलने लगे ॥२७॥ 
[युद्ध करते-करते वे दोनों शत्रुतापी वीर थक गये, तब उन दोनोंने पासडी रखी हुई तलबार उठायी [रा 
रब्बिशारद युद्धं प्रसन्न वे दोनों कोधकरके ओर तलवार उठाकर गर्जते हुए पक दूसरेकी शोर दोढ़ ॥२६॥ 
न कोघ किये हुए और जयपानेके लिए सावधान वे दोनों बीर दाहिनी ओरसे पतरेपर चलकर 
| (पौ ^ ^ डस वीर वेगवान्‌ तया बलकी प्रशंसा करनेवाले दुर्मति महोदरने सुगीबके कबचपर ई 
| इ '३९॥ महोदर सुगीवके कबंचमें विध हुई तलवार निकाल रहा था, उसी स र गिर 
| ` ने भोर पग से सुशोभित उसका सिर तलवारसे काट लिया ॥ ३२ ॥: सिर कॅटनेंपर वह पृथिवीमें 
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-रामायणे ः जळ 


'इत्वा तं वानर साध. ननाद मुदितो इरिः। चुक्रोष च. दशग्रीवों बभौ: हृष्ट राघव: | | 
' विषण्णवदनाः सर्वे. राक्षसा: दीनचेतसः ॥ विद्रवन्ति. ततः सर्वे भयवित्रस्त चेतस, र 
. होदरं तं विनिपात्य भूमौ . महागिरेः कीर्णमिवैकदेशम्‌ (. ९५ 
. . सरर्यात्मजस्तत्र रराज लक्ष्म्या सूर्य: स्तेजोभिरिवाप्रष्यः-॥३६। ` 
' अथ विजवमवाप्य वानरेन्द्रः समरशच॒े सुरसिद्धयश्नसङ्घै; । 
अवबंनितळगतेश्च : ` भूतसङ्घेईरुषसमाङुरितै निरीक्षमाणः ।।३७॥ - 
गणना इत्याष ओीमद्रामायरो बाढ्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तनवतितमः सर्गः ॥६७॥ 
- ऱ्य = न 
५१७. १. अष्टनवतितमः सगः &८ ` ee 
` 'महोदरे. तु निहते मर्ापाश्ो. महाबल । सुग्रीवेण समीक्ष्याथ क्रोधात्संरक्तलोचनः ॥ १॥ 
अङ्गदस्य चमू भीमां क्लोभयामास मार्गणे; । स वानराणां घुख्यानाश्चुत्तमाङ्गानि राक्षसः ॥ २॥ 
' पातयामास कायेभ्यः फळं इन्तादिवानिलः | केषांचिदिषुभिर्वाह श्रिच्छेदाथ स राक्षसः ॥.३॥ 
: वानराणां सुसंरब्ध) पाइ केषांचिदाश्षिपत्‌ । तेऽदिता बाणवर्षेण महापाइ्वेन वानराः ॥ ४॥ 
विषादविमुखा सर्वे . बभूवुर्गतचेतस!.| निशम्य बल्सुद्विग्रमज्दो राक्षसादितम्‌ ॥५॥ 
बैग चक्रे . महावेगः समुद्र इव प्सु | आयसं परिधं ह्म खरर्यरडिमसममरभम्‌ ॥६॥ 


> पहा जद देखकर राष्षसराजको:बह्‌ सेना वहाँ :दिखायी.न.पड़ी॥३३॥ महोदरको मारकर सुग्रीव वानरेफे 
“साथ प्रसन्न दुए ओर रजन करने लगे, रावणे, क्रोध. किया,झोर रामचन्द्र प्रसन्न होकर शोभित हुए ॥ ३४॥ 
का झह, उतर गया, उनका चित्त मलिन हो गया, वे. भयभीत होकर -इधर-उधर भागने . लगे ॥ ३५॥ 
२ होने ड़ इए,एक बड़े-शिख़रके समान उस महोदरको प्रथिवीपर गिराकर सूर्यपुत्र, सुग्रीव विजयंश्रीसे शोमित 
“होते,लग,- जिस प्रकार सूर्य अपने तेजसे शोभित होते हैं. ३६॥ द्ध्म विजय पाये हुए वानाम 

सुगीन, देवता, "सद्ध, यक्ष तया. एथि्रीवासी प्राणियांसे,. जो हषसे. व्याकुल थे; उप्रभिनन्दित हुए ॥३० , 
ह (35) =, त्मक रामायणके युडकारडका, सताननेबॉ: सगे समाप्त ३७॥ ` 


} का द यह देखकेर महावली:महापार्बंकी आँखें कोधसे लाल दो गर्थी gs 
: शरीरस गिराने जगा, लि ज़ाको वायसे: 'लुभित कर-दिया।.: बह राचास . प्रथान-प्रधान वानरोंछा मर 
ना, [स प्रकार दुन्तसे 'फल अलग किया ज्ञाता है: ( वृन्त्न वह गुच्छा है गे बे 


ह कक चागादृष्टिसे पीडित होकर वानर दुःखके कारण समरसे व्रिमुख दो गये झो 

-अ पूर्णिमाके दिन हके ततिति दोकर सेना. दवि हो गयी दै--यह देखकर : स कि 

"अचे, महापाश्वपर मुद्रक:समान बढ़े... सूय किग्णोंके 'सम्रान; उज्ज्वल ; लोद्देका परिघ लेकर पर 
7 ` त शणाया । उघ पासे नेत होकर मदार, साइथिक्रे साथ उस सें शिब 
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a ४ _ अछकाण्ड्सू | 


करे बानरजेष्ठो महापाइे न्यपातयत्‌ । स तु तेन महारेण महापाश्वों विचेतनः ॥ 
„` ` सस्रूतस्यन्दनात्तस्माद्रिसंज्ञ्रापतद्युवि॥७॥ ` - | . 
| -यराजस्तेजस्वी नीळाञ्जनचयोपमः । निष्पत्य सुमहावीर्यः स्वयथान्मेघसंनिभात्‌॥८॥ : 
दष गिरिशज्ञाभों कुछ! स विपुलां शिलाम्‌ । अश्वाञ्जघान तरसां वभज्ञ स्यन्दनं च तम्‌ ॥९॥ 
र्तार्लम्धसंबस्तु महापाशो महाबलः | अङ्गदं बहुभि्ाणर भूयस्तं: अत्यविध्यत ॥१०॥ 
स्वन्तं त्रिभिर्वाणैराजघान स्तनान्तरे । ऋक्षराजं गवाक्षं च जघान बहुभिः शरे; ॥११॥ 
वाप जॉम्त्रवन्तं च स दृष्टा शरपिडितों | जग्राह परिघं घोरमङ्गदः क्रोधमूर्च्छितः ॥ १२) 
तस्याङगद्‌ः सरोपाक्षो राक्षसस्य तमायसम्‌ । दूरस्थितस्य परिघं रविरश्मिसमप्रभम्‌ ॥१३॥ 
र्यं भुजाभ्यां संशय त्रामयित्वा:च वेगवत्‌ । महापार्श्वाय चिक्षेप वधार्थ वालिन! सुतः ॥१४॥ 
सतु क्षिप्तो बलवता परिधस्तस्य रक्षस; | धनुश्च सशरं इस्ताच्छिरस्नाणं च पातयत्‌ ॥१५॥ - 
तं समासाच्च वेगेन वालिघुत्रः -परतापवान्‌ । तळेनाभ्यहनत्क्ुडः कण्णंमूळे सकुण्डले ॥१६।। 
मु क्रद्धो महावेगो महापाशो - महाद्युतिः । करेणेक्रेन - जग्राह सुमहान्तं .परख्धम्‌ ॥ १७॥ 
| त तैखौतं. विमलं शैलसारमयं इढम्‌। राक्षसः परमक्रुद्धो वालिपुत्रे . न्यपातयत्‌ ॥ १८ 
तेन वामांसफलके. शुं मत्यवपातितम्‌ । अङ्गदो मोक्षयामास सरोषः स. प्रञ्वघम्‌ 1१९) 
स. वीरो... बज्संकाशमङ्गदो मुष्टिमात्मनः | सब्र्तयत्ससंकुदः, पितुस्तुल्यपराकरमः .॥२०॥ 
रक्षसस्य स्तनाभ्याशे मर्मज्ञो हृदयं परति | इनद्राशनिसमस्पशं स शुषि विन्यपातयत्‌ ॥२१॥ 


पड | .४--७ ॥ -सेघके संमान काले अपने दलसे निकलकर महाबली तेंजस्वी ओर अंजनराशिके समान 
भे आन्षराज जाम्बवानने पर्वतशिखरके समान विशालशिला लेकर महापएवके घोड़ोको मारं डाला ओर 
इसके रथको तोड़ डाला ॥ ८, ६ ॥ एक मुहूर्तके बाद. होश आनेपर महाबली महापाश्वने पुनः अज्नदको 
नेक वागोसे - वेधा ॥.१० ॥.. स्तनोंके बीच छातीमें उसने ऋष्तराज i ज्ञाम्बंबानको तीन .वाणॉसे मार 

त्त गवाक्षको अनेक वाणोंसें मारा ॥ ११.॥ गवाष्त और जाम्भवातूको वाणपीडित देखकर अज्लदने ड - 
के भयानक परिघ. उठाया ॥ १२॥ अङ्गदी ऑस्लॉसे कोथ टपक रा या, .सुयकिरयाके समान चक 


के लोहेका परिघ उठाकर दूरस्थित उस राज्षसके वधके-जिए.दोनों हायसे उस परिधको इला ओर ठ 
| भै महापाश्बपर चलाया ॥,१३५ १४.॥ बलवान्‌ अज्ञद्के हायसे : चलाये गये उप | (रातत ल 
| से बाणयुक्त धनुष और, सिरकी पगड़ी. गिरोः दी.॥:९५.॥; बली “वालिपुत्र - शीत्रह्दी उस : न 

“बे शोर इर्होंने ओधकरके उसके कुणडलवाले कानकी-जड़में तलसे मारा ॥१६॥ महावेगवात्‌ म छ 
; पाइने कोधकरके बहुत बड़ा एक परखध एक दायसे उठाया ॥१५॥. बडे धसे, उस राक्षसने वह पत्थर 


कै अमान कठोर दू और कया इआ. परश्‍वध अन्नदपर चलाया ॥ १८॥-डस राक्तसके द्वारा 
“छोर हद ओर तेलसे:साफ किया हुआ. 1.2१. hl 

गवे अन्येपर पर चलाये उस परश्वधक्रो अन्नदने क्रोर्धपूवक निष्फल कर दिया ॥ १६.॥ पिताके तुल्य ह - 

गैर अज्ेदने बड़े कोधसे बन्नतुल्य अपनी मुद्दों बाँथो ॥२०॥ रात्तसक्रे स्तनके पास हृदयपें ममज्ञ अङ्ग रे 
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क 'बाल्मीकीय-राभायणे ३५० | 
तेन तस्य "निपातेन राक्षसस्य महामधे | पफाल हृदयं चास्य स पपात हतो भुवि ॥२२ 
तस्मिन्विनिहते भूमौ तत्सैन्यं सं्रचुक्षमे । अभवच महान्कोधः समरे रावणस्य तु॥२ र 
'बानराणां हृष्टानां ` सिंहनादः सुएुष्कलः। स्फोटयक्िव शब्देन खङ्कां साहारगोपुराग़र | ` 

सहेन्द्रेशय देवानां नादः समभवन्महान्‌ ॥२४॥ 

अयेन्रश्रु्रिदशालयानां बनोकसां चेव महाप्रणादम्‌ । 

रत्वा सरोषं युधि राक्षसेन्द्रः पुनश्न युद्धाभिशुखोऽत्रतस्ये ॥२५॥ 
इत्याषं ध्ीमद्रामायरो वाढमी कोय आदिकाव्ये युद्ध कारडे$ष्टनवतितम: सर्गः ॥ ६८| 
CATS 
पकोनशततमः सर्गः ६६ 

` महोदरमहापाश्वों इतौ दृष्टा स रावणः । तरिम्रश्च निहते वीरे विरूपाक्षे महाबळे ॥ १॥ 
विवेश महान्क्रोधो 'राबणं तु महामृधे | स्रूतं संचोदथामास वाक्यं चेदमुवाच ह॥ २॥ 
निइतानाममात्यानां रुद्धस्य नगरस्य च । दुःखमेवापनेष्यामि इत्वा तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३॥ 
रामहक्ष॑ रणे इन्मि सीतापुष्पफलप्रदम् । प्रशाखा यस्य सुग्रीवो जास्बवान्कुमुदो नल! ॥ ४॥ 
द्विविदश्चैव मेन्द अङ्गदो गन्धमादनः । इनूमांश्च सुषेणश्च सर्वे च इरियूथपाः ॥ ५॥ 
स दिशो दच घोषेण रथस्यातिरथो महान्‌ । नौदयन्मययो तूर्णं राघबं चाभ्यधावत ॥ ६॥ 


इनदरके वज्ञके समान कठोर अपनी मुट्टीसे मारा ॥ २१ ॥ उस महायुद्ध में उस मुट्टीके गिरनेसे उस राषस्का 

हृद्य फट गया झोर वह मरकर एथिवीपर गिरा ॥ २२ ॥ महापार्श्वके मारे जानेपर उसकी सेना मित हो 

गयी ओर रावणको बड़ा क्रोध आया ॥ २३ ॥ प्रसन्न बानरांका चारों ओर सिंदनाद होने लगा । उस सि 

दुसे लड्डानगरी अपनी अटारियों ओर गोपुरके साथ मानों फटने लगीं, इन्द्रके साथ देबताओने भी हर 

¦ गन किया ॥ २४ ॥ देवताओं ओर चानरोंक्रा वह हशब्द सुनकर इन्द्रशाच्नु रावणने बड़ा क्रोध किया 

झर बह युद्धके लिए तयार होकर युद्धभूमिमें खड़ा हो गया ॥ २५॥ | 
आदिकाध्य वाह्मीकोय रामायणके युदकारडका अह्ानबेवा सगे रूमाप्त ।। १८५ 


महाबली बीर विरूपाक्षके मारे जानेपर महोद्र ओर महापांशच भी मारे गये--यह देखकर दष 
म्ह बंडा क्रोध चढ़ा, उसने सारथिको स्थ चलानेके लिए कहा और वह इस प्रकार बोला, १! २. 
को सचिवोके मारे जानेका ओर वानरोंके द्वारा लङ्कानगरीके घरे जानेका दुःख आज मैं राम ओर दी 
बेस दूर करू गा ॥ ३॥ आज में रामरूपी वृत्तका युद्धमें विनाश करूंगा । यद ई पल 
मदा फल उत्पन्न करता हे । इसकी शाखाएँ सुगीव, जाम्बवान्‌, कुमुद्‌, नल, द्विविद, मेन्द भ 
दिशाओोंकों प्रतिध्वनित करता हुआ शीघ्र चला ओर रामचन्द्रकी ओर दोड़ा ॥६ 
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३५१ ॒ जापर 
| तेन शब्देन सनदीगिरिकानना। संचचाल मही सर्वा . श्रस्तसिंहफृगद्विजा ॥ ७॥ 
| जरसं सुमहाषोरं चकाराखं सुदारुणम्‌ । निर्ददाह कवीन्सर्वास्ते पेतुः समन्ततः ॥ ८॥ 
| पात रजो भूमौ तैर्न संप्रधावितेः | नहि तत्सहिलुं शेकुब्नह्मणा निर्मितं स्वयम्‌ ॥ ९॥ 
तृत्यनीकान्यनेकानि रावणस्य शरोत्तमैः । दृष्टा भग्नानि शतशो राघवः पर्यवस्थितः ॥१०॥ 
तो राक्षसश्चादूलो विद्राव्य इरिवाहिनीस्‌ । स ददर्श ततो ररामं ति्ठन्तमपराजितम्‌ ॥११॥ 
हक्षणेन सह भ्रात्रा विष्णुना वासवं यथा | आलिखन्तमिवाकाशमवष्टभ्य महद्धनुः ॥१२॥ 
| क्लप्नविशालाक्ष॑ दीर्घबाहुमरिंदपम्‌ । ततो रामो महातेजाः सौमित्रिसहितो बली ॥१३॥ 
| शराब रणे भग्नानापतन्तं च रावणम्‌ । समीक्ष्य राघवो हृष्टो मध्ये जग्राह कार्मुकम ॥१४॥ 
बिस़्ारयितुमारेभे ततः स धनुरुत्तमम्‌ । महावेगं महानादं निर्भिन्दन्निव मेदिनीम्‌ ॥१५॥ 


रवणस्य च बाणोघे रामविस्फारितेन च । शब्देन राक्षसास्तेन पेतुश्च शतशस्तदा ॥१६॥. ` 


तोः शरपथं प्राप्य रावणो राजपुत्रयोः। स वभो च. यथा राहुः समीपे शशिसूर्ययोः ॥१७॥; 
िच्छन्मथमं योद्धुः लक्ष्मणो निश्चितैः शरे | मुमोच घलुरायम्य शरानप्रिशिखोपमान-॥१८॥ 
| तासुक्तमात्रानाकादे लक्ष्मणेन धनुष्मता | बाणान्वाणेमंहातेजा ` रावणः प्रत्यवारयत्‌.॥१९॥ 
एकमेकेन बाणेन त्रिभिख्चीन्दशभिर्दश । लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद दर्शयन्पाणिलाघवम्‌ः॥२०॥ 


मूसे पवत, बन ओर नदियोके साथ प्रथिवी. पतिष्वनित दो गयी,ः एचिवीः कपे: लगी ओर 
तथा पशु-पच्ती डर गये ॥ ७।। बड़ा भयङ्कर ओर कठोर केतुका अखन उसने चलाया, जिससे. 
गनर जलने लगे ओर वे इधर-उधर गिरने लगे. ॥ ८॥ वानरीसेनाक्री पॅक्ति टूट गयी ओर वे: 
भाने लगे, जिससे एथिवीपर धूल उड़ी | वह अखन स्वयं ब्रह्माक्रा बनाया था इसलिए वानर उसे सह: 
सके ॥ ६ ॥ रावणके तीचण वाणेंसे अनेक वानरीसेना भागने लगी, अपनी सैकड़ों सेनाओंको भागतीः 
भी रामचन्द्र युद्धमें डरे रहे ॥१०॥ राक्षसश्रेष्ठ रावणने वानरीसेनाकों भगाकर रामचन्द्रको देखा, जो 
भाजित होनेके अयोग्य थे । बे बड़े धनुषपर भार देकर भाई लचमणके साग्र खडे थे; मानां इन्द्र अपने छोटे 
श्णुके साथ हों, मालूम दोता था कि रामचन्द्र अपने घतुषसे आकाश छू रदे. हो. ॥ ११, १२॥ दी 
i केमलदुलके समान चिशाललोचन, तेजस्वी, बली रामचन्द्रते लक्कमणके साथ देखा कि वानर भाग र 
रावण आ रहा है । यह देखकर रामचन्द्र प्रस्न हुए ओर उन्होंने घनुषको बीचसे र pe 
| र "गभ वाण छोड्नेवाला तथा भयङ्कर शब्द करनेवाला धनुष रामचन्द्र चढ़ाने त ण पृ हया 
फ़ इना चाहते हों ॥ १४ ॥ रावणके वाणोंके तथा रामचन्द्रे धतुषके टंकारके शब्दसे सैकर्ढा राज्य एवा, 
रे॥ १६ ॥ बह रावण राजपुत्र राम और लचमणकें समीप आया; ळर वह मालूम होता था, : 
हा ns रावणसे तीखे वाणेके द्वारा पहले युद्ध करनेको 
ओर चन्द्रमाके पास राहु हो ॥ १७॥ जदमणने रावणे ठ की 
| भाते धनुष चढ़ाकर अग्निशिखरके समान वाण छोड़े ॥ १८ ॥. घवुर्धारी लदमणके बाण छ 
| he राबणने पने वाणोसे उन बाणो रोक दिया ॥१६॥ रावणने लदमणके एक वाणक्रो एक बाणे, | 
| ऐणांको तीन वाणोसे, और दस वाणोको दस वाणेंसे काट डाल! ओर इस प्रकार उसते अपता दृस्त- 
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बाल्मीकीय-रामायणे  . ऱ्य ह. ५५ 
अभ्यति्म्य सौमित्रि रावणः समितिंजयः | आससाद रणे रामं स्थितं शैलमिवापरम॑ शो 


ha 


स राघवं समासाद्य क्रोधसंरक्तलोचनः | व्यख़्जच्छरवर्षाणि रावणो राक्षसेश्वर; रश 


शरधारास्ततो रामो रावणस्य घनुडच्युताः । ध्वं वापतिताः शीघ्रं भल्लाञज्राह सत्वरम्‌ [रेशो 


ताञ्छरौघांस्ततो भल्लेस्तीक्षणेश्िच्छेद राघव! । दीप्यमानान्मदाघोराऽ्छरानाशीविषोपमान्‌ ॥२४ 
रारो रावणं तूर्णं रावणोः राघवं तथा । अन्योन्यं विविधेस्तीक्ष्णेः शरवर्षः ॥२६॥ 
चेरंतु्च चिरं चित्रं मण्डलं सव्यदक्षिणम्‌ । वाणवेगात्सयुत्सिस्तावन्योन्यमपराजितो | २१ 
तयोर्भूतानि ` . वित्रेसुरयुगपंत्संप्रयुध्यतोः । रोद्रयोः सायकय़ुचोर्यमान्तकनिकाशयो; ॥२७॥ 
सततं विविधेवर्णिबभूव 'गगनं तदा ।ःघनेरिवातपापाये विद्युन्मालासमाकुठे; ॥२८ 
गंवाक्षितमिवाकाश बभूव  शरदष्टिमि । महावेगे! सुतीक्ष्णाग्रेशभ्रपत्रे; सुत्राजितैः ॥२९॥ 
' झराखकारमाकाशं चक्रतुः प्रथमं तदा । गतेऽस्तं तपने चापि महामेधाविवो त्थितौ ॥३०॥ 
तंयोरभून्महामुद्धमन्योन्यवधकाङिक्तिणोः । अनासाद्यमचिन्त्यं च रत्रवासवयोरिव ॥३१॥ 
उंभोः हि ' परमेष्वासांबुभौ युद्धविशारदों | उभाव्रविदां मुख्यावुभो युद्धे विचेरतुः ॥३२॥ 
उभो हि. येन ब्रजतस्तेनः तेन शरोर्मयः। ऊर्मयो वायुना विद्धा जग्युः सागरयोरिब ॥३३॥ 
तत! संसक्तहस्तस्तु' ' रावणो लोकरावणः । नाराचमाछां रामस्य ललाटे प्रत्यमुश्चत॥।३४॥ 
लाघव दिखलाया ॥ २०॥ युदूध-विजयी रावण लक्ष्मणको छोड़कर रामचन्द्रके पास गयां जो एक दूसरे 
पंवतके संमान युद्धक्षेत्रमें ख़ड़े,थे ॥२१॥ राक्तसराज रावण क्रोघसेःआँखें लाल करके रामचन्द्रके पांसःगया 
ओर वाणोंकी बृष्टि करने लगा ॥२२॥ रावण के .धनुषसे निकलकर वाणधारा आ रही है यह देखकर रामचन्दने 
रीघ्रही भङ्नामक वाण उठाये ॥ २३ ॥ उन समस्त वाणेंको रामचन्द्रने तीखे भल्लोंसे काट डाला, -वे बाण 
बंडे भयङ्कर ओर चमकीले थे वे सर्पक समान क्र र थे ॥ २४.॥ रामचन्द्र रावणको और रावण रामचठको 
इस प्रकार दोनों परस्पर अनेक प्रकारके तीखे वाणोंको दृष्टि करने लगे ॥ २५ वाणके वेगसे दूर हटायें 
गये ओर एक दूसरेके द्वारा पराजित होनेके अयोग्य रामअऔर'राचण. बहुत देरतक दाहिने बाये मणडल 
कार घूमते रहेंः॥ २६ ॥ ययराजके सदृश अत्यन्त भयङ्क वाण छोड़तेवाले तथा युदूध | करनेवाले राम 3 


रांवणसे सब प्राणी डर गये ॥ २७॥: गरीष्मके बीतनेपर जिस प्रकार आकाश बिजुलीवाले मेघोंसे भर जाग 


है, उसी प्रकारः अनेक'प्रकारके वाणोंसे आकाश अर गया ॥.२८:॥ तीखे गीधके पंखयुक्त वेगवान. अ 
ज चलनेवालेते वारकरी वृष्टिसे आकाश गवाज्षितके समान हो गया अर्थात्‌ उसमें खिड़ कियाँसी मालूम परी 
जगी २६ ॥ सूयके अस्त हो; जानेपर महामेघके समान उदिति :राम और रावणाने बाणोकी बटे अर्र 
करे दया ।रत्िमडन्धेकार होताही है; इनकी वाणावृष्टिसे और अन्धकार हो गयां ॥ ३०॥ प्प 


` लेती हैं ॥३३॥ 'लोकको रंलानेवाला रावण वाणा चलाने व्यस्त था, उसने रामचन्द्रके ललाटपर 
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हे 


३५३ . _ युद्धकाण्डम्‌ 


वापरु तां नोलोत्पलदलप्रभाम्‌ । शिरसाधार्‌यद्रामो न व्यथामभ्यपद्यत ॥३५॥ 
| इब मनत्रानपि जप्ोदरमस््ठदीरयन । शरान्धूयः समादाय रामः क्रोधसमन्वितः ॥३६॥ 
| रोच च प्रहातेजाश्चापमायम्य वीयवान्‌ । ताज्शरान्राक्षसेन्ट्राय चिक्षेपाच्छिन्नसायक! ॥३७॥ 
| ३ महामेघसंकाशे कवचे पातिताः शराः । अवध्ये राक्षसेन्द्रस्य न व्यथां जनयंस्तदा ॥३८॥ 

वाथ तं रामो रथस्थं राक्षसाधिपम्‌ | ललाटे परमास्रेण सर्वा्नङुश्चलोऽभिनत्‌ ॥३९॥ 
त भित्ता बाणरूपाणि पञ्चशीर्षा इवोरगाः । इवसन्तो विविशुभूमिं रावणप्रतिक्धलिता; ॥४०॥ 
निहत्य राघवस्याख्नं रावणः क्रोधमूर्च्छितः । आसुरं सुप्रहाधोरमन्यद्नं चकार सः ॥४१॥ 
पिहव्याघ्रशुखांश्चापि कङ्ककोकशुखानपि । गरृधश्येनशुखाँश्चापि भृगालबदनांस्तथा॥४२। 
ईहाएगमुखांथ्चापि व्यादितास्यान्भयावहान्‌ । पश्चास्यान्लेलिहानांश ससज निशिताज्यारान ॥४३॥ 
शरान्सरमुखांश्ान्यान्वराइमुखसंश्चितान्‌ । इवानकुक्तटवकत्रांश्न मकराशीविषाननान ॥४४॥ ` 
एांधान्यांथ मायाभिः ससज निशिताञ्शरान्‌ । रामं प्रति महातेजाः क्रुद्धः सर्प इव श्‍वसन ॥४५॥ 
आसुरेण समाविष्टः  सो$ख्लेण रघुपुढुवः । ससर्जास्न॑ महोत्साहं पावक पावकोपमः ॥४६॥ 
अग्रिदीप्रमुखान्वाणांस्तत्र॒ सूर्यमुखानपि । ग्रहनक्षत्रवर्णाश्र महोल्कामुखसंस्थितांन्‌ ॥४७॥ 
विद्युज्मिहोपमांश्रापि ससर्ज विविधाळ्छरान । ते रावणशरा धोरा राघवास्नसमाहृताः | ।४८॥ 


माला छोड़ी ॥ ३४॥ भर्यकर घतुषसे छोड़ेगये उ वाणोंको रामचन्द्रने मस्तकपर धारप be 
चाण ना नला सेके समान मालूम हुए, उन्हें कोई व्यथा न हुई | ३९। कब ge 
भपते हुए, भयंकर अख छोड़ते हुए बली, तेजस्वी रामचन्द्ने धसे पुनः बाको इदा ॥ 
गवाकर चलाया । उन्होंने वे बाण राक्षसराज रावणपर चलाये, रामचन्द्रका घचुच हटा म नहीं नी क 
२७॥ वे वाण रावणके अभेद्य और मेघतुल्य कवचपर गिरे, पर इसे सते लनयम 


मारके झोके चलानेमें निपुण रामचन्द्रने पुनः रथपर बैठेदुए उस राक्षसराजके मस्तकपर उत्तम 
मारा ३९॥ पाँच मस्तकवाले सर्पके समान वे वाण रावणे बाणाकों मेदकर आर रावणके द्वारा चि 
को निष्फल करके क्रोधसे जलते हुए र 


ऐकर स्वॉस छोड़ते हुए प्रथिवीमें घुसे ॥४०॥ रामचन्द्रे वाण जा , श्येन- 
हा भयंकर दूसरा: असुराख उठाया ॥ ४१॥ लिहसुख, नयी... Do 
बि, एगाजमुख, बृकझुख, सुगसुख ओरसपछुल बाण खा, 
र फैलाये बडे भयानक थे ॥ ४२, ४३॥ गर्दमसुख, एकर स लेते हुए तेजस्वी रावणने 
पथा सपमुख, ये तथा अन्य दूसरे प्रकारके वाण कड सपके शा गत त झझितुल्य हे 

. पर छोड़े ॥ ४४, ४५ ॥ रघुश्रेष्ठ रामचन्द्रपर जब अर र के समान युखबाले वाण 
४ रामी अग्यसत्र चलाया ॥ ४६॥ अनन्तर आव कोर रा चाणोंके सुंहमें अशि- 
अपने छोड़े, तथा गृह आर नक्षात्रोके रंगवाले वाण के कार अनेक तरहके वाण उसने छोड़े, 
तला थी ॥४७] रावणाने विद्युतके समान जीभवाले वाण छोड, इस; 


४५ 
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वास्मीकीय-रामायणे 
कक म्या | - २५४ 


बिळयं जग्युराकाशे जप्लुबव सहखशः । तदनं निहतं ष्वा रामेणाहिष्टकर्मणा । 
हृष्टा नेदुस्ततः सर्वे कपयः कामरूपिणः । सुग्रीवाभिमुखा वीराः संपरिक्षिप्य राघवम्‌ 
' ततस्तद्स्त्रं विनिहत्य राघवः असह्य तद्रावणबाहुनिःसूतस । शी 

मुदान्वितो दाशरथिर्महात्मा विनेदुरुचेमुदिताः कपीश्वराः ॥५१॥ 
इत्याषं धोमद्रामायणे घाउमीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे पकोनशततमः सर्गः ॥६९॥ 
शततमः संग! १०० 

तस्मिन्परतिहतेऽस्त्रे तु रावणो राक्षसाधिपः । क्रोधं च द्वियुणं चक्रे कुाच्चास्रमनन्तरम्‌ ॥ १॥ 
' मयेन विहितं रोद्रमन्यदस्त्र॑ महाधुतिः । उत्स्रष्टुं राबणो भीमं राघवाय प्रचकमे ॥२॥ 
: ततः श्रूलानि निश्चेरगंदाश्च मुसलानि च । कार्मुकाददीप्यमानानि बज्जसाराणि सर्वदः ॥३॥ 
मुद्रा; क्ट्पाशाश्च दीक्षा्ाशनयस्तथा । निष्पतुर्विविधास्तोक्ष्णा वाता इव युगक्षये ॥ ४॥ 
तद्स्त्रं राघव! श्रीमाचुत्तमात्नविदां वरः | जघान परमास्त्रेण गान्धर्वेण महाद्यृतिः ॥५॥ 
तस्सिन््रतिइतेऽस्त्रे तु राघवेण महात्मना । रावणः कोधताम्राक्षः सौरम्नमुदीरयत्‌ ॥ ६॥ 
ततश्चक्राणि निष्पेतुर्भास्वराणि महान्ति च । कार्युकाङ्गीमवेगस्य दशग्रीवस्य धीमतः ॥७॥ 
पा Fa समन्ततः । पतद्भिश्च दिशो _दीहचन्रस्रहरिव ॥८॥ 
| ` चाप तु सराघवः | आयुधानि च चित्राणि रावणस्य चमूमुखे ॥ ९॥ 


स क बाण रामचन्द्रके बाणसे कट गये ॥ ४८॥ जिन वाणोंने हजारों वानरोंको मारा था, वे वाण 
गरे छिप गये। आहिष्टकर्मा रामने उन वाणोंको नष्ट कर दिया यह देखकर कामरूपी सभी बानर 
| नल सुग्रीवके सामने रामचन्द्रको घेरकर गर्जन करने लगे ॥ ४६, ४० ॥ रावण-बाहुसे निकले राणं 
का.बलपूवक नष्ट करके महात्मा रामचन्द्र प्रसन्न हुए और प्रसन्न बानरोंने गर्जन किया ॥ ५९॥ 
| आदिकाव्य बाभीकीय रामायणके युद्धकारडका निन्नानबेवॉँ सगे समाप्त प्र 8६ ॥ 


उस अख्रके विफल होनेपर.: र 

बरसाने लगा ॥१॥ महाद्यति पर राष्रसाधिप रावणने दूना क्रोध किया, अनन्तर कोधसे दूना अखे 

तल न ! "ह चुतिमान राबण मयका बनाया हुआ बड़ा ही भयंकर दूसरा अख रामचन्द्रपर छोड 

लग ॥ ३ | रावण के धलुषसे बजे समान दृढ़ जलते हुए शूल, गदाएँ मो मूसल निकलने 
` तीखे अरा निकले ॥ असाल आपूर क कूट, पाश जलतेहुए बज्र तथा ओर अन्य 

उत्तम अख्नसे उस ड ' उतम अख जाननेवालोमें श्रेष्ठ महाद्युति श्रीमान्‌ रामचन्द्रने गन्धर्ब 

झांखे' क्रोथसे लाल हो ती फिर दिया ॥ ५॥ महात्मा रामचन्द्रके द्वारा उस अख्के नष्ट होनेपर राव 
` 'घचुषसे चमकीले और व्हे ! फिर उसने ओर अख चलाया ॥ ६ ॥ प्रचणड वेगबाले बुद्धिमान ह 
गया, जिस प्रकार -च इ. चक्र निकले ॥ ७॥ चारों ओर फैलनेबाले उन बाणीसे आकाश ब 
स न भाविक उदित होनेसे दिशाएँ प्रदीप्त हो जाती हैं ॥८॥ युद्ध्ेश्रमें रावणके भ ` 
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| | ३५५ युद्धकाण्डम्‌ . 


| न्नं इतं च्या रावणो राक्षसाधिपः विव्याध दशभिर्बाणे रामं सर्वेषु ममु ॥१०॥ 
वदो दशभिर्वाणेमहाकामुंकनिःखत! । रावणेन महातेजा न पराकम्पत राघव; ॥११॥ 
तो विव्याध गात्रेषु सवेषु समितिजय! | राघवस्तु सुसंक्रद्धो राबणं बहुभिः श्रे ॥१२॥ 
तिभन क्रुद्धो राघवस्यानुजो बली । लक्ष्मण: सायकान्सप्त जग्राह परवीरहा ॥१३॥ 
+; सायकैर्महावेगे रावणस्य महाद्यतिः । ध्वजं मनुष्यशीष तु तस्य चिच्छेद नैकधा ।।१४॥ 
पारयेश्‍चापि बाणेन शिरो ज्यलितकुण्डलम्‌ | जहार लक्ष्मण; श्रीमान्नेऋ तस्य महावछः ॥१५॥ 
तस्य वाणैश्च चिच्छेद भलुर्णजकरोपमम्‌ । लक्ष्मणो राक्षसेन्द्रस्य पञ्चभि्निशितैस्तदा ॥१६॥ 
गीळोधनिमांश्चास्य सदश्वान्पवेतोपमान्‌ । जघानाइुत्य गदया रावणस्य बिभीषणः ॥१७॥ 
छाशातचु तदा वेगादबइुत्य महारथात्‌ । कोपमाहारयत्तीव्रं ञातरं प्रति रावणः ॥१८॥ 
ततः शक्तिं महाशक्तिः प्रदीप्तामशनीमिव | विभीषणाय चिक्षेप राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥१९॥ 
अप्राप्तामेब तां बाणेखिभिश्चिच्छेद्‌ लक्ष्मणः । अथोदतिष्ठत्संनादो वानराणां महारणे ॥२०॥ 
सपत त्रिधा छिन्ना शक्तिः कांचनमालिनी । सविस्फुलिङ्गा ज्वलिता महोल्केव द्वव्च्युता॥२१॥ 
ततः संभाविततरां कालेनापि दुरासदाम्‌ । जग्राह विपुलां शक्तिं दीप्यमानां स्त्रतेजसा ॥२२॥ 
सा वेगिता बलबता रावणेन दुरात्मना | जज्वाल सुमहातेजा दीसाशनिसममभा ॥२३॥ 


विचित्र आयुध और चक्र आये उनको रामचन्द्रने काट डाला ९.॥ : अपने उस अखको नष्ट देखकर 
रक्षसाधिप रावणने रामचन्दरके समस्त मर्मस्थानोमें दस वासे मारा ॥ १०॥' बड़े धनुषसे निकले हुए: 
रस बाणोंसे रावणाके द्वाग विद्ध होनेपर भी महातेजस्वी रामचन्द्र कम्पित न हुए॥ ११॥ अनन्तर a 
भे युद्धविजयी रामचन्द्रने रांवणके समस्त झङ्गोमें अनेक वाणोसे मारा ॥ १२॥ इसके बादु kes 
भाई शत्रुवीर-हल्ता बली लच्मणने सात वाण उठाये ॥ १३॥ महयुतिः लच्मणाने तो 
बाणोसे रावणकी वह घ्वंजा काट डाली, जिसपर मनुंष्यके सिरका {चित्र था ॥ १४॥ &म I > 
भने राकस रावयाके सारयिकां मस्तक, जिसमें चमकीला कुएडल था, बायासे काट डाजा प 
राक्षसेन्द्र राबणके हाथीके सँड के समान धनुषकों पाँच वार्ोसे काट रव ब प र गि 
सतम घोड़ोंको--जो पर्वतके संमान ऊँचे थे ओरं मेघके समान काले--विभ कल बा को 
| पके मारे जानेपर उस बड़े रथस शीघ्रतापूवक [कार राबणने अपने भाई विस प 
| त्या १८॥ शक्तिमान प्रतापी राकासराजने बजके संमान परदीप्त शक्ति विसीवयापर युम वानरोंका 
धोर के पहलेही लचमणने उस शक्तिको तीन वॉणोसे काट डाला, इस कार! रि ते, मानों जलती हुई 
| "प्न हुआ ॥२०॥ सोनेकी भालावॉजी बद शक्ति तीनं दे होकर एथिवीपर नायसे परदे कक हरा 
| ४ जिससे चिनगारियाँ निकल रही हो; आकाशंसे गिरी हो ॥२१॥ pe रावणने ली:॥ २२ ॥ 
झा भिसका[नारा न दो सकता हो; ऐसी अपने तेजसे प्रदीप्त होनेवाली तार प्राय "तेजस्विनी बह. 
बी राचणके द्वारा वह वेगपूर्वक [चलायी गयीं; प्रदीप्त वज्ञके स 2 
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_बार्सीकीय-रामायणे ३ 
टू | मे 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणस्तं त्रिमीषणम्‌ | प्राणसंशयमापन्न॑ तूर्णमभ्यवपद्यत ॥ है :§ 
तं विमोक्षयितु' वीरश्चापमायस्य लक्ष्मणः | रावणं शक्तिहस्तं वे शरवर्षैरवाकिरत्‌ | पश 
कीर्यमाणः शरोघेण विखृटेन महात्मना । स महती मनश्चक्रे विञुसीकृत विक्रमः 
मोक्षितं ्रातरं वषट्टा लक्ष्मणेन स रावणः | लक्ष्मणाभियुखरितष्ठञ्निदं वचनमत्रवीत हो 
मोश्षितस्ते बलइलाधिन्यस्मादेवं विभीषणः | वियुच्य राक्षसं शक्तिस्त्वयीयं बिनिपात्यरे॥२2 
एषा ते हृदयं भित्त्वा शक्तिलोंहितलक्षणा । महाहुपरिोत्सृष्टा प्राणानादाय यास्यति ॥२ 
इत्येवयुक्त्वा तां शक्तिमष्टधण्टां महास्वनाम्‌ | मयेन मायाविहिताममोघां शत्रुधातिनीम 6 
लक्ष्मणाय सञ्चुदिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा | रावणः परमक्रुद्धथ्रिक्षेप च ननाद च ॥३१॥ 
सा क्षिप्ता भीमवेगेन वज्ञाशनिसमस्वना । शक्तिरभ्यपतद्वेगाज्ञक्ष्मणं रणमूर्धनि ॥३२॥ 
` तामनुब्याहरच्छक्तिमापतन्ती स राघवः । स्वस्त्यस्तु लक्ष्मणायेति मोघा भव हतोद्यमा ॥३३॥ 
रावणेन रणे शक्तिः कुद्धेनाशीविषोपमा । बुक्ता शूरस्य भीतस्य लक्ष्मणस्य ममज्ज सा | ३४ 
न्यपतत्सा महावेगा लक्ष्मणस्य महोरसि । जिदवेवोरगराजस्य दीप्यमाना महाद्यति' ॥३५॥- | 
ततो | रावणवेगेन सुदूरमवगाढया | शक्त्या विभिन्नहृद्यः पपात भवि लक्ष्मण; ॥३६॥ 
तद्वस्यं समीपस्थो लक्ष्मणं प्रेक्ष्य राघव! | भ्रातृ स्नेहान्महातेजा विषण्णहृद्योऽभंबत्‌ ॥३७ 
या बाष्पपर्याकुलेक्षण: | बभूव संरब्धतरो युगान्त इव पावक! ॥३८॥ 
हुई ॥ २३ ॥ विभीषणाके प्राण संक्रटमें हैं-यहद देखकर बीर लच्मणने उनको छिप 


गिरी॥ ३२ ॥ : 

न र हे न शक्तिको लक्ष्य करके रामचन्द्रने कहा--लचसणाका कल्याणा हो, 
प्रायाहरियी 2 तुम निष्फल होझो ॥ ३३॥ युद्धमें क्र द्ध रावणाके द्वारा नायी गयी थे 
छातीपर गिरी, बड़े प्रकाशवाली या पाक छातीमें शीघ्रही घुस गयी ॥ ३४ ॥ वेगवती बह शक्ति ल ् 
बसे वह शक्ति लदमयाके करीर सपराजकी जीभके समान कह मालूम द्दोती थी ॥३४॥ रा क 
पढ़े॥ ३६ ॥ पासही खडे हए २०७ _. उसे गयी, उससे डनका हृदय फट गया ओर वे पृथिबीपर | 
हुए ॥ ३७॥ थोड़ी देरतक $ ग ह लदमणाकी वह अवस्था देखकर भाठृप्रेमके कारण बहुत न त 

"क उरवक आखोमें आँसू भरकर उन्होंने सोचा ओर वे प्रलयकालकी आझिके समान युद्ध. 
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| 
| ३७७ ___सुद्धकाण्डस्‌ ` 
` | , विषादस्य कालोऽयमिति संचिन्त्य राघवः । चक्रे सुतुमुलं युद्धं रावणस्य बघे शृतः || 

सर्वेयत्नन महता लक्ष्मणं परिवीक्ष्य च ॥३९॥ 

त ददर्श ततो रामः शकत्या भिन्नं महाहवे | लक्ष्मणं रुधिरादिगधं सपन्नगमिवाचळम्‌ ॥४०॥ 
तपि प्रहितां शक्ति रावणेन बलीयसा । यत्नतस्ते इरिश्ेष्ठा न शेकुरवमर्दितुम्‌ ॥४१॥ 
अर्दिताश्रेव वाणोघेस्ते प्रवेकेण रक्षसाम्‌ । सौमित्रे; सा विनिर्भिद्य परिष्ठा धरणीतलम्‌ ॥४२॥ - 
वां कराक्ष्यां पराशुश्य रामः शक्ति भयावहाम्‌ । बभञ्ज समरे क्र द्घो वल्बान्विचकर्ष च ॥४३॥ 
तस्य निष्कर्षतः शक्ति रावणोन वलीयसा । शराः सर्वेषु गात्रेषु पातिता मर्मभेदिनः ॥४४॥ - 
' अचिन्तयित्वा तान्वाणान्समार्लिभ्य च लक्ष्मणम्त्‌ | अब्रवीच्च हनूमन्तं सुग्रीवं च महाकपिम्‌ ।।४५॥ 
हह्मणं परिवार्येनं तिष्ठध्वं वानरोत्तमाः । पराक्रपस्य कालोऽयं संप्राप्तो मे चिरेष्सितः ॥४६॥ 
पपात्मायं दश्ग्रीनो वध्यतां पापनिश्चयः । काङ्कितं चातकस्येव घर्मान्ते मेधदर्सनम्‌ ॥४७॥ ` ' 
अस्मिन्मुह्ते न चिरात्सत्य॑ प्रतिशुणोमि वः | अरावणमरामं वा जागदृद्रक्ष्यथ वानराः ॥४८॥ 
रज्यनाशं बने वासं दण्डके परिधावनम्‌ । वेदेहाश्च परामशों रक्षोभिश्च समागमम्‌ ।४९॥ 
। परं दुःखं महाधोरं केशश्च निरयोपमः । अद्य सर्वमहं त्यक्ष्ये निहत्वा रावणं रणे ॥५०॥ 
र्थं वानरं सैन्यं समानीतमिद्‌ं मया । सुग्रीबश्च कृतो राज्ये निहत्वा बालिनं रणे ॥ 

यदर्थं सागरः क्रान्तः सेतुबं द्ध्य सागरे ॥५१॥ 


भधिक उत्साहवान्‌ हुए ॥३८॥ रामचन्द्रने निश्चय किया कि येह दुःख करनेका समय नहीं है, ऐसा निश्चय-' 
राबणाके वधके लिए सावधान होकर उन्होंने बड़े प्रयत्नसे लच्मणाको देखकर युद्ध किया॥ ३६ ॥ 
रमचन्ट्रने उस युद्धक्षेत्रमें शक्तिसे विधे लद्दमणाको देखा, वे रुधिरसे भीग गये थे, वे सपसहित पर्वतके 
समान मालूम पड़ते थे ॥ ४० ॥ बलवान्‌ रावणाके द्वारा प्रेरित उस शक्तिको प्रयत्न करनेपर भी वानर | 
"दमराके शरीरसे नहीं निकाल सके, क्योंकि वे राक्षसोंके स्वामीके द्वारा अत्यन्त पीड़ित हुए थे। बह शक्ति 
शसमराको सेदकर पृथिवी में घुस गयी थी ॥ ४१, ४२॥ बली रामचन्द्रने हाथसे पकड्कर उस शक्तिको . 
निकाला और क्रोध करके उसे तोड डाला! ( वह शक्ति शंत्रुको मारकर रावणके पास चली जाती थी, 
रामचन्ट्रने उसे तोड़कर नष्ट कर दिया ) ॥ ४३ ॥ रामचन्द्र लचमणके शरीरसे शक्ति खींच रहे थे, ' 
भस समय बलवान रावणाने रामचन्द्रके समस्त शरीरपर मर्ममेदी वाण मारे ॥ ४४ ॥ उत्त वाणाकी ओर 
जय न देकर आर लचमणका आलिङ्गन करके रामचन्द्र हनुमान चोर सुप्रीवसे बोले ॥ ४५ ॥ झापलोग । 
"णको घेरकर खड़े रहें, यह पराक्रम दिखानेका समय. है, जिसे मैं बहुत दिनोंसे चाहता था वह आज 
| है॥ ४६॥ पापी इस राष्षसको मारना मैं चाहता था, आज यह मिला है जिस प्रकार प्रीष्म-ऋतुके. ४ 
क मेघको देखना वाहता है ॥ ४७ ॥ -बानरो, तुमलोगोंके सामने सैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुमलोग 
री रावणेहीन या रामहीन संसार देखोगे ॥ ४८ ॥ राज्यनाश, बनबास, दणडकवनका भम, सीताका- 


यह मैंने रादासोसे पाया ॥ ४६ ॥ मैंने बड़ा कठोर मानसिक दुःख पाया ओर नरकतुल्य शारीरिक 
या । आज युद्धमे र प इन सत्र दुखोंका नाश करूंगा ॥५०॥ जिसके लिए मैं वानरी सेना 


| 
| 
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वास्मीकीय-रामायणे F | 
क्क ३५८ 


सोघ्यमद्य रणे ` पापशचकुर्विषयमागतः । चक्षुर्विषयमागस्य नायं जीवितुमहतिं ॥५ 
दृष्टि दृष्टिविषस्येव सर्पस्य मम रावणः । यथा वा वैनतेयस्य दृष्टि मानो भुजंगमः ह 
सुखं पञ्यथ दुर्धर्षा युद्धं वानरपुंगवाः। आसीनाः पर्वताग्रेषु ममेद्‌ रावणस्य च्‌ ह | 
अद्य पश्यन्तु रामस्य रामत्वं मम संयुगे | त्रयो लोकाः सगन्धर्वाः सिद्धगन्यर्वचारणा, ॥५ उ 
अद्य कर्म करिष्यामि यन्नोकाः सचराचराः । सदेवाः कथयिष्यन्ति यावद्धूमिर्धरिष्यति ॥५ f 
एवय्रुकत्वा ितैर्वाणेस्तपकाञ्चनभूषणेः | आजघान रणे रामो दक्मग्नीयं समाहितः । र 
तथा  प्रविद्धेर्नाराचेयुसलेश्रापि रावण! | अभ्यवर्षत्तदा रामं धाराभिरिव तोयदः ॥५८ 
रामरावणयुक्तानामन्योन्यमभिनिघ्रतास्‌  । वराणां च शराणां च बभूव तुझ्ुल! स्वन! ॥५९॥ 
, विच्छिन्ञाश्र विकोर्णाश्व रामराबणयोः शराः । अन्तरिक्षात्मदीपता्रा निपेतुर्धरणीतले ॥६०॥ 
तयोज्यातरुनिषोषो  रामरावणयोरमहान । त्रासनः सर्वभूतानां. बधूवाछुतदर्शनः ॥६१॥ 

विकीर्यमाणः शरजाल्दृ्टिमहात्मना दीघरपनुष्मतार्दितः । 

भयात्मदुद्राव समेत्य रावणो यथानिलेनाभिहतो बलाइकः ॥३२॥ 
इत्याषं भीमद्रामायरो वाढमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे शततमः सर्गः ॥ १००॥ 


CRS 


यहाँ जाया हूँ, वालिको मारकर सुम्रीवको राज्यपर -बैठाया है, जिसके णा गए मजा और य 
SE शदे बह पापी. मेरी आँखोंके सामने आया है । रे सामने जन यह र 
ह ॥ ५१; ४२॥ निकी आँ विक सा समान, आपा 
४ र RN कचता, जिसप्रकार सपके सामने सप : जीवित नहीं: बचता, उसी प्रकार रावण नहीं वचेगा ; 
पि होनेके अयोग्य वानरश्रेष्ठ पर्वतशिखरोंपर बैठकर मेरा ओर. रावणका यह युद्ध सुल 
ल ॥ ४४ ॥ आज यढ तीनों लोक, न, सिद्ध, चारण आदि रामका रामत् देले ॥६॥ अन 
शो hp चर अचर सभी प्राणी ओर देवता लोग. जबतक पृथिवी:.रदेगी तबतंक एकत्र 
सब्रणंभूषित तीखे ह हुआ है. वह सब कहेंगे ॥ ५६ ॥ ऐसा . कहकर आर -सावघान होकर-:रामचन्द ' 
को, जिस प्रकार मेघ ग | मारा;॥ ४७ ॥ उस समय रावणाने रामचन्द्रपर नाराच और मूसे 
नष्ट हो जाते थे ओर उनः जलक इष्टि करता है ॥८८॥ राम और रावणके छोड़े उत्तम बाण परस्पर ट्र 
विखरकर आकाशसे भ शब्द होता था ॥ ८९॥ राम ओर .रावणाके व्राणा क 
टंकारसे सब प्राणी अयभीत हो रे, उनका. अमभाग . जलता हुआ था.॥ ६२॥ राम ओर रावणाके षके 
दृष्टि की। उससे पीडित हो गाये झोर बह अदभुत था ॥६१॥ दीप्तधनुर्घारी मदात्मा.रामचन्हने बा शॉ 
"0 जडत होकर रावणा भयसे भाग गया, जिसप्रकार वायुसे आहत:होकर मेघ:भाग जाते है ॥६शी 


या एमीकीय शमाः र 
राच पस्माकोय रामायणके युद्काएडका सौवाँ सरग समाप्त ॥'१०० 2 
} i RT - दे ५ 
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एकाधिकशततमः सर्गः १०१ 


| हत्या निपातितं दृष्टा रावणेन वळीयसा । लक्ष्मणे समरे शूर शोणितौघपरिप्डुतम्‌ ।१॥। 
| दता तुदं युद्ध रावणस्य दुरात्मनः | विछलक्षेव वाणौघानसुषेणमिदमनरबीत्‌ ॥२॥ 
एप रावणवोर्येण लक्ष्मणः पतितो भुवि | सर्पवचेहते वीरो मम शोकऱरुदीरयन ॥३॥| 
शेणिताद्रॅमिम॑ वीरं प्राणेः भियतरं मम । पश्यतो मम का शक्तियोंडु” पर्याकुलात्मनः ॥४॥| 
अं स समरश्लाघी भ्राता मे शुभएक्षणः | यदि पञ्चत्वमापन्नः प्राणेमे कि सुखेन वा ॥५॥ 
हजतीव हि मे वीर्य श्रश्यतीव कराद्धनुः । सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिबाष्पवर्श गता ॥६॥ 
सीदन्ति गात्राणि स्वप्नयाने नृणामिव । चिन्ता मे वर्तते तीव्रा ुमूर्षा चोपजायते ॥७॥ 
म्रातर॑ निहतं दृष्टा रावशेन दुरात्मना । विश्नन्तं तु दुःखात मर्मण्यभिहृतं भूशम्‌ ॥८॥ 
| प॑ विषादमापन्नो बिललापाङुलेन्द्रिः । श्रातरं निइतं दृष्टा लक्ष्मणं रणपांसुषु ॥९॥ 
| बरिमयोऽपि हि मे शूर न प्रियायोपकल्पते | अचक्षुविषयथ्न्द्र! कां प्रीतिं जनयिष्यति ॥१०॥ 
किंमे युद्धेन किं प्राणेर्युद्धकांये न विद्यते । यत्रायं निहृतः शेते रणमूर्धनि लक्ष्मण! ॥११॥ 
तर मां वनं यान्तमजुयाति महाद्युतिः | अहमप्यनुयास्यामि तथैत्ैनं _ यमक्षयम्‌ ॥१२॥ 
ग़बन्धुजनो नित्यं मां स नित्यमनुब्रतः । इमामवस्थां गमितो राक्षसैः कूटयोषिभिः ॥१३॥ 
देशेदेशे कलत्राणि देशेदेशे च बान्धवाः। तं. तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोद्रः ॥१४॥ 


बलवान -राबणने शक्तिप्रह्ारके द्वारा शूर लच्मणको युद्धमें गिरा दिया और वे रुधिरसे भींग गये हैं, 
+ देखकर रामचन्द्र दुरात्मा रावणसे भयङ्कर युद्ध करते हुए उसपर बाण छोड़तेहुएदी सुषेणसे इस. 
मर बोले, ॥ १, २ ॥ ये लक्ष्मण राबणके बलसे पृथिवीपर गिरे हुए हैं, ये सर्पके समान रंग रहे हैं, ओर 
| बढ़ा रहे हैं ॥ ३ ॥ मेरे प्राणोंसे भी प्रिय इस वीरको रुधिरसे भींगा देखकर मेरा मन व्याकुल 
रगा है, क्या युद्ध करनेकी मुझमें शक्ति है. ॥ ४॥ यह शुभलत्तण मेरा भाई युदूधसे बड़ा प्रम 
» यद्‌ यदि साज मर गया तो मेरे प्राण रहनेसे क्या लाभ ओर सुखसे क्या लाभ १ ॥ ५ ॥ मेरा बल 
| रदा है, हायसे धनुष छूट रदा है, मेरे वाणा फटसे रहे हे, ओर आँखें आँसूसे भर रही हैं ॥ ६॥ 
क देखनेवाले मनुष्यके शरीरके समान मेरा शरीर अवश दो गया दै, झुरे तीब्र चिन्ता उत्पन्न हुई 
र मरनेकी इच्छा हो रही है ॥ ७॥ दुरात्मा रावणाके द्वारा भाईका वध देखकर, मर्मस्थानके झाघातकी 
म समान उनका दुःख देखकर तथा उनके मुँदसे निकले हुए विकृत शब्द सुनकर, ॥ ८॥ युद्धक्षेत्रकी 
| ष! भाईको गिरा देखकर रामचन्द्रको बड़ा विषाद हुआ, वे व्याकुल होकर विलाप करने जगे ॥ ६ ध 
Me भी अब मेरे प्रियका कारण नहीं हो सकता, आँखकी ओटका चन्द्रमा किस प्रकार प्रसन्नता 
ता है॥ १०॥ मुझे युद्धसे क्या करना दै, प्राणोंसे भी क्या लाभ, अब युदक कोई काम नहीं है, 
भा युद्धक्षेत्रमे तो लक्ष्मण निहत होकर सो. रहे हैं॥ ११॥ जिसप्रकार वनमें आते समय लक्ष्मणने 
| मे किया था, उसी प्रकार पंरलोक जाते हुए लदमणका में अनुगमन करेगा ॥ १२॥ ये लक्ष्मण 
| बन्थे, सदा मेरे अनुगामी थे, छल्से युद्ध करनेवाले राषासोने उनकी यद्‌ अवस्था की दै. १३ 
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` बाल्माकीय-रामायणे | ३९० = | 


कि जु राज्येन दुर्घध लक्ष्मणेन विना मम । कथं वक्ष्याम्य त्वम्वा सुमित्रां पुत्रवत्सल 
उपालम्मं न शक्ष्यामि सहु दत्तं सुमित्रया । किं चु वक्ष्यामि कोसल्यां मातरं कि नु कैकयीम्‌ 
भरतं किं नु वक्ष्यामि शत्रुघ्नं च महाबळम्‌ । सह तेन चनं यातो विना तेनागतः कथम्‌ ।|१७। 
ब मरणं ओपो न ठु ्चुविगईणय्‌। किं मया दुतं कर्म कृतमन्यत् जन्मनि ॥ 
येन मे धार्मिको भ्राता निहतश्राग्रतः स्थितः । हा भ्रातमनुजश्रेष्ठ शूराणां प्रवर प्रभो It ९॥ 
एकाकी किं चुमां त्यकत्वा परलोकाय गच्छसि । विलपन्तं च मां भ्रातः किप्र्थ नावभाषसे ॥२०॥ 
उत्तिष्ठ पश्य किं शेषे दीनं मां पश्य चक्षुषा । शोकार्तस्य प्रमत्तस्य पर्वतेषु वनेषु च ॥२१॥ 
बिषण्णस्य महाबाहो समाइवासयिता मम । राममेवं ब्रुवाणं तु शोकव्याकुलितेन्द्रियम ॥२२॥ 
आश्वासयन्लुवाचेद॑ सुषेणः परमं वच; । त्यजेमां नरशार्दूल बुद्धि वेझव्यकारिणीम ॥२३॥ 
शोकसंजननीं चिन्तां तुर्यां वाणेश्रमूमुखे । नैव पश्चत्वमापन्नो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः ॥२७॥ 
नह्यस्य विकृतं वक्त्रं न अ श्यामत्वमागतस्‌ । सुप्रभं च प्रसन्नं च सुखमस्य निरीक्ष्यताम्‌ ॥२५॥ 
पञ्मपत्रतलो हस्ती सुप्रसन्ने च लोचने | नेदृशं हश्यते रूपं गतासूनां विशांपते ॥२६॥ 
विषाद मा कृथा वीर सम्राणोज्यमरिंदम । आख्याति तु प्रसुप्तस्य ्रस्तगात्रस्य भूतले ॥२७॥ 
सोच्छ्वासं हृदयं बीर कम्पमानं मुहुर्महुः । एवमुक्त्वा महाप्राज्ञ। सुषेणो राघवं वच! ॥२८॥ 


प्रत्येक देशमें ख्रियाँ मिल सकती हैं, प्रत्येक देश में बन्धु मिल सकते हैं, पर बैसे देशको में नहीं 
आनता जहाँ सहोदर भाई मिलता हो ॥ १४॥ लच्मणाके विना राज्य मेरे किस कामका, पुत्रवत्सला माता 
सुमित्रासे में केसे बातें करूंगा ? ॥ १४ ॥ पुत्रनाशके कारण सुमित्रा मेरी निन्दा करेगी, मैं उसे कैसे सह 
सकू गा.? माता कोशल्या ओर माता केकयीको मैं क्या कहूँगा ? ॥ १६ ॥ भरत ओर महाबली शबुन्नसे 

क्या कहूँगा, जब वे पूछेंगे कि लच्मणके साथ तुम बन गये थे, उसके बिना कैसे लोट आये ? ॥ १७॥ यही 
मर जाना अच्छा है, पर भाईकी निन्दा सुनना अच्छा नहीं, न मालूम पूर्वजन्ममें मैने कोनसा वही | 
पाप किया था, ॥ १८॥ जिससे मेरा धर्मात्मा भाई मेरे सामने ही मारा गया । हा, मनुजश्रेष्ठ, दा! श्‌ 
अष, हा, भाई, ॥ १६ ॥ सुमे अकेला छोड़कर तुम परलोक जा रहे हो, भाई, में तुम्हारे लिए विलाप is 
रहा हूँ ओर तुम सुमे बोलते नहीं, यह क्‍यों ? ॥ २० ॥ उठो, क्यों सो रहे दो, एकब्रार दुःखी होता | 
देखो । पतों और बनोंमें जब में शोकसे पीड़ित होकर उन्मत्त हो जाता था, जब में विषाद [ 
था, उस समय, महाबाहो ! तुमहीं मुझे धीरज बेधाते थे, शोकसे व्याकुल द्वोकर इस प्रकार विला) | 
वाले रामचन्द्रको आश्वासन देते हुए सुषेणने यह सत्य वचन कह्दे--नरश्रेष्ठ ! दुःख देनेवाली इस दमण 
छोड़ दो. यह शोक उत्पन्न करनेवाली चिन्ता वाणोंके समान है, इसे छोड़ दो, लच्मिवध्न इतकी | 
मरे नहीं है ॥ २१--२४॥ इनका मुँह विकृत नहीं हुआ है ओर न वद काला हुआ है। देखिए ! हैं, | 
सुद चमक रदा है ओर वह प्रसन्न है ॥२५॥ इनकी दोनों हथेलियाँ कमलपत्रके समान ण 
झज साफ दै, राजन्‌ ! मृतकोंका ऐसा रूप नहीं देखा जाता ॥ २६ ॥ झरिन्दम बोर, आप वि इनकी. | 
का है, ये एथिवीपर सो रहे हैं, इनके अन्ग {शिथिल हो रहे हैं, इनका हृदय काँप रहा है हसै | 
आ वित होना वतला रहदा है। महाबुद्धिमान सुषेण रामचन्द्रसे ऐसा कहकर वे पास खड़े मदाक | 
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| ३९ र ुद्धकाण्डय्‌ 
तमीपस्थदठुवाचेदं इनसन्तं महाकपिम्‌ । सौम्य शीघ्रमितो गत्वा प्तं हि महोदयम्‌ ॥२९॥ 
र्त कथितो योऽसौ वीर जाम्बवता तव । दक्षिणे शिखरे जातां महोषधिमिहानय ॥३०॥ 
विश्यकरणीं नाज्ना साव्यकरणी तथा । संजीवकरणीं वीर संधानीं च महोषधीम ॥३ १॥ 
तंजीवनाये वीरस्य लक्ष्मणस्य त्वमानय । इत्येवयुक्तो इन्नुमानात्वा चौषधिपर्वंतम ॥ 
| चिन्तामभ्यगमच्छीमानजानंस्ता महौषधीः ।३२॥ 
~ ~ ~ 
तस्य बुद्धि! सशुत्पन्न मास्तेरमितोजसः । इदमव गमिष्यामि गहीत्वा शिखरं गिरेः ॥३३॥ 
असिस्तु शिखरे जातामोषधीं तां सुखाबहास्‌ । भरतकेणावगच्डाम्ि सुषेणो हेवमत्रवीत्‌ ॥३४॥ 
अगृह्य यदि गच्छामि विशल्यकरणीमहम्‌ । काळात्ययेन दोष! स्याद्रेळव्यं च महद्धवेत्‌ ।।३५॥ 
हति संचिन्त्य इुमान्गत्वा क्षिभं महावलः । आसाद्य पर्वतश्रेष्ठं त्रि! प्रकम्प्य गिरेस्तटम्‌ ॥३६॥ 
पन्ननानातरुगएणं सञुत्पाञ्य महावलः । ग्रहोत्वा हरिशार्दूलो हस्ताभ्यां समतोलयत्‌॥३७॥- 
स नीलमिव जीसूतं तोयपूर्ण नभर्तछातू । उत्पपात ग्रहीत्वा तु हनूसाञ्चिखरं गिरेः ॥३८॥ 
समागम्य महावेगः संन्यस्य शिखरं गिरे! | विश्रम्य किंचिद्धलुमान्सुषेणमिदमन्रवीत्‌ ॥३९॥ 
| भपधानावगच्छामि ता अहं हरिपुङ्गव । तदिदं शिखरं कृत्ल गिरेस्तस्याहूतं मया ॥४०॥ 
एवं कथयमानं तु प्रशस्य पवनात्मजम्‌ । सुषेणो वानरश्रेष्ठो जग्राहोत्पाव्य चौपधीः ।४१॥ 
| बिस्मितास्तु बभूवुस्ते सर्वे वानरपुंगवाः | दृष्टा तु इचुमत्कर्म सुरैरपि सुदुष्करम्‌ ॥४२॥ 
| वोले-भाई, यहाँसे शीघ्री महोदय पर्वतपर जाकर उसके दक्षिण शिखरपर उत्पन्न महोषधि यहाँ ले- 
ओ, उस महोषधिके विषयमें जाम्बबानूने तुमसे पहले कहा है ॥ २७--३० ॥ विशल्यकरणी ( घाव 
भरनेवाली ओर दुर्द दूर करनेवाली ), सावण्यंकरणी ( पहलेके समान शरीरका वर्ण करनेवाली ), संजीव: 
करणी ( मूर्च्छा हटानेवाली ), सन्धानी ( टूटे अङ्गोंको जोडनेवाली ) इन ओषधियोंकों जर्मणकरो 
शानक लिए तुम ले आओ । सुषेणके ऐसा कहनेपर हनुमान ओषधियोंके पवतपर गये, पर उन ओषधियों- 
| १ जाननेके कारण वे चिन्तित हुए ॥ ३१, ३२॥ उस समय अमितपराक्रमी हनुमानके मनसें यह 
| र उत्पन्न हुआ, पवतके इस शिखरकोही लेकर मैं जाऊंगा ॥ ३३ ॥ पवंतके इसी शिखरपर वह 
| िदायिनी ओषधि है, यह मैं अपने तर्कसे समझता हूँ, क्योंकि सुषेणने इसीके लिए कहा था ॥ ३४ ॥ 
ह कयी ओषधिको विना लिए में चला जाऊंगा, या दूसरी ओषधि लेकर जाऊँगा तो बिलम्ब 
Fe कारण अनर्थ हो जायगा और इससे बहुत बड़ी गढ़बड़ी दो जायगी ॥ ३५॥ ऐसा विचार करके 
बेशी हनुमान शीघ्रही पर्वतशिखरके पास गये और उस पर्वतशिखरको उन्होंने तीन बार केपाया 
E भा | जिस शिखरपर आनेक बुच्ष फूले हुए थे, उसको उखाड़कर वानरश्रेे हाथोंसे उठाया | ३५॥ 
। पण नीले भेघके समान उस शिखरको उखाइकर हनुमान आकाशमागसे उडे ॥ ३८॥ वेगवान्‌ 
| र 'लंकामे पहुँचकर, सुषेशके पास उस पर्वतशिखरको रखकर तथा थोड़ी देर विश्राम करके, 
पिकी प्रकार बोले ॥ ३६ ॥ वानरश्रेष्ठ, उस ओषधिको मैं नहीं पहचानता, इसलिए पवते समूचे 


। ..भोषधियों में ले आया हँ. ॥ ४० ॥ .हचुमानके ऐसा कहनेपर सुषेणने उनको प्रशंसा को ओर उन्होंने 
| र लीं ॥ ४१ ॥ देवताओंके . लिए भी दुष्कर, हनुमानका वह काम देखकर सभी वानर 
पष न ; : 

जे 
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_्ा्मीकीयं-रामायणे श्र 
ततः संक्षोदयित्वा तामोप्थी वानरोत्तमः । लक्ष्मणस्प ददौ नस्तः सुषेणः सुपात; ॥;:, 
'संशर्य! स समाघ्राय लक्ष्मणः परवीरहा । विशल्यो विरुजः शोध्रप्ुदतिष्ठन्महीतळाद्‌ शो 
तप्नत्यितं तु हरयो भूतलासेकष्य लक्ष्मणञ्‌ । साधुसाध्विति सुमोता लक्षमणं प्रत्यपूजयन ॥४५ 
एहेहीत्यब्रवीद्रामो लक्षणं परवीरहा । सस्वरजे गाढमाछिङ्गय वाष्यपर्याकुलेक्षण; |] 
अब्रवीच्च परिख्वज्य सौमित्रिं राधवस्तदा । दिष्टया तां वोर पश्याणि मरणात्युनरागतम ॥४७ 
नहि मे जीवितेनार्थः सीतया च जयेन वा । को हिमे जीवितेमार्थस्त्वयि पश्चत्वमागते ॥।४८॥ 
इत्ये ब्रुवतस्तस्य राघवस्य महात्मनः । खिन्नः शिथिल्या वाचा छक्षमणो वाक्यमन्रवीत|४९। 
तां प्रतिज्ञा अतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रमः । रघुः कश्चिदिवासत्तो नेवं त्वं वक्तुमईसि ॥५०] 
| नहि प्रतिज्ञां इर्वन्ति वितथां सत्यवादिनः | लक्षणं हि महत्वस्य प्रतिज्ञापरिपालनम ॥५१॥ 
` नैराव्यमुपगन्तु च नालं ते मत्कृतेओनध । वधेन रावणस्याध प्रतिज्ञामनुपालय ।५२॥ 
[न जीबन्यास्यते शत्रुस्तव बाणवर्श गतः । नर्दतस्तीक्ष्णदंष्ट्रस्य सिंहस्येव महागजः ॥५३॥ 
अहं तु वधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मनः । यावदस्तं न यात्येष कृतकर्मा दिवाकरः ॥५४॥ 

यदि वधमिच्छसि रावणस्य संख्ये/यदि;च कृतां हि तवेच्छसि ्तिज्ञास्‌। 
_ यदि तव राजसुताभिलाष आर्य कुरु च वचो मम:शीघ्रमय वीर ॥५५॥ 
इत्याष श्रीमद्रासायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्ध कारडे पका धिकशाततमः सगः ॥ १०१॥ 


«° 


' को व्यर्थ नहीं करते, प्रतिज्ञाका पालन करना महत्त्वका लक्षण है ॥५१॥ निष्पाप, मेरे कारंणसे आपको Fis 


चाहता ईँ, जबतक सूर्य भ्रमण करके अस्ताचलपर नहीं जाते, ih पूरी 
कीजिए ॥६ 


धर 


~~ 
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दचधिकशततमः सर्गः १०२ | 

क्षणेन. तु द्वाक्यशु्त शुख्वा स राघव; । संदधे परवीरघो धतुरादाय वीर्यवान्‌ ॥ १॥ 
शबणाय  शरान्योरान्पिससअ चमूछुखे । अथान्यं रथमास्थाय रावणा राक्षसाधिपः ॥ २॥ 
` अभ्यधावत काढुत्स्थं स्वभालुरिव भास्करस्‌ । दशग्रीवो रथंस्थस्तु राम बज्रोपयैः शरेः ॥ 

आजधान : महाशैलं धाराभिरिव तोयदः ॥ ३॥ 
दीपरपावकसंकाशः शरेः काश्वनभूषणेः । अभ्यवर्षद्रणे रामो. दशी समाहितः ॥ ४॥ 
भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षसः। न समं युद्धमित्याहुदेंवगन्धर्वकिनरा! ॥ ५॥ 
ततो देववरः श्रीमाज्युत्वा तेपां वचोञ्यूतस्‌ | आहूय: मातरिं शक्रो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
रेन मम भूमिं शीध्रं याहि रघूत्तमम | आहूय भूतलं यातः कुरु देवहित॑ महृतू॥ ७॥ 
इत्युक्तो देवराजेन मातलिदेवसारथि; | प्रणश्य शिरसा देवं ततो वचनमन्रबीत्‌ ॥ ८॥ ` 
गीप्रं यास्यामि देवेन्द्र सारथ्यं च करोम्यहस्‌ । ततो हयैश्च संयोज्य हरितैः स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥ 

ततः काञ्चनचित्राङ्गः किङ्किणीशतभ्रूषितः ॥ ९ ॥ 
तरुणादित्यसंकाशो वेदू्यमयङूवरः । सदश्वैः काञ्चनापीडेयुक्तः ब्वेतप्रकीणके! ॥१०॥ 
हरिभिः सूर्यसंकाशेहेमजाळविभूषितेः । रुवमवेणुध्वजः श्रीमान्देवराजरथो वरः ॥११॥ 
देवराजेन संदिष्ठो रथमारुह्य मातलिः | अभ्यवर्तत काङत्स्थमवतीर्यं त्रिविष्टपात्‌ ॥१२॥ 
अब्रवीच्च तदा रामं समतोदो रथे स्थितः | पाञ्जलिमातलिर्वाक्यं सहस्राक्षस्य सारथिः ॥१३॥ 


लच्मणके ये बचन सुनकर. शत्रुसैनिकांको मारनेवाले बीर रामचन्द्रने घनुष लेकर चाढ्या ॥ १॥ 
गुद्धक्ेत्रमें ययंकर बाणा उन्होंने राबणापर चलाये । रावणा दूसरे रथपर बैठकर रामचन्द्रपर दोड़ा, जैसे 
एह सूयपर दोड़ता है.। रथपर बैठा हुआ रावणा -वज्ञतुल्य. वाणेंसे रामचन्द्रको मारने लगा, मानो मेघ 
धारासे पर्वतको मार रहा हो ॥ २,३॥ सोना मढे ओर प्रज्वलित अभिके समान बाणोंसे रामचन्द्रने सावधान 
होकर रावणापर आक्रमण क्रिया ॥ ४॥ देवता, गन्थव और किन्नर कहने लगे कि रामचन्द्र भूमिपर है आह 
परा रथपर, थह युद्ध वरावरक्ा युद्ध नहीं है ॥४॥ उनलोगोंका अमृततुल्य यह वचन सुनकर देवराज भ ह 
मलको बुजाकर उन्हे यह आज्ञा दी ॥ ६॥ एथिवीपर खड़े रामचन्द्रक पास मेरे रथसे तुम शीघ्र जाओ । 
भूतणपर पहुँचकर रामचन्द्रको बुलाकर तुम कहो कि. आप देवताका कल्याणा कर अवात इस स 
अर रावणाको मारे ॥ ७॥ इन्ट्रके ऐसा कहनेपर इन्द्रसारथि मातलि इन्द्रो मस्तक क प्रणाम ६ व 

बो 1॥ ८ ॥ देवेन्द्र ! हरे घोड़ोंक्रो उत्तम रथमें जोत कर मे शीघ्र जाऊंगा ओर सारथिका काम क 
एके उस रथमें सुणि चित्र बने हुए थे, छोटी-छोटी घंटियाँ लगीहुई थीं ॥ ६ ॥ बद रथ तरू 


बे प्रकाशमान था, वैदूर्यका युगन्धर ( जुआ रखनेकी लकड़ी ) था! झा आ सुवण 


उसमें जुते थे और श्वेत चामर लगे थे ॥ १० ॥ घोड़े हरे रंगके थे, सूरयके समान प्र 
| शेते विभूषित थे, सुवर्ण दंणडमें ध्वजा लगी थी, ऐसा बह इन्द्रका उत्तम स्य था ॥.१०, ११ क 
| भश पाकर मातलि रथपर बैठा और स्वर्गसे उतरकर रामचन्दरके पास पंचा ॥ १२॥ मातालि क 
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वार्मोकोय-रामायशे ३६४ 
सहसाक्षेण काढुत्स्य रथोऽयं विजयाय ते दत्तस्तव महासत्त्व श्रीमव्ञत्रुनिवहण | १४ 


इंदमेन्द्रं महच्चापं कवचं चाप्निसंनिभम्‌ । शराश्रादित्यसंकाशाः शक्तिश्च विमला शिवा ||१५। 
आरुहोम रथे वीर राक्षसं जहि रावणम्‌ | मया सारथिना देव महेन्द्र इव दानवान्‌ ॥१ न 
त्यक्तः संपरिक्रम्य रथं तमभिवाद्य च | आरुरोह तदा रामो लोकाँ्लक्ष्म्या विराजयन्‌ | १ गा 
तडभो चाहुत॑ युद्धं द्वैरथं रोमहर्षणम्‌ । रामस्य च महावाहो रावणस्य च रक्षसः ॥१ हर 
स गान्धर्वेण गान्ध दैवं दैवेन राघवः । अख्तर राक्षसराजस्य जघान परमास्नचित्‌ ॥१ 
अस्त्र तु परमं घोरं राक्षसं राक्षसाधिपः । ससर्ज परमक्रुद्धः पुनरेव निश्ञाचरः | ।२०॥ 
ते रावणधनुमुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः । अभ्यवर्तन्त काङत्स्थं स्पा थूत्वा महाविषाः ॥ २ १॥ 
ते दीप्तवदना दीपं बमन्तो ज्वलनं झुखैः । राममेवाभ्यवर्तन्त व्यादितास्या भयानकाः ॥२२॥ 
तेर्बासुकिसमस्पशैदीपतभोगेमहाविषे! । दिशश्च संतताः सर्वा विदिशश्च समादृता; ॥२३॥ 
तान्दष्टा पत्नगान्रामः समापतत ग । असं गारुत्मतं घोरं प्रादुश्चक्रे भयावहम्‌ ॥२४॥ 
० ज टी विसा सुपर्णा; काञ्चना भूत्वा विचेरु! सर्पशत्रव: ॥२५॥ 
ह ¦ सपरूपान सुपणरूपा रामस्य विशिरवाः कामरूपिणः ॥२६॥ 
अखे मतिइते कुद्धो रावणो राक्षसाधिपः । अभ्यवर्षत्तदा रामं घोराभिः शरृष्ठिभिः ॥२७॥ 


गतः शरसह्ंण राममछिष्टकारिणम्‌। अर्दयित्वा शरौघेण मातलिं प्रत्यविध्यत ॥२८॥ 


त 


Se न य हाथ जोड़कर रामसे बोला, ॥ १३॥ महासत्तव, शत्रुनाशक काकुत्स्थ, यह 
अल हे द ए जप आपके पास 'मेजा है ॥ १४ ॥ यह इन्द्रका बड़ा धनुष है, यह अग्नित॒ल्य. 
व » सूयके समान ये वाण हैं ओर कल्याणमयी यह उज्ज्वल शक्ति हे ॥ १५॥ वीर इस रथका मै 


सारथि रहूँगा, इस रथपर बैठकर आप राक्षस र पातली 
00 णी क्लीक राक्षस रावणाको मारे, जिसप्रकार इन्द्र दानवोंको मारते हें. ॥ १६॥ 


षण sR उस रथपर बैठे ॥ १७॥ दो रथवालोंका वह अदभुत युद्ध बड़ा रोम 
ओर दैन सत्रको न से ९ रासकर ॥१८॥ झस्त्रवेत्ता रामचन्द्रे रावणके गान्धवं अखको गात्रे 
अअ धाय विया पुनः राक्तसराज निशाचरने क्रोध करके अत्यन्त भयानक 


स्पर्शवाले र i दै 
कर बे अ व्याप्त हो गयीं और विदिशा ढैक गयी ॥ २३॥ उन सोको अ पुळे > 

अखका प्रयोग किया अन २४॥ रामचन्द्रके घनुषसे निकले हुए सुब 
ल करने लगे ॥ २५ ॥ बढ़े वेगसे च ; 
ऋ होकर राक्षसाधिप ने गरुड होकर नष्ट कर दिया ॥ २६॥ अस्तरके नष्ट द: 
तराना रामचन्द्रपर भयंकर बाणोंकी बृष्टि करने लगा ॥ २७॥ हजार व 
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| १६४ _उुदकाण्डस्‌ 
तेद मेतट्टदिश्य शरेणैकेन रावणः । पातयित्वा रथोपस्ये रथात्केतु च काञ्चनम्‌ ॥२९॥ 
पि जधानाश्वाज्शरजालेन रावणः । विषेद॒देवगन्धर्वचारणा दानवैः सह ॥३०॥ 
र तदा. दा सिद्धाश्च परमर्षयः । व्ययिता वानरेन््राश्च बभूबुः सविभीषणाः ॥३१॥ 
शचद्रमसं दृष्टा गरस्तं रावणराहुणा । प्राजापत्यं च नरं रोहिणीं शशिनः मियाम्‌ ॥३२॥ 
क्रम्य बुधस्तस्थी प्रजानामहितावहः । सभूमपरिशृत्तोर्मिः अञ्चलन्षि सागरः ॥३३॥ 
उत्पात तदा कुः स्पृशञ्िव दिवाकरम्‌। शस्रवर्णः सुपरुषो मन्द्रसिमर्दिवाकरः ॥३४॥ 
ह्यत कवन्धाङ्कः संसक्तो धूमकेतुना । कोसलानां च नक्षत्र व्यक्तमिन््राम्निदैवतम्‌ ॥३५॥ 
आहत्याह्वारकस्तस्थो विशाखमपि चाम्बरे | दशास्यो विशतिभुजः अग्रहीतशरासन! ॥३६॥ 
रयत दशग्रीवो मेनाक इच पर्वतः । निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण रक्षसा ॥३७॥ 
गारक्रोदमिसंधातु सायकान्रणभूर्धनि । स कृत्वा ञ्रुकुटि करुद्धः किंचित्संरक्तलोचनः।।३८॥ 
शाम सुपहाक्रोधं निर्देदज्षिव राक्षसान्‌ । तस्य क्रुद्धस्य वदनं दृष्टा रामस्य धीमतः ॥ 
सर्वभूतानि वित्रेसुः प्राकम्पत च मेदिनी ॥३९॥. 

' सिह्ादूळवाञ्छेछ; संचचाल चलह्रुमः। बभूव चापि क्षुभितः समुद्र! सरितां पतिः ॥४०॥ 
सरा खरनिर्घोषा गगने परुषां घनाः । ओत्पातिकाथ्च नदन्तः समन्तात्परिचक्रयुः ॥४१॥ 
| मं ध्रा सुसंक्रुद्ध॒॒त्पातांशैव दारुणान्‌ । वित्रेसुः सर्वभतानि रावणस्याभवद्भयस्‌ ॥४२॥ 


रामचन्द्रको पीड़ित करके उसने वाणसमूहसे मार्तालको वेधा ॥ २८॥ ध्वजाको लक्यकरके चलाये 

| षे एक वाणसे उसने ध्वजा काट दी, उस सोनेकी ध्वजाको उसने रथके ऊपरसे 'रथमें गिरा दिया ॥ २६ ॥ 

'लकेषोड़ोंको भी रावणने वाणोसे मारा। इससे देवता, गन्धव, चारण तथा दानव दुःखी हुए॥३०॥ उस समय 

पीड़ित देखकर सिद्ध, ऋषि, वानरसेनापति ओर विभीषण दुःखी हुए ॥ ३१॥ रामरूपी चन्द्रमाको 

मय रावणरूपी राहु ग्रस रहा था, उससमय चन्द्रमाकी प्रियभार्या प्रजापति देवतावाले रोहिणी _ 
पास बुध पहुँच गया, इस योगसे जगतको बहुत पीड़ा होती है। समुद्रसे घूं एके साथ लहरियां 
गी, मानों बहू जल रहा हो, वह।ससुद्र ऊपर उठा, मानों सूर्यको छूना चाहता हो, सूयं काला, कठोर, 
रिम, धुमकेतुसे युक्त दीख पड़ा, उसके अंकमें कबन्थ (कटा मू डवाला शव) था, इच्चाकुवंशियोके चचत 
रसको, जिसके देवता इन्द्र ओर अशि हैं, आक्रमण करके मंगल स्थित हुआ उस समय आकाशमें ये 


पत हुए । जिसके हाथमें धनुष था, मैनाकपरवतके 
उस स मस्तकत्राला रावण, जिसके हैं ’ ह 
| मय बीस हाथ ओर दस ' जलेर धतुषपर वाण नहीं चढ़ा सके। 


मालूम पढ़ा राक्तस दशाननकी रुकावटके कारण रामचन्द्र रण म न 
रामने कोधकरके र्य ह उनकी आँखे थोड़ी लाज हो गयीं । उन्हाने बढ़ा कोथ Bo 
| „^ रापासांको जलाना चाहते हों । बुद्धिमान रामचन्द्रके ऋधित सुई देखकर प ठ 
| सभर अपने लगी ॥ ३३--३६ ॥ पर्वत काँपते लगे, जिनपर इतत आर बाघ सिं नदिय री 
j भा, शोभित हुए ॥ ४० ॥ झाकाशमें मेघ रूले देख पड़ने लगे, उनका गजन रूल. मामूल पड 
| पे उत्पातसूचक -गर्जन करते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे ॥४९॥ कूळ रामचन्द्रको तथा भयंकर 
| 
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.... चणी रावशने उस शूलको लिया, उस समय रावण वीर गक्षसी सेनासे घिरा हुआ था ॥ ५१ 


वास्मीकोय-रामायशे ३६३ 
विमानस्थास्तदा देवगन्धर्वाश्च महोरगाः । ऋषिदानवदैत्याश्च गरुत्मन्तश्च खेचरा! ॥४३॥ 
दहशुस्ते तदा युद्धं लोकसंवर्तसंस्थितम । नानाप्रहरणेभींमेः शूरयोः संप्रयुध्यतो! I 
ऊचुः सुरासुराः सर्वे तदा विग्रहमांगताः । मेक्षमाणा महायु वाक्यं भक्त्या महूष्वत ॥४५| 
दशग्रीव॑जयेत्याहुरसुराः समबस्थिता; | त्ता राममथोडुस्ते त्वं जयेति पुनः पुनः ॥४६॥ 
एतस्सिंन्तरे क्रोधाद्राधवस्य च रावण! । महतुकामा दुशत्मा स्पशन्महरणं महत ॥४७ 
बञ्जसारं महानादं सर्वशत्रूुनिवईणस्‌ । शेल्थूजनिभे!  कटेबितदृ्टिययावहम्‌ ॥४८) 
सथूभमिव तीश्णाग्र युगान्ताभिचयोपमस्‌ | अतिरोद्रमनासाध्ं काळेनापि दुरासदभ्‌ ॥४९॥ 
त्रासनं सर्वभूतानां दारणं भेदनं तथा । प्रदीप्त इव रोषेण शूर्ल जग्राह रावण! ॥५०॥ 
तच्छूलं परमक्रुद्धो जग्राह युधि वीर्यवान्‌। अनीकः समरे शूरे राक्षसैः परिवारितः ॥५१॥ 
सप्ठद्यभ्य महाकायो ननाद युधि भैरवम्‌ । संरक्तनयनो रोषातस्वसेन्यमभिहर्षयन्‌ ॥५१॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च. दिशश्च दिशस्तथा । याकस्पयत्तदा शब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुणः ॥५३॥ 
अतिकायस्य नादेन तेन तस्य दुरात्मनः । सर्वभूतानि वित्रेसुः सागरश्च प्रचुक्षुभे ॥५४॥ 

स ग्रहीत्वा महावीर्य; शूळ तद्रावणो महत्‌ | विनय सुम्रहानादं रामं परुपमत्रवीत्‌ ॥५५॥ ' 


उत्पातोंकों देखकर सब प्राणी भयभीत हो गये ओर रावणको भी भय मालूम हुआ ॥४२॥॥ उससमय विमानपर 
देवता, गन्धर्व, सर्प, ऋषि, दानव, दैत्य, गरुड, आकाशचारी पत्तियोंने उस युदूधको देखा, जिसका इ | 
प्रलयकालके समान था । भयंकर अनेक प्रकारके अख्र-शत्रोंसे वे दोनों वीर युदूध कर रहे थे, उसको देखकर 
देवता ओर असुर दोनोंही प्रसन्नके समान परस्पर विरोधी बचन बोले, वे एक साथ उस महायुदरधकी 
देख रहे थे ॥४३--४१॥ वहाँ स्थित असुरोने रावणसे कहा कि जीतो और देवताओंने रामचन्द्रे बारबार 
कहा कि जीतो ॥ ४६ ॥ इसी समय कोधकरके दुष्टात्मा रावणने रामचन्द्रको मारनेकी इच्छसे बहुत बई 
अजका स्पश किया.|| ४७॥ वह वञ्रके समान दृढ़ था, बड़ा शब्द करनेवाला था, समस्त शत्रुको नष्ट 
करनेवाला था, पवंतशिखरके समान उस शूल अखके अग्रभांगसे चित्त और दृष्टि दोनों भयभीत दो ° 
थे, धूमके समान उसका रभाग तीखा था, वह प्रलयकालक्री झग्निराशिक्रे समान था, वह बड़ी के 
था, कालसे भी परास्त होनेवाला न था, सब प्राणियोंको भयभीत, दारण आर भेदून करनेवाला आ 


ऐसे शूको कोधसे जलते हुएके समान रावणने उठाया ४८-५० ॥ युदूधक्षेत्रमें अत्यन्त ल 
॥ 


">. शरीर रावणने उस शूलको उठाकर भयंकर गर्जन किया, जिससे उसके सैनिक प्रसन्न हुए । उस समय र 

की आँखे कोधसे लाल दो गयी थीं ॥ ४९ ॥ रावणके उस भयंकर शब्दने पृथिवी, अन्तरि दिशाओं हे 
` विदिशाओंको कपा दिया॥ ५३॥ विशालशरीर उस दुरात्मा राबणके शब्दसे सब प्राणी डर 

| 3: छव इरा ॥ ८४ ॥ महात्रली रावण उस बड़े शूको लेकर और जोरका गर्जत करके व गाहे 
_ ठर बचन बोला ॥ ५६ ॥ राम, यह शूल वजके समान कठोर है, ऋोध करके मते तुम्दारे लिए 
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. बृ ् ...._युद्धकाण्डमूं 
होऽ बज्जसारस्ते राम रोषान्मयोद्यतः । तव भ्रात्सहायस्य सम्प्म्राणान्हरिष्यति ॥५६॥ 
| ज्रम राणां "निहतानां चसूसुखे । त्वां निहत्य रणश्ाधी करोमि तरसा समम्‌ ॥५७॥ 


तदानीं निहन्म त्वामेष शूलेन राघव । एवयुक्‍्त्वा स चिक्षेप तच्छूल॑ राक्षसाधिपः ॥५८॥ 
ह्वावणकरान्छुकतं वियुन्माछासमाइतस्‌ | अष्टं महानादं वियद्वतमशोभत ॥५९॥ 
तूलं राघबो दृट्टा ज्वलन्त धोरदशनथ्‌ । ससज विञ्िखान्रामश्वापमायम्य वीर्यान्‌ ॥६०॥ 
पतन्तं शरोघेण वारयामास राघव! । उत्पतन्तं युमान्तामिं जलोघैरिव वासबः ।।६१॥ 
निदाइ स तान्यायान्ामकासुकनिःछताव्‌ । रावणस्य महाभूलः पतङ्गानिव पावक! ॥६२॥ 
तारष्ठा भस्पतादभूताब्यूल्संस्पर्शचूर्णितान्‌ । सायकानम्तरिश्षस्थान्राघवः क्रोधमूर्छितः ॥६३॥ 
पत ता मातलिना नीता.शक्ति वासबसंमताय्‌ । जग्राह पेरमक्रद्धो राघवो रघुनन्दनः ॥६४॥ 
प्रा तोलिता वळवता शक्तिथण्टाकृुतरवना । नभ; प्रज्वालयामास .युगान्तोल्केव सप्रभा ।६५॥ 
ा शिह्ठा राक्षसेन्द्रस्य तस्मिञ्छूळे पपात ह । भिन्नः शक्त्या महाज्यूलो निपपात गतद्युतिः ॥६६। 
निविभेद ततो साणेइईयानस्य महाजवान । रामः क्षिषेमहावेगैर्वाणवद्भिरजिह्मौः ॥६७॥ 
निषिभेदोरसि तदा रावणं निश्चितेः शरेः | राघवः परमायत्तो ललाटे पंत्रिभिश्चिमिः ॥६८॥ 
CN ७ NE ~ ह्स्थ t 4 - » अ - 
स शररभिन्नसर्वाङ्गो गात्रमञ्ुतशोणितः। राक्षसेन्द्रसमूहस्थः एुल्लाशोकः इवाबभा ॥६९॥ 
य तुम्हारे ओर तुम्हारे भाईके प्राण अच्छीतरह हरण करेगा॥ ४६ ॥ इस रणक्षेत्रमे तुमने अनेक वीर 
सोको मारा है, रणको पसन्द करनेवाला मे आज तुमको मारकर बराबर करूगा, अथात्‌ उसका वदला 
दूंगा ॥ ८७ ॥. राघव, ठहरो, अभी तुमको इस शूलसे मारता हूँ--ऐसा कहकर राक्षसराजने रामचन्द्रपर 
सून फेका ॥ १८;॥ वह शूल रावणके हाथसे छूटकर आकाशमें-जाकर शोभित होने लगा, उसके चारों दार 
` पिन्रीकी मालाएँ शोभित थीं, उसमें आठ घंटे लगे थे और उसका शब्द बढ़ा भारी था ॥ ६६॥ न र 
हुए भयंकर शूलो देखकर बली रामचन्द्रे धनुष नवाकर वाण छोड़ें ॥ ६० ॥ आते व हुए उस हुए दणके 
ने वाणोंसे रोका, जिस प्रकार उठती हुई प्रलयाझिको दृष्टिके धारा से इनदर रा ती है 
a शोको CS : आग ९ 
॥ शने रामचन्द्रके घतुषसे निकले बा जला दिया, bs गे, यह देखकर रामचन्द्रको 
॥६२॥ वे आकाशमें गये के वाण शलसें टकराकर चूर दो गये, जल आर मातलिकी लायी शि 
1 कोष आया । डे क्रोधसे रघुनन्दन रामचन्द्रने इन्द्रकी प्यारी" मकी 
, आयो॥ 591 प ने जब वह शक्ति उंठायी, तभ उसके घंटे बज उठ, क 
या. पा बजवान्‌ रामचन्द्रने जम बे ` ° जयी बह शक्ति रावणके शूलपर गिरी । 
3. मार्नो प्रनयकालकी' उल्का हो ॥ ६५ रामचन्द्रे द्वारा चलाया वह श्‌ lr ~ ज FY 
लका दा... ९ और वह एथिवीपंर गिर पंडा ॥६६॥ अनन्तर राम 
फर वह शूज नष्ट हो गया, उसकी शोभा जाती रदी आर ब € , 


“ने बडे वेगवाले और सीधा चलनेवाले वाणोसे रावणके वेगवान्‌ घोड़ोंको बा आ 
हे "चन्द्र तीखे नाणोसे राबणकी छातीमें मारा ओ तीन बाणोसे उसके लाड 


उसका समस्त शरीर छिंद गया, खूत निकलने लंगा, रास बीचमें बह पुष्पित अशोके 
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वाल्मीकोय-रामायणे क र 
———————— ठ 
स रामबाणैरतिबिद्धगात्रो निशाचरेन्द्र; क्षतजाद्रगात्रः । 
जगाम खेदं च समाजमध्ये क्रोधं च चक्रे सुभ्रशं तदानीम्‌ ॥७०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाढमीकीय आदिकाब्ये युद्धकारडे द्थाधिकशततमः सर्ग: तर्या 


‘0: 


ञ्यधिकशततमः सगः १०३ 
स तु तेन तदा क्रोधात्काइुत्स्थेनादितो भृशम्‌ । रावणः समरःाधी महाक्रोधयुपागमत ॥ १ | 
स दीसनयनोऽषांचपशुध्म्य वीर्यवान्‌ । अभ्यदयत्सुसंक्रुद्धो राघवं परमाहने ॥ र ॥ 
बाणधारासहखैस्तु सतोयद इवाम्बरात्‌ । राघवं राबणो वाणेस्तटाकमिव पूरयन्‌ ॥ ३॥ 
पूरितः शरजालेन . धजुमुक्तेन संयुगे । महागिरिरिवाकऽ्प्यः काङुत्स्थो न प्रकग्पते ॥४॥ 
स शरे; शरजालानि वारयन्समरे स्थितः | गभस्तीनिव सूर्यस्य प्रतिजग्राह वीर्यवान ॥ ५॥ 
ततः शरसहख्राणि लिमहस्तो निशाचरः। निजघानोरसि क्रुद्धो राघवस्य महात्मनः ॥ ६॥ | 
स शोणितसमादिग्धः समरे लक्ष्मणाग्नजः । दृष्टः फुल्ल इवारण्ये सुमहान्किशुकद्रुमः ॥ ७॥ 
शराभिषातसंरब्धः सोऽभिजग्राहं सायकान्‌ । काङृत्स्थः सुमहातेजा युगान्तादित्यवर्चस; | ८॥ 
ततोऽन्योन्यं सुसंरब्धों ताबुभौ रामराबणौ | शरान्धकारे समरे नोपलक्षयतां तदा ॥ ९॥ 
` ततः क्रोधसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः | उवाच रावणं वीर! प्रहस्य परुषं वचः ॥ १०॥ 


ल माखूम पड़ता था ॥ ६९॥ राक्षसराजका समस्त शरीर रामचन्द्रके वाणोंसे विध जानेके कारण 
र 1 गया । राक्षसोंके बीचमें उसने बड़ा दुःख क्रिया ओर उस समय उसे बड़ा क्रोध आया ॥ ७०॥ 


आदिकाम्प वात्मीकीय रामायणके युदकाणडका एकसो दूसरा से समाप्त ॥ १:२॥ 


वि -<- 


उस समय रामचन्द्रके द्वारा अत्यन्त क्रोधसे पीड़ित रावणाने अ 
बड़ा क्रोध किया, वह युद्ध करना ब 
| ह था i १॥ रावणकी आर्ख जल रही थीं, उसने कोधसे धनुष उठाकर क्रोधकरके रा 
ने bs ॥ २॥ मेघ जिसप्रकार आकाशसे जलधारा बरसाकर तलाबोंको भर देता है, उसी प्रकार रावण" 
रामचन्द्रको भर दिया ॥ ३॥ धनुषसे छूटे वाणोंसे रामचन्द्रका शरीर भर गया तोभी अर्क 


इन ग न य प डे आई रा१चन्द्र खूनसे भींग गये, इससे वे बनमें पुष्पित विशाल म 
` कालके सूर्यके समान प्रच ॥ ५] बाणोके आधातसे उनको बढ़ा क्रोध झाया, अतएव तेजस्वी a | 
को नहीं पहुच न वोण उठाये ॥ ८ ॥ कूद्ध राम ओर रावण दोनों वायान्धकारयुद् पर | 
हक पते शे ६ ॥ अनन्तर कोघूयुक्‍्त होकर दशरथपुत्र. धीर रामचन्द्र इस ब 
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१४ ` ` युद्धकाण्डम्‌ 
भार्या जनस्थानादज्ञानाद्राक्षसाधम । हृता ते विवशा यस्मात्तस्मात्त्व नसि बर्यवान॥११॥ 
विरहितां दीनां वतमानां महावने । बेदेहीं प्रसभं हृत्वा शूरोऽहमिति मन्यसे ॥१२॥ 
शूर विनाथासु परदाराभिमर्शनम्‌ । कृत्वा कापुरुषं कमं श्रोः्हमिति मन्यसे ॥१३॥ 

मर्याद निर्लज्ज चारित्रेष्वनवस्थित । दर्पान्मत्युमुपादाय शरोज्हमिति : मन्यसे ॥१४॥ 

शूरेण धनदश्रात्रा बलेः ससुदितेन च । श्लाघनीयं महत्कर्म यशस्यं च कृतं त्वया ॥१५॥ 

इसेकेनाभिपन्नस्य॒गर्हितस्याहितस्य च । कर्मणः प्राप्लुहदीदानीं तस्याद्य सुमहत्फलम्‌ ॥१६॥ 

भ्रोहमिति चात्मानमवगच्छसि दुर्मते । नेत्र लज्ञास्ति-ते सीतां चौरबद्व्यपकर्षत; ॥१७॥ 

पदि मत्संनिधौ सीता घ्षिता स्याच्वया बलात्‌। भ्रातरं तु खरं पश्येस्तदा मत्सायकैईतः ॥१८॥ 

दिश्यासि मम मन्दात्मंश्रक्षुर्विषयमागतः । अद्य त्वां सायकेस्तीक्ष्णेनंयामि यमसादनम्‌ ॥१९॥ 

द ते मच्छरेर्छिन्नं शिरो ज्बलितङुण्डलम्‌ । क्रव्यादा व्यपकर्षन्तु विकीर्ण रणपांसुषु ॥२०॥ | 

निपत्योरसि अ्रधास्ते क्षितौ क्षिप्तस्य रावण । पियन्तुं रुधिरं तर्षाह्माणशल्यान्तरो त्थितम्‌॥२१॥ 

अग्र महाणभिन्नस्य ` गतासोः पतितस्य ते। कर्षन्त्वन्त्राणि पतगा गरुत्मन्त: इोरगान्‌ ॥२२॥ 

हेवं स वदन्वीरो रामः -त्रुनिवहणः । राक्षसेन्द्रं समीपस्थं शरवर्षेरवाकिरंत्‌ ॥२३॥ 

| भभू द्वियुणं वीयं बलं ` इर्षशचः संयुगे । रामस्याख्रबलं चैव शत्रोनिधनकाडिण; ॥२४७॥ 

| आहुषभूवुरस्राणि सर्वाणि विदितात्मनः | प्रहर्षाच महातेजाः : शीघ्रहस्ततरोष्भवत्‌ ॥२५॥ 


न, 


| 'छोर वचन बोले ॥१०॥ राक्तसाधम, मेरी अनुपस्थितिमें लाचार मेरी खोका तुमने जनस्थानसे हरण किया, 
| अतएव तुम बली. नहीं हो सकते ॥ ११ ॥ मुझसे विरहित दयनीय और बनमें वतमान सीताका तुमने वल- 
एक हरण किया, इसलिए तुम अपनेको वीर समम रहे हो ! ॥ १२॥ पतिविरहित. ख्रियोपर शूरता 
ते हो, परस्तियोंका अपमान कापुरुषके समान करते हो और यह कापुरुषोचित काम करके तुम अपने- 
बोर समझते हो | ॥ १३ ॥ मर्यादा तोड़ नेवाले निलज, दुश्चरित्र, झहंकारके कारण मृत्युका महंगा करके 

| को बीर समझते हो ॥ १४ ॥ कुबेरके वीर भाईने सेनाओंके साथ यह बहुत बड़ा प्रतिष्ठाका काम किया 
९ क्य ?॥ १५ ॥ तुमने अहंकारसे ऐसा निन्दित काम किया है, यह तुम्हारे लिए आहित है, आज क 
शोर फञ तुम भोगो ॥ १६ ॥ मूर्ख, तुम अपनेको मूर्ख सम रहे हो, पर सीताको चोरके इग हुए 
णजा न आयी ! ॥ १७ ॥ यदि मेरे सामने तुम बलपूर्वक सोताका अपमान करते तो a अ 

ङ भाई खरको देखते ॥ १८॥ नीच ! यह प्रसन्नताकी बात है कि तुम आज मेरी अ न be 
' आज तुमको सैं तीखे वाणेंसे ग्रमराजके घर पहुँचाउँगा ॥ १६॥ आज सेरे वाणां र 
भाजा तुम्हारा सिर युद्धक्षेत्रकी धूलमें सियार कूकर घसीटेंगे ॥२०॥ जमीनपर पड़जानेपर ग 
भौन शीप बैठकर वाणके छेद्से निकला रुधिर प्याससे पीएँगे ॥२१॥ आज मेरे वाणसे विधकर तुम मर जाओगे, 


गेप गिर पड़ोगे, ओर तुम्हारी आँतोंको गरुड सर्प a 1, । Rl 
न ते - | नु न क 
रके बी इस प्रकारकी बातें कहकर समीपस्थ रावणपर वाणेचर्षा को ॥ २९ णा सी 


| र्य, बल, हर्ष और अखबल दूने हो गये ॥ २४ ॥ आत्मतत्व ए 
| ४७ 
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घाल्मौकीय-रामायणे ही क ३७ 


शुभान्येतानि चिद्वानि विज्ञायात्मगतानि स! | भूय एवार्दयद्रामो रावणं राक्षसान्तकृत्‌ ॥२६॥ 
हरीणां चाझनिकरैः शरश्च राघवात्‌ | हन्यमानो दशग्रीवो विधूर्णहदयोध्मवत्‌ ॥२७॥ 
यदा च शस्त्र नारेमे न चकर्ष शरासनम्‌ | नास्य प्रत्यकरोद्दीय विळवेनान्तरात्मना ॥२८॥ 
कषिप्ता शरास्तेन शस्त्राणि विविधानि च | मरणार्थाय वर्तेन्ते मृत्युकालोऽभ्यवर्तत ॥२९॥ 
सूतस्तु रथनेतास्य तदवस्थं निरीक्ष्य तम्‌ । शनेर्युद्धादसंश्रान्तो रथं तस्यापवाहयत्‌ ।।३०॥ 
रथं च तस्याथ जवेन सारथिनिवार्यं भीमं जलदस्वनं तदा । 
जगाम भीत्या समरान्महीपतिं निरस्तवीरयं पतितं समीक्ष्य ॥३१॥ 


इत्याष। श्रीमद्रामरायणे बाहमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे ऽयधिकशततमः सगः ॥ १०३॥ . 


CATS 
च तुरधिकशततमः सगः १०४ 


स तु मोहात्ससंक्रद्धः कृतान्तबलचोदितः | कोधसंरक्तनयनो रावणः सूतमन्रबीत्‌॥ १॥ 
हीनबीर्यमरिवाञक्तं पौरुषेण विवर्जितम्‌ | -भीरु' लघुमिवासत्त्वं विहीनमिब तेजसा ॥ २॥ 
विश्वुक्तमिव मांयाभिरखरिब बहिष्कृतम्‌ । मामवज्ञाय दुर्बद्धे स्वया बुद्धया विचेष्ठसे ॥ ३॥ 
किमर्थ मामवज्ञाय मच्छन्दमनवेश्य च। त्वया शत्रुसमक्ष॑ मे रथोऽयमपवाहितः ॥ ४॥ 


“देवता प्रकट हुए ओर तेजस्वी रामचन्द्रे हाथ प्रस्नताके कारण बड़ी शीघतासे चलने लगे ॥ २८ ॥ अपने 
सम्बन्धमें दोनेवाले इन लक्षणांको शुभ सममकर राक्तसोंका नाश करनेवाले रामचन्द्रने रावणको पुनः 
पीड़ित किया ॥ २६ ॥ वानरोंके पत्थरोंसे और रामचन्द्रके वाशोंसे आहत रावणका हृदय घूम गया ॥ २०॥ 
जब रावणाने वाण नहीं चलाये, जब धनुष नहीं खींचे, मन व्याकुल होनेके कारण रामचन्द्रके बलका 
नहीं किया, रावणके छोड़े वाणों तथा विविध शस्त्रांसे जब युद्धका कोई काम न हुआ अर्थात्‌ जब उसके 
वाण व्यथ होने लगे, तब रथ चलानेवाला उसका सारथि रावणा मृत्युकाल समीप सममाकर' बिना घेः 
ड़ाये, धीरे-धीरे इसका रथ रणक्तत्रसे बाहर ले गया॥ २८-३० ॥ राजा रावणको बलद्दीन तथा गिरा हुआ 
देखकर युदूध-पोत्रसे डरकर बड़े वेगसे रथ लेकर बाहर गया ओर मेघके समान रथका राब्द सा 
रोक दिया ॥ ३१ ॥ 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके युइकाएडका एकसौ तीसरा सगे समाप्त ॥ १०३ ॥ 
पे सिरे का क नाल बर 
राव काल नाच रहां था, अतएव उसकी बुद्धि मारी गयी थी, कोधसे आँखें लाल क, 

र थि बोला ॥ १॥ तुमने युके निर्बल, शक्तिद्दीन, पुरुषार्थरहित, डरपोक, छोटा, तेजहीन, गाय 

स्त्र-ज्ञान'शून्य मुझको सममा है, मूख | इसीसे मुझसे न पूछकर तुमने 


बनन £ है प्त | 
अनुसार कार्य किया है ॥ २, ३ ॥ मेरा तिरस्कार करके, मेरा अभिप्राय न ज्ञानकर, शत्रुओंके सा | 
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हि ` ममानार्य चिरकालय़ुपार्जितम्‌ । यशो वीर्य च तेजश्च पत्ययश्र विनाशित; ॥५॥ 
तो: मख्यातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रम: । पश्यतो युद्धल॒ब्धो््ड कृतः कापुरुपस्वया | ६॥ 
| बं कथमिदं मोहान्न चेद्ृहर्सि दुमते। सत्योऽयं प्रतितकों मे परेण त्वप्रुपस्कृत:॥ ७॥ 
गहि तद्विद्यते फम सुहृदो E हितकाङ्णिः । रिपूणां सृशं ल्वेतथत्तयेतदनुष्ठितम ॥ ८॥ 
निवर्तय रथं शीघ्रं -यावज्ञापेति मे रिपुः | यदि वाध्युषितोऽसि तव स्मर्यते यदि मे गुणः ॥ ९॥ 
एं परुषयुक्तस्तु हितबुद्धिरबुद्धिना । अत्रवीद्रात्रणं स्तो हितं सानुनयं वचः ॥१०॥ 
बरभीतोऽस्मि न सूढोऽस्मि नोपजस्तोऽस्मि शत्रुभिः न प्रमत्तो न निःस्नेहो विस्मृता न च च सत्किया[१ १ 
प्रया तु हितकामेन यशश्च परिरक्षता । स््रेहप्रसन्नमनसा हितमित्यप्रियं कृतम्‌ ॥ १२] 
नािन्नर्थे महाराज त्वं मां मियहिते रतम्‌ । कश्चिज्ञघुरिवानायो दोषतो गन्तुमईसि ॥१३॥ 
रतां ्तिदास्यामि यन्निमित्तं मया रथः । नदीवेग इवाम्मोभिः संयुगे विनिवर्तितः ॥१४॥ 
अमं तवावगच्छामि महता रणकमंणा। नहि ते बीर्यसोसुख्यं प्रकषं नोपधारये ॥१५॥ 
रथोदरहनखिन्नाश्च भमा मे रथवाजिनः । दीना घर्मपरिश्रान्ता गावो वर्षहता शब ।।१६॥ 
' निमित्तानि च भूयिष्ठं यानि मादुर्भवन्ति नः । तेषु: तेष्वभिपन्नेषु लक्षयाम्यमदक्षिणम्‌ ॥१७। 


मेर रथ युद्ध-क्षेत्रसे क्यों हटाया ?॥४॥ अनार्य ! मेरा बहुत दिनांका उपार्जित यश, वीर्य, तेज ओर विश्वास- 
का नाश किया है-॥ ६:॥ प्रख्पातपराक्रमी शत्रुको मैं अपने पराक्रमसे प्रसन्न करना चाहता था, मैं उससे युद्ध 
केके लिए अत्यन्त उत्सुक था, पर तुमने उसके सामनेही झुरे कापुरुष बना दिया ॥६॥ यह रथ तुम शत्रुके 
सामने नहीं ले जा रहे हो, भूलकर भी तुम इस रथको शत्रुकी ओर नहीं .लेजा रहे हो, इस कारण मेरा यह- 
बिचार सत्य मालूम पड़ता है कि तुमने शत्रसे घूस खाया है ॥ ७॥ दित चाहनेवाले मित्रका यह काम नहीं 
सकता, आज जो काम तुमने किया है वह शत्रुके समान है, शबद ऐसा काम कर सकता है॥८5॥ ह 
झने बहुत दिनोंतक मेरे यहाँ निवास किया दो, यदि हुम मेरे गुण--उपकार- स्मरण हों तो शीमही मर 
थे लोटा, जबतक शत्रु भाग न जाय ॥६॥ दधीन रावणाके ऐसा हनी 5 
विनयपूर्वक हितकारी बचन बोला ॥ १० ॥ में डरा हुआ नहीं है, न मूख ६, मे नही भूल सका हूँ 
इमा नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ और न आपके प्रति स्नेहदीन ! ee पका अप्रिय 
॥ ११ ॥ आपके हितकरनेकी इच्छासे, आपके यशकी र्ता करनेके लिए, स्नेहके es हित 
" हित समझकर मैने यह काम किया ॥ १२॥ मैं जो आपको द्धे बाह र र चा दोषी न 
र ही ले आया हूँ, इसलिए आप मुके नीच अनार्य आदि न समन मैने आपका रथ हटा लिया, 
सममे १३॥ जलकी बाढुके कारण बढ़े हुए रकि म सु मैने थका हुआ जाना 
कारण में कहता हूँ आप सुने ॥ १४॥ भयंकर युदधके कारण रथके घोड़े रथ खींचनेके 
'बुकी अपेक्षा बीर्यकी अधिकता आपमें उस समय मैंने नहीं का हमलोगोंके लिए इस समय 
यक गये थे, वर्षा पढ़नेके कारण गौकें समान वे दीन दो गये ये हर पल होनेवाला हे ॥९॥ 


भर 
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बालीकीय-रामायो ` | १७२ 


देशकालौ च विज्ञेयौ लक्ष णानीङ्गितानि च । दैन्यं हर्षश्च खेदथ रथिनश्च महाबल || १८ 
स्थलनिम्नानि भूमेशच समानि विषमाणि च। युद्धकालइच विज्ञेयः परस्यान्तरदु्शनम्‌ ॥ १९॥ 


उपयानापयाने च स्थानं प्रत्यपसर्पणम्‌ । सर्वमेतद्रथस्थेन य रथङुट्स्बिना ॥२०॥ 
तव विश्रामहेतोस्तु तथैषां रथवाजिनाम्‌ । रोद्रं वर्जयता खेदं क्षमं कृतमिदं मया ॥२१॥ 
स्वेच्छया न मया बीर रथोऽयमपवाहितः । भतु स्नेहपरीतेन मयेदं यत्कृतं प्रभो ॥२२॥ 
आज्ञापय. यथातरवं बक्ष्यस्यरिनिषूदन । तत्करिष्याम्यहं बोर गतागृण्येन चेतसा ॥२३॥ 
तुष्टस्तेन वाक्येन राबणस्तस्य सारथेः । प्रशस्यैनं बहुविधं युद्धन्धोऽञ्रवी दिदम्‌ ॥२४॥| 
रथं शीधमिमं ` सूत राघवाभिग्रुखं नय । नाहत्वा समरे शत्रून्निवर्तिष्यति रावणः ॥२५॥ 
एवयुक्‍्त्वा रथस्थस्य राबणो राक्षसेइवरः। ददौ तस्य शुभं ह्येकं इस्ताभरणमुत्तमम्‌ ॥ 

| श्रुत्वा रावणवाक्यानि सारथिः संन्यवर्तत ॥२६॥ 

ततो हुतं रावणबाक्यचोदितः प्रचोदयामास हयान्स सारथिः । 

स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः क्षणेन रामस्य रणाग्रतोऽभवत्‌ ॥२७॥ 


इत्याष ्रीमद्रामायरो वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गः ॥ १०४॥ 
CAP) मी 


देश-काल जानना चाहिए, शुभ-अशुभ लक्षणोंकों समकना चाहिए, सुखकी चेष्टा देखनी चाहिए, युद्धों 
उत्साह तथा अनुत्साह देखना चाहिए तथा थकावट पहचानना चाहिए, युद्धके समय कहॉँकी भूमि ऊँची है, 
कहाँकी नीची, कहाँक़ी सम है ओर कहाँक्री ऊची-नीची है यह देखना चाहिए और शब्रुकी कमजोरियोंझो 
सी देखना चाहिए, कब शात्रुके पास जाना चाहिए, कत्र बगलमें जाना चाहिए, कबर सामने खड़ा 
रहना चाहिए तथा कब हट जाना चाहिए आदि बातोंका ध्यान, रथपर बैठनेवालोंको रखना 
चाहिए ॥ १८--२०॥ आपके ओर इन घोड़ोके विश्रामके लिए तथा ऋर विषाद दूर करके लिए 
मने जो यह किया है, उचित किया है ॥२१॥ वीर ! अपनी इच्छासे में इस रथको यहाँ नहीं लाया हँ, किंतु 
स्वामीके स्नेहके अधीन होकर मैंने ऐसा किया है ॥ २२॥ आप जो काम करनेकी आज्ञा देंगे वह 
आपका उपकार आपकी रक्ञाकरके चुका दूँ यह समझ कर करूँगा ॥ २३॥ सारथिके इस वचनसे रावण 
प्रसत्त हुआ उसकी बहुत प्रशंसा करके युद्धके लिए उत्सुक रावण इस प्रकार बोला ॥ २४ ॥ सूत ! शीघ्रद्द यह 
रथ रामको ओर ले चलो, शत्रुको बिना मारे रावण युद्धक्षेत्रसे नहीं लोटता ॥ २४ ॥ रथपर बैठे हुए 

ऐसा कहकर राजृसराज रावणने उसको एक उत्तम हस्ताभरण दिया । रावणके वचन सुनकर सारथि श 
॥२६॥ रावणके द्वारा प्रेरित होकर सारथिने घोड़ोंको हाँका, शीनदी राक्षसराजका वह विशाल र्थ यु 


-राम्चनद्रके सामने आया ॥ २७॥ | 
आदिकाव्य वाएमीकीय रामायणके युदकाएडका एकसो चौथा सगै समाप्त । १०४ ॥ 
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| भेळ) के स्वामी वरुण हैं ॥ ८॥ ये सबके बीजदाता पिता हैं, वसु 


| र 


रिट क युद्धकाण्डम्‌ 
पञ्चाधिकशततमः सगः १०५. 


३०२ 


| तो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावणं चाग्रतो दृष्टा युद्धाय. समुपस्थितम्‌ ॥ १॥ 


समागम्य द्रण्टुमभ्यागत रणम्‌ । उपागम्यान्रवीद्राममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥ २॥ 
तराम महावाहो शरणु शुं सनातनम्‌ । येन सर्वानरीन्वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३॥ 
आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्‌ । जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ | ४॥ 
रमङ्गलमाङ्गरयं सर्वपापप्रणाशनम्‌ |  चिन्ताशोकमश्रमनमायुवर्धन्ुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 


रक्षिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ | पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ | ६॥ 


सरदेवात्मको होष तेजस्वी रश्मिभावनः । एष देवासुरगणाँल्ञोकान्पाति गभस्तिभिः ॥ ७ ॥| 


एपब्रह्मा च विष्णुश्च शिव! स्कन्द! मजापतिः । महेन्द्रो धनदः कालो यम! सोमो ह्यपांपतिः ॥ ८ ॥ 


तरो वसव साध्या अश्विनो मरुतो मनु) । वायुर्बहि प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर! ॥ ९॥ 
आदित्य! सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्‌ । सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः ॥१०॥ 


युद्धके लिए. आगे खड़ा रानणको देखकर, युद्धसे थके ओर चिन्ताकी मुद्रासे युद्धमें स्थित रामचन्द्र 


| छे, देवताओंके साथ युद्ध देखनेके लिए आये हुए भगवान अगस्त्य बोले ॥ १, २॥ राम, महाबाहो राम, 


सनातन ( वेदके समान नित्य ) रहस्य सुनो, वत्स! जिस रहस्यसे तुम युद्धमें सब शत्रुओंको जीत सकोगे 
॥३॥ आदित्यहृदय ( सूर्यको प्रसन्न करना ) ही वह रहस्य है, वह पाठ करनेवालोंको पवित्र करनेवाला है, 
समस्त शत्रुओंका विनाश करनेवाला है। आदित्यहृदयक्रा नित्यपाठ .जय देनेवाला है, अच्तय फल देने- 
वाला तथा मुक्ति देनेवाला है ॥ ४॥ यह सब मज्गलोंका मडल है, अर्थात्‌ सत्रका कल्याण करनेवाला दै, 
प्रकारके पापोंका नाश करनेवाला है, आधिज्याधिको दूर करनेवाला दै आर आयु बदू नेवाला है ॥५॥ 
भेक किरणेंवाले भुवनोंके स्वामी, देवता ओर असुरोंके द्वारा पूजित भास्कर विवस्वान॒का उदय होते समय 
पूजन करो ॥ ६॥ यह समस्त देवताझोंकी आत्मा है, यह अपनो किरणोसे सबकी रक्षा करता है । हे 
सी देवता असुर तथा समस्त लोकोंकी रक्ता अपनी किरणोंसे करता है ॥७॥ ये सूर्य. सृष्टिकता ss 
पंसरपालक विष्णु हैं; प्रलयकर्ता शिव हैं, देवशब्रुनाशक देवसेनापात स्कन्द है, सब का यी 
जप करनेवाले प्रजापति हैं, देवराज इन्द्र हैं, सबको चेतनतारूप धन निते जो व 
भः ह, सर्वान्तर्यामी यम हैं, सदा शक्तिके साथ रहनेवाल कह | र [ देवबिशेष ) हे 
सवज्ञः मनु हैं, जाता ओर ज्ञपक चायु ६; 
वाले बहि हैं, उतमजन्म धारण करनेवाली प्रजा 


र 
माण धारण करनेवाले प्राण हैं, बसन्त आवि ऋतुओंकों उत्पत हरात का sus 

९॥ सम पदाथोके मणा करनेवाले आदित्य हैं और अदितिक पत्र कया हैं, स्थापन करने: 
रके उत्पत्त करनेवाले सविता हैं, सर्वव्यापक सूर्य हैं, आकशमे अमण हलेना स pt 
पूषा है, किरण धारण करनेवाले हैं, सुवर्णके समान मूतिवाले द 


कि समान व्यापक हैं, अनर्थोंके दूर करनेवाले वायु हैं, 
है महिमामें स्थित होऋर सब वस्तुओंका सार वहन करने 
॥ १1 
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कै 


“बांल्मीकीयं-रामायणे कट ३७१ 


हरिदरवः सहसार्चिः सप्तसप्तिंमरीचिमान । तिमिरोन्मथनः शंभुस्त्वष्ठा मार्तण्डकोंप्शुपान 
हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः। अभिगर्भो दितेः पुत्र: शङ्खः शिशिरनाशनः ॥१२ 
' व्योमनाथस्तमोभेदी ऋण्यजुःसामपारगः । घनदृष्टिरपां मित्रो विन्थ्यवी वीम; । र 
आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः । कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः | १४॥ 
नक्त्रश्रहताराणामधिपो विश्वभावनः । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १४ 
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नम! । नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः || १७ 
नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः । नमः पद्मप्रवोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥१८॥। ` 
_ ब्रह्म्ानाच्युतेश्ाय ` सूरायादित्यवर्चसे | भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वघुषे नमः ॥१९॥ 

तमोघ्नाय हिमघ्नाय तरुघ्रायामितात्मने । कृतप्नप्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥२० 
तप्षचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे । नमस्तमोभिनिघ्राय रुचये लछोकसाक्षिणे ॥२१॥ 


त्तिका वीज धारण करनेवाले हैं ओर प्रकाश करनेवाले हैं ॥ १० ॥ इनके घोड़े हरे रंगके हैं, अथवा ये दिशा- 
में व्यापक हैं, अनन्त तेजधारी हैं, सात प्राणोंको उत्पन्न करने वाले हैं, किरणोके धारण करनेवाले हैं, 
अज्ञान ओर अन्धकारको नाशा करनेवाले हैं, कल्याणके उत्पादक हैं, भक्तोके अनर्थोमें कमी कर हैं, 
मह्माणडको चेतना देनेवाले हैं ओर अंशधारी हैं ॥ १९ ॥ संसारकी उत्पत्ति-स्थिति और प्रलयकत बरह्म, 
बिष्णु तथा रुद्ररूप हे, सुखकर स्वभाववाले हैं, स्वभावत: सबके स्वामी हैं, दिनके उत्पादक हैं, उपदेश देने" 
वाले हैं, कालाग्निरूप रुद्रको गर्भमें धारण करनेवाले हैं, ब्रह्मविद्यारूपिणी अदितिके पुत्र हैं, आनन्दरुप 
ओर gl हैं, जड़ताको नष्ट करनेवाले हैं ॥ १२ ॥ आकाशके स्वामी, अज्ञानके नाशक, कग, यजु 

ओर सामवेदोके ज्ञाता हैं। समस्त वृष्टिके प्रवर्तक तथा चैतन्य देनेवासे या जल देनेवाले हैं, विन्थ्यांचलके 
गहन मार में चलनेबाले ह ॥ १३ ॥ जगत्‌-निर्माणके संकल्पवाले, किरणोंके मरडलवाले, सबको सूयु 
बा पीले. बणंबाले, सबका संहार करनेवाले, सर्वज्ञ, स्वरूप, महत्तेजोरूप, सबको प्रस्त 

बाले, ओर: समस्त कार्योंकी उत्पत्तिके कारणा है ॥ १४ ॥ अन्तर्यामी होनेके कारण नक्षत्र, मर्द 


ताराओके स्वामी हैं, समस्त वस्तुके उत्पादक हैं, तेजोंको भी तेज देनेवाल हैं, ऐसे द्वादशमास हू | 


अधिपति S के पर्वत -उद्यगिरि-को नमस्कार, अस्तगिरिको नमस्क्रार । आकाशके ह 
लोकों जवते नमस्कार ओर दिनपतिको नमस्कार ॥ १६ ॥ सब प्रकारके जय देनेवाल! नी 
किरण हे, उस क ह गाणे आनन्दरूप, हरे घोड़ोंबालेको नमस्कार । संसारके समस्त प्राणी जि । 
बाले प्रणि छ नमस्कार ॥ ९७॥ इन्द्रियोंके जीतनेवाले शिवस्वरूप, इन्द्रयोंको कारय ण 
ह्या, शिव ओर नमस्कार । कमलोंको विकसित करनेवाले, सव शक्तिमानको नमस्कार ॥ | 
रोद्रशरीरधारीको र पच अ च व स | 
अमिता अज्ञानरूपी तम ओर जड़ताको नष्ट करनेवालेको नमस्कार, ब | 
अ ( जिसके शरीरकी माप न हो सके ) को नमस्कार, कृतप्नोंके नाशक प्रकाशोंके स्वामी तांब 
हि पस्य विश्वके उत्पादक. हरिको नमस्कार | अन्ध 


ताशी 
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३७५ Ml च 
तहयत्येष वै भूतं तमेव रूजति मभुः। पायत्येष तपत्येष वषत्येष . गभस्तिभिः ॥२२॥ 
प्रि च्छ ~, डर 
ए परेषु जागर्ति भूतेषु निष्ठितः | एष चाग्निहोत्रं च फलं चेवामिहोत्रिणाम्‌ ।२३॥ 
त्र क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कस्यानि छोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः ॥२४॥ 
(नमापत्सु ऋच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च । कोर्तयन्पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥२५॥ 
। ` देवदेव॑ जगत्पतिम्‌ । एतस्त्रिशुणितं जप्तवा युद्धेषु विजयिष्यति ॥२६॥. 
| अिन्षणे महावाहो रावणं त्वं हनिष्यसि । एवञ्चुकत्वा ततोआस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ॥२७॥ 
| एतच्छुत्वा महातेजा नइशोकोऽभवत्तदा । धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतांत्मवान ॥२८॥ 
दित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान । त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान ॥२९॥ 
एणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं सञ्चपागमत्‌ | सर्वयत्नेन महता टतस्तस्य वधेऽभवत्‌ ॥३०॥ 
अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं युदितमनाः परमं प्रहृण्यमाणः। 
निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥३१॥ 
इत्याषं श्रीमद्रा मायणे चाहमीकीय आदिकाव्ये युद्ध कारडे पंचोचरशततमः.सर्गः ॥ १०५॥ 
| पडुत्तशततमः सर्गः १०६ न 
सारथिः स रथं हृष्टः पररैन्यग्रधर्षणम्‌ । गन्धर्षनगराकारं सबषुच्छितपताकिनाम्‌ ॥ १॥ 


| गैततिमान्‌ लोकसाक्षीको नमस्कार ॥ २१ ॥ यह प्रभु अपनी किरणोंसे प्राणियोंका नाश करता है, उनकी 
एहि करता है, उनकी र्ता करता है, तपता है ओर चृष्टि करता है ॥ २२॥ यह प्राणियोंके सोतेपर भो 
गाता रहता है, क्योंकि यह उनमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित दै, यह शमि ओर अभिहोत्रियोंका 
छ है अर्थात्‌ फलदाता है॥ २३ ॥ देवता, यज्ञ, यज्ञांके फल तथा समस्त ल जो कुळ काय हैं उत . 
सका यह स्वामी है ॥२४॥ घोर संकटके समय वीहड़वनमें भयके समय इनका स्मरण करनेसे, रामचन्द्र! 
दुःखी नहीं होता ॥ २६ ॥ इन देव-देव जगतूपतिको एकाग्र होकर पूजो । इस आदित्यहृद्यका तीन 
। पाठ करनेसे युद्धमें विजय पाओरे ॥ २६ ॥ महाबाहो, इसी चाण तुम रावणका वध कर समो 
अगस्त्य जहाँसे आये थे, वहाँ चले गये ॥ २७॥ यह आदित्यहृदय सुननेके पश्चात्‌ प 
झ्या शोक नष्ट हो गया और वे प्रसन्न हुए, उन्दींने . शुद्धान्तःकरण होकर के ण 
॥ २८ ॥ सूर्यकी ओर देखकर आदित्यहद॒यका पाठ कर रामचन्द्र बहुत प्रस्न इर । च टे ण 
रोकर तीन वार आचमन क्रिया और रावणको देखकर घजुष लेकर प्रसन्नतासे po 
| _ भेष प्रकारके प्रयल्नोंसे उसका बघ. करनेके लिए उद्यत हुए ॥ २६, ३० ॥ देवताकि म्‌ 
| ` राबणका नाश जानकर ओर प्रसन्न होकर, रामचन्द्रसे बोले “जल्दी करो” ॥ ३१॥ 
| आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके युडकाएड का एकसो पाँचवाँ सगे समाप्त ॥ १०५ 
दन 


नगरके समान अदभुत ओर शब्रुसेनाका 


| | भसन्न होकर रावणके सारथिने स्थ हाँका, वह रथ गत्धव 
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बास्मीकीय-रामायणे | ३७६ 
युक्त परमसंपल्नेवाजिभिहेंभमालिभि! । बुद्धोपकरणेः पूर्ण पताकाध्वजमाछिनम्‌ ॥ २॥ 
ग्रसन्‍तमिव चाकाशं . नांदयन्तं वसुंधराम्‌ । प्रणाशं परसेन्यानां स्वसन्यस्य प्रहर्षणम्‌ || ३॥ 
रांबणस्य रथं क्षिपं चोदयामास सारथिः । तमापतन्तं सहसा स्वनवन्तं महाध्वजम्‌ ॥ ४] 
~_ ` e » फच [५] > 
रथं राक्षसराजस्य नरराजो ददर्श ह । कृऽ्णवाजिसम्ायुक्तं युक्तं रांद्रेण वर्चसा ॥५॥ 
दीप्यमानमिवाकाशे विमानं सूर्यवर्चसम्‌ | तडित्पताकागहनं दतितेन्दरायुधप्रभम्‌ ॥ ६॥ 
शरधारा विश्ुञ्चन्तं धाराधरमिवास्बुदम्‌। स दृष्टा मेघसँकाशमापतन्तं रथं रिपोः ॥७॥ 
गिरेबज्ाभिमृष्ठस्य दीर्यतः ` सहृदास्वनम्‌ । विस्फारयन्वै वेगेन बाळचन्द्रानतं घनु; ॥ ८॥ 
उवाच मातछिं रामः सहस्राक्षस्य सारथिम्‌ । मातले पर्थ संरब्धमापतन्तं रथं रिपोः॥ ९॥ ` 
` यथापसव्यं . पतता ` वेगेन महता पुनः । समरे इन्तुमात्मानं तथानेन कृता मतिः ॥१०॥ 
तदप्रमादमातिष्ठ॒प्रत्युत्रच्छ रथं रिपो!। विध्व॑सयितुमिच्छामिं वायुर्मेधमित्रोत्थितम्‌॥११॥ 
अविक्ृवमसंञ्जान्तमच्यग्रहृदयेक्षणम्‌ | रद्मिसंचारनियतं प्रचोदय रथं द्रुतस्‌॥१२॥ 
कामं न त्व॑ समाधेयः पुरंदररथोचितः। युयुत्सुरहमेकाग्रः स्मारये स्वां न शिक्षये ॥१३॥ 
परितु्ः स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः | प्रचोदयामास रथं सुरसारथिरुत्तम) ॥१४॥ 
अपसव्यं ततः कुर्वन्रावणस्य महारथम्‌ । चक्रसंभूतरजसा रावणं व्यवधूनयत्‌ ॥१५॥ 
नष्ट करनेवाला था, उसपर पताका फहरा रही थी, उसमें अच्छे घोड़े जुते हुए थे, उन घोड़ोंके गेम 
सोनेकी माला थी, उसमें युद्धकी सामगरियाँ रखी हुई थीं और ध्वजा-पताकाओंकी माला लगी हुई थी। 
अपनी विशालताप्ते मानों बह आकाशको निगल रहा हो, पृथिवीको प्रतिध्वनित कर रहा हो, वह शत्रुसेनाका 
नाश करनेवाला. ओर अपनी सेनाको प्रस्न करनेवाला था। बड़ी ध्वजावाले शब्द करते हुए राततसराजके 
उस रथको आते हुए मनुष्यराज रामचन्द्रने देखा । उस रथमें काले घोड़े जुते हुए थे, और उसका तेज बडा 
भयानक था ॥ १--४॥ सूर्यके समान तेजस्वी, ्राकाशस्थ विमानके संमान रामचन्द्रने उस रथको देखा । 
विजुलीके समान अनेक पताकाएँ उसमें लगी थीं, वह स्थ इन्द्र धनुषके समान मालूम पड़ता था। जिस 
प्रकार मेघ घोर जलधारा बरसाता है उसी प्रकार बह रथ ( रथी ) वाणवृष्टि कर रहा था, मेघके समान हे 
आते हुए रथको' रामचन्द्रने देखा ॥ ६, ७ ॥ वज्ञाघातके कारण पर्वतके' फटनेके समान उस रका शॅल 
ह रहा था, उसको देखकर बालचन्द्रमाके समान धनुषका टंकार करते हुए रामचन्द्र इन्द्रके सारथि 29 
से बोले--मातत्रि | देखो, शत्रुकाग्थ वेगसे आ रहा है ॥ ८, ६॥ यह रावण बाई ओरसे बडेवेगसे आ र. 
है, इससे मालूम होता है कि इसने स्वयं अपना वध करनेकी इच्छा कर ली है ॥ १० ॥ इस कारण न 
४०४ क रथके पास अपना रथ ले चलो। जिस प्रकार उठते हुए मेघका नाश वायु 
लक, घोरत करू गा के ह ॥ बिना डरे, बिना भ्रमके ओर आँख तंथा हृदयको त 
क कर रथको शीघ चलाओ ॥१२॥ अथवा इन्द्रका रथ हाँकनेका त 
इसलिए तुम्हें सिखाने की जरूरत नही है, परन्तु में एकाग्र होकर युद्ध करता हैँ ईस ह 


रया कराया है, शित्ता नहीं दी है ॥ १३ ॥ देवताका श्रेष्ठ सारथि मातलि रामचन्द्रे ३ 
असनं हो गया ओर उसने रथ चलाया ॥ १४॥ रावणके विशाल रथको वाई ओर करके मातलिने 
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-१७७ ् ` युद्धकाण्डम्‌ 
ततः क्रुदो दशशग्रीवस्ताम्रविस्फारितेक्षणः । रथप्रतिमुखे . रामं. सायकैरवधूनयत्‌ ॥१६॥। 
धर्षणांमर्षितो. रामो धैय रोषेण लम्भयन्‌ । जग्राह सुमहावेगगेन्द॑ युधि अरासनम्‌ ॥१७॥ ` 
वरंध सुमहावेगान्सूयरश्मरिसममभान . । तदुपोढं मह्युद्धमन्योन्यवधकाडिणो: ॥ 
परस्पराभिश्ुखंयोर प्तयोरिव सिंहयोः ॥१८॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्व परमर्षयः | समीयुदरथं ष्टुं रावणक्षयकाङ्गिणः ॥१९॥ 
सयुतेतुरथोत्पाता दारुणा रोमहर्षणाः । रावणस्य विनाशाय राबवस्योदयाय च ॥२०॥ 
ववर्ष रुधिरं देवों रावणस्य रथोपरि । वाता मण्डलिनस्तीव्रा व्यपसव्यं प्रचक्रुः ॥२१॥ 
रहग्रध्रकुलं चास्य स्रममाणं नभःस्थले | येनयेन रथो याति तेनतेन. प्रधावति ॥२२॥ 
संध्यया 'चावृता लङ्का जपाएुण्पनिकाशया | इश्यते: संग्दी्तेव . दिवसेऽपि वसुंधरा ॥२३॥ 
सनिर्घाता महोल्काश्च संमपेतुर्महास्वनाः । विषादयंसते रक्षांसि रावणस्य तदा हिताः ॥२४॥ 
रावणश्च यतस्तत्र प्रचचाल वसुंधरा | रक्षसां च प्रहरतां ग्रहीता इव बाहवः ॥२५॥ 
ताम्रा; पीताः सिताः इवेताः पतिताः सूर्यरश्मयः | हदयन्ते रावणस्याग्रे पर्वतस्येव धातवः ॥२६॥ 
भ्रौ रनुगताश्चास्य वमन्तो ज्वलनं सखे: । प्रणेदुर्मुखमोक्षन्त्यः संरव्धमशिवं शिवा; ॥२७॥ 
प्रतिकूल वौं वायू रणे पांसून्सशचुत्किरन । तस्य राक्षसराजस्य इर्यनष्टिविलोपनम्‌ ॥२८॥ 


उड़ायी घूलके द्वारा रावणको कपा दिया ॥१५॥ अनंतर रावणने क्रोध किया, उसने लाल लाज ग्रॉर्खे फाड़ीं 
रथके सामने बैठे रामचन्द्रको वाणॉसे कपादिय। ॥१६॥ रामचन्द्रने उस तिरस्कारसे कोघ किया, क्रोघके 
साथ घैय धारण करके उन्होंने अत्यन्त वेगवान्‌ इन्द्रका धनुष उठाया ओर सूयकी किरणोके का प्रभावाले 
तथा वेगवान्‌ बाण उन्होंने उठाये । अमने सामने खड़े हुए बलशाली दो सिहदोकें समान एक .बथ 
चाइनेवाले राम और रावणका भयंकर युद्ध प्रारम्भ हुआ॥ १७, १८॥ रावणका नाश चाइनेवाले देवता, 
गन्धव, सिद्ध, ऋषि उस द्वेरथ युद्धको देखनेके लिए आये ॥१६॥ अनन्तर बंडे भयंकर रोंगटे खड़े करनेवाले 
पात होने लगे, जिनसे राबणका नाश और रामचन्द्रका आभ्युदय सूचित होता था ॥ २० ॥ रावणके 
रयप मेघ रुधिर बरसाने लगे । बाई ओरसे चक्कर काटकर तेज हवा चलने लगी ॥ २१॥ रावणका रथ 
ओरसे जाता था उसी ओर गीघोंकां समूह आकाशमें घूमता हुआ दोड़ता था ॥२९॥ जपापुष्के Fb | 
णालसंध्यामें लंका छिपगयी । पृथिवी दिनमें भी जल्लंती इ दीख २2 > i नीळ शब्दक | 
बड़ी-बड़ी उल्का रावणके आगे गिरीं, रावणके नाशक्रो सूचना रु 
ऐसासोंको दु:खी कर दिया ॥२४॥ रावण जहाँ जाता था वहाँ परथिवी कॉपने लगती थी, न प 
प पहार करना चाहते थे उनके हाथ मानों बँधसे जाते थे ॥ २९ ॥ सूयंकी किरणं लाल; os 
सेत होकर रावणके आगे गिरती थीं, मानों वे पर्वतकी धातु हों ॥ २६ ॥ मुखोंसे आग उगल ड अमः 
पक शृगाल गीघोंके साथ रावणका सुं देखते हुए मानों कोथसे मागनार 232 ण १ ब र 
हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी जिससे राासराज रावणकी आँखें ढक गयी २८ 
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बाल्मीकीय-रामायणे -३७८ 


निपेतुरिन्द्राशनयः. सैन्ये चास्य समन्ततः । दुर्विषह्स्वरा घोरं विना जळघरोदयम्‌ ॥२९ 
'` दिशश्च प्रदिश! सर्वा बभूबुस्तिमिरावृताः । पांसुवर्षेण महता दुर्दश च नभोऽभबत्‌ ह 
कुर्वत्यः कलहं घोरं सारिकास्तद्रथं प्रति । निपेतुः शतशस्तत्र दारुणा दारुणारुताः ॥३१ 
जघनेभ्यः स्फुलिज्ाश नेत्रेभ्योज्जूणि संततम्‌ ।इुवचुस्तस्य तुरगास्तुस्यममिं च वारि च ॥३२॥ 
एवं प्रकारा वहवः. सञ्चुत्पाता भयाबहाः । रावणस्य विनाशाय दारुणाः संप्रजज्रिरे | ३३॥ 
रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च विवानि च।.बभूबुर्जयशंसीनि प्रादुर्भूतानि सर्वशः ॥३४॥ 
निमित्तानोह सौम्यानि राघवस्य जयाय वे । दृष्टा परमसंहृष्टो इतं मेने च रावणम्‌ ॥३५। 
ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघवो रणे निमित्तानि निमित्तकोविद्‌ः । 
` जगाम हषे च परां च निट्टतिं चकार युद्धे ह्यधिकं च विक्रमम्‌ ॥३६॥ 
इत्याषे ्मद्रामायणे चाइमीकीय आदिकिव्ये युद्धकाणडे षडुच्तरशततमः सर्गः ॥१०६॥ 
१०% र 
सप्तोक्तशततमः सर: १०७ 
ततः भृतं सुक्रर॑ रामरावणयोस्तदा। सुमहह॒द्वेरथं युद्धं सर्वलोकभयावहम्‌ ॥ १॥ 
'ततो राक्षससेन्यं च हरीणां च महहूलमु । प्रगहीतपहरणं ` निश्चेष्टं समवर्तत ॥२॥ 
संप्रयुद्धो तु तो दृष्टा बल्वन्नरराक्षसौ । व्याकषिप्ृहृदयाः सर्वे परं विस्मयमागताः ॥ ३॥ 


रावणको सेनापर चारों ओरसे इन्द्रके बज्र गिरने लगे, जिनका शब्द आअसझ था ओर ये वज 
बिना मेघकेही गिरे ॥ २६॥ दिशाऐ ओर विदिशाएँ अन्धक्रारसे ढेक गयीं, अधिक धूल उड़नेके कारण 
आकाराकां दिखायी पड़ना कठिन हो गया॥ ३० ॥ कठोर शब्द करनेके कारण भयंकर बनी हुई 
Ms लढती हुईं रावणके रथपर गिरीं ॥ २१॥ राबणके घोड़े जंघोंसे. चिनगारियाँ ओर 
आंखोंसे आँसू सदा बरसात थे, इस कारण वे घोड़े साथ ही आग और पानी दोनों बरसाते थे ॥ ३२॥ इस 
अ भिक भयंकर उत्पात हुए जो रावणके विनाशके सूचक थे ॥ ३३॥ रामचन्द्रका जो शकुन हुए वे 
सोम्य मंगलमय ओर जय-सूचक हुए॥ ३४॥ मंगलमय शकुनोंको देखकर रामचन्द्र, बडे प्रसन्न हुए 
उन्होंने रावणको मरा हुआ सममा॥ ३५ ॥ निमित्तं को समझनेवाले रामचन्द्र अपने निमित्तोंकों देखकर 
5 3. पसन इप, अधिक सन्तुष्ट हुए ओर युद्धमें उन्होंने अधिक पराक्रम दिखाया ॥ ३६.॥ 

33 „> „=  दिकाब्य बाल्मीकोय रामायणके युडकारडका एकसो छुठवा सगै समाप्त ॥ १०६ ॥ 


- लिप . अनन्तर राम ओर रावणा द्वेरथ :( दो रथवालोंका ) | जो बड़ाही ऋर तथा सब लोकोके 
ड नेर. नि था, प्रारम्भ आ ॥ १ ॥ राष्तसांकी सेना और बानरोंकी बढ़ी सेना अखशखसे वा 

बीत चेट खड़ी रही अर्थात्‌ सैनिक भी युद्ध देखनेमे लन हो गये थे॥ २॥ मतु ओर ग 

र युद्ध करनेके लिए तयार हुए ह-यह देखकर वे विस्मित हो गये: ओर .-उनका हृदय इस युद्धकी 
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१७९ _युद्काण्डमू 
नानामहरणेव्यंग्रैभुनेरविस्मितबु्धय: । तस्थुः ेश्य च सबे ते नाभिजग्यु! परस्परम्‌ ॥ ४॥ 
सां रावणं चापि वानराणों च राघवम्‌ । पश्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्रमिबावभौ ॥ ५॥ ` 
| तेतु तत्र निमित्तानि द्वा राघवरावणो । कृतबुद्धी स्थिरामर्षी युयुधाते ह्यभीतवत्‌ ॥ ६॥ 
बेतन्यमिति काङुत्स्थो मतव्यमिति रावणः । शतो स्वनीर्यसर्वस्वं युद्धेव्दर्शयतां तदा ॥ ७॥ 
ततः क्रोधादशग्रीवः शरान्संधाय वीर्यवान्‌ । मुमोच ध्वजश्चुदिशय राघवस्य रथे स्थितम्‌ ॥ ८॥ 
३ शरास्तमनासाद्य ` एुरंदररथध्वजस्‌। रथशक्ति परामृश्य निपेतुर्धरणीतले ॥ ९॥ 
ततो रामोऽपि संक्रड ्चापमाङृण्य वीर्यवान्‌ । कृतप्रतिकृत॑ कतं मनसा संप्रचक्रमे ॥१०॥ 
शावणध्वजप्लुदिशय झुमोच निशितं शरम्‌। महासर्पमिवासह्यं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा ॥११॥ 
रामश्रिक्षेप तेजस्वी केतुघुदिश्य सायकस्‌। जगाम स महीं भित्त्वा दशग्रीवध्वजं शरः ॥१२॥ 
स निकृत्तोऽपतद्धमो रावणस्यन्द्नध्वजः । ध्वजस्योन्मथनं दृष्टा रावणः स महावलः ॥१३॥ ` 
संयदीप्तोऽभवत्क्रोधादमर्षा्रदहन्निव । स रोपवशमापञ्नः शरवर्षं ववषं ह ॥१४॥ 
रामस्य तुरगान्दीसैः शरैर्विव्याध _ रावणः । ते दिव्या हरयस्तत्र नास्खलन्नापि वभ्रमु: ॥१५॥ 
बभूवुः ` स्वस्थहृद्याः ` पञ्चननालैरिवाइताः । तेषामसंश्रमं दृष्ठा वाजिनां रावणस्तदा ॥१६॥ 
भूय. एष सुसंक्रुद्धः ' शरवर्षं सुमोच ह। गदाश्च परिधांश्रेव चक्राणि झुसलानि च ॥१७॥ 


झाकृष्ट हो गया ॥ ३ ॥ उनके हाथोमें अनेक प्रकारके ,अख-शख्न थे और उनके:वे हाथ युद्ध करनेके लिए 
व्यप्र थे, फिरभी वे अपने स्वामियोंको युदूध'निरत देखकर विस्मित दो गये ओर उनलोगोंने परस्पर आक्रमण 
नहीं किया ॥ ४॥ रावणको. देखनेसे रांक्षसोंकी ओर रामचन्द्रको  देखनेसे वानरोंकी इन्द्रियाँ विस्मित हो 
गयी, अतएव ये दोनों सेनाएँ:चित्रलिखितके समान भासित होने लगीं॥ ४ ॥ ह भ तय 
शकुनोंको देखकर राम और रावणने भावी फलका निश्चय कर लिया. था, अतएव निमय दोकर न र 
दोनों युद्ध करने लगे ॥ ६.॥ रामचन्द्रको निश्चय था कि मेरी जीत. होगी, राबणको निश्चय था वि ल - 
, अतएब दोनोंने युदूधमें उस समय अपने प्रकृष्ट बलका परिचय दिया ॥७॥ प बल 
वाण चढ़ाकर रामचन्द्रके रथकी घ्वजाको लक्ष्य करके उसे छोड़ा ॥॥८॥ eo 
गे ध्वज्ञाको नछू सके और रथके एक भागको छूकर वे एथिवीपर गिर पढ़े ॥ ६ ॥ तब ब्ला. रामचन्द्र 


कोध करके धनुष चढ़ाया, उन्होंने रावणसे बदला लेनेका मतें निश्रय यो | अरे ५५ १७५ 53 
घ्वभाको पड [के समान असह्य 9 
भाको लक्ष्यकरके अपनां तीखा वाण छोड़ा, वह सपके करके चलाया था वह वाण ध्वजाको काटकर - 


या॥ ११ ॥ तेजस्वी रामने जो वाण रावणकी ध्वजाकों लख्य गिर पड़ी, ध्वजाका गिरना देखकर महाबली « 


१ १३, १४ ॥ रामचन्द्रके घोड़ोंको रावणाने प्रदीप्त वाणोंसे मारा, पर के लोके Me डर होती, 
जित हुए-ओर न घबड़ाये ॥ १५ ॥ जिसप्रकार ` करमना अत रावणने पुनः क्रोध किया ओर 
कसी प्रकार उन घोड़ोंको भी कुछ पीड़ा न हुए उन घोढ़ोंको स्वस्थ देखकर रागात 5 
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बा्मीकीय-रामायणे द 


गिरिशृज्ञाणि रक्षांशच तथा ञूलपरञ्वधान्‌। मायाविहितमेतत्तु  श्ञवर्षमपातयत ॥ ` 
>- ह सहस्शस्तदा  बाणानश्रान्तहृदयोद्यमः ॥१८॥ | 
तुलं त्रासजननं भोयं भीमप्रतिस्वनम्‌ । तदर्षमभवद्यु्धे नेकाशख्त्रमयं महत्‌ ॥१९॥. 
विगरुच्य राघवरथं समन्ताद्वानरे बले | सायकैरन्तरिक्ष॑ च चकार सुनिरन्तरम्‌। ।२०॥ ` 
ममोच च दशग्रीवो निःसङ्गेनान्तरात्मना | व्यायच्छमानं तं दृष्टा तत्परं रावणं रणे ॥२१॥ 
प्रहसन्निव काइृत्स्थः संदधे निश्िताञ्छरान्‌ । स झुमोच ततो वाणाञ्छतशोऽथ सहस्रशः ॥२२॥। 
तान्दृट्टा रावणश्वक्रे स्वशरेः खं निरन्तरम्‌ | ताभ्यां नियुक्तेन तदा शरवर्षेण भास्त्रता ॥२३॥ 
शरबद्धमिवाभाति द्वितीयं भास्वदम्बरम्‌ | नानिमित्तोऽभवह्वाणो नानिभेंत्ता न निष्फलः ।।२४॥ 
अन्योन्यमभिसंहत्य निपेतुर्धरणीतले । तथा विरुजतोर्षाणान्रामरात्रणयोम्‌ घे ॥२५॥ 
'प्रायुध्येतापविच्छिन्नमस्यन्तो सव्यदक्षिणम्‌ । चक्रतुश्च शरेधोरैनिरुच्छ्वासमिवाम्बरम्‌ ॥२६॥ 
रावणस्य हृयान्रामो हयान्रामस्य रावणः । जघ्नतुस्तौ तदान्योन्यं कृताबुकृतकारिणौ ॥२७॥ 
एवं तु तो सुसंक्रुद्धो चक्रतुर्यदपुत्तमस्‌ । | मुहृतंमभवद्युद्धं तुम्ुल॑ रोमहर्षणम्‌ ॥२८॥ 
तो तथा युध्यमानो तु समरे रामरावणौ । द्हशुः सर्वभूतानि विस्मितेनान्तरात्मना ॥२९॥ 
अर्दयन्तो तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ । परस्परमभिक्रुद्ध परस्परमभिह्रुतौ॥३०॥ 


बह वारोंकी वर्षा करने लगा । गदा, परिघ, चक्र, मूस, पर्वत शिखर, वृष्त, शूल, परशु आदि अखोंकी वर्षा 
कजे गा । बिना हताश रो र मायारित इन अख्नोंकी वर्षा करने जगा ओर वाण भी ae 

7 ॥ १६, १८॥ डस युदूधमें अनेक अख-शस्रोंकी बड़ी भयंकर बृष्टि हुई, वह बृष्टि अनेक प्र 
हुई, लोगोंको भयभीत करनेवाली हुई ओर भयंकर शब्दवाली हुई ॥ र ॥ रामचन्द्रके रथको छोड़कर 
हसने नातरी सेनापर वाणबृष्टि की, उसने वाणोसे आकाशको पाटदिया ॥ २० ॥ रावणने किसी प्रकार 
आशा न,स्क्रर वाणा छोड़े। रणामें तत्पर रावणा वाणबृष्टिका विस्तारकर रहा है-यह देखकर रामचन्द्रने तीखे 
बाणोंका सन्धान किया ओर उन्होंने सैकड़ों हजारों वाण छोड़े ॥। २१, २२ ॥ उन वाणोंको देखकर रावयाने 
अपने वाणोंसे आकाशको पाट दिया । डन दोनोंके द्वारा की हुई चमकीली वाणावर्षासे एक दूसरा बाणे 
आकाश बन गया, जो बहुत ही प्रकाशमान था । उस य॒दूधमें. बिना मतलबका कोई वाणा न चलाया गया 
ऐसा कोई वाणां न था जो छेदनेवाला न हो ओर न कोई निष्फलही था ॥ २३, २४ ॥ युदूघमें उस प्र 
वाणा चलाते हुए राम ओर राबणाके वाया आपसमें टकराकर पुथिवीपर गिर पड़ते थे ॥२४॥ दिने बाये बर्ण 

क जार युद्ध करने लगे, उन दोनोंने भयंकर वाणोंसे आकाशको भर दिया ॥ २६॥ 
क र ओर रावणके घोड़ोंको रामने मारा, मानों एकने दूसरेका अनुकरण किया हो ॥ २०" 
i युद्ध काने लगे, एक सुहूर्तके लिए वह युद्ध बड़ाही 'तुसुल और रोमदर्षण 
॥ २६ ॥ राम ओर उस पकार युदूध करते हुए राम ओर रावणको सब प्राणियोंने विस्मित ge 

होत एक पम आर रांवयाके रथ एक दूसरेपर क्रोधकरके दोडे, मानों: वे एक दूसरेको मसले .डालना 

खक दूसरेका बध करना चाहते हों,:इस तरह वे दोनों रथ बढ़े भयंकर हो गये थे । वे रथ कभी. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ | य .“. उुद्धकाण्डयू 


आता >> 


(सखये युक्त घोररूपो बभूवतुः मण्डलानि च वीयीश्चं गतप्रत्यागतानि च । दहा 


बहुविधां खती सारथ्यजां गतिम्‌ । अर्दयन्ावणं रामो राघवं चापि रावणः ॥३२॥ 
यतत च वर ; 
विं समापन्नौ मतिवेगनिवर्तने । श्षिपतोः शरजाछानि तयोस्तौ स्न्द्नोत्तमौ ॥३३॥ 
तुः संयुगमहीं सासारो जलदाविव । दर्शयित्वा तदा तौ तु गति बहुविधां रणे ॥३४॥ 
एसरस्यामि्ुखौ पुनरेव च तस्थतुः | धुरं धुरेण रथयोवक्त्रं वक्‍त्रेण वाजिनाम्‌ ॥३५॥ 
ताकाश्र पताकाभिः समीयुः स्थितयोस्तदा । रावणस्य ततो रामो भनुर्मुक्त शितेः शरेः ॥३६॥ 
ुर्म्ररो  दीसान्हयान्मत्यपसपयत्‌ । स॒ क्रोधवशमापन्नो हयानामपसर्पणे ॥३७॥ 
रोच निशितान्त्राणान्राघवाय ` दशाननः । सोऽतिविद्धो वळवता दशग्रीवेण राघव! ॥३८॥ 
प्र न विकारं च न चापि व्यथितोऽभवत्‌ । चिक्षेप च पुनर्षाणान्बज्जसारसमस्वनान्‌ ॥३९॥ 
| प्रथि वज्जहरुतस्य समादिश्य दश्चाननः । मातळेस्तु महावेगाः शरीरे पतिताः शरा! ॥४०॥ 
सूक्ष्ममपि संमोहं व्यथां वा मद॒दुयुधि । तया धर्षणया क्रुद्धो मातलेनं तथात्मनः ॥४१॥ 
सकार शरजालेन राघवो विसुखं रिपुम्‌ । विंशतिं त्रिंशति षष्टिं शतशोऽथ सहस्रन्ञः ॥४२॥. 
होच राघवो वीर! सायकान्स्यन्दने रिपोः । रावणोऽपि ततः कुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः ।४३॥ 
दागुसलव्षेण रामं पत्यर्दयद्रणे । तत्मयुक्त पुनयुद्ध॑ तुञुळं रोमहर्षणम्‌ ॥४४॥' 
गदानां मुसलानां च परिघाणां च निःस्वने! । शराणां पुढ्ठुवातेश्र क्षुभिताः सप्त सागराः ॥४५॥. 
हुथानां सागराणां च पातालतलवासिनः । व्यथिता दानवाः सर्वे पन्नगाश्च सहस्रशः ॥४ ६॥ 
चकन काटते, कभी सीघे दोड़ते, कभी आगे बढ़कर पीछे हटते, इस प्रकार वे रथ सारथिक्री निपुणाता बत- 
हुए तरह-तरहक्का गमन कर्ते थे रावणा रामको पीडित. करता था ओर राम रावएको । इसप्रकार वे 
से आगे बढ़ते और पीछे लोट जाते । अनवरत वाण चलानेवाले राम ओर र रानणके दोनों रथ रणः 
भ्रमण करते हों, मानों जलबृष्टि करनेवाले मेघ हों, इस प्रकार वै दोनों युदूधमें अनेक प्रकारकी गवि. 
Re ) दिखाकर दोनों आमने सामने जाकर खड़े हो गये, रथोंके धुरे धुरेके सामने, घोडके सुद 
| "कि टके सामने ओर पताका पताकासे मिल गयी । अनन्तर रामचन्द्रे धनुषसे छूटे तीखे वाणोंने 
के तेज चारों घोड़ोंको हटा दिया । घोड़ोंके हटजानेसे रावणने बड़ा क्रोध किया, उसने हुए और मे 
वाण छोड़े । बलवान रावणके द्वारा वे अत्यन्त विदूध हो गये, पर वे इससे ऋ,दूध नहीं हुए आर च॑ 


शके सारथिको लक्ष्य करके छोड़े । वे वेगवान्‌ वाणा मातलिके शरीरपर पढ़े, पर उनसे थोड़ी भी व्यथा 
न हुई और न वे बेहोश हो हुए । मातलिके तथा अपने तिरस्कारसे रामचन्द्रने कोध तो नहीं os 

बाणासे उन्होंने शन्रका मुँह फेर दिया । बीस, तीस, साठ, सो तथा हजारों त 2 28 
| सच रथपर फेके । रथपर बैठा हुआ गावासराज रावणाने भी क्रोथकरके गदा ओर मूर गा ळे ठा 
| ग दूधे पी” त किया । इस कारणा वह युद्ध पुनः रोमा ओर भयंकर हो गया ॥ र र 
| त ओर परिघके शब्दोंसे तथा वाणांको हवासे सातां समुद्र ज्लुभित हो गये ॥ ४५॥ समु 


पर पातालबासी सभी दानव तथा हजारों सपं व्यथित हुए ॥ ४६ ॥ पर्वत और वनके साथ पृथिवी 
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व्यथित ही हुए । पुनः रामचन्द्रने वज्ञके समान शब्द करनेवाले | वाण छोड़े ॥ ३०-३६ ॥ वे वाण उसने ' 


वाल्मीकीय-रामायणे ; ३८२; 


' चकम्पे मेदिनी. कुत्ता, सशैलंवनकानना । भास्करो निष्मभश्वासीन्न ववौ चापि मारुतः॥|४७) 
` ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । चिन्तामापेदिरे सर्वे सकिनरमहोरगाः ॥४८॥ 
स्वस्ति गोग्राहमणेभ्यस्तु लोकास्तिष्ठन्तु शाइवताः । जयतां राघवः संख्ये रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥४९॥ 
एवं जपन्तोऽपत्य॑स्ते देवाः सर्षिगणास्तदा । रामराबणयोयुद्धं सुघोरं रोपदर्षणम्‌ ॥५०॥ 
गन्धर्वाप्सरसां सङ्घा दृष्टा युद्धमतूपमम्‌। सागरं चाम्वरमख्यमस्वरं सागरोपमम्‌ ॥५१॥ 
रामरावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव । एवं बुवन्तो दहशुस्तधुद्खं रामरावणम्‌ ॥५२॥ 
ततः क्रोधान्महाबाहू रघूणां कीर्तिवर्धनः | संधाय धनुषा रामः शरमाशीविषोपमम्‌ ॥५३॥ ` 
राबणस्य ब्विरोऽच्छिन्द्च्छीमञञ्बलितङुण्ड लम्‌ । तच्छिरः पतितं भूमी इष्टं लो कैस्निभिस्तदा । [५४ 
तस्यैव सदृश चान्यद्रावणस्योत्यितं शिरः । तत्सिभं क्षिप्रहस्तेन रामेण श्लिप्रकारिणा ॥५५॥ 
द्वितीय रावणशिरदिछन्नं संइतिसायकैः । छिन्नमात्रं च तच्छीष पुनरेब प्रद्व्यते ॥५६॥ 
तदप्यशनिसंकाशैरिछन्नं रामस्य सायकैः । एवमेव शतं छिन्नं शिरसां तुल्यवर्चसाम्‌ ॥५७)॥ 
च चैत्र रावणस्यान्तो इश्यते जीवितक्षये | ततः सर्वाख्रविद्टीरः कोसल्यानन्दवर्धन: ॥५८॥ 
मार्गणेबहुभियुक्तश्रिन्तयामास राधवः। मारीचो निहतो यैस्तु खरो यैस्तु सदूषणः।५९॥ 
क्रोश्वावटे विराधस्तु कबन्धो दण्डकावने । यैः साला गिरयो भग्ना वांली च क्षुभितोऽगबुधिः।६१॥ 
त इमे सायकाः सर्वे युद्धे प्रात्ययिकां मम । किं नु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेजसः ॥६१॥ 


काँपने लगी, सूर्यकी प्राभा जाती रही, वायुका चलना बन्द हो गया॥४७। अनन्तर देवता, गन्धं, सिंदूध 
ऋषि, किलर, सर्प आदि बहुतही चिन्तित हुए ॥ ४८॥ गो ओर ब्राह्मणांका कल्याणा.हो, सनातन लोकांकी 
रक्षा हो, राचासराज रावणाको रामचन्द्र युदूधमें जीत, इस प्रकार कहते हुए देवता, ऋषि आदि राम-रावणाका 
भयंकर युद्ध देखने लगे ॥ ४६, ५० ॥ गन्धं ओर अप्सराओंके समूह, -राम-राब्णाके उस अनुपम दूषको | 
देखकर, कहने लगे कि समुद्र आकाशके समान हो सकता हे ओर: आकाश समुद्रके समान हो सकता 
अर्थात्‌ इन दोनोंमें तुलना को जा सकती है पर राम ओर: रावणाका. युदूध अपनेही समान क # 
अतुलनीय है ॥ ४१, ५२.॥ अनन्तर क्रोध करके रघुवंशकी कीर्ति बढ़ानेवाले- महाबाहु रामचन्द्रे Fn 
तुल्य वाणा 'धनुषपर चढ़ाया ओर उससे सुन्दर तथा उज्ज्वल. कुणडलबाला रावणाका सिरा 
रावणाका सिर प्रृथिवीपर गिरा--यह तीनों लोकोंने देखा. ॥ ५३, ५४॥ -पर रावणाके इसी सिर 
समान दूसरा सिर पुनः उत्पन्न हो गया, शीघ बाणा चल्लानेवाले रामने उस दूसरे सिरको शीघ्री 

काट डाला, पर कटतेही वहाँ दूसरा सिर पुनः उत्पन्न हो. गया ॥ ५५, ५६ ॥ उस सिरको भी शा 
रामचन्द्रके वाणोने काट डाला । इस प्रकार रावणाके समानरूपवाले सो मस्तक रामके वाणेंने का”, नई 
पर रावणके मरनेके लिए उसके मस्तकोंका अन्त न दीख पड़ा । तब समस्त अखोंके ज्ञाता कोसल 
वधन रामचन्द्र अनेक अखःशख्नोसे युक्त होनेपर भी विचारसें पड़ गये। जिन वाणॉसे साल 
खर ओर दूपराको मारा, कंध बनके «गढ़ेमें विराधको मारा, दरडकवनमें कवल्थको मारा! जितत ह| 
शपा ओर पवतोंको छेदा था, बालिको मारा था, समुद्रको क्षुभित किया था, ये सब मेरे बा ह 
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` _चुदधकाण्डस्‌ 


चिन्तापरथासीदरमत्त् संयुगे । ववर्ष शरवर्षाणि राघवो रावणोरसि ॥६२॥ 
णोऽपि ततः कुद रथस्थो ाकषसे्वरः । गदामुसलवर्षेण रामं ` प्रत्यरदयद्रणे ॥६३॥ 
| तहतं महयं तुझुळं रोमइषणस्‌। अन्तरिक्षे च भमौ च पुनश्च गिरिमूर्धनि ॥६४॥ 
दानवयक्षाणां  पिशाचोरगरक्षसाम्‌ | पश्यतां तन्म्चुद्धं सर्वरात्रमवर्तत ॥६५॥ 
| क्ष राक्‍्रि न दिवसं न मुहूर्त न च क्षणम्‌। रामरावणयोरयुद्धं विराममुपगच्छति ॥६६॥ 
। दशरथसुतराक्षसेन्द्रयोस्तयोज॑यमनवेक्ष्य रणे स राघवस्य । 
सुरवररथसारथिमंहात्मा रणरतराममुवाच वाक्यपाशु ॥६७॥ 


इत्याष भ्रीमद्रामायणे बाढमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तोत्तरशततमः सर्ग; ॥ १०७ ॥ 
तासच ी 


अष्टेत्तशततमः सगः १०८ 

| अय संस्मारयामास मातली राघवं तदा । अजानन्निव किं वीर त्वमेनमलुवर्तसे ॥ १॥ 
| शिलास्मे बधाय त्वमस्नं पेतामहं प्रभो । विनाशकाल! कथितो यः सुरे! सोऽ वर्तते २॥ 
* ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः । जग्राह स शरं दीम निःश्वसन्तमिबोरगम्‌ ॥ ३॥ 
| पं तस्मै प्रथमं प्रादादगर्त्यो भगवादषिः । ब्रह्मदत्तं महद्वाणममोघं युथि वीर्यान्‌ ॥ ४॥ 
| बहाणा ` निमितं ` पूर्वमिन्दरार्थममितोजंसा । दत्तं सुरपतेः पूर्व त्रिलोकजयकाङ्गिणः ॥ ५॥ 


RR 


| मोष हैं, पर इसका क्या कारणा है कि राबणाके सामने इनका तेज धीमा पड गया है ॥(८-६१॥ युद्धम 
| सावधान होकर रामचन्द्र इस प्रकार चिन्ता करने लगे और रावणाकी छातीपर वाणावषाँ करने लगे ॥६२॥ 
| भनन्तर रथपर बैठा हुआ राक्तसराज रावणाभी कोधकरके गदा और मूसलकी दृष्टि करके रामचन्द्रको पीड़िव 
लगा ॥ ६३ ॥ अनन्तर बड़ा तुमुल ओर रोमहषणा युदूध प्रारम्भ हुआ । आकाश, पृथिवी कक 
|: सी. युद्ध होने लगा ॥ ६४ ॥ देवता, दानव, यक्त, पिशाच, सप र राक्षसोंके देखते-देखते वढू 
| अ समूची रात होता रहा ॥ ६५॥ न रात न दिन, न मुहूत न एक 
बिराम हुआ ॥ ६ i राम और रावण इन दोनोंके युदरधमें रामचन्द्रको विजय न 
ऐका सारथि महात्मा मातलि युद्धम लगे हुए रामचन्द्रसे इस प्रकार बोला ॥ हश 
` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युद्वकाएडका एकसो सातवाँ सगे समास ॥ १०७ ॥ 
है दीर आप अज्ञानके समान क्यों इसका अनुवर्तन 
आप इसपर अह्याख्का प्रयोग 


का भी रामरावणके उस 
देखकर देबराज 


| „¬ अस समय मातलिने वाते स्मरण वराया कि तयी 
| र हो अर्थात्‌ इसके अख चलागेका उत्तर अखन चलाकर दे रदे दो। प्रभो, आप इ निकाय 
ने इसके विनाशका जो समय बतलाया है वह आज उपस्थित हुआ है ॥२॥ मा 


| नरको समरण हुआ। उन्होंने स्वॉस छोड़ते हुए सपके समान दीस्तपान बागा उठाया ॥ र स 
| ` अगस्त्य ऋषिने पहलें दिया था । वही त्रह्माका दिया हुआ था, वर अमोघ नोन स 
|" य॥४॥ झमिततेजस्वी जहाते उस वाणको इनके लिए बनाया यां ओर विशोक जातक स 
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_बारसीकीय-रामायणे मोट ३८) 


यस्य. वाजेषु पवनः फले पावकभास्करो । शरीरमाकाशमयं र गौरवे मेरुमन्दरौ ॥ ६॥ 
नाज्वल्यमानं वपुषा सपु हेमभूषितम्‌ । तेजसा सर्वभूतानां कृतं. भारकरवर्चसम्‌ ॥७॥ 
` सधूममिव कालाग्निं दीप्तमाशीविषोपमस्‌ । नरनागाश्वहन्दानां भेदनं श्षिप्रकारिणयू ॥८॥ 
द्वाराणां परिघाणां च गिरीणां चापि भेदनम्‌ । नानारुधिरदिग्धाज मेदोदिग्ध॑ सुदारुणम्‌ ॥ ९॥ 
बज्रसारं महानादं नानासमितिदारणम्‌ । सबवित्रासनं भीमं इवसन्तमिव पन्नगम्‌ ॥१०॥ 
कडूय्रधबकानां च गोमायुगणरक्षसाम्‌ । नित्यभक्षप्रदं युद्ध यमरूपं भयातरहम्‌ ॥११॥ 
नन्दनं वानरेन्द्राणां रक्षसामवसादनम्‌ । वाजितं विविधैवजिश्वारचित्रैगरस्मतः ॥१२॥ 
तसु्तमेषुः . लोकानामिक्ष्वाकुभयनाशनम्‌ । द्विषतां कीर्तिहरणं मह्षकरमात्मन; ॥१३॥ 
अभिमन्त्र्य ततो रामस्तं महेषु महाबलः । वेदयोक्तेन विधिना संदधे कार्मुके बली ॥१४॥ 
तस्मिन्संघीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे। सर्वभूतानि संत्रेषु्चचाल च वसु धरा ॥१५॥ 
स रावणाय संकद्धो भृशमायम्य कायु कम्‌ । चिक्षेप परमायत्तः शरं मर्मविदारणम्‌ ॥१६॥ 
स वज्ञ इव दुर्धपों वज्िबाहुविसर्जितः | कृतान्त इव चावायों न्यपतद्राबणोरसि ॥१७॥ 
स विसृष्टो महावेग; शरीरान्तरः परः । बिभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥१८॥ 
रुधिराक्तः स वेगेन शरीरान्तकरः शर! । रावणस्य हरन्माणान्विवेश धरणीतलम्‌ ॥१९॥ 
रखनेवाले इन्द्रको उन्होंने दिया था, ॥ ५ ॥ जिसके वेगमें वायु, धारमें अग्नि ओर सूर्य थे, शरीर आकाश" 
भयथा ओर मेरु तथा मन्दरपवतके समान भारी था ॥ ६॥ उसका पंख सुन्दर था, सोनेसे मढ़ हुआ था, 
रोर. वेह जल रदा 'था, समस्त तत्त्वोंके तेजसे वह बना था ओर सूर्यके समान उज्ज्वल था ॥ ७॥ घूम" 
` सहित:प्रलयकालकी अझिके समान ओर ऋद्ध सपे समान था, वह शीघ्र अपना काम करनेवाला था 
दुय, हाथी और घोड़ोंको मेदनेवाला था ॥ ८॥ नगरद्वार, परिघ और पर्वतोंक्रो भेदनेवाला था, शगे% 
तरहके रुधिर उसके रारीरमें लिपटे हुए थे, और चर्बी लगी हुई थी, वह देखनेमें बड़ा भयंकर या ॥ ६.॥ 
बनके समान दृढ़, भयंकर शब्द. करनेवाला, अनेक समूहोंको नष्ट करनेवाला, सबको भयभीत 
कानेवाला ओर श्‍वास. छोड़ते हुए सर्पके समान भयंकर था ॥ १० ॥. कं, गीध, बक, शाण अ 
राक्तसाको सदाः भोजन देनेत्राज्ा तथा युद्धमें यमराजके समान भयंकर था ॥ ११॥ बर 
चानगेंको प्रसन्न करनेवाला ओर राक्षसांका विनाश करनेवाला था, अनेक प्रकारके. चित्रित गरुड २. 
पंख उसमें जरो थे ॥ १२॥ बह बाण लोकोंका तथा राम-पक्तवालोंक्रा भय दूर करनेवाला था, रइ 
कीतिं हरण करनेवाला और अपनेको .प्रसन्न करनेवाला था ॥ १३ ॥ महाबली रामचन्द्रने उस fi 
'अमिमन्त्ित , किया, ओर, धनुर्वेदोक्त बिधानसे उसको घनुषपर चढ़ाया ॥ १४ ॥ . जिस समय 
उस बाको धनुषपर चढ़ाने लगे, उस समय सब प्राणी डर गये और प्रथिवी कॉपने लगी ॥ १५॥ १ र 
सावधान होकर रोमचन्द्रने धसे धनुष नवाया और मर्मभेदुन करनेवाला वाण रावणपर छोड़ा ॥ “(| 
इन्द्रके हाथसे छोड़ा गया बज्ञके समान दुर्ध ( वारण करनेके अयोग्य ) और यमराजके समान ज्र | 
अह वाण राबयाकी छातीपर गिरा ॥ १७॥ रामचन्द्रके घनुषसे छूटकर प्राणान्स करनेवाले वेन" हण. 


णले दुरात्मा राबणका हृदय तोडू दिया ॥ १८ ॥ शीघ्रतापूषंक  शरीर-नाश करनेवाला तह 
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[३८५ किन न 
' य शरो रावणं हृत्वा रुषिराद्रकृतच्छ वि: | कृतकर्म निशृतबत्स तूणीं पुनराविशद्र ॥२०॥ 
तस्य हस्ताश्वतस्याशु कामुकं चापि सायकम्‌ । निपपात सह पाणेभ्रश्‍यपानश्व जीवितात्‌ ॥२१॥ 
गत नैऋतेन्द्रो महाद्युति!। पपात स्यन्दनादभूमो त्रो वज्जहतो यथा ॥२२॥ 
तं दृष्टा .पतितं भ्रमौ हतशेषा निशाचराः | हतनाथा भयत्रस्ताः सर्वतः संप्रदुदूबु) ॥२३॥ 


सर्वतश्चाभिपेतुस्तान्वानरा हुमयोधिन! । दशग्रीबवधं दृष्टा वानरा जितकाशिनः ॥२४॥ 
अर्दिता वानरेश्र्टा लङ्कामभ्यपतन्भयात्‌।  ताश्रयत्वात्करणेर्वाभपगस्तबणेइैः ॥२५॥ 
ततो विनेदुः संदृष्टा वानरा जितक्राशिनः । वदन्तो राघवजरयं रावणस्य च त्रम्‌ ॥२६॥ 
अथान्तरिक्षे व्यनदत्सोम्यस्निदशदुन्दुभिः । दिव्यगन्धवहरतत्र मारुतः सुसुखो ववो ॥२७॥ 
निपपातान्तरिक्षाद्य एुऽपषृष्ठिस्तदा भुवि । किरन्ती राघबरथं दुरावापा मनोहरा ॥२८॥ 
राघवस्तवसंयुक्ता गगने च विशुभ्रुवे | साधुसाध्विति वागगर्या देवतानां महात्मनाम्‌ ॥२९॥| 
आविनेश महान्हर्षो देवानां चारणैः सह | रावणे निहते रोद्रे सर्वलोकभयंकरे ॥३०॥ 


ततः सकामं सुग्रीवमङ्गदं च विभोषणम्‌ । चकार राघवः प्रीतो हत्वा राक्ष सपुंगवस्‌ ॥३१॥ 
>>... ` ततः यजुः प्रशमं मरुद्गणा दिशः भसेदुर्विमलं नभोऽभवत्‌ । । 
मही चकम्पे न च मारुतो बबौ स्थिरप्रभश्राप्यभव्रद्दिवाकरः ॥३२॥ 


 रधिरसे-भींग गया और गबणका प्राणनाश. करके वह एथिवीमें घुस गया॥ १६:॥- उस वाणने रावणको 
मारा, रुधिरसे भींगनेके कारण उसकी शोभा बढ़ गयी, रामचन्द्रका, काम करके बह. चुपचाप और pr 
तूणीरमे ध्या गया -॥.२० ॥ इत रावणके . हाथसे शीघ्री धनूष ओर बाण गिर. गये न मकाः ` 
प्राणोंके साथ प्राया-धारया, करनेवाली शक्तिसे गिर गया: अर्थात्‌ मर गया ॥२१॥ महाश होकर गिरा था 
राक्षसराज प्राणाहीन होकर र्‍थसे पृथिवी पर गिर पड़ा, जिस प्रकार चन्नासुर मुळ या हो गाये 
॥ २२॥ राबणाको प्रथिवीपर गिरते देखकर बचे हुए राक्षस, स्चामीके मारे ज अ बा 
वे इधर-उधर भागने लगे.॥ २३ ॥ रावणाका वध देखकर वानर विज्ञयसे बर mr यी 
युद्ध करनेवाले वानरोंने उन राक्तसोंका पीछा किया ॥ २४ ॥ हा gs तेप भयभीत होकर 
हो गये थे, उनकी आँखोंसे ऑसूके पनाले बहते थे, वे वानरके re जय ओर रामके 
कासे भाग गये .॥-२७॥ अनन्तर बानर प्रसन्न होकर गजन करने शे मधुर दुन्दुमिनाद हुआ, 
दारा होनेबाला राबंणवधको घोषित करने लगे ॥ २६ ॥ उसी समय है पितर घोर रामचस्द्रके रथपर 
दिव्य गन्थ लेकर सुखकारी वायु बहने लगा ॥२७ सा मचन्द्रकी' स्तुतिके साथ साधु- 
लगी; बह मनोहरं घुष्ट दूसगोंके लिए रान सुन यी है समस्त लोकोंके भयंकर कर 
- साधु; यह महात्मा देवताओंका श्रेष्ठ वचन आकाश स रा्तसराजको मारकर सुग्रीव, 


, रामचन्दरने 
| „ रेवणके मारे जानेपर देवता चारंणोके साथ प्रसन्न हुए ॥ २० ॥ ९ १॥ अनन्तर देवता निर्भय 


अन्नद ओर 'बिभीषणको सफल मनोरथ किया और वे स्वयं प्रस्न हुए ॥ ३ 
> ४६ 
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र बाल्मीकीय_रामायऐे_ हे 2 - ३८६ 
ततस्तु सुंग्रीवविभीषणाङ्गदा; सुहृद्रिशिष्टाः सहलक्ष्मणस्तदा । 
समेत्य हृष्टा विजयेन राघवं रणेऽभिरामं विधिनाभ्यपूजयन ॥३३॥ 
स तु निहतरिषुः स्थिरमतिज्गः स्वजनवलाभिष्टतो रणे बभूव | 
रघुकूलत॒पनन्दनो महौजाख्निदशगणेरभिसंबृतो महेन्द्र! ॥३४॥ 
इत्यार्षे भीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये युद्ध काणडेऽष्टोत्तरशततमः सर्ग! ॥ १०८॥ 
CAT SF 
नवाधिकशततमः सर्गः १०६ 
भ्रातरं निहतं दृष्टा शयानं निर्जितं रणे। शोकवेगपरीतात्मा विललाप विभीषणः || १ ॥ 
* वीरविक्रान्त विख्यात प्रवीण नयकोविद्‌ । महाहशयनोपेत कि शेषे निहतो भुवि ॥ २॥ 
निश्षिप्य दीर्घो निश्चेष्टौ भुजाबङ्गदभूषितो । मुकुटेनापवृत्तेन भास्कराकारवर्चसा ॥ ३॥ 
तदिदं बीर संग्राप्रं यन्मया पूर्वमीरितम्‌ । काममोहृपरीतस्य यत्तन्न रुचितं तव ॥ ४॥ 
यच्न दर्पात्रहस्तो बा नेन्दरजिन्नापरे जनाः | न कुम्भकणोऽतिरथो नातिकायो नरान्तकः] ˆ 
न स्वयं बहु मन्येथास्तस्योद्कोञ्यमागतः || ५॥ नी 
गतः सेतुः सुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रहः । गतः सरवस्य संक्षेप: सुहस्तांनां गतिर्गता ॥ ६॥ . | 


हो गये, दिशा प्रसन्न हुई' और आकाश निर्मल. हुझा, प्रथिवीका कॉपना चलने 
लगी रत भको इ ` ड १ बन्द हुआ, सुखकर हृवा व 
नंगी , र अं स्वच्छ हुई ॥ ३२॥ अनन्तर मिन्नोंकेसाथ सुग्रीव, विभीषण, अङ्गद ओर लदमणने 
+ द विजयको र विधिपूचक अभिराम रामचन्द्रकी पूजा की ॥ ३३॥ शत्रुको मारकर 
ps रघुङ़लराजनन्दन ओजस्वी रामचन्द्र, अपने स्वजनोंसे युक्त होकर, शोभित हुए, जिस प्रकार 
युक्त इन्द्र शोभित होते हैं ॥ ३४ ॥ र 
` आंदिक्राव्य वाह्मीकीय रामायणके युद्धकाएडका एकलो छठवां सगे समाप्त ।। १०६ ॥ 


स्याकान वाली ॥ ९॥ पराक्रमी वीर, प्रसिद्ध, 5 द ओर नीतिनिपुण आयप “बहुमूल्य 
ई आ है, जमीनपर क्यों सो रहे हैं॥॥ २५ 'लम्बी, चेष्टाहीन झापकी -सुजापः फैली हुई है सूर्य 
। जिसी र सूचना क मुकुट/झपने स्थानसे हट गया; है. ॥ ३:॥॥ वीर! आज -वद्दी समयं ण 
जात उना पेने आपणो पहले दी थी, पर डसःसमय आप काम और महसे विरे हुये, निमसे 
आन नहीं॥४ ॥ -इङ्कारके कारण प्रहस्त, इन्द्रजित तथा ओरः लोगोंनेःभी मेरी बाहा 
EU इम्भकण, अतिरथ, अतिकाय, नरान्तक तथा स्वयं आपने भी मेरी बातोंपरःथ्यान त दिया . 
सका फल आजा गया.॥.५:॥ शक्तपारियोमे ड इस बीरके मिरनेपर धार्मिकॉकीःमर्ययांदा चली 1 


~ 
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१० आ „ _ युद्धकाण्डस्‌ 
आदित्यः पतितो थूमौ मप्नस्तमसि चन्द्रमाः । चित्रभानुः प्रशास्तार्चिव्यवसायो निरद्यमः ॥ 
। अस्मिन्निपतिते वीरे भूमी श्रभृतां वरे ॥७॥ 
कि शेषमिह लोकस्य गतसत्त्वस्य संभ्रति । रणे राक्षसक्षादूंळे मुप इव पांसुषु ॥ ८॥ 

धृतिप्रवालः प्रसभाग्रयपुष्पस्तपोबलः शोर्यनिबद्धमूल! | 

रणे महान्राक्षसराजवृक्ष' संमर्दितो राघबमारुतेन ॥ ९ ॥ 

तेजोविषाणः कुलवंशवंताः कोपप्रसादापरगात्रहस्तः | 

इक्ष्वाकुसिंहावग्रहीतदेहः सुप्तः क्षितौ रावणगन्धहस्ती ॥१०॥ 

पराक्रमोत्साहविजुम्मितार्चिनःरवासधूमः स्वबरूप्रतापः । 

प्रतापवान्संयति राक्षसाभिनिर्वापितो ,रामपयोधरेण ॥११॥ 

सिंहर्षलाहूलककुद्रिपाण; पराभिजिद्दून्यनगन्धवाह! । 

रक्षोबृषश्चापलकर्णचश्नुः प्षितीश्वरव्याप्रहतोजसन्नः ॥१२॥ 
इदन्तं . हेतुमद्वाक्यं परिषशष्ठार्थनिश्चयम्‌ । रामः शोकसमाविष्ठमित्युवाच विभीषणम्‌ ॥१३॥ 
नायं: विनष्टो निश्रेष्टः समरे चण्डविक्रमः । अत्युन्नतमहोत्साहः पतितोऽ्यमशङ्कितः ॥१४॥ 
। नवं विनष्ठाः शोच्यन्ते क्षत्रध्मव्यवस्थिताः । वृद्धिमाशंसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे ॥१५॥ 
|. थेन सेन्द्राख़यो लोकास्रासिता युधि धीमता । अस्मिन्कालसमायुक्ते न काल! परिशोचितुम्‌ ॥१६॥ 
धर्मका शरीर नष्ट हुआ, बलका संग्रह जाता रहा आर वीरोंका आश्रय नष्ट हो गया। सूय प्रथिवी पर गिर 
पडा, चन्द्रमा : अन्धकारमें लीन हो गया, अग्निक्री ज्वाला कम हो गयी ओर उत्साह निर्थक हो गया 
॥ ६, ७॥ राक्षससिंह रावणके युद्धभूमिकी धूलमें सोजानेपर आज लक्कावासियोंका क्या बाकी-रददाई 
उनके तो प्राणही निकल गये ॥ ८ ॥ 'रामचन्द्ररूपी वायुने रावासराजरूपी विशाल बृत्तको युद्धमें मसल 
दिया, वैय इस वृत्ते पत्र था, सहनशीलता पहला पुष्प थी, तपस्या बल थी ओर 'शूएता जड़ अ 
राबणरूपी मतबाला हाथी, रामचन्द्ररूपी सिहके पंजेमें आजानेके कारण, जमीनपर पड़ा हुआ दै । ते स्वना 
इसके दाँत हैं, कुलपरम्परा इसकी पीठकी हड्डी है, क्रोध ओर प्रसन्नता इसके अन्य शरीर ओर मी 
॥ १० ॥ रामचन्द्ररूपी मेघने प्रतापी राक्षसरूपी अझिको युदूधमें बुझा दिया, पराक्रम ओर : ँ 
इसकी ज्वाला फैली हुई थी, विश्वास इसका घूंआ था, ओर अपना बल ही इसका प्रताप था पा 
राक्षसंहूपी बैलकों राजा रामचन्द्ररूपी बाघने मार डाला, जिससे वह बैल vr स 
सस रावयारूपी बैलकी पूँछ ककुत्‌ ओर सींग रावासदी हैं। शत्रुजयी वीरोंको penn त न 
हाथी है ॥ १२ ॥ इस प्रकार शोकयुक्त होकर विभीषणा बोल रहा था, | पाना ह 
ओर उसका उ>श्य अथवा सिद्धान्त निश्चित था, रामचन्द्र उससे बोले, ॥ १३ ॥ यह पराका गबण 
ुद्धमें मारा नहीं गया हे, किन्तु युद्धमें इसने : बढ़ा पराक्रम दिखाया है। उतत मा ले 
रुयुभयसे निर्भय होकर युद्धमें मारा गया है। अर्थात्‌ अबतक यह ल मम तो उनके लिए शोक 
युद्ध करता रहा ॥ १४॥ इस तरह ज्ञात्रधर्मपर चलनेवाले यदि नष्ट oa याचि 
नही करना चाहिए । : परलोकमें उत्तम स्थानकी अथवा इसी लोकमेंउन्नतिकी'इच्छासे : युद्ध करणचा? 


s+ 
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नैकान्तविजयो युद्धे भूतपूर्व, कदाचन । परेर्वा हन्यते वीरः परान्वा इन्ति संयुगे १७) 
इयं हि Eh संदिष्ठा गतिः क्षत्रियसंमता । क्षत्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चय! | १८॥ 
तदेवं निश्चयं दृष्टा तत्त्वमास्थाय विज्वरः | यदिहानन्तर काय करप्यं तदनुचिन्तय ॥१९॥| 
तुक्तवाक्य विक्रान्तं राजधुत्रं विभोषणः। उवाच शोकसंतप्तो शतुर्हितमनन्तरम्‌ ॥२०॥ 
योऽयं विमदेस्वविभगनपूर्वः सुरैः समस्पैरपि वासवेन । 
भवन्तमासाद्य रणे बिभग़नो बेळामिवासाच यथा सपुद्रः ॥२१॥ 
अनेन दत्तानि वनीपकेषु भुक्ताश्च भोगा निभृताश्व स्याः । 
धनानि मित्रेषु समर्पितानि वैराण्यमित्रेष्‌ निपातितानि ॥२२॥ 
एषोऽहिताश्निश्च महातपाश्च वेदाम्तगः कर्मसु चाग्रयशुरः । 
एतस्य यत्मेतगतस्य कृत्यं तत्कतुमिच्छामि तत्र प्रसादात्‌ ॥२३॥ 
स तस्य वाक्ये! करुणेर्महात्मा संबोधितः सांध्रु विभीषणेन । 
| आज्ञापयामास नरेन्द्रसूनुः स्तरगीयमाधानमदीनसत््वः॥२४॥ य 
' मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव. ॥२५॥. 
' इस्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्ध काण्डे नवाधिकशततमः खगः ॥ १०६॥ ` ` 
युद्धम मारे जाँय तो. उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए ॥ १५॥ जिस बुद्धिमानने इन्द्र संदित तीनों. - 
'लोकांको भयभीत कर दिया था, वह यदि आज कालवश हुआ है, मारा गया है, तो उसके लिए शोक 
करना उचित नहीं ॥ १६ ॥ आजतक युद्धमें किसीकी विजय निश्चित नहीं रद्दी है। युद्धमें पराक्रमी वीर 
`या तो शत्रुओंके द्वारा मारा जाता है, या बही शत्रुओको मारता है ॥ १७॥ मनु आदि प्राचीनोंने इसी . 
गतिका उपदेश दिया है ओर क्षत्रियोंने भी इसे उत्तम सममा है । युद्धमें मारे गये ज्षत्रियके लिए शोक 
: नहीं करना चाहिए ॥ १८ ॥ इस निश्चयको सममकर तथा निश्चित तत्त्वका अवलम्बन करके तुम शोके 
. रहित हो जाओ ओर इसके सम्बन्धमें आगेके करनेके काम तुम निश्चित करो, उन्दींको सोचो ॥ ९६ * 
पराक्रमी राजपुत्र रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर शोकपीडित विभीषगाने भाईके कल्याणके लिए उस समी 
कतंव्यं बतलाया ॥ २० ॥ यह रावण युद्धमें समस्त देवताओंके साथ इन्द्रके द्वारा भी नहीं जीता गया, 
` वही रावण युद्धमें आपके द्वारा पराजित हुआ, जिस प्रकार समुद्र तटके कारण बंध जाता है, अ 
बढ़ता पी २१॥ इसने याचक्रोंको दान दिया है, भोग भोगे. हैं और सेवकोंका पालन किया है। इसते 
मित्रोंकों धन दिया है और शब्रुओंपर चैर गिराया है ॥ २२॥ इसने आझिह्ोत्र धारण किया या, र 
महातपस्वी हे था, वेदान्तका ज्ञाता ओर कर्मपालनमें दक्ष था। प्रेत हो जानेपर मरनेपर इसके लिए", 
कृत्य हो वह आपकी आज्ञासे में करना चाहता हूँ ॥ २३ ॥ चिभीषणके द्वारा आर्तं वचनोंसे साथही 
होंकर महात्मा पराक्रमी रामचन्द्रने रावणकी अन्त्येष्टि क्रिया करनेकी आज्ञा दी ॥ २४ ॥. मृत्युके जैसा 
हि Feuer i 
SR आदिकाव्य,वाल्मीकीय राम्ायणके युद्काएडका एकरौ नवाँ सगे समाप्त ॥. ९ ०६ शक कट 
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| _„ निहतं दृष्टा राघवेण महात्मना। अन्त!पुराद्रिनिष्पेत राक्षस्यः शोककर्थिता! ॥ १॥ 
माणाः सुबहुशो वेन्त्यो रणपांसुषु । विमुक्तकेश्यः शोकार्ता गावो वत्सहता यथा ॥ २॥ 
| नरेण विनिस्क्स्य द्वारेण सह राक्षसैः | प्रविइयायोधनं घोर विचिन्वन्त्यो हतं पतिम्‌ ॥ ३॥ 
| आयत्रेति वादिन्यो हा नाथेति च सर्वेश! । परिपेतुः कबनधाङ्क मही शोणितकरदभाम्‌ ॥ ४॥ 
| हा वाष्पपरिपूर्णाकष्यों भतु शोकपराजिता; । करिण्य इव नदन्त्यः करेण्वो हतयूयपा; ॥ ५ ॥ 
| हशुस्ता महाकायं महावीर्यं महाद्युतिम्‌ । रावणं निहतं भूमो _नीडाञ्जनसयोपमम्‌ ॥ ६॥ 
| ता! पतिं सहसा दृष्टा शयानं रणपांसुषु । निपेतुस्तस्य गात्रेषु च्छिन्ना वनलता इव ॥ ७॥ 
बहपानात्परिऽ्वजञ्य काचिदेनं इरोद ह । चरणो काचिदालम्ब्य काचिसण्ठेऽ्वलम्न्य च। ८॥ , 
पक्षिप्प च भूजौ काचिद्भरमौ सुपरिवर्तते । हतस्य वदनं दृष्टा काचिन्मोहसुपागमत्‌ ॥९॥ 
काचिदे शिर! कृत्वा रुरोद झुखपमीक्षती । स्नापयन्ती ग्रुखं वाष्पेस्तुपारेरिव पङ्कजम्‌ ॥१०॥ 
माते? पतिं इृष्टा. रावणं निहतं भुवि । चुकुशुबहुधा शोकादरभूयस्ताः पर्यदेवयन्‌ ॥११॥ 
' भन वित्रासितः क्रो येन वित्रासितो यमः । येन वैश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः ॥१२॥ . 
च सुराणां च महात्मनास्‌। भयं येन रणे दत्तं सोऽयं शेते रणे इतः ॥ १३॥ 


` महात्मा रामचन्द्रे द्वारा रावण मारा गया--यह देखकर शोकपीड़ित राक्षसिया झन्तःपुग्से निकली 
. ॥१॥ बार बार उन्हे धूलमें लोटनेके लिए मना किया गया, पर बे धूल लोटने लगीं, उनके बाल खुल 


एबणको, जो अंजनके ला था, जमीनमें पढ़ा देखा ॥ ६॥ युद्धभू 

क वे उसके रार गिर पढी, जिस प्रकार कटी वनलता जमीनपर प है र kr आदरसे यी 
i लगी नगी और म मुँह देखकर मूच्छित हो 
॥॥ कोई अपने दोनों हाथ फैलाकर भूमिसें लोटने लगी 5 आर उसका मुँह अपने आँसू: 


ही हुई रोने लगी 
गयी ॥ ६ ॥ कोई रावणा सिर गोदमें रख उसका मुँह देखती 5 पति रावण मरकर अमीत पढ़ा है यह 


धोने लगी. मानों बर्षे कमलपुष्प धोया जाता हो॥, न गा ॥११॥ जिसने 

द विजाच करने लगी, शोककी अविफताके कारण गराए द क) क विमान 
भयभीत किया यमराजको भयभीत किया ओर जिक Ot भयभीत कर दिया था, 

छैन लिया था, ॥ १२ ॥ गन्धर्षों, ऋषियों तया मामा देवता डे । 
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असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पन्नगेम्योजपि वा तथा | भयं यो न विजानाति तस्येदं माचुषाङ्भयम्‌ ॥ १२ 
अवध्यो देवतानां यस्तथा दानवरक्षसाम्‌ । हतः सोऽयं रणे शेते मानुषेण पदातिना ॥१५। 
यो न शक्यः सुरेईन्तु न यप्षैनासुरेस्तथा । सोऽयं कश्चिदिवासत्त्वो मृत्य मयेन लम्भित)॥ १४ 
एवं वदन्त्यो रुरुदुस्तस्य ता दुःखिताः ख्रिय | भूय एव च दुःखार्ता विखेषुश्च पुनः पुन; ॥१७) 
अशृण्वता तु सुहृदां सततं हितवादिनाम्‌ | मरणायाहूता सीता राक्षसाश्च निपातिता; | 
एता सममिंदानीं ते वयमात्मा च पातितः ॥१८॥ 

ब्रुवाणोऽपि हितं वाक्यमिष्ठो भ्राता बिभीषणः । इष्टं परुषितो मोहात्त्वयात्मवधकाडिणा ॥१९॥ 
यदि निर्यातिता ते स्यात्सीता रामाय मैथिली । न नः स्यादुव्यसनं घोरमिदं सूलहरं महत्‌ ॥२०॥ 
हृत्तकामो भवेद्श्नाता रामो मित्रकुल॑ भवेत्‌ | वयं चाविधवाः सर्वाः सकामा न च शत्रवः ॥२१॥ 
स्वया . पुनर शंसेन सीतां संस्न्धता बलात्‌ । राक्षसा वयमात्मा च त्रयं तुर्यं निपातितम्‌ ॥२२॥ 
न कामकारः कामं बा तव राक्षसपुङ्गव । दैवं चेष्टयते सर्व हतं दैवेन इन्यते ॥२३॥ 
बानराणां विनाशोऽयं राक्षसानां च ते रणे तब चेव महाबाहो दैवयोगादुपागतः ॥२४॥ 
नेवार्थेन च कामेन विक्रमेण न चाज्ञया । शक्या दैवगतिलोंके निवर्तयितुमुद्यता ॥२५॥ 


बह आज युद्धमें मारा जाकर सो रहा दै ॥ १३ ॥ आसुरं, देवताओं तथा नागोंसे जिसको कभी भय न य, 


किसी प्रकारको शंका न थी, उसे आज इस एक मनुष्यंसे भय प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ बह एक मचुष्यके द्वाग 


मारा गया ॥ १४ ॥ जो देवताओं, दानबों तथा राक्षसोके द्वारा अवध्य था, वह पैदल चलनेवाले एक 

द्वारा मारा जाकर रणभूमिमें सो रहा है ॥ १५ ॥ जो देवताओं, पन्ता तथा रात्तसोंके द्वारा भी नहीं माग जा 
सकता था, वही एक साधारण दुर्बल प्राशीके समान एक मनुष्यके द्वारा मारा गया ॥ १६ ॥ इस प्रकार कहती 
हुई रावणकी वे दुःखिनी ख्रियाँ रोने लगीं, पुनः दुःखसे पीड़ित होकर बार-बार विलाप.करने लगीं ॥ १० 
द्वित-उपदेश देनेवाले मिश्रका उपदेश न सुनकर तुमने मरनेके लिए सीतांका हरण किया था, तुमने रापा्सांशा 
अध कराया, हम सबको तथा स्वयं अपनेको तुमने ' एक सादी नष्ट कर दिया ॥१८॥ तुम्हारा भाई 

हे हित-परामश.दे रा था, तुम्हारे कल्याणकी बातें सममा रहा था, पर अज्ञानके कारण तुमने! उसे अप्रसत 
कर दिया, क्योंकि तुम तो अपना वघ चाहते थे ॥१६ ॥ यदि तुम रामचन्द्रके पास सीताको लोटा देते तो हम- 
'लोगोंको ऐसा कष्ट न होता, हमलोगोंका ऐसा सर्वनाश न होता ॥२०॥ विभीषणकी बात मान लेनेपर और 
चणका मनोग्थ पूरा हो जाता, रामचन्द्र हमलोगोके मित्र हो जाते, हमलोग विधवा न हों 
शत्रुआंके मनोग्य पूरे न होते ॥ २१ ॥ पर कर तुमने बलपूर्वक सीताको अपने यहाँ रोक रख 
ने ः रासा हमलोगोंका तथा स्वयं पना नारा किया ॥ २२॥ हे राक्तसश्रे्ठ ! a 
कळ दुआ दे वह तुम्हारी इच्छासे नहीं हुआ दे, भागय ही सब कराता है, साग्यके दवार मा 
ही लोग बघकरते हे ॥ २३॥ तुम्हारे इस युद्धम रादासों ओर बानरोंका जो नाश वह 
भावाद बह सम भाग्यके कारण हुआ है ॥ २४ ॥ धनसे, इच्छांसे, पराक्रमसे तथा आकरे 
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दीनास्ता राक्षसाधिपयोषितः | कुररय इव दुःखार्ता. बाष्पपर्याकुलेक्षणा; ॥२६॥ 
दत्याष श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आंदिकाव्ये युदुघकायडे दशाधिककशततमः सगः ॥११०॥ 
CPE र ; 
एकादशाधिकशततमः सग; १११ 
| तां बिळपमानांनां तदा राक्षसयोषिताम्‌ । अयेषठुपन्नी प्रिया दीना भर्तारं समरुदैक्षत ॥ १ ॥ 
| त्वरं हतं दृष्टा रामेणाचिन्त्यकर्मणा । पतिं मन्डोदरी तत्र कृपणा पर्यदेवयत्‌ ॥ २॥ 
| लु नाम महाबाहो तव वेश्रवणानुज । कुद्धस्य प्रुखे स्थातुः त्रस्यत्यपि पुरंदर! ॥ ३॥ 
| पयश्च महान्तोऽपि गन्धर्वाश्च यशस्विनः । ननु नाम तवोद्वेगाचचारणाश्च दिशो गताः ॥ ४॥ 
त त्रं माचुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः। न व्यपत्रपसे राजन्क्रिमिदं राक्षसेश्वर ।। ५॥ 
इथं त्रैलोक्यमाक्रम्य श्रिया वीर्येण चान्वितस | अविषह्यं जघान त्वां मा्ुषो वनगोचरः ॥ ६॥ 
| प्रातुषाणामविषये चरतः कामरूपिणः । बिनाश्स्तव रामेण संयुगे नोपपद्यते ॥ ७॥ 
| न चैतत्कर्म रामस्य श्रदधामि चमूमुखे । सर्वतः समुपेतस्य तव तेनाभिमर्षणम्‌ ॥ ८॥ 
, अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः । मायां तव विनाशाय विधायाप्रतितकिताम्‌॥ ९ ॥ 
भयवा वासवेन त्वं धर्षितोऽसि महाबळ । वासबस्यतु का शक्तस्तां द्रष्डुमपि संयुगे ॥१९॥ 


| मानही पलता जा सकता है ॥ २४ ॥ रापासगाज रावणी खियाँ दुःखिनी होकर तथा लमे आंसू 


वे सब राषासङियाँ इस प्रकार जिस समय विल i [ 
दोकर अपने पतिको देखा ॥-१॥ रामचन्द्र रावणको मार सकगे यह सोचा भी क नो 
्महीके द्वारा. रावणको मरा देखकर मन्दोदरी दुःखसे विलाप करने लगी ॥२॥.हे महाबाही : कुरा शी ६ 


से लज्ञित नहीं होते ea ' तीनों लोकोंपर आक्रमण 


| क रामचन्ट्रके द्वारा आपका विनाश हुआ, सुरे इस,बातपर बिन आये हैं ऐसा में सममती हैँ॥ ६ ॥ 


|| फे लिए सममर्मे न आनेवाली माया करके स्वयं यमराज रामहूपसे आन ह ही है, त्व तो - 
; रेवा, क्या इन्दरने तुम्हारा नाशा:करिय़ा है, पर कैसे कहें, इत्तर, वो आह शत... MER . 
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्रहावछं महावीय देवशत्र' महौजसम्‌ । व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातन; ॥१॥| 
अनादिमध्यनिधनो. महत! , परमो महान. । तमसः {परमो धाता शङ्खचक्रगदाधरः ॥१२। 


श्रोवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्यः शाइतरतो ध्र्‌ व! | मानुषं रूपमास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः || १३॥ 
<< निरत्वसु ¢ श्रीमाँल ~ 
सवे, परिवतो देवैवानरत्वसुपागते! । सर्वलोकेश्वरः श्रीमॉँल्लोकानां हितकाम्यया ॥१४॥। 


स राक्षसपरोवारं देवशत्र भयावहम्‌ । इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया ॥१५॥ 
सरद्भिरिब तट्रैरमिन्द्रियरेव  निर्जितः। यदैव हि जनस्थाने राक्षसैहुमिव तः ॥१६॥ 
खरस्तु निहतो भ्राता तदा रामो न माचुषः । यदैव नगरीं लां मये सुरैरपि ॥१७॥ 
प्रविष्टो इनुमान्वीर्यात्तदैव व्यथिता वयम्‌। क्रियतामविरोधश्व राघवेणेति यन्मया ॥१८॥ 
इच्यमानं न ग्रहणासि तस्येयं व्युष्टिरागता । अकस्माचचाभिक्ामोऽसि सीतां राक्षसपु गव ॥१९॥ 
नर्यस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च । अरुन्धत्या विशिष्टा तां रो हिम्याश्चापि दुर्मते ॥२०॥ 
सीतां धर्षयता मान्यां त्वया हसदशं कृतम्‌। वसुधाया हि वसुधां शिया? श्रीं भतु बस्सलास्‌॥२१॥ 
सीतां सर्वानवदयाङ्गीमरण्येः विजने शुभाम्‌ | आनयित्वा तु तां दीनां छ्मनात्मस्बदृषणम्‌ ॥२२॥ 


` युद्धमें तुम्हारी ओर - देख भी नहीं सकता, क्योंकि आप महाबली पराक्रमी देवताओंके शत्रु ओर 
.> ` बड़े उत्साद्दी हें। इससे स्पष्ट मालूम होता दै कि यह कोई महायोगी है, मानवी समस्त शक्तियाँ इसके 
झधीन हैं और सर्वदा वर्तमान रहनेवाला परमात्मा है ॥ १०-११ ॥ इनका न तो जन्म होता है, न वृष 
ओर न नाशदी होता है, ये महानसे भी महान्‌ हैं, ये प्रकृतिके प्रवर्तक हैं, सृष्टि करनेवाले हैं ओर शंख 
क्र तथा गदा धारण करनेवाले हें ॥ १२ ॥ ये हृदयमें श्रीवत्स. धारण करनेवाले है, इनकी शोमा सदा 
बत॑मान रहती है, ये जीते नहीं जा सकते है, अतएव ये निश्चय सनातन परमात्मा हैं । ये सत्यपराक्रमी स्वरथ 
विष्णु है । मनुष्यरूप धरकर, वानेरशरीर धारण किये हुए देवताओंको साथ लेकर, लोककल्याणके लिए र 
स्वामीने तुम्हारा वध किया है--ऐसा में सममती हूँ । तुमने पहले इन्द्रियोंकी जीतकर त्रिसुवनविज्य र 
थी, अर्थात्‌ इन्द्रयोंको वशक्रग्के तपस्या की और फिर त्रिभुवनको जीता ॥ १३--१४ ॥ मालूम होता म 
उसी पुराने बैरका स्मरण करके पुनः इन्द्रियोंने तुम्हें जीत लिया, तुम इन्द्रियोके अधीन हो गये। अबे 
सुना कि अनेक राक्तसोंके साथ तुम्हारे भाई खग्को गमने मार दिया, उसी समय मैंने सममा कि अणि 
साधारण मनुष्य नहीं है । जिस लंकामें देवता भी प्रवेश नहीं कर सकते उसी लंकामें हनुमान be 
घुस श्ाये, उसी समय लोग दुःखी हो गये, अनिष्टको आशंका हो गयी । रामचन्द्रसे विरोध मत कर. र 
अ का प माता उसीका फल यह मिला है । राक्षसश्रेष्ठ, त्रिना किसी कारणके तुम सीतापः हर 
हुए, मानो ऐश्वर्य, देह ओर स्वजनोंके विनाशके लिएंही तुम सीतापर अनुरक्त हुए । मूख अ की 
रोहिणीसे भी श्रेष्ठ ओर मान्य सीताका अपमान करके तुमने बहुत बुरा किया । ये सीता वसुधाकी of 
हे अर्थात्‌ जगतकों धारणा करनेवाली प्रथिवीको भी धारणा करनेवाली हैँ आर लच्मीकी पूज्य हँ ॥१६ जो 
 सवन्नुन्दरी सीता निर्जन वनमें थीं, वहाँ से छल करके-तुम अपने यहाँ ले आये, सीताके संम्बन्धम हि 
| क र तुमने मनोरथ किया था, जो तुम्हारे ल्लिए बड़ा कलङ्क था; बह भी पूरा नहीं हुआ । प्रभो, हट 
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राय तं वैव कामं मैथिळीसंगमे कृतम्‌ । पतित्रतायास्तपसा नूनं दोस मे भो ॥२३॥ 
तेन यक्ष दग्धस्त्वं धर्षयंस्तसुमध्यमास्‌ । देवा बिभ्यति ते सर्वे सेन्द्रः साम्निपुरोगपा॥२४॥ 
अवयमेव लभते फळं  ‹पापस्य कर्मणः । भतः पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः ॥२५॥। 

इहुभमाप्नोति पापङृत्पापमस्लुते | विभीषणः सुखं प्रासस्त्वं प्राप्त: पापमीद्शम ॥२६॥ 
सन्त्यन्याः प्रमदास्तुझ्यं रूपेणाभ्यधिकास्तत; | अनङ्गवशमापन्नसत्वं तु मोहान्न बुदृध्यसे ॥२७॥ 
त कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन मेथिली । मयाधिका बा तुल्या बा तत्त मोहान्न बुद्धयसे॥२८॥ 
हदा सर्वभूतानां नास्ति शृत्युरलक्षणः। तव॒ तद्वयं मत्युमेंथिलीकृतलक्षणः ॥२९॥ 
सोतानिमित्षनो शृत्युस्त्वया दूरादुपाहृतः । मैथिली सह रामेण विशोका विहरिष्यति ॥३०॥ 
असपुण्या स्वह घोरे पतिता शोकसागरे | कैलासे मन्दरे मेरौ तथा चेत्ररथे बने ।३१॥ 
देवोद्यानेषु सर्वेषु विहृत्य सहिता त्वया | विमानेनानुरूपेण यायाम्यतुलया श्रिया ॥३२॥ 
पयन्ती विविधान्देशांसतास्तांशित्रस्रगम्बरा । भ्रंशिता कामभोगेभ्यः सास्मि वीर वधाचव ॥३२॥ 
सैवान्येवास्मि संष्टत्ता धिगराङ्गां चञ्चलां श्रियम्‌ । हा राजन्सुङुमार ते सुञ्चु सुत्वकपमुन्नसमू ॥३४॥ 
कान्तिश्रीययुतिभिस्तुल्यमिन्दुपद्मदिवाकरेः  । किरीट्कूटोज्ज्वलित ताम्रास्य॑ दीतङण्डलम्‌ ॥३५॥ 
प्रदच्याकुललोळाक्षं भूत्वा यत्पानभूमिषु । विविधस्नग्धरं चारु बल्युस्मितकथं शुभम्‌ ॥३६॥ 


उसी पतित्रताकी तपस्यासे तुम्हारा नाश हुआ हे ॥ २२, २३ ॥ इन्द्र, अग्निप्रमुख सब देवता तुमसे ड्ग्तेहें ` 


सीसे तुमने जिस समय सीताका अपमान किया था उस समय तुम जलनेसे बच गये ॥ २४॥ पापकर्मोको 
फन अवश्य ही समय आनेपर कर्ताको मिलता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २९॥ जो अच्छा करता हे 
अच्छा फ मिलता है, और झो बुरा करता है उसे बुरा फल मिलता है । bs अ ऱ्या 
तुम्हारा नाश हुआ ॥ २६ ॥ सीतासे सुन्दरी बहुतसी खनियाँ तुमको चाइनेवाली थीं, है और न अधिक 
तुम इस बातको समम न सके ॥२७॥ कुल, रूप तथा विद्यासे या न तो मेरे बराबर यत र 
पर अज्ञानके कारणा तुम इस बातको नहीं समते ॥ २5॥ प्राणायांकी मृत्यु के कमा होनेवाली 

ती, यह सदाक़ी बात है, तुम्हारी इस मृत्युका भी कारण सीता है॥ २६ के लें आये। अब सीता 
सृत्युको तुम बहुत दूरसे ले आये, अर्थात्‌ सृत्युके कारण सीताकों तुम ह जळ पड़ी 
शोकरहित, होकर रामचन्द्रके साथ विहार करेगी ॥३०1 अ दनी बैठकर बड़े ठाट- 

। केलास, मन्दर पर्वत, चैत्ररथ बन तथा समस्त देवोदयानोंमें उत्तम बारण तक देशो 
बारसे जो तुम्हारे साथ विद्वार करती थी ओर लिलत वह न हो गयी हूँ ॥ ३९-३३ ॥ वही 
रलती थी, वीर ! वही मैं आज तुम्दारे वध होनेके कारण कामभोगसे व धिक्कार । राजन्‌, आपके उस 
ज दूसरी हो गयी हूँ । राजाओंकी लच्मी कितनी 22225 जो मुह कारित शोभा और दीप्तिके 
सझमार मुखकी, जिसको भोंए सुन्दर थीं, त्वचा कोमल आले व शो बढ़ रही थी, उसमें चम- 
| एण चन्द्रमा, कमल और सूर्यके समान था कम र नो पानभूमि (शराब पीनेकी 
हे अते कुशल शोभित हो रहे थे। आपका बहे लोले ओर सुन्दर उह ज क 
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पीनेकी जगह) में . - 
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तदेवा, तवैवं हि व्क्त्र॑ न श्राजते भो । रामसायकनिर्भिन्न॑ रक्त 'रुधिरविसवै; ॥३७॥ 
विशीर्णमेदोमस्तिष्क॑ रक्षं स्यनन्दनरेणुभिः । हा पश्चिमा मे संग्राप्ता दशा वैधव्यदायिनी || ३८॥ 
या मयासीन्न संबुद्धा कदाचिदपि मन्दया । पिता दानवराजो मे भरता मे राक्षसेश्वरः ॥३९॥ 
त्रो मे शक्रनिजेता इत्यह गर्विता कृशम्‌ । इारिमथनाः क्राः प्रख्यातवल्योरपा; ॥४०॥ 
अङतकचिद्गया नाया ममेत्यासीन्मतिधू.वा । तेषामेवं प्रभावाणां युष्माक राक्षसर्पमा; ।४१॥ 
कथं भयमसंबुद्ध॑ मानुपादिदमागतम्‌ । स्िग्घेन्द्रनोलनोलं तु पांशु शैलोपमं महत्‌ ॥४२॥ 
केयूराङ्गदवैदूर्यशुक्ताहारस्रशञ्ञ्चलस्‌ । कान्तं विहारेष्वधिक दीं संग्राम झूमिषु ॥४३॥ 
भात्याभरणभाभियंद्रधुङ्िरिव तोयदः। तदेवाद्य शरीरं ते तीहषणेनेकचरेश्रितम्‌ ॥४४॥ 
पुनदुंळभसंस्प परिष्वक्तः न शक्यते । श्वाविधः शललैर्यकतं लम्नेवाणेरनिरन्तरम्‌ ॥४५॥ 
` स्वॅपितेममसु भृशं  संछिन्नत्रायुबन्धनम्‌ । क्षितो निपतितं राजङश्यामं वै रुधिरच्छवि ॥४६॥ 
बजप्रहारमभितो विकीर्ण इव पर्वतः। हा स्वप्नः सत्यमेवेदं त्वं रामेण कथं इतः ॥४७॥ 
त्व॑ शृत्योरपि मृत्युः स्याः कथं मृत्युवशं गतः । त्रेलोक्यवसुभोक्तारं त्रैलाकयोद्वेगदं महत्‌ ॥४८॥ 
मतारं लोकपालानां क्षेप्तारं शंकरस्य च | दृप्तानां निग्रहीतारमाविष्कृतपराक्रमस्‌ ॥४९॥ 


अनेक प्रकारको मालाएँ धारण करता था, जो मधुर सुस्क्रानके साथ सुन्दर बातें बोलता था तथा मदके काग्ण 
` "जिसकी आँखे चंचल रहती थीं, वह मुँह आज रामचन्द्रके वाणोंसे भिद जानेसे रुधिर शर चबींसे लाल 
'हो गया है ओर पहलेके समान शोभित नहीं होता । ग्थकी धूलसे -रूखा हो गया हे और मांस तथा मजा 
उससे निकल रहा है । हाय, मुझे; विधवा बनानेवाली तुम्हारी अन्तिम दशा प्राप्त हुई । तुम्हारी मृत्यु आ 
गयी ॥ ३४-३८ ॥ मूर्खा मैने अपने वैधन्यकी बात सोची भी नहीं थी । मेरे पिता दानवगज मय हैं, पति 
राक्षसेरवर रावण हैं ओर मेरा पुत्र इन्द्रको जीतनेवाला है, इसकारण में सदा अहंकारमें फूली रहती थी। 


आइंकारी, शत्रुको दमन करनेवाले, प्रख्यात बली ओर पुरुषार्थी, किसीसे न डरनेवाले मेरे रक्तक हे ऐसा. 


मेर हृढ विश्वास था । हे राक्षसश्रष्ठी ! आपलोगोंके समान : शाक्तिमानोंके रहते यह . मनुष्यके द्वारा अज्ञात 
भय केसे उत्पन्न हुआ ! आपका जो शरीर चिकने इन्द्रनील ` मणिके समान नीला था, पवतके समान ऊँचा 
था, केयूर अंगद, वैदूर्य, झुक्तामाल और पुष्पमालासे सुशोभित था, जो आपका शरीर विहारमूमिमे 
कोमल ओर सङ्गाममें कठोर हो जाता था, वह अलंकारोंसे ऐसा सुशोभित होता था जैसा बिजु 
मेघ शोभते हैं। बही शारीर आज तीखे अनेक वाणोंसे छिद गया है, इसका पुनः स्पर्श दुलभ हो गया ६ 
अब इसका आजिज्ञन नहीं किया जा सकता, क्योकि वाणोंसे लिदा. होनेके कारण काटोंबाले साहिलके 
शरीरके समान दो गया दै ॥ ३९-४५ ॥ ममॉमें वाणोंके खूब धसे. होनेके कारण, जोड़ ढीले पड गये है 
सिर लगनेसे लाल वणका चह हो गया है, राजन्‌ ! आपका ब्रह शरीर पृथिवीपर पड़ा हुआ. है, ॥४६॥ 
| व वज्नके लगनेसे पनत बिखर गया हो । यह तुम्हारी मृत्यु स्वप्नहे अथवा सत्य ! हाय, रामके द्वारा ठ 
श्र न गये ॥ ४७॥ तुम तो मृत्ुके भी मृत्यु थे फिर मृत्युवश कैसे हुए ! तरेलोक्यकी सम्पत्ति ओगले ल 
ये झर त्रिलोकको खूब पीड़ित करनेवाले थे ॥.४ ॥-लोकपालोंको जीतनेवाले, महादेवको अठि 
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३९५४ _युद्धकाण्डम्‌ 
हेकक्षोभयितार॑ च साधुभूतविदारणस्‌ । ओजसा इप्वाक्यानां वक्तारं रिपुसंनिधौ ।५०॥ 

त्यगोद्ठारं इन्तार भीमकमणाम्‌ | इन्तारं दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहर्षः ॥५१॥ 
निवातकवचान तु निग्रहीतारमाहवे । नैकयज्ञविठोपारं त्रातारं स्वजनस्य च ॥५शॉं 
पाव्यवस्थाभेत्तारं मायास्रष्टारमाइवे । देवासुरत्रकन्यानामाहतार॑ ततस्ततः ॥५३॥ 
ख़स्नोशोकदातारं नेतारं स्वजनस्य च | लङ्काद्वीपस्य गारं कर्तारं भीमकर्मणाम्‌ ॥५४॥ 
अस्माकं कामभोमानां दातारं रथिनां वरस्‌ । एवं प्रभावं भतारं दद्टा रामेण पातितम्न्‌ ॥५५॥ 
स्थरास्मि या देहमिमं धारयामि हतप्रिया | शयनेषु महाहेषु शयित्वा राक्षसेश्वर ॥५६॥ 
इ कस्मात्मसुप्तोष्सि धरण्यां रेणुशुण्डितः | यदा मे तनयः शस्तो लक्ष्मणेनेन्द्रनिधुधि ॥५७॥ 
तदा त्वमिहता तोत्रमद्य स्वस्मि निपातिता । साहं बन्धु ननहींना हीना नाथेन च त्वया ॥५८॥ 
विहीना कामभोगैश्च शोचिष्ये शाश्वती! समाः । सपन्नो दीधमध्वानं राजज्नच् सुदुगमम्‌ ॥५९॥ 
नय मामपि दुःखार्ता न वर्तिष्ये त्वया दिना । कस्माच्च मां विहायेह कृपणां गन्तुमिच्छसि॥६ण। 
दीनां विळपतीं भन्दा किं च मां नाभिभाषसे] | दृष्टा नं खबंबभिक्रुद्धो मामिहानबशुण्ठिताम्‌.॥६१॥ 
निर्गतां नगरद्टारात्पद्भ्यामेवागतां प्रभो । पश्ये"्टदार दारांस्ते हणा 7 
बहिरनिष्पतितान्सर्वान्कथं दृष्टा न कुप्यसि | अर्य क्रीडासहायस्तेऽनाथो लालप्यते जनः ॥६३॥ 


ठ र प्रकाशित | को छ्ञुभित करनेवाले, संजनों ओर 
अहंकारियोंका {दमन करनेवाले, पराक्रम प्रकाशित करनेवाले, लोकोंको छुभित करनेवाले, को 
यको दुःख देनेवाले, शुके सामने जके साथ अहत बचन बोलनेवाले, अपे ब र ह 
पालनेबाले, भयंकर काम करनेबालोंका वध करनेवाले, जारो यक्षां ओर दानो ee र 
कबचदके राचतसोंको युद्धमें दमन करनेवाले, अनेक यज्ञको नष्ट करनेवाले, अपन र रः 
भे न के दन गाया कर अली ल मो 
मा वे रथिश्रेष्ठ अपने पतिको, जिसका ऐसा प्रभाव 
उशा में आज भी स्थिर हूँ, पतिके पध 
भी शरीर धारण कर रही हूँ । रादासश्रेष्ठ, बहुमूल्य ल ससी गे बड़े 
0 त ह जित त आज में अपने स्वजनोसे i os ल 

दो र र्‌ 
हीन हू ८६-५८ ॥ अब सैं कामभोगसे रहित होकर संदाके द स ३, मुझ बिचारीकों 

म तम्ब रास्तेमें सुम दुःखिनीको भी सांथ ले चलिए, क र विलाप कर रही हँ, तुम मुझसे 

ही छोड़कर तुम क्यों जानां चाहते हो ॥ ५६५६० ! मे बेप तो नह किया हे? मैं नगर रे बंदर 
त क्‍यों नहीं करते १ यहाँ विना पके मे देखकर उ है। हे अपनों परिनयोसे प्रेम करनेवाले; देखो, 
ल पैदल यहाँ झी हूँ, कया इस लिए अ सबको बाहर निकली देखकर तुम कोथ न 
री पत्नियॉ सभी बेप हो गयी हैं ॥ ६१ ६२. दे ४ | [ 
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बास्मोकीय-रामायणे ३९६ 


न चैनमाइनासयसि कि वा न बहुमन्यसे । यास्त्वया विधवा राजन्छृता नैकाः छुछखिय! | 1६७ 
पतित्रताधरमरता  शुरुशुभ्रूषणे रताः। ताभिः शोकाभितसाभिः शतः परवशं गत! ॥| ६५॥ 
त्वया विप्रकृताभिश्व॒ तदा शप्तस्तदागतम्‌ । प्रवादः सत्यमेवायं त्वां प्रति प्रायशे तप | ।६६॥ 
पतिव्रतानां नाकस्मात्पतन्त्थश्रण भूतले | कथं च नाम ते राजँज्ञोकानाक्रम्य तेजसा ॥६७) 
नारीचोर्यमिदं क्षुद्रं कृतं शोटीर्यमानिना । अपनीयाश्रमाद्रामं यन्धृगच्छद्मना त्वया | ।६८॥ 
आनीता रामपत्नी सा अपनीय च लक्ष्मणम्‌ । कातर्य च नते युद्धे कदाचिरसंस्मरास्यहम्‌ ॥ ६९॥ 
तत्त भाग्यविपर्यासान्नूनं ते पक्कलक्षणमू | अतीतानागतार्थज्ञो वर्तमानविचक्षणः | (७० 
मैथिलीमाहृतां द्रा ध्यात्वा निरस्य चायतम्‌ । सत्यवाक्स महावाहो देवरो मे यदब्रवीत्‌ ॥७१॥ 
अयं राक्षसमुरुयानां विनाश! यत्युपस्थितः । कामक्रोधस्चुत्येन च्यसनेन प्रसङ्गिना ॥७२॥ 
'निहत्तस्तवत्कृते नाथ! सोऽयं मूलहरो महान्‌ ।.त्वया कृतमिदं सर्वमनाथं राक्षसं कुलम्‌ ॥७३॥ 
नहि त्व॑ शोचितव्यो मे प्र्यातबलपोरुष; । ख्रीस्वभावात्तु मे बुद्धि! कारुण्ये परिवर्तते ॥७४॥ 
सुकृतं दुष्कृतं च त्वं गृहीत्वा स्वां गतिं गतः | आत्मानमनुशोचामि त्वद्विनाशेन दुःखिताम्‌ ॥७५॥ 
सुहृदो हितकामानां न श्रुतं वचनं त्वया । श्रातृणां चैव कांत्स्न्येन हितयुक्त दश्चानन ॥७६॥ 


करते ? फ्रीड़ामें तुम्हारा साथ देनेवाली ये लोग विलाप कर रही हैं ॥ ६३ ॥ आप इन्हें सममाते क्यों नहीं! 
अधवा अब आपका इनपर प्रमही नहीं रदा । राजन्‌ ! जिन अनेक कुलख्ियोको आपने विधवा 
बनाया है, जो पतिव्रता धर्मचारिणी तथा बड़ोंकी सेवा करनेवाली थी, उन्दने शोकसे- तप्त होकर 
स शाप दिया है, जिससे आपकी यदद अवस्था हुई है ॥ ६४, ६५॥ तुमने जिनको पराजित 
क अथवा जिनका अपमान किया है, डस पराजिय अथवा अपमानके समय उनलोगोंने जो शाप 

1 है, उसका फल मिल रहा है “पतित्रताशोंके आँसू पथिवीपर झनर्थक नहीं गिरते”? यह कहावत आप- 
ल, घटती है। राजन्‌ | आपने अपने तेजसे समस्त लोकोंपर आक्रमण किया था, फिर शूराका 
a रखनेवाले आपने खरी चुरानेका छोटा काम क्यों किया ? तुमने मृगाके कपटसे रामचन्द्रको 
स po ओर च्मणको भी दूर हटाकर रामचन्द्रकी ख्ीको तुम ले आये । युद्धमें तुमने कमी 
ज धा इसका मुझे स्मरण नहीं है ॥ ६६, ६७ ॥ फिर भी खरी चुरानेकी जो कायरता पे 
ख क वाके आयी थी ओर बह बिनाशका संकेत था । अतीत ओर अनागतः विषयक 
तथा लम्बी साँस लेकर व वकता, सत्यवादी मेरे देवरने “हरण करके सीताको ले आनेपर” सोचकर 
हो क र कहा था, कि प्रधान-प्रधान राक्षसोंका अब विनाश उपस्थित हुआ । कामकर 
पके > प परख्जीहरणरूपी अपराधसे समस्त'ऐश्वर्यका नाश हुआ, जो हमलोगोंका सबा 
: क्योंकि आप प्रसिद्ध रडतात नाश कर दिया ॥ ७०--७३ ॥ आपके लिए कोई शोक नहीं गे 

` है॥ ७४ ॥ पाप और नला आर पुरुषार्थी थे, फिर भी खत्री होनेके कारण मेरी बुद्धि हीनताकी ओर कत 
5 नहीहे में के र पुणयको साथ लेकर आपने तो अपने मार्गमें प्रस्थान किया, अतः तुम्हारे लिए शोक 
5 ७ 7 आपके नाशसे दुःखिनी होकर अपने लिए सोच रही हँ. ॥ ७५ ॥ दसानन, मित्रों तथा भा भइ 
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३९७ __शुदकाण्डमूः 
दुक्तं, विधिवच्छेयस्करमदारुणम्‌ । विभीषणेनाभिहतं न इतं हेतुमत्त्यया ॥७७॥ 
| रवडम्मकर्णाभ्यां वाक्य मम पितुस्तथा । न कृतं वीर्यमत्तेन तस्येदं फलमीदृशम्‌ ॥७८॥ 
| संकाश पीताम्बर  शुभाइद । स्वगात्राणि विनिक्षिप्य किं शेषे रुधिराहतः ।७९॥ 
इव शोकार्ता किं मां न प्रतिभाषसे । महावरी्यस्थ दक्षस्य संयुगे्वपलायिन; ८०]. 
| बतुधानस्य दौहित्रीं किं मां न मतिभाषसे । उत्तिष्ठोतिष्ठ किं शेषे नवे परिभवे कृते ॥८१॥ 
| अद्य वै निर्भया खङ्कां यविष्ठः सूयरश्यः | येन स्रूदयसे शत्रून्समरे सूर्यवर्चसा ॥८२॥ 
| जं वजरधरस्येत्र सोऽयं ते सततार्चितः। रणे बहुप्रहरणो हेमजालपरिष्कृतः ॥८३॥ 
| (यो व्यवकीर्णस्ते वाणेश्छिञ्ञः सहस्रधा। म्रियामिवोपसंग्रह् किं शेषे रणमेदिनीम्‌ ॥८४॥ 
॥ शगियामिव कस्माच मां नेच्छस्यभिभाषितुम्‌ । धिगस्तु हृदयं यस्या ममेदं न सहस्रधा ॥८५॥ 
| जवि पञ्चत्वमापन्ने फलते शोकपीडितम्‌ । इत्येबं विलपन्ती सा बाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥८६॥ 
| शोपसकनरहृदया तदा मोहसुपागमत्‌ । कश्मलाभिहता सन्ना बभो सा रावणोरसि ॥८७॥ 
| सयातुरक्ते जलदे दीप्ता विदयुदिवोञ्ञ्वला । तथागतां सञचत्याप्य सपल्यस्ता भशातुरा।॥८4॥ 
| पस्थापयामासू रुदत्यो रुदतीं भ्रृशमर । किंते न विदिता देवि लोकानां स्थितिरध वा ॥८९॥ 


शीग्को विलेरकर रुधिरसे भीगे हुए एथिवोमें क्यं सो रहे हो? ॥ ७६॥ शोकपीड़ित झकसे बोलते 


यों न ` यद्धे न भागनेवाले यातुधान सुमालीके दोहित्री ( नातिन ) 
र हीं, जैसे सो रहे हो, महाबली, निपुण. युद्ध कष होनेपर तुम सो क्यों रहे हो? सो, 


“ड . 6. शंकरो 
| छो देखो तो निर्भय होकर सूर्यकी किरणें आज लंकामें प्रवेशकर ग्ही हैं. ( गवणके समयमें सूर्यकिर 
| " निर्भय होकर प्रवेश करनेका अधिकार नहीं था ); सूर्यके समान चमकीले जिस परिघसे इ 


रहा है, युदूधमें जिसने बहुत को 
रे वायसे हजागें इरे. हो व्र हुआ ह 
1 + ०5४ ॥ अप्रियाके समान मुझ 
सि प्रियाके समान आलिङ्गन करके क्‍यों सो रहे ह त र हला द दे नहीं 
s 7 वढ. 
री जता | इस प्रकार विलाप करते-करते उसका हृदय शोकसे भर पा न र्क्त वया. 
र हो गयी, मूच्छासे आहत होकर वह रावणको उठाया ॥ ८५-55 ॥ रोते 
दरो आपको मालूम नहीं है, कि ps आ 
है। पणय और की नञ्चन होती है | उत लोगोंके ऐसा कह र्‌ मन्डादर( , 
ओर पापके कारण राजाओंकी स्थिति सदा हे 


~ 
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वास्मीकीय-रामायणे ` ३९६ 


दशाविभागपर्याये राज्ञा वे चञ्चलाः भियः | इत्येवयरुच्यमाना सा सशब्दं प्ररुरोद ह| र्ग 
स्नपयन्ती तदास्ेण स्तनौ बकत्रं सुनिर्मलम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणयुबाच इ ॥९१ 
संस्कार; क्रियतां आतुः ्ीगणः परिसान्त्व्यताम्‌। तसुवाच ततो धीमान्विभीषण इदं वच; | ।९२॥ 
विशस्य बुद्धा प्श्नितं धमर्यसहितं हितस्‌ । त्यक्तधर्मत्रत॑ करं चृशंसमउतं तथा ॥९३| 
नाइमहामि संस्कतु परदाराभिमर्शनम्‌। ्रातृरूपो हि मे शत्ररेष सर्वाहिते रतः | ।९४॥ 
रावणो नाइते पूजां पूज्योऽपि युरुगौरबात्‌। हुशंस इति मां राम वक्ष्यन्ति मनुजा भुवि ॥१५॥ 
श्रृत्वा तत्याऽुणान्स्वे वक्ष्यन्ति सुकृतं पुनः । तच्छुत्वा परमप्रीतो रामो धर्मभृतां वर! | ।९३॥ 
विभीषणश्चुवाचेदं वाक्यङ्ञं वाक्यकोविदः । तवापि मे परियं कार्य त्वत्मभावान्मया जितम्‌।९७॥ 
अनश्यं तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राक्षसेइप्रर । अधर्माञ्रृतसंयुक्तः कामं त्वेष निशाचरः ॥९८] 


' द्ेजस्वो बलवाळ्छूरः संग्रामेषु च नित्यशः । शतक्रतुमुखैदेेः भूयते न पराजितः ॥९९॥ 


® 


महात्मा बलसंपन्नो ` रावणा लोकरावणः । मरणान्तानि वैराणि निह सं नः प्रयोजनम्‌ ॥१००॥ 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव । त्वत्सकाशान्महावाहो संस्कारं विधिपूर्वकग्रू ॥ १०१॥ 
लिहति धमेण त्वं यशोभाग्भविष्यसि । राघवस्य वच! शरुत्वा त्वरमाणो विभीषणः ॥१०२॥ 
संस्कारयितुमारेभे भ्रातरं रावणं हततस्‌। स प्रविश्य पुरी लङ्क राक्षसेन्द्रो विभीषणः॥१०३॥ 


चिल्लाकर रोने जगी । उस समय आँसूते उसका निर्मल सुख ओर स्तन भींग गये । इसी समय रामचन्द्र 
विभौषणसे बोले ॥ ८९-६१॥ भाईका संस्कार करो, खियाँको सममाझो । तव बुद्धिमान विभीषण अने 
इस प्रकार बोला, ॥ ६२॥ विभीबणके बचन धर्म और झर्थसे युक्त हितकारी और विनययुक्त ये। 
जिसने धर्म और जतका त्याग किया है, जो ऋर ओर झूठा था, तथा परख्ियोंको दुःख देनेवाला 
था, उसका संस्कार म॑ नहीं करना चाहताहूँ । सबका अहित करनेवाला यह भाईके रूपमें मेरा शत्रु था। 
॥ ९३, ६४ ॥ यद्यपि बड़ा होनेके कारणा रावणा मेरा पूज्य है, तथापि वह मुझसे पूजा पानेके योग्य 
नहीं है । रामचन्द्र, मेरे संस्कार न करनेपर मनुष्य अबश्य ही मुझे नृशंस कहेंगे, ऋ र कहेंगे, ॥ ६९॥ 
पर रावणाके दुगु रोको सुनकर वे मुझे पुरयात्मा कहेंगे । यह सुनकर घार्मिकश्ेष्ठ रामचन्द्र बहुत प्रस्न 
हुए ॥ ९६ ॥ ओर वाक्य ` बोलनेमें निपुणा रामचन्द्र वाक्यार्थ सममनेवाले विभीषणे इस प्रकार बोले.” 
मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है अर्थात्‌ तुम्हारा राज्याभिषेक करना है; क्योंकि तुम्हारेही प्रभावसे मेरी जीत 
हुई है ॥ ९७॥ गाक्षसेश्‍वर | अतएव उसके योग्य जो काम हैं वह मे तुमको बताना चाहिए । भले 
है. पापी हो, भूठा हो, पर तेजस्वी था, वली था, शूर था और सुना जाता है कि इन्द्र प्रशत देवता 
र भी गा युद्धमें पराजित नहीं हुआ था । लोकको दु:ख देनेवाला महात्मा रावण बलवान था। 
र तकी रहता है, मरनेपर वैर समाप्न हो जाता है। हमलोगोंका प्रयोजन भी सिदूध दो गे 
५७ १०० ॥ अब इसका संस्कार करो, यह जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा है। महाबाहो, तुम्दारे 
द्वारा विधिपूवक इसका शीघ्र संस्कार होना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है, तुम्दारा यश होगा। 
पमचन्द्के बचन सुनकर विभीषणा शीघतापूर्वक् मरे हुए अपने भाई रावणका संस्कार के लगे! 


= 
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| ३९९ | युद्धकाण्डम्‌ ' 
| रावणस्याभिहोत्रं तु निर्यापयति सत्बरयू । ज्ञकटान्दारुरूपाणि अग्नीन्वै याजकांस्तथां।१०४॥। 
तथा चन्द्नकाष्ठानि काष्ठानि विविधानि च । अगरूणि सुगन्धीनि गन्धांश्च सुरभींस्तया|| १०५॥ 
: प्णिङक्तामंबाळाचि नियापयति राक्षस: । आजगाम श्रुतेन राक्षसैः . परिवारितः ॥१०६॥ 
ततो माल्यवता सार्थ क्रियामेव चकार सः । सोवणीं शिविकां दिव्यामारोप्य क्षौमतराससम्‌॥१०७॥ 
रावण राक्षसाधीशषमशुपूणछुखा द्विजाः । नुर्यधोषेश्र विविधै; स्तुवश्रिश्राभिनन्दितम|1१०८॥ 
पताकाभिश्च चित्राभिः सुमनोभिश्च चित्रितास्‌ । उत्त्रिष्य शिविकां तां तु विभीषणपुरोगमाः।१०९॥ 
दक्षिणाभिय्ुखाः सर्वे श्य काष्टानि भेजिरे | अग्नयो दीप्यमानास्ते तदाध्वर्यसमीरिताश।११०॥ 
शरणाभिगताः से पुरस्तात्तस्य ते ययुः । अन्तःषुराणि सर्वाणि रुदमानानि सत्वरस्‌॥१११॥ 
प्ठतोऽ्ुययुस्तानि इवमानानि सर्वतः । रावणं प्रयते देशे स्थाप्य ते भूशदुःखिता; ॥११२॥ 


चितां चन्दनकाएँश्च पद्मकोशीरचन्दनेः | ब्राह्मया संवर्तयामासू राड्डवास्तरणाइताम ॥११३॥ ` 


रच्न राक्षसेम्द्रस्य पितुमेधमचुत्तमस्‌ । वेदि च दक्षिणाप्राची यथास्थानं च पावकम्‌॥११४॥ 
एपदाज्येन संपूर्ण खुर्ब॑ स्कन्धे प्रचिक्षिघुः | पादयोः शकटं प्रापुरूवोश्रोलू खळ॑ तदा ॥११५॥ 
दास्पात्राणि सर्वाणि अरणिं चोत्तरारणिम्‌ । दत्वा तु मसल चान्यं यथास्थानं विचक्रम! ॥ ११ ६॥ 
शा्नहष्ठेन विधिना महर्षिविहितेन च । तत्र मेध्यं पशु हत्वा राक्षसेन्दरस्य'राक्षसाः॥११७॥ 
परिस्तरणिका राज्ञो घुताक्तां समवेशयन । गन्पेर्माल्येरलंकुत्य रावणं दीनमानसाः ।११८॥ 


राज्षसगज विभीषणने लंकापुरीमें जोकर शीघरतापूर्वक राबणके अग्निहोत्रको समाप्त किया। शकट, 
लकड्याँ, झग्नि, 'चन्दनकी लकड़ियाँ, अन्य प्रकारकी लकड्याँ, सुगन्धित अगरु, अन्य गन्घवान्‌ पदाथ, 
मणि, मुक्ता, मूँगा आदिक्रो विभीषणने एकत्र किया ओर वह रात्तसोंके साथ शीघ्र ही वहाँ चले आये 
॥१०१--१०६॥ अनन्तर माल्यवानके साथ निभीषणने रावणकी क्रिया की । रावणको रेशमी वख पहिनाकर 
सोनेकी सवारीपर रोतेहुए -्रा्मण राक्षसोंने रखा। बाजा बजने लगे ओर अनेक प्रकागकी स्तुतियाँ 
होने लगीं.॥ १०७, १०८॥ विचित्र पताकाओं तथा पुष्पांसे सुशोभित पाणकी , उठाकर विभीषण आदि 
राक्षस लकड़ी लेकर दक्षिण दिशाकी ओर गये । अध्वयु के राग प्रेरित होनेपर वे अग्नि जलने लगे 
॥ १०६, ९१०॥ अभ्निहात्रके तीनों अझ गवणके आगे-आगे चले । रावयाकी समस्त ख्ियाँ रोती हुई 
रावणके पीछे-पीछे चलीं । चलनेका अभ्यास न होनेके कारण वे कूरती हुई सी जा रही थीं । पवित्र स्थान- 
पर गवणको रखकर नितान्त दुःखी विभीषण आदिने चन्दनकी लकड़ियों, प्रगमक्राष्ट अर खसकी चिता 
काई ओर उसपर दुशाला बिल्लाया । यह सब उनलोगांने वैदिक विधिले किया ॥ ११९ १९२, ११३ । 
गणका पितृमेध बिधिके साथ उनलोगोंने किया । दक्षिण ओर पूव उनलोगोंने वेदी बनायी । उसपर 


~ ON 
पैथास्थान अप्नि-स्थापन किया । दही और घीसे भरा हुआ श्रुवा रावणे pass रखा । पेगेंपर शकट, _ 
जंघोंपर ओखल; अन्य लकड़ीके पात्र, अरणि उत्तागणि और मूसल उन सबको यथास्यान रखा , 


॥ ११४, ११६, ११६ ॥ शा्र-कथित ओर कल्पसूत्रोक्त विधिके अनुसार वहाँ रावणके 'लिए या 
पध काके उसकी वपा ( मज्जा ) घीके साथ मिलाकर राबणके मुखमें रंखी गयी । पुनः दुखित मनले उन 
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बाल्मोकोय-रामायणे 2 
विभीषणसहायास्ते वखैथ विविषैरपि । लाजेरवकिरन्ति स्म बाष्पपूर्णयुखास्तथा ॥ ११ र 
स ददौ पावकं तस्य विधियुक्तः विभीषणः | स्तात्वा चैबा््रवखेण तिलान्दर्भविमिञ्रितान्‌॥ १२०) 
उदकेन च संभिश्रान्मदाय विधिपूर्वकम्‌। ताः खियोऽलुनयामा स सान्त्वयित्वा पुन!पुन!॥१२१|| 
गम्यतामिति ताः सर्वा विविशुर्नगरं ततः । मविष्टासु पुरां ख्रीषु राक्षसेन्द्रो बिभीषणः | 
' रामपारव्वशुपागम्य- समतिष्ठद्विनीतवत्‌ ॥१२२॥ 

रा्रोऽपि सह सैन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः । इषं लेभे रिपु इत्वा शत्रं वज्घरो यथा॥१२३॥ 

ततो विश्नुक्त्वा सञ्चरं शरासनं महेन्द्रदत्तं कवचं स तन्महत्‌ । 

विमनुच्य रोषं रिपुनिग्रहात्ततो रामः स सौम्यत्वधुपागतोःरिहा ॥ १२४॥ 

इत्याषे ध्रीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पकादशाधिकशाततमः सर्गः ॥१११॥ 


‘0: 


द्वादशाधिकशततमः सगः ११२ 


` ते रावणवध दृष्टा देवगन्धर्वदानवाः । जग्मुः स्वैः स्वौरविमानैस्ते कथयन्तः शुभाः कथाः ॥१॥ 


रावणस्य बधं घोरं राघवस्य पराक्रमम्‌ | सुयुद्धं वानराणां च सुग्रीवस्य च मन्त्रितम्‌ ॥२॥ 
अनुरागं च वीर्ये च मारुतेछक्ष्मणस्य च | पतिव्रतात्वं सीताया हनूमति पराक्रमम्‌ ॥३॥ 
कथयन्तो महाभागा जग्मुहैष्ठा यथागतम्‌ । राघवस्तु रथं दिच्यमिन्द्रदत्तं शिखिप्रभम्‌ ॥४॥ 


लोगोंने गंध-माल्यसे रावणाको अलंकृत किया । विभीषणके साथ रोते हुए उनलोगोंने अनेक प्रकारफे 
वज्र उसको पहनाए । पुनः उसपर जावाकी वर्षा की ॥ ११७, ११८, ११६ ॥ विभीषणाने विधि 
Ee अग्नि प्रदान किया। स्नान करके भींगे वखसे तिल-कुश-युक्त जज्ञ दिया । बारबार सममाकर 
खियोंको लोटाया ॥ १२०, १२१ ॥ 'आपलोग जॉय, ऐसा सुनकर ख्ियाँ नगरमें चली झायी । 


. _ . नगरमें जानेपर राषासराज विभीषणा रामचन्द्रके समीप आकर विनयपूर्वक बैठा ॥ १२२॥ रामचरण 
ह रि सेना, सुग्रीव ओर लदमणाके साथ खूब प्रसञ्च हुए, जिस प्रकार वृत्ञका वघ करके इन्द्र प्रस्न इर 
थे ॥ १२३॥ अनन्तर धनुष वाया ओर इन्द्रका दिया हुआ वह कवच छोड़कर शत्रुहन्ता रामचन्द्र रा 

`. 


रास्त हो जानेसे क्रोध त्याग करके सौम्य हो गये ॥ १२४ ॥ 
_ आदिकाब्य वाढ्मीकीय रामायएके युडकाएडका एकसो छठवाँ सगै समाप्त ॥ १०६ ॥ 
देवता, गन्धव ओर दानव रावणाका वध होना देखकर अनेक प्रकारकी बाते करते हुए अपे 


बिमानोंपर लोट गये ॥ १॥ राबणाका भयंकर वध, रामचन्द्रका पराक्रम, वानरोंका उत्तम यु हनुमानका 
साइ, हनुमान ओर लच्मणकी रामचन्द्रमें भक्त, इनका पराक्रम, सीताका पातित्रत्या दे 


_ बुल भादिका वर्णन करते हुए वे प्रसन्नलापूर्वक जवसे आये थे, वहाँ चले गये। रार 
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४०१ युदकाणडम, 
अनुज्ञाप्प मदाबाइुमाताछ मत्यपूजयत्‌ । राघवेणाभ्यनुज्ञातो मातलिः शक्रसारथिः ॥ ५॥| 
दिव्यं तं रथमास्थाय दिवमेवोत्पपात ह । तस्मिस्तु दिवमारूढे सरथे रथिनां वरः ॥ ६॥ 
राघव! परममीतः ळ सुग्रीवं परिषस्वजे । परिष्यज्य च सुग्रीवं लक्ष्मणेनामिवादितः ॥ ७॥ 
पूज्यमानो हरिगणेराजगाम वलालयमू | अथोवाच स काइुत्स्थ! समीपपरिवर्तिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
सोमित्रि मित्रसंपर्न॑ लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । विभोषणमिमं सौम्य लड्भायामभिषेचय || ९ ॥ 
अलुरक्त च भक्तं च तथा पूर्वोपकारिणम्‌ | एष मे परमः कामो यद्विमं रावणानुजम्‌ ॥१०॥ 
हङ्कायां सास्य पञ्येयमभिषिक्तं विभोषणस्‌ । एबशुक्तस्तु सौमित्री राघवेण महात्मना ॥११॥ 
तथेत्युक्त्वा सुसंहृष्टः सौवर्णे घरमाददे । तं घटं वानरेन्द्राणां हस्ते दरवा मनोजवान्‌ १२॥ 
व्यादिदेश महासत्त्रः सपुद्रसलिळं तदा | अतिश्ञीधं ततो गत्वा वानरास्ते मनोजवाः ॥ १३॥ 
आगतास्तु जलं शृह्य सञचदराट्वानरोत्तमाः | ततस्त्वेकं घटं गह्य संस्थाप्य परमासने ॥१७॥ 
घटेन तेन सौमित्रिरभ्यपिश्वद्विमीषणस्‌ । उङ्कायांरक्षसां मध्ये राजानं रामञ्ञासनात्‌ ॥१५॥ 
विधिना मन्त्रदष्ठेन सुहृहृगसमाहतः । अभ्यषिश्चंस्तदा सर्वे राक्षसा वानरास्तथा ॥१६॥ 
प्रहर्षमतुलं गत्वा तुष्टुवू राममेव -हि। तस्यामात्या जहृषिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः॥१७॥ 
ष््राभिषिक्तं उङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । राघवः परमां प्रीति जगाम सहलक्ष्मणः ॥१८॥ 
सान्त्वयित्वा भङक्कतयस्ततो रामशुपागमत्‌ । दध्यक्षतान्मोद्कांश्च लाजाः सुप्रनसस्तथा ॥१९॥ 


झम्के समान चमकीला इन्द्रका भेजा हुआ रथ लोटा लेजानेके लिए मातलिको आज्ञ! दी ओर 
उनका आदर किया.। रामचन्द्रसे . आज्ञा. पाकर इन्द्रका. सारथि. माति उस दिव्य रथको लेकर स्वग 
चल! गया। रथके साथ मातलिके स्वर्ग जानेपर रथिश्रेछ रामचन्द्र बडे प्रसन्न हुए ओर सुमीवका उन्होंने 
आलिङ्गन किया । सुग्रीवके आलिङ्गन. करनेपर लच्मणने उन्हें प्रणाम किया | बानरोंके द्वारा सम्मान पाते 
हुए रामचन्द्र सेनाके. स्थानपर आये । अनन्तर रामचन्द्र समीपवर्ती यालय सुमित्रापुत्र जच्मयसे 
बोले-सौम्य, इस विभीषणका लङ्काराज्यपर अभिषेक करो ॥ २६ ॥ यह मेरा प्रमी-भक्त ओर पहलेका 
उपकारी है। मेरा यह श्रेष्ठ मनोरथ. है. कि राषणके छोटे भाई बिभीषणको लङ्काराजपर अभिषिक्त देखू ॥ 
महात्मा रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर लक्षमणने कहा कि बहुत अच्छा । अनन्तर, सोचेका घडा इन्होने 
उठाया ।« वह घड़ा बहुत शीघ्र चलनेबाले वानरोंके हाथमें देकर महाबली लक्मणने समुद्रजण ले आनेकी 
आज्ञा दी । मनके समान शीघ्र चलनेवाले वे वानर अति शीघ्र जाकर ओर समुद्रसे जल लेकर लोट 
आये । पुनः एक घड़ा लेकर और विभीषणको उत्तम आसनपर बैठाकर लचमणाने उस घडेसे लङ्क 
राक्षसोंके बीचमें, रामचन्द्रकी आज्ञासे विभीषणका अभिषेक किया ॥ १०-१५ ॥ अनन्तर वैदिक विधानके 
अनुसार राक्षस ओर वानरोंने मित्रोके साथ विभीषणका अभिषेक किया ॥ १६ ॥ अत्यन्त, प्रसन्न होकर वे 
रामचन्द्रकी स्तुति करने लगे । विभीषणके सचिव तथा उनके भक्त राक्षस बहुत प्रसत्त हुए ॥ १०॥ रात 
स्र विभीषणको लङ्कामें अभिषिक्त देखकर लच्मणके साथ रामचन्द्र अत्यन्तं प्रसन्न हुए ॥१८॥ विभीषणने 
-भारवासी तथा राज्यबासी प्रजाको प्रसत किया । पुनः वे रामचन्द्रके समीप चले । उसी समय दही अदात 
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आजह रथ संहृष्ट; पौरास्तस्मै निशाचरा । स तान्य़ृहीत्वा दुर्धर्षो राघवाय न्ववेदयत्‌ ॥२०॥ 
माङ्गल्यं मङ्गलं सवे लक्ष्मणाय च वीर्यवान । कृतकार्यं समृद्धां दृष्टा रामो विभीषणम्‌ ॥ 
परतिजग्राह तत्सवे तस्यैव प्रतिकाम्यया ॥२१॥ . ` - 
तत; शैलोपम॑ वीरं प्राञ्ञछिं प्रणतं स्थितम्‌ । उवाचेदं बचो रामो हनुमन्त छवंगमभ्‌ ।।२२॥ 
अनुज्ञाप्य महाराजमिमं सौम्य विभीषणम्‌ । प्रविश्य नगरों लङ्कां कोशं त्रूहि मैथिलीम्‌ ॥२३॥ 
वेदेह्या मां च कुशल सुग्रीवं च सलक्ष्मणम्‌ | आचक्ष्व वदतां श्रेष्ठ रावणे च हतं रणे ॥२७॥ 
प्ियमेतदिहाख्याहि वेदेश्ास्त्वं हरीइवर | प्रतिगर तु संदेश्च्नुपावर्तितुमईसि।।२५॥। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे धाल्मीकीय झांदिकिाव्ये युदुघकाणडे द्वादशाधिकशततमः सर्गः ॥११२॥ 
eR) 


तरये।दशाधिकशततमः सर्गः ११३ 
इति प्रतिसमादिष्टो हनूमान्मारुतात्मजः । प्रविवेश पुरीं उङ्कां पूज्यमानो निशाचरैः ॥ १॥ 
म्रविञ्य च पुरीं छङ्कामलुज्ञाप्य विभीषणम्‌ | ततस्तेनाभ्यलुज्ञातो हनमान्द्क्षवाटिकाम्‌ ॥ २॥ 
संप्रविइय यथान्यायं सीताया विदितो हरि! । ददर्शं मृजया हीनां सातङ्का रोहिणीमिव ॥ ३॥ 
इक्षमूले निरानन्दां राक्षसीभिः परीहताम्‌ | निभूतः प्रणतः प्रः सोऽभिगम्याभिवाद्यच ॥ ४॥ 
दृष्टा समागतं देवी हनूमन्तं महाबलम्‌ । तुण्णीमास्त तदा दृष्टा स्मृत्वा हृष्ठाभवत्तदा॥ ५॥ 


लड्डू जावा फूल लेकर पुरवासी राक्षस प्रसत्ञतापूवक आये । उन सब वस्तुझांको लेकर विभीषणने रामचन्द्रः 
को समर्पित कर दिया । वह सब मङ्गलकी वस्तु मज्ञज हो, इस बुद्धिसे रामचन्द्र और लच्मणको 
दिया। काय होनेसे सन्तुष्ट विभीषणको देखकर रामचन्द्रने विभीषणकी प्रसन्नताके लिए दी वे 
सब बस्तु लेली ॥ १६, २०, २१॥ अनन्तर पर्वतके समान ऊँचे, हाथ जोड़कर खड़े हुए वीर वानरं 
हलुमानसे रामचन्द्र इस प्रकार बोले, | २२॥ सौम्य, महाराज विभीषणकी आज्ञा लेकर लड्वापुरीमे 
जाओं ओर सीतासे कुशलसंवाद कहो ॥ २३॥ मेरा, सुग्रीचका और लच्मणका कुशल सीतासे कहो । दे 
बाग्मिश्रष्ठ युद्धमें रावण मारा गया यह भी कहो ॥ २४ ॥ वानरराज, यह प्रियसंदेश जानकीसे कहो 
उनका सन्देश लेकर लोट आओ ॥ २६ ॥ $ 
शादिकाव्य वाउमीकीय रामायणके युकारडका एकसो बारहवा सगै समाप्त ११४४ 
0.३० - 
___ ईस प्रकार रामचन्द्रका सन्देश लेकर वायुपुत्र हनुमानने लङ्कामें प्रवेश किया । रास्तेमें राजसोने 
उनका सन्मान किया ॥ हे ॥. लक्कापुरीमें जाकर हनुमानने विभीषणसे आज्ञा मागी, उनसे आज्ञा वी 
हृतुमान बृ्षचाटिकामें गये, सीताने उन्हें पहिचान लिया । हनुमानने देखा कि सीताके अज्ञोंका यसे 
संस्कार नहीं हुआ हे । भयभीत रोदिणीके समान वे मालूम होती थीं ॥ २, ३॥ वे बृष्तके नीचे राक्षसि 
घिरी हुई co बैठी थीं। बिना आहट दिये विनीत भावसे हनुमान सीताके पास गये ओर गत 
अजल किया॥ ४ ॥ महाबली इनुमानको'आया देखकर देवी सीता चुप रहीं । पुनः समीप आनेपर न 
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४०३ | । _युद्धकाण्डसूं 
सौम्यं तस्या झुख॑ दृष्टा हनूमान्ठुवगोत्तमः । रामस्य . वचनं सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥| ६॥ 
वैदेहि कुशली रामः सुग्रीवः सहलक्ष्मणः | कुशल त्वाह सिद्धार्थो हतशत्रुरमित्रजित ॥ ७॥ 
ब्रिमीषणसहायेन- रामेण इरिभिः सह। निहतो रावणो देवि लक्ष्मणेन च बीर्यवान ॥ ८॥। 
प्रियमाख्यामि ते देवि' यश्च स्वां सभाजये | तव प्रभावाद्धमत्ञे महान्रामेण संयुगे ॥९॥. 
हन्योऽयं विजयः सीते स्वस्था भव गतज्वरा । रावणश्च हतः शत्रुला चैव वशीकृता ॥१०॥ 
प्रया हछालब्धनिद्रेण शतेन तव निर्जये | प्रतिज्ञेषा विनिस्तीर्णा बद्धवा सेतु महोदधौ ॥११॥ 
संश्रमश्च न कर्तव्यो वर्तन्त्या रावणालये | विभीषणबिधेयं हि ङ्कवर्यमिदं कृतम्‌ ॥१२॥ 
तदास्वसिहि विस्रब्धं स्मश्रृहे परिवर्तसे | अयं चाभ्येति संह्टस्वदर्शनसमत्सुकः ॥१३॥ 
एवमुक्ता तु सा देवी सीता शशिनिभानना । प्रहर्षणावरुद्धा सा व्याहतु न शशाक ह ॥१४॥ 
ततोःत्रवीद्धरिवरः सीतामप्रतिजस्पतीम्‌ । किं सं चिन्तयसे देवि कि च मां नाभिभाषसे ॥१५॥ 
एवश्ुक्ता हनुमता सीता धर्मपथे स्थिता। अब्रबीत्परमप्रीता बाष्यगहृदया गिरा ॥१६॥ 
प्रियमेतडुपश्रुत्य भतुर्बिजयसंश्रितम्‌ । प्रहर्षवशमापज्ञा निर्वाक्यारिस क्षणान्तरम्‌ ॥१७॥ 
नहि पश्यामि सदृशं चिन्तयन्ती छवंगम । आख्यानकस्य भवतो दातुं मत्यभिनन्दनस्‌॥१८॥ 
न च पश्यामि सहृशं पृथिव्यां तव किंचन । सहं यस्पियाख्याने तब दत्ता भवेत्सुखस्‌ ॥१९॥ 


को पहचानकर प्रसन्न हई ॥ ५॥ वानरश्रेष्ठ हनुमान सीताका कोमल मुख देखकर रामचद्रकी कही सब 
बातें करने लगे ॥ ६ न्‍ द रामचन्द्र कुरालसे हैं सुग्रीव ओर लच्मण भी कुशलसे हैं। उन्होंने अपना 
आपसे कुशल कहा है। रात्रुको जीतनेवाले रामचन्द्रका मनोरथ शत्रुके मारे जानेसे पूण हुआ ॥ ७॥ देवि, 
विभीषणकी सद्दायतासें लक्ष्मण ओर वानरोंके साथ रामचन्द्रने बली रावणंका वध किया ॥ ८॥ देवि, यह 
प्रिय सन्देश मैं आपको सुनाता हूँ । आपको मैं पुनः प्रसन्न करता हूँ । आपके प्रभावसे युद्धमें Fs 
यह्‌ वहुत बड़ी विजय पायी है । आप प्रसन्न दो जायं, दुख दूर करे । शत्रु रावण मारा क 
रामचन्द्रके अधीन हुई ॥ ६, १०॥ देवि, शत्रुके हाथसे आपको लोटा लेनेकी जो इद्‌ प्रतिज्ञा ठ 
बिना सोये--बिना बिश्राम किए-समुद्रपर पुल बाँथकर सने अपनी उस प्रतिज्ञाका क कं शा 
झव रावणके नगरमें रहनेके कारण आप भय न करें क्योंकि का समस्त 29022 हे हे हे 
करं दिया गया है ॥ १९ ॥ इस कारण आप धैर्य रखे, आप निर्भय हो जाये, mu ees 
यह विभीषण आपके दुर्शनके लिए उत्सुक प्रसन्न होता हुश्रा आ रहा है॥ १३॥. आ 
हनुमानकी बातें सुनकर बहुत प्रस्न हुई । उनका गला बन्द हो गयां, वे बोल न जा र हक 
हनुमान सीतासे उत्तर न पाकर बोले--देवि, आप कया सोच रही हैं, न का ल्ला 
हनुमानके ऐसा कहनेपर धर्ममार्गमें स्थित सीता बड़ी प्रस्॒तासे बोलीं । हके लिए पी 
- झाया ॥ १६ ॥ अपने पतिकी विजयकी बात सुनकर मैं बहुत प्रसत का स 
बोली बन्द हो गयी ॥ १७॥ वानर, बहुत सोचनेपर भी में ऐसी कोई' 

सन्देशके कहुनेके बदले तुम्हें दी जा सके ॥ १८॥ सें इस परथिवीमें ऐसी 
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बाल्मोकोच- रामायणे ४०३ 


हिरण्य वा सुबर्ण वा रत्नानि विविधानि च। राज्यं वा तरिषु लोकेषु एताच्नाईति भाषितम्‌ ॥२०॥ 
एवगरक्तस्तु वैदेद्या प्रत्युवाच एवंगमः । प्रग्रहीताज्ञलिहर्षात्सीताया! प्रमुखे स्थितः ॥२१॥ 
भतः मियहिते युको भुर्विजयकाङ्क्षिणि । स्निग्धमेवंविधं वाक्यं त्वमेवाईस्यनिन्दिते २२॥ 
तस्य तट्रचनं श्रुत्वा मेथिली जनझात्मजा । ततः शुभतरं वाक्यश्चुवाच ` पवेनात्मजभ्‌ ॥२३॥ 
अतिलक्षणसंपन्नं  भाधुर्यगुणभूषणम्‌ । बुद्धया ह्ष्टाजया युकतं त्वमेवाईसि भाषितुम्‌॥२४॥ 
र्मि - ५." क र 

इलाघनीयो5निलस्य त्व॑ सुतः परमधार्मिकः | बलं शोय श्रुत॑ सत्त्वं विक्रमो दाक्ष्ययुत्तमम ॥२५॥ 
तेज! क्षमा शतिः स्थैर्य विनीतत्वं न संशयः । पते चान्ये च बहो शुणास्त्वय्येव शोभना ॥२६॥ 
अथोवाच पुनः सीतामसंश्रान्तो विनीतवत्‌ । मग्रहीताज्ञ लिहर्षात्सीताया: प्र मुखे स्थितः ॥२७॥ 
इमास्तु खलु राक्षस्यो यदि त्वमनुमन्यसे । हन्तुमिच्छामि ता! सर्वा याभिस्त्वं तर्जिता पुरा॥२८॥ 
छिश्यन्ती पतिदेवां त्वामशोकव निकां गताम्‌ । घोररूपसमाचारा। क्राः कूरतरेक्षणाः ॥२९॥ 
इह श्रुता मया देवि राक्षस्यो विकृताननाः | असकृत्परुषेर्वाकयेवंदन्त्यो रावणाज्ञया ॥३०॥ 
विकृताविकृताकारा! ऋराक्ररकचेश्षणाः | इच्छामि विविधेधिहन्तुमेताः सुदारुणा) ॥३१॥ 
राक्षस्यो दारुणकथा बरमेतत्मयच्छ मे । मुष्टिभिः पा्िणघातेश्च विशञालैश्चैव बाहुभिः ॥३२॥ 
प्रिय सनदेशके कहनेके बदलेमें तुम्हें देकर में सुखी हो सकूँ ॥ १९ ॥ चाँदी, सोना तथा अनेक प्रकाग्के रत्न 
अर तीनों लोकोंका राज्य तुम्हारे इस वचनके बराबर नहीं है ॥२०॥ सीताके (ऐसा कहनेपर 
हनुमान प्रसत्नताके कारणे सीताके सामने हाथ जोड़कर खड़े होऋर बोले ॥ २१ ॥ पतिकरा 
प्रिय तथा कल्याण चाहनेब्राली, पतिकी विजय. चाहनेवाली, आपहीके मुहसे ऐसा कोमल वचन निकल 
सकता है॥ २२ शा हनुमानके वचन सुनकर जनकपुत्री सीता मधुर वचन हनुमानसे बोलीं ॥ २३॥ 
व्याकरणके लक्षणोसे युक्‍त माझुयंगुणयुक्त ओर बुद्धिके आठ गुणोंसे# युक्त बचन तुम्हीं बोल सकते हो 
॥२४॥ तुम वायुके श्लाघनीय पुत्र हो, परम धार्मिक हो । बल, शूरता, शास्त ज्ञान, दृढ़ता, पराक्रम, दत्ता, 
तेज, क्षमा, घृति, स्थिरता ओर बिनय नि:सन्देह ये सब अनेक गुण तुम्हीमें बर्तमान हैं ॥ २९, २६॥ 
पुनः हनमान सीताके सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रसन्नतापूर्वक विनयसे इस प्रकार बोले, ॥ २७॥ 

. यदि आप आज्ञा दु तो में इन राक्षसियोको मारना चाहता हूँ, जिन्होंने पहले आपको बहुत. धमकाया हैः 
दुःख दिया है ॥ २5 ॥ पतिब्रता आप अशोकवाटिका में आकर दुःख पा रही थीं, उस समय भयंकर ` 
३ णी 'डरावनी आँखोंवाली, ऋ र॒ इन भह सुंदबाली राष्तसियोंने रावणके कहनेसे बार-बार आपको 
: ह न हँ a ३० ॥ विकत आकार वाली, रूले केश ओर ऑँलोंबाली इन दारुण रा याको 
ददा आसे मारासे मारना प क हुँ ॥ ३१॥ घूसोंसे, धकक्रेसे, लम्बे द्ाथोसे, जङ्घा ओर घुट 
ब क ने, कान ओर नाकके काटंनेसे, बालोंको नोचनेसे, कठोर बोलनेवाली इन अपकार करनेव 
हि थ कर कल्प चाहता हूँ। यशस्विनि, इस तरहके अनेक प्रहारांसे आहत करके हे 
7-7 भन्न पहले आपको धमकाया है। आप इसके लिए मुके ' करना दता ह दनि पहले आपको धमकाया है । आप इसके लिए झुफे वरदे, आहा -. 
टल ` 'सुननेकी का सुनना, समना, स्मरण रखंना, उहापोह (निणय करना) अर्थज्ञान आर कळ 
ये > मठ गुण है। 'शुश्रूषा श्रवणं चैव प्रदं धारणं तथा । उद्दापोहोड्थ विज्ञानं तत्वज्ञान च धोगुणा 
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| ३०५ __ युद्धकाण्डम्‌ 
र्‌ दे पीडने Q 
्याजादुमहारैश दन्तानां चैव पीनैः । भ्तणैः कर्णनासानां केशानां छुल्ननैस्तथा ॥३३॥ 
रत्य हन्तुमिच्छामि तव विमियकारिणीः । एवं महारेबहुभिः संपहार्य यशस्विनि ॥३४॥ 
| पतये तीत्ररूपाभिर्यामिस्त्व तिता पुरा। इत्युक्ता सा हनुमता कृपणा दीनवत्सळा ॥३५॥ ६ 
छूगलघ्ुवाचेद॑ चिन्तयिस्वा विसृश्य च । राजसंश्रयवड्यानां कुर्वतीनां पराज्ञया ॥३६॥ 
विधेयानां च दासीनां कः इप्येद्वानरोत्तम । भाग्यवेषस्यदोषेण पुरस्ताढृदुष्कृतेन च ॥२७॥ ` : 
ैतत्माप्यते सर्वे स्वत छुपभुज्यते | मेवं वद महावाहो दैवी ह्येषा परा गतिः ॥३८॥ 
ह्यं तु दशायोगान्मयेतदिति निश्चितम्‌ । दासीनां रावणस्याहं मर्षयामीह दुर्बला ॥३९॥ 
| आहा राक्षसेनेह राक्षर्यस्पर्जयन्ति माम्‌ | इते तस्मिन्न ङुर्वन्ति तर्जनं मारुतात्मज ।।४०॥ 
अयं व्याघ्रसमोपे तु इुराणो धर्मसंहितः । ऋ्लेण गीतः इलोक्रोऽस्ति तं निबोध एबंगम ।।४१॥ 
न परः पापपाइते परेथां पांपकर्मणास्‌ | समयो रक्षितव्यस्तु. सन्तश्नारित्र भूषणा! ॥४२॥ 
पानां वा शुभार्ना वा बधाहाणाम्रथापि बा । कार्य कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥४३॥ 
| हेकहिसाविहाराणां राणां पापकर्मणास्‌ । इुर्षतामपिं पापानि नेव कार्यमशोभनम्‌ ॥४४॥ 
| एपुक्तस्तु इजुमान्सीतया वाक्यकोविदः । प्रत्युवाच ततः सौतां रामपत्नीमनिन्दिताम ॥४५॥ 


हुमानके ऐसा कहनेपर दीनोंपर प्रेम करनेवाली तपस्विनी सीता बोलीं ॥ ३२--३५॥ सोचःविचारकर 
| पीता हनुमानसे बोलीं--जो राजसेवासे पराधीन हैं, दूसरोंक्री आज्ञासे काम करते हैं, वानरश्रेष्ठ! उन 
आश्रित दासःदासियोंपर क्रोध फोन करता है? भाग्य-दोषसे अथवा पूबजन्मके पापोसे मेने यह सव प 
पाया है । मनुष्य अपना किया हुआ ही पाता है। महाबाहो, तुम ऐसा मत कहो । यह सब भाग्यकी लीला 
है॥ ३६--३८ ॥ साग्यदोषसे मुझे; यह सब दुःख भोगना निश्चित था। रावणी दासियाँका अपराध र 
| परमा करती हूँ ॥ ३६ ॥ राच्तस ( रावण ) को आज्ञा पाकर रातसियाँ हमें धमकाती थीं, वान उस ` 
गोरे जानेपर झव तो नहीं धमकासीं ॥ ४०॥ यह पुरानी धम-मर्यादा है, भालुने बाघ न कहा र 
पनर तुम उस कथाको सममो% ॥ ४१॥ पापियोंके पापको ओर धर्मात्मा पुरुष ध्यान न 
ऐते। इस मर्यादाकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सञ्जनोंका भूषण चरित्र दी है ॥४२॥ पापी हो, का 
। अथवा वधके योग्यही क्यों न हो सञ्जनोंको उनपर दया करनी चाहिए, क्योंकि अपगंध स 


भता है ॥ ४३॥ जो करर पापी दिंसासेदी प्रसन्न होते हैं ओर पाप काते ह pa र 
~ चादिए ॥ ४४.॥ सीताके ऐसा ' सीताके ऐसा कहनेपर वाक्यार्थ सममनेवाले दे या पाप कया 
% किसी वाघसे डरकर एक व्याध पेड़पर चढ़ गया। उसी पेड़ पर pe भा 
। १षने भालूसे कहा कि तुम इस व्याधको नीचे गिरा दो यह दमाग ओर तुम्हारा i सह तावा 
| गही कर दी । उसने कहा--यह मेरा अतिथि है। में इसका अपकारन के ह गिरा नहीं. डाले 
॥ "बा! बाघने व्याधसे कद्दा-इसको नीचे गिरा दो । उसने ऐसा ढी किया, पे कन त इसे नोचे 
| (कर बह पेड़ परही रह गया । बाघने भालूसे कहा इसने तुम्हारा डा ३ पो न दँ । 
व वो । पर भालूने. उसे न गिराया। उसने कहा यद्यपि इसने सपर | [द्‌ उ 
| ` भकार उसने व्याघकी रक्ता की। > - क 


= 


पु 
| 
| 
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घाल्मीकौय-रामायणे 


युक्ता रामस्य भवती धर्मपत्नी ग्रुणान्विता | प्रतिसंदिश मां देवि गमिष्ये यत्र राघव, 

एवशुक्ता हनुमता वेदेही जनकात्मजा। साब्रवीदुद्रश्डुमिच्छामि भर्तारं भक्तवत्सल 

तस्यास्तद्वचनं भुत्वा हंनमान्मारतात्मजः | हर्षय+मैथिलीं (वाक्यमुवाचेद॑ महामतिः 

पूर्णचन्द्रयुखं रामं द्रक्ष्यस्यद्य सलक्ष्मणम्‌ । स्थितमित्रं हतामित्र॑ शचीवेन्द्र सुरेश्वरम। ।४९॥ 

तामेतरधुक्त्वा भजन्तीं सीतां साक्षादिव श्रियम्‌ । आजगाम महातेजा इनमान्यत्र राघव; ॥५० 
सपदि हरिवरस्ततो हनूमान्मतिवचनं जनकेशवरात्मजाया; | 
कथितमकथयद्रथाक्रमेण त्रिदशवरप्रतिमाय राघवाय ॥ ५१ ॥ 

इत्याषे भीमद्रामायरों वाल्मीकोय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे ्रयोदशाधिकशततमः सर्ग: ॥ ११३॥ 

री 


चतुदेशाधिकशततमः सर्गः ११४ 


४0 ६ 


॥४६॥ 
॥४७॥ 
॥४८॥ 


तमुवाच महाप्राज्ञ। सोऽभिवाद्य पुवंगम; | रामं कमलपत्राक्षं वरं सर्वधजुष्मताम ॥१॥. 


यनिमित्तोञ्यमारम्भः कमणां यः फलोदयः । तां देवीं शोकसंतप्तां द्ृष्डुमहसि मैथिलीम ॥ २॥ 
सा हि शोकसमाविष्ठा बाणपपर्याकुलेक्षणा । मैथिली विजयं श्रत्वा र्ट सवामभिकाइक्षति ॥३॥ 
पूवकालत्ययाच्याह्युक्ती विश्वस्तया तया । द्रष्टुमिच्छामि भर्तारमिति पर्याकुलेक्षणा ॥ ४॥ 
एवयुक्ती हनुमता रामो धर्मभृतां वर; । आगच्छत्सहसा ध्यानमीषद्ाष्पपरिछुतः। ५॥ 


प्रकार बोले ॥ ४५ ॥. गुणवती आप रामचन्द्रके योग्य उनकी धर्मपन्नी हैं । आप सुरे रामचन्दरके लिए 
सन्देश द्‌, मे रामचन्द्रके पास जाऊ ॥ ४६॥ जनकपुत्री सीता हनुमानके ऐसा कहनेपर बोलीं, मै 
भक्तवत्सल पतिका दशन करना चाहती हूँ॥ ४७॥ सीताके बचन सुनकर वायुपुत्र बुद्धिमान हलुमात 
सीताको प्रसन्न करते हुए बोले ॥ ४८॥ पूण चन्द्रमुख रामचन्द्रको लक्ष्मणके साथ आजही आप देखेगी। 
रुक मारेकर मित्रोंके साथ बैठे हुए उन्हें आप देखेंगी, जिस प्रकार इन्द्राणी इन्द्रको देखती हैँ॥ ४६॥ 
सात्तात्‌ लच्मीके समान शोभमान्‌ सीतासे ऐसा कहकर तेजस्वी हनुमान जहाँ रामचन्द्र थे वदा आये 
॥ ५०॥ वानरश्रष्ठ हनुमानने जानकीका सन्देश इन्द्रसदृश रामचन्द्रको यथाक्रम सुनाया ॥ ५१॥ 


आदिकाव्य वाहमीकीय रामायणके युद्धकाएढ का एकसो तेरहवाँ सगै समाच्त ॥ ११३ ॥ 


बोले महाबुद्धिमात्‌ बानर हनुमान कमलपत्राच्त समस्त पे रामचन्द्रको प्रणाम के 

पीडित स अ लिए हमलोगोंका यह उद्योग हुआ है, जो लीग कमो स है उस देवी शोक 

वा को आप देखें ॥ २॥ सीता जो शोकपीड़ित थीं, जिनकी आँखें आँसूसे भरी थीं 

र दा प्रसन्न हुई हैं ओर आपको देखना चाहती हें ॥ ३॥ पहलेके परिचयके कारण बी 

ल करके कहा है कि मैं पतिको देखना चाहती हूँ, यह कहनेके पश्चात्‌ उनकी आँखें "लगे 
~ | ४॥ हूनुमानके ऐसा कहनेपर धार्मिकश्रेष्ठ रामचन्द्र शीघ्रही ध्यानस्थ हो गये ओर उनकी 
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| ४०७ _चुदधकाण्डयू 
| दीर्धमभिनिःश्वस्थ जगतीमवछोकयन्‌ | उवाच मेभसंकराशं. विभीषणसुपस्थितम्‌ ॥ ६ ॥. 
| दित्याई रागां वैदेही दिव्याभरणभूषिताम्‌ । इह सीतां शिरःस्रातायरुपस्थापय माचिरम्‌ ॥ ७॥. 
एवयुक्तस्तु रामेण त्वरमाणो विभीषणः । मविद्यान्तपुरं सीतां स्लीमिः स्वाभिरचोदयत्‌॥ ८ ॥ 
लतः सीतां महाभागां दृष्टोवाच विभीषणः । मूर्धि बद्धाजञलि! श्रीमान्विनीतो राक्षसेदवर!|। ९॥ 
| दव्याङ्गरागा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता । यानमारोह भ्रं ते भर्ता त्यां द्रष्डुमिच्छति ॥१०॥ 
| तक्ता तु वैदेही प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । अस्नात्वा द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं राक्षसेश्वर ॥११॥ 
| त्यास्तद्रचनं शरुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः । यथाह रामो भर्ता ते तत्तथा कतुमईसि ॥१२॥ 
| तस्य तद्वचनं शरुत्वा मैथिली पतिदेवता । भतु भक्त्या हता साध्वी तथेति प्रत्यभाषत ॥१३॥ 
| ततः सीतां शिरभ्स्नातां संयुक्तां प्रतिकर्मणा । महार्हाभरणोपेतां महाास्वरधारिणीस्‌ ॥१४॥ 


NO A 


| आरोप्य िविक्रां सीतां राक्षसेबंहनोचितैः । राक्षसेबहुभिगुप्तामाजहार विभीषणः ॥१५॥ 
| दोऽभिगम्य महास्मानं ज्ञात्वापि ध्यानमास्थितस्‌। प्रणतञ्र मष्ट प्राप्तां सीतां न्यवेदयत्‌ ॥१६॥ 
| तरपागतासुपश्रत्य रक्षोग्रहचिरोषितास्‌। रोषं हष च दैन्यं च राघव! प्राप शत्रुहा ॥१७॥ 


विमर्श 


॥ ततो यानगतां सीतां स विचारयन्‌ । विभीषणमिदं ' वाक्यमहष्ट राघवोऽब्रवीत्‌ ॥१८॥ 
रक्षसाधिपते सौस्य नित्यं मद्विजये रत । वेदेही संनिकर्ष में सिम समभिगच्छतु ॥१९॥ 
| तस्य तद्चनं श्रत्वा राघवस्य विभीषणः । तूर्णयुत्सारणं तत्र कारयामास धर्मवित्‌ ॥२०॥ 


| जल आ गया ॥ ५॥ लम्बी साँस छोड़कर एथिवीकी ओर देखते हुए वे. मेघके समान काले पास खड़े हुए 
| बिभीषणसे बोले ह ६ ॥ दिव्य अज्ञरागों ओर आाभरणांसे भूषित करके तथा मस्तकसे अ 
| कहाँ सीताको ले आओ ॥ ७॥ रामचन्द्रे ऐसा कहनेपर विभीषण शीघरतापूनक पिला [गया ओे 
| भएनी स्लियोंके द्वारा अपने आनेकी खबर उसने जनायी ॥ ८॥ श्रीमान्‌ राष्तसराज क 
इय जोड़कर सीताको देखकर उनसे बोले ॥ ६ ॥ जानकि | दिव्य आङ्गशगों ओर आमू' यो भू ब 
| आप सबारीपर बैठे । आपके पति आपको देखना चाहते हैँ ॥ १० ॥ सीवाने लमी Re es 
ससे कहा--राच्तसराज बिना स्नान किए ही मैं पतिको देखना चाहती हूँ ॥ ११॥ सीता क ची 
सुनकर विभीषणने कहा कि उप्रांपके पति रामचन्द्रने जैसा कहा है ह भा करना क न्य 
| विभीषणाकी बात सुनकर पतिको देवता सममनेवाली साध्वी सीताने op ना 
भनि जी ॥ १३ ॥ अनन्तर, सीताने शिरसे स्नान किया, श्रृज्ञार किया । ता 
। तत्र बिभीषण सीताको पालकी ढोनेवाले रासे द्वारा उन्हें रामच 


| ममा रामचन्द्रको ध्यानस्थ जानकर भी न्न ओर प्रसन्न ब्रिमीषणने उनके समीप जाकर सीताके आनेक 


मचन्द्रकें हृदयमें 
| ऐषर दी ॥ १६ ॥ राक्तसके घरमें बहुत दिन रहनेके बाद सीता आयी हे रा क Mm चित 
| भेष, हष ओर दीनता तीनोंने स्थान पाये ॥ १६ ॥ सबारीपर AI मेरी विजञयकी कामना करने" 
किसी प्रसत्नताके रामचन्द्र विभीषणसे बोले ॥ १८॥ सोम्य, रादासराज 31. घरही बके लोगोंको 
| गेले, सीता मेरे पास शीघ्र आवे ॥ १६.॥ रामचन्द्रे वचन खनक 39 3 
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बाल्मीकीय-रामायणे ३०८ 


कञ्जुकोष्णीचिणस्तत्र वेत्रशरपाणयः । उत्सारयन्तसतान्योधान्समनतातपरिचक्छुः ॥२१॥ 
ऋक्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सर्वशः । इनदान्युत्सार्यमाणानि दूरयुत्तस्थुरन्तत; ॥२२) 
ेषादुत्सार्यमाणानां निःस्वनः सुमहानभूत्‌ । वाथुनोदृधूयमानस्य सागरस्येव निःस्वनः । ।२३॥ 
उत्सार्यमाणान्दष्टाथ जगत्यां जातसंश्रमान्‌ | दाक्षिण्यात्तदामर्षाच्च वारयामास. राघव; ॥२४॥ 
संरम्भाचन्नवीद्रामश्रक्षुषा प्रदहन्निव । विभीषणं महामाज्ञं सोपालन्भमिदं वच; ॥२५॥ 
किमर्थं मामनाहत्य क्रिक्यतेऽयं त्वया जनः । निवर्तयेनपुद्देगं जनोऽयं स्वजनो मम ॥२६॥ 
नझृहाणि न व्जाणि न प्राकारस्तिरर्क्रिया । नेहशा राजसत्कारा इत्तमाघरणं ख्रिय! ॥२७॥ 
व्यसनेषु न कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्पयंवरे | न क्रतो नो विवाहे वा दर्शनं दृष्यते खिय! ॥२८॥ 
सैपा बिपद्ता. चेव कृच्छेण च समन्विता । दर्शने नास्ति दोषोऽस्या मत्समोपे विशेषतः ॥२९॥ 
विछज़्य शिविकां तस्मातपदृभ्यामेबापसर्षतु | समीपे मम वेदेदं परयन्त्वेते बनौकसः ॥३०॥ 
एवष्टक्तस्तु रामेण सविमर्शा विभोषणः । रामस्योपानयस्सीतां संनिकर्षं विनीतवत्‌ ॥३१॥ 
ततो. छक्ष्मणसुग्रीवी इनूमांश्च इवंगमः । निशम्य वाक्यं रामस्य वशूवु्यथिता शयम्‌ ॥३२॥ 
रूज्जया त्ववलीयन्ती स्वेषु गात्रेषु मेथिली | विभीषणेनानुगता भर्तारं साभ्यवर्तत ।।३३॥ 
_ विस्मयाच पहर्षाच स्नेहाच्च पतिदेवता । उदैक्षत ग्रुखं भुः सौस्यं सौम्यतरानना ॥३४॥ 


हटाने लगे ॥ २० ॥ चपकन पगड़ो पहिने हुए, फटी बेत धारण करनेवाले शीघ्रही सब वीरोंको चारों ओरसे ' | 


हटाने लगे ॥ २१॥ वानरो, भालुओं, राक्षसांका समूह, हटजानेकी आज्ञा पाकर, वहाँसे दूर चला 
गया ॥ २२॥ उनके हटानेके कारण वहाँ बहुत बड़ा शोग्गुल हुआ, जिस प्रकार वायुके मोंकेसे समुद्रम 
शोरु होता हे ॥ २३॥ जो लोग हटाये जा रद्दे थे, वे बहुन घत्रड़ा गये थे। यह देखकर रामचन्द्रे 
उदारता ओर कोधसे. हटानेबालोंको रोक दिया.॥-२४ ॥ क्रोध करके आँखोंसे जलाते हुएके समान रामचन्द्रने 
बरिभीषणसे तानेके तौरपर यह कहा ॥ २५ ॥ विना मुझसे पूछे, तुम क्यों इन लोगोंको तकलीफ दे रहें हो! 
यह उद्वेगजनक काय बन्द करो, ये लोग मेरे स्वजन हैं॥-२६॥ घर, वख, चारदिवारी आदि खि 
लिए परदा नहीं है ओर न लोगोंको हटाये जानेका राजोचित यह व्यवहार ही परदा हो सकता है । कि के 
डनका आचरण ही परदा हे ॥ २७॥ दुःखमें, विपत्तिमें, युद्धमें, स्वयंवरमें, यज्ञमें, विवाहम लिया 
देखना केले नहीं समझा जाता। सीता आज विपत्तिःप्रस्त हैं। ये मानसिक दुःखसे दुःखिनी ९! 
इनको देंखनेमें दोष नहीं है, विशेषकर हमारे सभीप तो दोष नही है ॥ २६ ॥ अतएव पालकी छोडकर 
सीता परग :से मेरे पास आवे । सीताको ये वानर आज देखं ॥ ३०॥ रामके ऐसा कहनेपर 
- शंकित होकर नम्नतापूरक सीताको रामचन्द्रके पास ले गये ॥ ३१॥ अनन्तर, लच्मण, सुग्रीव; t 
रामचन्द्रे ये वचन सुनकर बहुत दुःखो हुए ॥ ३२॥ लज्ासे अपने ही शरीरमें छिपती हुई सीता 
विभीषणके साथ अपने पतिक्रे पास गयीं ॥ ३३॥ पतिको देवता सममनेवाली सीतांने विस्मय ईप 
आर स्नेइसे पतिका मुंह देखा ॥ ३४॥ बहुत .दिनोंसे न देखे हुए पतिका मुँह देखकर सीताने 
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४०% कि ` एज युद्काण्डय़ू 
अथ समपनुदन्मनःकृमं सा. सुचिरमदृष्ठमुदोक्ष्य वै. प्रियस्य । 
चदनमुदितपूर्णचन्द्रकान्तं विमछशशाङूनिभानना तदासीत्‌ ॥३५॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे चारमीकोय आ्रादिकाच्ये युद्ध कारडे चतुथंदशाधिकशततमः सर्ग: ॥ ११४ ॥ 
सर a 
पञ्चदशाधिकशततमः सगः ११५ | 
तां तु पार्श्वे स्थितां प्रां रामः संमे्ष्य मेथिलीम्‌ । हृदयान्तर्गतं ` भाबं व्याहतु'मुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
एषासि निर्जिता भद्दे शत्रं जित्वा रणाजिरे । पौरुषाद्यदनु्ेयं मयैतदुपपादितम्‌ ॥ २॥ 
गतोऽसम्यन्तममर्षस्य धर्षणा संप्रमाजिता । अवमानश्च शत्रुश्न युगपन्निहतौ मया ॥ ३॥ 
अद्य मे पौरुषं दृष्टमद्य मे सफल! श्रम! । अद्य तीर्णप्रतिश्ञोऽहं प्रभवाम्यद्य चात्मनः ॥ ४॥ 
या त्वं विरहिता नीता चछचित्तेन रक्षसा.। दैबसंपादितो दोषो मानुषेण मया जित: ॥ ५॥ ` 
संमाप्ममवमानं यस्तेजसा न प्रमार्जति। कस्तस्य पोरुषेणार्थो महताप्यदपचेतसः ॥ ६॥ 
ङ्घनं च समुद्रस्य लङ्कायाश्चापि मर्दनम्‌ । सफलं तस्य च इलाध्यमद्य कर्म हनमतः॥ ७ ॥ 
युद्धे विक्रमतश्चेव हितं मन्त्रयतस्तथा । सुग्रीवस्य ससेन्यस्य सफलोष्य परिश्रमः ॥ ८॥ 
विभीषणस्य च तथा सफलोऽद्य परिश्रमः । विणुणं भ्रातरं त्यक्त्वा यो मां स्वयमुपस्थिते॥॥ ९॥ 
इत्येबं वदत! श्रुत्वा सीता रामस्य तद्वचः । शगीवोत्फुल्ननयना  ,बभूवाभरुपरिषुता ॥१०॥ 


कष्टको दूर किया । पूणचन्द्रमाके समान प्रिय. रामचन्द्रका सुँह देखकर सीताका सुख तिम चन्द्रमाके 
समा ग “न 
हे ठे भो कात बाढ्मीकीय रामायणके युडकारडका एकसो चोदहवाँ सगे समाप्त ॥ ११४ ॥ 
णारे” 
` `` ` बिनथपूर्वक पास खड़ी हुई (सीताको देखकर रामचन्द्र हृदयके भीतरी भावोंको कहने लगे ॥ १॥ 
कल्याणि, युद्धक्षेत्रमें जर ह मैने तुम्हारा उद्धार किया, तुम्ह लोटाया, यां पराक्रमके द्वारा जो कुछ 
` किया जा सकता. था, बह मैंने किया ॥२॥ मेरे ओधेका अन्त हो गया, अपमानका बदला चुक गया, अपमान 
ओर शत्रु दोनोंको मैंने साथही मार गिराया ॥ ३॥ आज मेरा पराक्रम भका राव हुआ, आज Do र 
सफ़र हुआ, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई है, अब मेरा अपनेपर अधिकार हुआ का oc स्य 
अधीन नहीं हूँ ॥ ४॥ मेरे अनुपस्थित रंदनेपर चब्चल चित्तवाले रा मा T 
या, यह भाग्यका दोष था, भाग्यके कारण ऐसा हुआ था, उस दोषको मचुष्य Rr क्र है, A 
॥ मनुष्य अपमानको तेजके द्वारा नहीं हृटाता, उसके .बहुत बडे पुरुषाथका प ४ लो 
इका पुरुषार्थ व्यर्थ है ॥ ६ ॥ समुद्रंका पार करना, जक क. बळ प्रि हे गत क नेवे 
ओज वे सब सफल हुए॥ ७॥ युद्धम पराक्रम दिखातेबाले तथा उचत न जुका प मेरे यहाँ र 
सेनासदित सुप्रीवका परिश्रम आज सफल हुआ ॥ ८ ॥ अपराधी अपने भाईको छोड़कर ज क ह 
हुआ था, उस विभीषणा भी परिश्रम आज सफल हुआ ॥ ६ ॥ इस प्रहर कहते इ ससी 
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बाहमीकीय--र!मायणे प | ४१० 
` फयतस्तां तु रामस्य समीपे हृदयमियाम्‌ । जनवादभयाद्राज्ञो अ बभूव हृदयं द्विधा ॥११॥ 
सीतापुत्पलपत्राक्षी .. नीलकुञ्चितमूर्धजाम्‌ । अबददे वरारोहां मध्ये वानररक्षसाम्‌ ॥१२॥ 
यत्कईव्यं मनुष्येण धर्षणां पतिमार्जता । तस्कृतं रावणं हत्वा मयेदं मानकाङ्क्षिणा ॥१३॥ 
निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना । अगस्त्येंनदुराधर्षा निना दक्षिणेव दिक्‌ ॥१४॥ 
विदितश्चास्तु भद्रं ते योऽयं रणपरिश्रमः । सुतीर्णः सुहृदां वीर्यात त्वदर्थ मया कृतः ॥१५॥ 
रक्षता तु मया हृत्तमपबादं च सर्वतः । परख्यातस्यात्मवंशस्य म्यङ्गं च परिमार्जता ॥१६॥ 
मपंचारित्रसंदेहा. मम प्रतियुखे स्थिता ।,दीपो नेत्रासुरस्येब प्रतिकूलासि मे ढा ॥१७॥ 
तदुच्छ त्वालुजाने्य ` यथेष्टं जनकात्मणे । एता दशदिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया ॥१८॥ 
कः एमांस्तु कुले जातः खयं परग्रहोषिताम्‌ । तेजस्वी पुनरादद्यात्सुहृज्ञोमेन चेतसा ॥१९॥ 
' रावणाङ्कपरिलिंष्टां इष्टां दुष्टेन चक्षुषा । कथं त्वां पुनरादद्यां झुळं व्यपदिशन्महद्यू ॥२०॥ 
यद्य निर्जिता मे त्वं सोऽयमासादितो मया । नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामिति ॥२१॥ 
तदध व्याहृतं . भद्दे मयेतत्कृतबुद्धिना । ठक्ष्मणे वाथ भरते कुरु बुद्धि यथासुखम्‌ ॥२२॥ 
` शुषे बाथ सुग्नीवे राक्षसे वा बिभीषणे | निवेशय मनः सीते यथां वा सुखमातमनः॥२३॥ 


वचन सुनकर सीताकी .सृगीके समान बड़ी आँखे आँसूसे! भर गयीं ।। १० ॥ हृदयप्रिया सीता रामचन्द्रके 
पास खड़ी थी, उसको देखकर तथा जनापवादका ध्यान करके उनका हृदय डुकड़े-टुकड़े हो गया ॥ ११॥ 
चानगें ओर रात्तसोंके सामने कमलेनेत्र, काले ओर घुं घुराले बालोंवाली सुन्दरी सीतासे रामचन्द्रने इस 
प्रकार कहा ॥ १२ ॥ बदला चुकानेके लिए मनुष्यका जो कर्तव्य है वह, रावणको मारकर, मैने किया । 
मैंने अपने सम्मानकी रक्षा की ॥ १३॥ तपस्याके द्वारा शुद्धात्मा अगस्त्य सुनिने दक्षिण दिशाको जीता , 
था, जिसका जीतना दूसरेके द्वारा सम्भव न था, उसी प्रकार मेंने भी तुमको जीता है ।। १४ ॥ तुम्हारा 
कल्याण हो । तुमको यह "जातत लेना चाहिए कि, जो मैने यह. युद्ध तुम्हारे लिए जीता है वह मित्रके 
पराक्रमसे जीता है, मैंने नुही-जीता है ॥ १५॥ अपने चरित्रक्ी रक्ता करते हुए अपवादको दुर करते 
-. हुए तथा. प्रसिद्ध अपने कुलका कलङ्क हटाते हुंए यह युद्ध मेंने मित्रोंके पराक्रमसे जीता है॥ १६॥ 
तुम्हारे चरित्रमें सन्देहका अंबंसर उपस्थित हुआ है ओर तुम हमारे सामने खड़ी हो, आँखोंके गी 
जिस प्रकार दीपक बुरा मालूम होता है उसी प्रकार तुम भी बुरी मालूम होती हो ॥ १७॥ हे जनक. 
तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ, में र अनुमति देता हूँ । ये दसा दिशाएँ खुली पड़ी हैं, अब सुके दुम्दारा 
` कोई काम नहीं है ॥ १८॥ कोन कुलीन और तेजस्वी मनुष्य दूसरेके घरमे रही हुई ख्का एंक साथी गिण 
नेके लोभसे ग्रहण कर सकता है ॥ .१९ ॥ तुम रावणके गोदमें जा चुकी हो, तुमको उसमे घुरी म 
` है, अपने महान्‌ कुलका ध्यान रखकर में पुनः तुम्हारा ग्रहण केसे कर सकता हूँ ॥ २०॥ जिस का है, 
मैने तुम्हारा उद्धार किया है, वह मैंने पा लिया, मेरा बदला चुक गया, मेरी आसक्ति अब तुमे नई ज्वा 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ ॥ २१ ॥ भद्रो, बहुत सोच-विचारकर मेने तुमसे यह कहा है, लः व्‌ 
यां भरतके पास तुम जा सकती हो ॥२२॥ शत्रुन्न, सुम्नींव या राक्षस विभीषणके पास तुम रद 
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ऱ्य Mg ci. 
नहि त्वां रावणो दृष्टा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । मर्षयत्यचिरं सीते स्वगरहे 'पर्यवस्थिताम्‌ ॥२४॥ 
ततः प्रियाइश्रवणा तदमिय॑ प्रियादुपश्रुत्य चिरस्य मानिनी । | - 
घुमोच वाष्पं रुदती तदा भ्रशं गजेन्द्रहस्ताभिहतेव बज्लरी ॥२५॥ 
Cd a वा आदिकाव्ये युद्धकारडे पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः ॥१ १८॥ 


षोइशाधिकशततमः सगः ११६ 
एवमुक्ता तु देही परुषं रोमहर्षणम्‌ । राघवेण सरोषेण भ्रुत्वा प्रन्ययिताभबत्‌ ॥ १॥ 
सा तदाश्रुतपूवे हि जने महति मैथिली । भुवा भतु बंचो घोरं लज्जयावनताभवत्‌ ॥ २॥ 
प्ंविशन्तीव भात्राणि स्वानि सा जनकात्मजा । वावशरेस्तेः सशल्येब भूदमश्रण्यवर्तयत्‌ ॥ ३॥. 


` ततो वाष्पपरिङ्किन्नं प्रमार्जन्ती स्वमाननम्‌,। शनैर्गदुगदया वाचो भर्तारमिटमत्रवीत्‌ ॥ ४॥ 


कि मामंसहृशं वाक्यमीदंशं ओत्रदारुणस्‌ । रक्षं श्रावयसे वीर प्राकृत! माकृतामिव ॥५॥.. 
न तथास्मि महाबाहो यथा मामवगच्छसि । अत्ययं गच्छ मे स्वेन चारित्रेणेव ते शपे ॥ ६॥ | 
पृयक्ख्रीणां प्रचारेण जातिं त्वं परिशङ्कसे । परित्यजैनां शङ्कां तु यदि तेऽहं परीक्षिता ॥ ७॥ 
यदहं गात्रसंस्पशे गतास्मि विवशा प्रभो । कामकारो न मे तश्र दैवं तत्रापराध्यति ॥ ८॥ 
प्रधीनं तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते । पराधीनेषु गात्रेषु कि करिष्याम्यनीश्वरी॥ ९॥ 


जहाँ तुम्हें सुख मालूम पड़े वहाँ तुम रद्दो ॥ २३॥ सीते ! अपने घरमें रहनेके समय, तुम्हारा मनोहर 


दिव्यरूप देखकर, राबण कमी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता ॥ २४ ॥ नन्तर प्रिय बचन सुननेके योग्य 


. सीता अपने प्रियसे वैसे आप्रिय बचन देरतक सुनकर रोते लगीं । हाथीकी सूँडसे आहत लताके समान 


उसकी दृशा हो गयी ॥ २५॥ . 0: 
> sa ब मद रामायणके युढकाणडका एकसो पन्दरहवाँ सगे सम्गप्त.1११४॥ 
rT ५ न E द 

रामचन्द्रके कोधसे ऐसे रोगटे खड़े कानेबाले कठोर वचन सुनकर सौता व्यथित हुई ॥ १॥ उस ` 
बडे जनसमूहमें कभी न सुनी हुई पतिकी कठोर बातें सुनकर सीता लज्ञासे छुक गयीं ॥ २॥ उन वचन: . 
रुपी तीखे वाणोंसे सीता स्वयं अपने शरीरमेही सिमिटकर सिंकुडने लगी ओर. बहाने के क 
अनन्तर आँसूसे भीगे अपने मुँहको पोछती हुई सीता धीरे-धीरे तथा रक रक्षक ह त्त बाद तो डोर - 
॥४॥ वीर | अयोग्य, कार्नोको. फाङनेवाले ऐसे कठोर वचन आप क्यों सुना रदे ह जैसी में नही है, 
आदमी छोटी श्रियोको कहा करते हैं ॥ ५॥ महाबाहो, आप जैसी मुझ सम रहे है. ॥ कोटे दरजेकी 
भप मेरी बातपर विश्वास कीजिये, में आपसे अपने चरित्रको राथ जका क ho 
खि्रोको देखकर आप यदि ख्रीजातिप्र सन्देह कर रहे हों तो इस सल्देहको हदा र पर मैं विदश थी, 


सोषा ली हो, यदि आपको मेरा परिचय हो ॥॥ रावपाेशगरसे मेरा शरीर गा 
पैसा मैंने इच्छाकरके नहीं: किया है, यह भोग्यका दोष है मेरा 
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 .बाल्मीकोय-रामायणे_ | : ४१२ 
सह संरदधभावेन संसगेण च मानद । यदि तेऽहं न विज्ञाता इता तेनास्मि शाञ्चतम्‌॥१०॥। -:-. | 
प्रेषितस्ते महावीरो हलुगनवलोकक! । लड्ढस्थाहं त्वया राजान्क तदा न-बिसर्जिता॥१ १॥ 
परत्यक्षं. वानरस्यास्य तद्वाक्यसमनन्तरस्‌ । त्वया संत्यक्तया वीर त्यक्तं स्याज्जीवितं पया॥९२॥ 
न हथा ते श्रमोघ्यं स्यात्संशये न्यस्य जोवितम्‌ । सुहुज्जनपरि्लेशो न. चायं ब्रिफलस्तव ॥१३॥ 
त्वया तु रपशादल  रोषमेवालुवर्तता । छघुनेव मनुष्येण ख््रीत्वमेब एरस्क्ृतम्‌ ॥१४॥ 
अपदेशो मे जनकान्नोत्पत्तिबसुधातलात्‌ । मम छत्तं च वृत्तज्ञ वहु ते न पुरस्छतम ॥१५॥ -« 
« न प्रमाणोकृत पाणिर्बाल्ये मम निपीडितः | मम भक्तिश्रं शीलं च सर्वे ते पृष्ठतः कृतस्‌ ॥१६॥ 
इति ब्रुवन्ती रुदती वाष्पगहगदभाषिणी । उवाच लक्ष्मणं सीता दीनं ध्यानपरायणस्‌ ॥१७॥ 
चितांमे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम्‌ । मिथ्यापवादोपहता नाहे जीवितुत्सहे ॥१८॥ 
. प्रीतेन . गणेभर्त्रा -त्यक्ताया जनसंसदि । या क्षमा मे गतिर्गन्तु मवेश्ये इव्यवाहनस्‌ ॥१९॥ 
' एवयुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणः परवीरहा। अमर्षवशमापन्नो राघवं सञ्च॒देक्षत ॥२०॥ 
सः विज्ञाय मनवछन्दं रामस्याकारस्नचितम्‌ । चितां चक्रार सौमित्रिर्मते रामस्य वीर्यवान्‌॥२१॥ 
` नहि रामं तदा ..कश्चित्कालान्तकयमोपमम्‌ । अञुनेतुमथो वक्तुं द्रष्ट्‌ वाप्यशकत्सुहृत्‌॥२२॥ 


बह आजमी आपमें अनुरक्त है । शरीर पराधीन है, उसपर मेरा कोई अधिकार नहीं । में दुर्बल उनकी रक्षा 
` कैसे कर सकती ॥ &॥ मानद, हम ओर आप साथ-साथ बढ़े हैं, इसपरभी यदि आपने मुझे नही पहचाना 
तो में सदाके लिए मारी गयी, अब मेरी रक्षा नहीं ॥ १० ॥ मुझे देखनेके लिए महावीर हनुमानको आपने 
लङ्कामें भेजा था, राजन्‌ ! उसी समय आपने लङ्कमें ही मेरा त्याग क्यों न कर दिया । अर्थात्‌ हनुमानसे ही 
आपने त्यागको बात क्यों न कहवा दीं ॥ ११ ॥ वीर | इस वानरके सामनेही, इसके त्यागकी बात कहनेपर- 
ही, आपके त्याग़कीःबांत-सुन्नेतेही, में अपने प्राण त्याग देती ॥ १२॥ फिर अपने जीवनको संकटमें डाल- 
कर यह परिश्रम न करना: पढ़ता ओर आपके मित्रोंको यह व्यर्थ कष्ट भी न होता ॥ १३ ॥ राजसिंह, 
अधीन होकर आपने तो साधारण मनुष्योंके समान खीत्वक्रोही सामने रखा। स्रिया ऐसीही होती होंगी 
यह समझ लिया॥ १४ ॥ जनकने मेरा पालनं किया है, में जनकके वंशक्री हूँ, प्रथिवीसे उत्पन्न हुई हूँ, मेरा .. 
चरित्र शुद्ध रह है, इन बातोंकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया है ॥१ ४॥ बाल्यावस्थामें आपने मेरा पाणि. ` 


' प्रद किया था, इसका भी विचार नहीं किया । मेरी भक्ति, मेरा शील सबको आपने झुला दिया ॥ १६॥-. | 


इस प्रकार कहती हुई, रोनेके कारणा रुक-रुककर बोलती हुई सीता ध्यानमग्न दु:खी लक्ष्मणसे बोली 1१४४ : ' 
भच्मण ! मेरे लिए चिता तयार कर दो, बही मेरे इस कष्टकी दवा है, मिथ्या कलङ्कसे कलङ्कित होकर * 
जीना नहीं चाहती ॥ १८॥ मेरे गुणां से मेरे पति प्रसन्न नहीं हुए, उन्होंने जनसमाजमें मेरा त्याग किया 
ऐसी खियाके लिए जो उचित मांग है उसमें जानेके लिए में अग्निप्रवेश करूँगी॥ १६ ॥ सीताके ऐसा 
कहनेपर शनुइन्ता जच्मणने क्रोधकरके रामचन्द्रकी ओर देखा।। २०॥ इशारोंके द्वारा रामचन्द्रके मि 
अभिप्राय सममकर पराक्रमी लद्मंणने रामचन्द्रकी इच्छाके अनुसार चिता तयार की ॥ २१ ॥ उस सम! , 
प्रलयकालके यमराजके समानं भयट्कर रामचन्द्रसेः कोई भी उनका मित्र कुछ कह नहीं सकता था, न 
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अपोह स्थिंत रामं ततः कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । उपावत वैदेहो दो्यमानं हुताशनम ।२३॥ 


| म्य दैवतेभ्य्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली । वद्धाजञलिपुटा ` चेद्ुाचाग्निसमीपतः ॥२४॥ 
बदा मे. हृदयं नित्ये नापसर्पति राघवात्‌ । तथा छोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥२५॥ 
यथा मां शुध चारित्रां दुशं जानाति राघवः । तथा लोकस्य साक्षी मां स्वेतः पातु पावकः ॥२६॥ 

| (वत्वा तु पैदेही परिक्रम्य हुताशनम्‌ । विवेश ज्वलनं दीपं निःशङ्केनान्तरात्मना ॥२७॥। 

| जनश्च  सुभहांस्तत्र वाछष्ृद्धसमाङलः | ददर्श मेथिलीं दीप्त प्रबिशन्तीं हुताशनम्‌ ॥२८॥ 

| सा. तेप्तनवहेसाभा तप्तकाश्चनभूषणा। पपात्‌ ज्वलनं दीं सर्वलोकस्य संनिधौ ॥२९॥ | 
| दहृुस्तां विशांलाक्षीं पतन्तीं हव्यवाहनम्‌ | सीतां सर्वाणि रूपाणि रुक्मयेदिनिभां तदा ॥३०॥ | 
| दृहशुस्तां महाभागां प्रविशन्तीं इुताशनस्‌ | ऋषयो देवगन्धर्वा यज्ञे पूर्णाहुतीमिव ।३१॥ 

| प्रचुकरश! खयः सर्वास्तां दृष्टा हव्यवाहने । पतन्तीं संस्कृतां सन्त्ैेसोर्धारामिबाध्वरे ॥३२॥ 
| दद्ुस्तां त्रयो झोका देवगन्धर्वदानवाः । शकतां पतन्तीं निरये त्रिदिवाददेवतामिव ॥३३॥ ` . 
| त्रस्यामि विशन्त्यां तु हाहेति विएुछः स्वनः | रक्षसां वानराणां च संभूवाङ्भुतोपमः | २४ ˆ | 
' इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाइमीकीय श्रॉदिकाव्ये युदुघक्राणडे षोडशाधिकशततमः सर्गः ॥११६॥ . 2 हर 
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रोर देख सकता था ओर न उनसे कोई प्रार्थना ही कर सकता था ॥ २२॥ नीचे सिर झुक्राकर बैठे हुए - 
| गमचन्द्रकी प्रदक्षिणा करके जलती आगकी ओर सीता बढ़ीं ॥ २३॥ देवताओं ओर ज्राह्मणेंको प्रणाम 
| करे हाथ जोड़कर सीता अप्निके समीप जाकर इस प्रकार बोलीं ॥ २४ ॥ यदि मेरा हृदय रामचन्द्रके 
| अतिरिक्त अन्य किसी दूसरी जगह न गया हो तो लोकसाज्षी अम्निदेव सेरी सत्र प्रकारले रक्षा करे ॥२९॥ 
|` मेर चरित्रः शुद्ध है पर रामचन्द्र मुझे दुश्चरित्रा समक रहे हैं, सुक निष्कल ङ्किनीको-कलङ्किती समर रहे हैं, 
| येदिमे निष्कलङ्किनी होऊं तो लोकसाच्ती अझ्िदेव मेरी सब तरहसे रक्ता कर ॥२६॥ ऐसा कहकर तथा अभि- 

की परिक्रमा करके सीताने निःशङ्क.होकर जलती आगमे प्रवेश किया ॥२७॥ बालक द्धक बढ़ी भीड़ते 
दीप्तिमयी सीताको - अग्नि प्रवेश करते देखां ॥ २८॥ चमकीले सुवर्णाके आभूषणोंसे भूषित स्वयंतप्त 
| भेश्वनतुल्य सीता सबलोंगोंके सामने ही अभ्िमें गिर पडी ॥ २६॥ विशालाष्त सीताको अझ्प्रवेश करते 
| भने देखा। सीता सुत्रणाकी वेदीके समान मालूम पड़ती थीं ॥३०॥ महाभागा सीताको अमिप्रवेश करते हुए 
| शेषि देवता ओर गन्धर्वोने पूरणाहुतिके समान देखा।। ३१ ॥। असें गिरती सीताको देखकर सब खिया 

त्य बिज्ञाप करने लगीं । मन्त्रके द्वारा संस्कृत यज्ञकी वसुधाराके समान सीता झझिमे गिर पड़ीं ॥ ३२॥ तीनों 
भोके देवता, दानव और गन्धवोने सीताको आगमे पड़ते देखा, मारना स्त्राझी देवी शापके कारण नरकमें 
गिरी हो॥ ३३ ॥ सीताके अम्निप्रवेश करते समय रापासा ओर वानरोंका अदूभुत हाहाकार हुआ ॥ ३४ ॥ 
कप सो तवा सगे समाप्त ॥ ११६ ॥ 
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संप्तदशांधिकंशतंतमः सगः १ १७ के 7 यी 


ततो हि दुर्मना रामः श्रुलैबं वदता. गिर! । दध्यौ मुहूर्त धर्मात्मा वाष्पच्याङललोचनः ॥ १ ||. 
ततो वैश्रवणो राजा यमश्च पितुभिः सह। सहस्मकषश्च . देवेशो वरुणश्च जलळेखरः ॥२॥ 
'षडर्धनयनः. श्रीमान्महादेवो द्ृषध्वजः । कर्ता सर्वस्य छोकस्य ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरं; | जै 
एते सर्वे समागस्य विमानेः. सूर्यसंनिमेःः। आगम्य नगरीं लङ्कामभिजण्शु्च ` रायवम॥ ४॥ « | 
ततः सहस्ताभरणान्मग्रद्म विषुलान्भुजान | अबुवंस्रिदशश्रें्छा राघवं प्राञ्जलिं स्थितयू ॥ ५॥३ | 
कर्ता सर्वस्य छोकस्य श्रेष्ठी ज्ञानविदां विभुः | उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं इव्यवाइने॥-  * | 
5८. ` कर्थः. देवगणश्रेष्ठमात्मानं नावचुद्धयसे ॥ ६॥ > 
. ऋतधामा वसु, पूर्व . वसनां च प्रजापतिः। त्रयाणामपि लोकानामादिकर्ता स्वयंप्रभुः ॥७॥ | 
' रुद्राणामष्टमो रद... साध्यानामपि पञ्चमः । अख्चिनो चापि कर्णा ते सूर्याचन्द्रमसौ दशो ॥८॥ | 
अन्ते चांदो च मध्ये च इश्यसे च परंतप | उपेक्षसे च वेदेहीं मानुष! प्राकृतो . यथा ॥ ९॥. 


` . इत्युक्तो छोकपाछैस्तैः स्वामी लोकस्य राघवः । अव्रवीत्त्रिदश्रेष्ठान्यामो धर्मभृतां बरः ॥१०॥ 


आत्मानं मालुषं मन्ये रामं ` दशरथात्मजम्‌ । सोऽहं यश्च यतश्चाहं भगवांस्तद्ठवीतु मे ॥११॥ 
इति ब्रुवाणं काङुत्स्थं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वर! । अब्रवीच्छ्णु मे वाक्यं सत्यं सत्यपराक्रम ॥१२॥ 
भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधः प्रभुः। एकशृङ्गो वराहस्त्वं भूतभव्यसपन्नजित्‌ ॥१३॥ : . 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव । लोकानां त्वरं परो धमो बिष्वकसेनशचतुर्भुजः।।१४॥ ` 


` ` ` ` विजापमें कही हुई लोगोंकी बाते सुनकर रामचन्द्र दुखी हुए । धर्मात्मा रामचन्द्र आँखोंमें आँसू ' 
भरकर थोड़ी देर तकं: विचार करते रहे ॥ १॥ अनन्तर राजा वैश्रवण, पितरोंके साथ यमराज, देवराज 
. इन्द्र, जलराज बरुण, त्रिनेत्र वृषभवाहन महादेव, सबलोकोंके कर्ता और वेद्ल्‍्ञोंमें अछ बरह्मा ये सब सूये . 
'समान दीप्तिमान्‌ विमानोंसे लंकानगरीमें आये ओर वे रामचन्द्रके पास. उपस्थित हुए ॥-२--४॥ वें । | 
देवता हाथ जोड़कर खड़े हुए, रामचन्द्रके आभूषण भूषित बिशाल हाथोंको पकड़कर उनसे बोले।५!। | 
जोककर्ता ज्ञानिश्रष्ठ विधु! आप आागमें गिरी सीताको उपेत्ता: क्‍यों करते हैं, आप समस्त . देवतामें | 
श्रेष्ट हो इस बातको क्यों नहीं सममते हो ॥ ६ ॥ पहले ऋतधामा नामके वसु थे, जो बसुओंके प्रजापति. | 
थे, आदि पुरुष थे, वे तीनों लोकोंके उत्पादक थे, वे ही आप हैं।। ७॥। .रुद्रोंमें आप . उ्ाठबें रुदर | 
ओर साध्योंमें. पॉचव साध्य हैं। दोनों .आशविनकुमार तुम्हारे. कान हैं, सूर्य और चन्द्रमा तुम्हारे नेत | 
॥८॥ आप सृष्टिक आदि अन्त और मध्यमें दिखायी पढ़ते हैं, वे आप साधारण मदुष्यकें स्मान | 
सीताकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ॥ ६॥ देवताओंके ऐसा कहनेएर लोकस्वामी धर्मात्मा, रामचन्द्र र 
देवताओंसे बोले ॥ १० ॥ में अपनेको मनुष्य समता हूँ, में दशरथ-पुत्र राम हूँ, में यथार्थमें जो होऊ! | 
जहासे आया होऊ' वह आपलोंग कहें ॥ १९॥ कडुत्स्यवंशी रामचन्द्रसे श्रेष्ठ वज्ञ जहा बोलें” दे ग 
` सत्यपराक्रम ! आप मेरी सत्य बातें सुनं ॥१२॥ आप चक्र धारणा. करनेवाले नारायण देव हैं, आप > 
चाराह हैं, जो भूत और भावी देव-शत्रुओंको जीतनेवाले हे. ॥. १३ ॥ आप अड्निाशी सत्यत्र 18 | 
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| पमं निधनं चापि नो विदुः को भवानिति । इर्यसे सर्वभूतेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च ।।२०॥ 


(आीवोकान्धारयन्राम- - देवगन्धर्वदानवान्‌ । अहं ते दृदयं राम जिह्वा देवी सरस्वती ॥२३॥ 


दवा:रोमाणि गात्रेषु अझणा . निर्मिताः प्रभो । निमेषस्ते समृता रात्रिरन्मेषो दिवसंस्तथा ॥२४॥ 
| संकारास्त्वभवन्येदा नेतदरितिः त्रया विना । जगत्सव शरीरं ते स्यैयं ते वंसुधातलम्‌ ॥२५॥ 


he 


अग्न: कोपः प्रसादस्ते सोमः भरीबत्मलक्षणः। त्वया लोकास्यः क्रान्ताः पुरा स्वेर्विकमेलिंमि॥२६)॥ 
/ हद्रथ कृतो राजा वलिं बुध्या सुदारुणम्‌ । सीता रक्ष्मीमंवान्िष्णुदेव! कृष्ण! मजापति:॥२७॥ 


१ 


| ष्टे मध्य और अन्तमें वर्तमान रहते है, आप 'लोकोंके परमधर्म हैं, आप विष्वक्सेन हे, चतुर्मुन् हैं ॥ शा 
|| शनन धन्वा, हृषीकेश, पुरुष, पुरुषोत्तम, अजितःखन्नधारी विष्णु ओर बृहद्‌ बलधारी कृष्ण आपंद्ी 
अ है आप सेपापति हैं, प्रामणी हैं, झापही बुद्धि हैं, क्षमा है, दया है, आपड़ी उत्पादक ओर विनाशक 
। आपी इन्द्रके छोटे भाई उपेन्द्र हैं ओर मधुसूदन हैं ॥ १६ ॥ उज्ज्वल कम करनेवाले आप महेन्द्र है, 
| झ्षाकोःसमाप्त करनेवाले पद्मनाभ हैं, आप शरणदाता हैं, शरणमें आये हुएके, रक्षक हैं, ऐसा दिव्य: 
मेषि कहते हैं. ॥ १७ ॥ आप हजार श्रृज्ञ, सो मस्तकवाले वेदस्वरूप महावृुधभ हैं, आफ ठोनों लोकोंके _ 
| आहिक हैं॥ १८ ॥ सिद्धों,और साध्योकरे आप आश्रयदाता तथा पूर्वज है,” आप यज्ञ है, टार ह, 
| शोर हे और आप श्रष्टसे भी- श्रेष्ठ है ॥ १५॥ आपकी उत्पत्ति ओर गा कोई बात 
| षं जानता, आप कोन हैं. यह भी नहीं जानता। आप सब प्राणियों, गोओंमें ओर बराह्मणोमें दीख 
| ॥ २० ॥.सत्र दिशाओं, आकाश, पबेतों और नदियोंमें आप व्याप्त हँ । आपके हजार चरण ह 
| से मस्तक हैं भोर इजार नने ॥-२१॥ आप सब प्राणियांको धारण करते हैँ, पूथिवी ओर पवतोको 
कत हे । पथिवीके न्त होनेपर प्रलयके समय झापले सर्प रूपले वील पे 
| ता, गन्धव और दानवोंके साथ लोकोंको धारण करते हुए हम आपके हृदयरूपसे वतमान है और 
फी जिह्न so सा कर रौरके रोम देवमय ब्रह्माने पहले बनाये थे। आपका 
ts ष गे जिह्वा सरस्वती देवी हैं ॥ २३॥ आपके शरीरके .. Nd 
पक्क ( बाका ना ठ वै शोर उन्मेष ( ओँखोंका खुलना ) दिन दे रह सर पी 
॥ है, | यहे सं हें, समस्त संसार आपका शरीर है ओर आ 
स्थित * >) स्मृति हैं, आपके विना "यह सब कुछ भी नहीं और 5 * की ' त्नता है \ पहले अपने 
कर परथिवी है ॥ २५ ॥ अरिन आपका क्रोध हे और चन्द्रमा र्म प अप इनको राज 
भसे आपने तीनों लोकको माप लिया था ॥२६॥ अजेय ब 


® 
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` ` विधूयाथ चितां तां तु वैदेही इृव्यवाहनः । उत्तस्थौ यूर्तिमानाशु दत्वा जनंकाताजाम॥ र्‌ ॥ ` 


ee क ASS 


EF °... अष्टादशाधिकशततमः सर्ग; ११८ ` .. 


बास्मीकीय-रामायणे ४१६३ 
` वार्थं रावणस्येह भविष्ठो मातुषीं ` तनुस्‌ । तदिदं नस्त्वया कार्य कृतं धर्मभृतां बर ॥२८॥ 
* निइतो राबणो राम प्रहष्टो  दिवमाक्रम। अमोघं देवं वीर्यते न ते मोधाः पराक्रमाः | ।२९॥ 
अमोघं दर्शनं राम अमोघ्तवृ संस्तवः । अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि। 1३० 
ये खों देवं भुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तम । प्राप्ुवन्ति तथा कामानिह ठोके परत्र च ॥३१॥ 
$ “हरा स्तवं दिव्यमितिहास॑ घुरातनम्‌ । ये नराः कीर्तयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभव २२) 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे बाहमीकीय आदिकाव्ये युद्ध कारडे सप्तद्शाधिकशततम्र: सर्गः "९ 


टर न 


र भल, 


`. एतच्छ्रुत्वा *शुंभ॑ वाक्य पितामहसमीरितम्‌ । अङ्केनादाय ` बेदेहीदुत्पपात ` विभावः ॥ १:॥ 


<. 


ज्रुणादित्यसंकाशांः तक्तकाश्चनभूषणाम्‌ । रक्ताम्बरधरं वालां नीलङुञ्चितमूर्धजाम्‌ ॥ ३॥ 
` अक्तिष्रमाल्याभरणां तथारूपामनिन्दिताम्‌ । ददो रामाय नैदेहीमङ्के कृत्वा विभावसु! ॥ ४॥ 
` -न्ननीचु तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः । एपा ते राम वैदेही पापमस्यां न. विद्यते ॥ ५॥ ` 
नेव वाचा नं मनसा नेव बुद्ध्या न चक्षुषा । सुबत्ता इृत्तशौटीयं न स्वामत्यचरच्छुभा.॥ ६॥ 
रावणेनापनीतेषा. बीर्योस्सिक्तेन +: रक्षसा । त्वया बिरहिता दीना विंवशा निर्जने सती ॥ ७॥ `. 


र 
त्य 
दऽ 


बनाया। सीता लक्ष्मी हैं, झाप विष्णु हैं, आप प्रजापति कृष्या हैं ॥ २७॥ रावणे वधके लिएमर्त्यलोकेमें  . 
आपने मनुष्य-शरीर धारण किया है। घार्मिकभ्रेषठ, हमलोगोंका यहद काम आपने कर दियायी-२५॥ 
रामचन्द्र, रावणको आपने मार दिया, अब आपः प्रसन्नतापूर्वक् स्वर्गारोहण कीजिए । देव | ऑपका'बल 
, अमोघ है, आपके पराक्रम कमी व्यर्थ नहीं होते ॥ २६ ॥ रामचन्द्र, आपका दर्शन, आपका परिचय अमोघ 
- है, आपके पृथितरीके भक्त भी झमोध होंगे ॥ ३० ॥ पुराण पुरुषोत्तम ! आपके जो भक्त होंगे, वे इस लोके 
तथा पग्णोकमें सब मनोरंथोंके पाबेंगे ॥ ३१॥ यह ऋं बिक्री कही स्तुति है, दिव्य इतिहास है, जो मलुष्य 
इसका कोतन करेगा, .उसक्रा पराजय नहीं होगा ॥ ३२ | 5 इ क क 
आदिकाग्य वाह्मीकीय रामायणके युडकारडका- ऐको संत्रहवोँ सगै समाप्त) १९७५ - 


oii 


Die ड a? 


इ द पु अं 
. ` नाके कहे इन शुभ वाक्योंकोस्सुनेकर अग्निदेव” सीताको गोदमें उठाकर निकले ॥८१॥ उस 
चित्ताकरो फोडकर अग्निदेव शरीर धरकर सीताको लेकर निकले ॥.२॥ मध्याह.सूर्यके समान दवीप्तिमती, 
उञ्ञ्वल सुवणाके आभूषणोंसे भूषित, रक्व्चधारिणी, नीले घुघुगले.. बालोंबाली, अम्लानमालाधारिणी 
ओर अनिन्दित सीताको हाथमें उठाकर अग्निदेवनें रामचन्द्रको दिया॥ ३, ४॥ लोकसाच्ती आ 
.रामचन्द्रसे बोले--यह सीता आपकी है, यह निष्पाप हैं ॥ ५ ॥ वंचनं, मन,. बुद्धि और आँखोंसे भी कस 

` अपना चरित्र नष्ट नहीं किया है, इस सदाँचारिणीने आपपर अत्याचार नहीं किया दै ॥६॥ बलोन्मत र 
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>) 
| a चान्तःपुरे गुप्ता त्वचित्ता रि कक 
ढा चान्तःपुरे गरप्ता लच्चेता त्वत्परायणा । रक्तता राक्षसीमिश्र घोराभिषोरबुद्धिमि; ॥ ८॥ 

प्रढोभ्यमाना विविध तज्येपाना च मंथिली । नाचिन्तयत तद्रषस्त्वद्तेनान्तरात्मना ॥ ९ | 
| विशुद्धभावां निष्पापां प्रतिशहृणीष्य मेथिलीम्‌। न किंचिदभिधातव्या अहमाज्चापयामि ते ॥ री 

तः. प्रीतमना रामः थुत्वेबं वदतां वरः । दध्यौ झु धर्मात्मा हर्षव्याकुललोचन! ॥११॥ 
एवपुक्तो `  महातजा शतिमातुरुविक्रमः | उवाच त्रिदशश्रेष्ट रामो. धर्मभृतां वर: ॥ १२॥ 
अवयं चापि 'खोकेपु सीता पावनमईति । दीर्घकाळोपिता हीयं रावणान्तपुरे शुभा ॥ १३॥ 
बालिश बत कामात्मा रामां दशरथात्मजः । इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविशोध्य हि॥१४॥ 
बनन्यहृदयां सोता. मचित्तपरिरक्षिणीस्‌ | अइमप्यबगच्छामि मैथिली जनकात्मजाम्‌ ॥१५॥ 
झामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा। रावणा नातिवर्तेत वेलामिव महोदधिः ॥१६॥ 
न च शक्तः सुदुष्टात्मा मनसापि हि मैथिलीम्‌ । मधर्षयितुममाप्यां दोप्तामभिशिखामिव ॥१७॥ ` 
नेयमईति वेकृज्य रावणान्तःपुरे संती । अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यया॥१८॥ 
बिशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा | न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा॥१९॥ 
| अवस्य. च मया कार्ये सर्वेपां वो वचो हितम्‌ । स्तिग्धानां लोकनायानामेबं च वदतां हितम्‌।।२०॥ 


[ > 


| रावणने इसका॥हरण किया था, !उस!समय यहरँगरीबिन निर्जन वनमें थी, आप भी उसके पास नहीं थे ॥७॥ 
| सणने अन्तःपुरमें इसे रोक रखा, यहाँ भी इसका चित्त तुममें था, तुम्हारी चिन्ता किया करती थी। 

|  बुद्धिवाली ऋर राक्षसियोंके द्वारा इसकी रखवाली होती थी, इससे ओर भी विवश थी ॥८॥ इसको 

| तसे प्रलोभन दिये गये, बहुत यह धमकायी गयी, फिर भी यह रावणकी ओर आकृष्ट नहीं हुई, क्‍योंकि 
| स्का चित्त तुममें लगा हुआ था ॥ ६ ॥ इसके भाव शुद्ध हैं, यह पापहीन है, इसका तुम ग्रहण करो, इससे 
| इछ भी न कहना यह मेरी आज्ञा है ॥ १०॥ बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र इससे प्रसन्न हुए, धर्मात्मा 
| 'मचन्ट्रने थोड़ी देर तक विचार किया । उस समय हर्षसे उनकी आँखे व्याकुल दो गयी थीं ॥११॥ आग्न- 
। के ऐसा कहनेपर महापराक्रमी, धीर, तेजस्वी रामचन्द्र देवश्र ष्ठ अझिदेवसे इस प्रकार बोले ॥ १२ ॥ सीताको 
| 'वित्रताकी परीक्षा लोगोंके लिए आवश्यक थी, क्योंकि यह बहुत दिनोंतक रावणके घरमें रदी है ॥ १३॥ 
भानकोकी पवित्रताकी परीक्षा यदि में न करता तो लोग यही ज य पुत्र रामः 
| „कामी है, मूख है ॥ १४॥ जानकीका हृदय सदा सुमर्मे दी जगा. रता के 2220 

| "अनुवर्तन करती है, यह में भी जानता हूँ ॥ १४॥ विशालाज्ञी सीता स्वयं अपने तेजसे but 
अपमान नहीं कर सकता, इसकी इच्छाके विरुद्ध छळ नहीं कर सकतां,जिस प्रकार समुद्र उके लिए 
हँ! गदी करता ॥१ ६॥ दुष्टात्मा रावण मनसे भी सीतापर आक्रमण नहीं कर सका पह 
| ऐका पाना असम्भब है, जिस. अभिशिखाको कोई अपने वशमें नहीं कर सकता ॥ ९७ 
| रण भी असम्भव है, जिस प्रकार प्रदीप्त त उसपर अत्याचार नहीं कर सकता, क्योंकि वद 
| के दी है जिस प्रकार प्रभा सूर्यकी है [॥ १८ ॥ .जनकंपुत्री र i LRU 
| * इसे छोड़ कैसे सकता, जिस प्रकार ात्माभिमानी पुरुष के ता. 

५३ 
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Son लि 


'बाह्मीकीय-रामायशे ४१८; 


- इत्येवमुक्त्वा विजयी महाबल! भशस्यभान! स्वळु तेन कर्मणा । 


| समेत्य रामः प्रियया महायशा! सुखं सुखाहोंज्लुबभूव राघवः ॥२१॥ 
` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चादमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाणडेऽ्टाद्शा धिकशततमः सगः ॥ ११८॥ . 


2 * ९, | 
एकानविशाधिकशततमः सग ¦ ११६ 
एतंच्छत्वा शुभं वाक्यं राधवेणाचुभाषितम्‌। ततः शुभतरं वाक्यं व्याजहार महेश्वरः ॥ १॥ 
पुष्कराक्ष महाबाहो महावक्षः परंतप। दिष्टया तमिदं कर्म तवया धर्मभृतां बर ॥ २॥ 


दिष्टया सर्वस्य लोकस्य प्रं दारुणं तमः । अपदृत्तं त्वया संख्ये रापरावणंजं भयस ॥ ३॥ ` 


.आश्चास्य भरतं दीनं कौसल्यां च यशस्विनीस्‌ । कैकेयीं च सुमित्रां च दृष्टा लक्ष्मणमातरस्‌॥ ४॥ ` 
प्राप्य राज्यमयोध्यां च नन्दयित्वा सुहृज्जनम्‌ । इक्ष्वाकूणां कुले बंशं स्थापयित्वा महावल ॥ ५ ॥ 
ष्ठा तुरगमेधेन प्राप्य . चालुत्तमं यशः । त्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा त्रिदिवं गन्तुमहसि ॥ ६॥ 
एष राजा दशरथो विमानस्थः पिता तव । काकुत्स्थ मानुषे लोके गुरुस्तव महायशाः ॥ ७॥ 
ईन्द्रलोकं गतः श्रीमांस्त्वया पुत्रेण तारितः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा स्वमेनमभिवादय ॥ ८॥ 
महादेववचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः | विमानशिखरस्थस्य प्रणाममकरोत्पितुः ॥ ९॥ 


दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या विरजोज्म्बरधारिणम्‌ | लक्ष्मणेन सह श्रत्रा ददर्शं पितरं प्रभुः ॥१० 


लोकपाल लोग मेरे हितैषी हे आपलोग जो कह रहे हैं. वह अवश्य ही मुझे! करना चाहिए ॥ २०॥ इस 

प्रकार विज्ञयी महाबली रामचन्द्रने कहा, उन्होंने जो काम किये थे उसके लिए देवताओंने उनकी प्रशंसा की ।- 

यशस्वी रामचन्द्र सीताको साथ लेकर सुखका अनुभव करने लगे, क्योंकि वे सुखभोगके योग्य थे ॥ २१॥. 
` आदिकाब्य वाल्मीकि रामायणके युदूधक्राएइका एकसोशद्वारइवॉँ सगे समाप्त ॥-११८॥ 


> >. -रामचन्दरकें कहे इस उत्तम: वचनको सुनकर महादेवने : हितकारी. बचन. कहे ॥:१॥ कमलनेत्र be 
महाबाहो, विशालवक्षी रामचन्द्र, “यह प्रसन्नताकी बात है. कि तुमने यह कामःकिया.॥:२:॥ समस्त संसारके 


लिए यह बड़ाभारी अन्धकार था । वापने रावणजनित उस:भयको : युद्धमें दूर क्रिया।। ३.॥ विचारेः सर्त 


यशस्विती कोशल्या, केकयी-ओर.ज़चमणाकी माता सुमित्राको घैय देकर, -अयोध्यांका राज्य पाकर, मि 
प्रशज्ञकन, इच्बाकुकुलमें अपना वंशः स्थापितकरके, अश्वमेध यज्ञःकरके; उत्तम यश पाकर, आहमणाक्ो धतः 
देकर आपको स्वरा जाना चाहिएज। ४,%:॥ - ये तुम्हारे पिता. राजा दसरथ विमानपर बैंठे हुए हैं + ये महार 


शस्त्री मनुष्यलोकमें तुम्हारे सुरुःथे, = पिता. थे ॥ ७॥.. ये : इन्द्रलोकमें निवास करते हैं; पुत्र होकर छुरी 
इतका उद्धार , किया. है। तुम अपे भाई: जमणे साथ : इनको नमस्कार करों ॥.८॥ ` महादेवे . वचत 
सुनकररामचन्द्रने। लच्मगाक्षे:साथ:प्रिमानपर चेठे हुए : अपने [पिताकोऽततमस्क्रार किया: ॥ £.॥. क 23. 
अपनी।शोभासे शोमिंत हो रदे भे; उतमें मलीनता-न थी, क्न. पहल्े:हुए थे.। परसु:रामचनंत्रने भाई ल्मे 
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। न प्रहताविष्ठो दि ण कक 
इण हृता विमानस्थो महीपतिः । माणे! परियतरं 'इषटठा पुत्रे दशरथस्तदा ॥११॥ 
आराप्या महावाहुधरासनगतः - प्रभुः । वाहुभ्यां संपरिप्वज्य ततो वाक्यं समाददे ॥१२॥ 
न्न मे स्वग बहुमतः संप्रा सुरपंभेः । त्वया राम विहीनस्य सत्यं प्रतिथणोमि ते ॥१३॥ 
केकेल्या यानि चोक्तानि,बाबयानि वदतां वर । तय भव्राजनार्थानि स्थितानि हृदये. मम ॥।१४॥ 
त्वां तु चट्टा हुशालन परष्वज्य संल्ह्ष्मणम्‌ | अर्चाटुःखांहिर क्तो ऽस्ः नीहारादिव भारकर: 1१५ 
तारितोःह स्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना | अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहोलो ब्राह्मणो यथा ॥१६॥ 
इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्‍वरे!:। वधार्थं रावणस्येह पिहित एुरुषोत्तमस ॥१७॥ 
सिद्धाथ! खूटकोसल्याया त्वां राम गृह गतस्‌ । वनानिदसतं संहष्ठा द्रक्ष्यते शन्रृस्ूद नस्‌ ॥१८॥ 
सिड थः खु ते राम नरा येत्या पुरीं गतस्‌ । राज्ये चेवाभिषिवत च द्रक्ष्यन्ते वसुधाधिपम्‌ ॥१९॥] 
अनुरकतेन र्‌ ना शुचिना धर्मचारिणा । इच्छेयं त्वामहं द्रष्टु भरतेन समागतस्‌ ।।२०॥ 
चहुदश समा! सव्य दने निर्यातितार्त्वया। बसता सीतया सार्धमत्मीत्या लक्ष्मणेन च ॥२१॥ 
निट्त्तवनवासोऽसि प्रतिज्ञा पूरिताः त्वया | रावण च रणे हत्वा देवता; परितोषिताः ॥२२॥ 
कृतं कर्म यशः खाध्य प्राप्त ते शत्रुसदन | भ्रातुभिः सह राज्यस्थो दीर्घमायुरवाप्नुहि ॥२३॥ 
इति, ब्रवाणं राजानं रामः प्राह्नलिरित्रवीतू | कुरु प्रसादं धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च॥२४॥ 
सपुत्रां तवां त्यजामीति यदुक्ता केकयी त्वया । स शाप; केकयीं घोरः सपरा न स्पूशेत्मभो ॥२५॥ 


साथ अपने पिताको देखा ॥.१० ॥/ विमाज्नपर बैठे हुए राजा दसरथ प्राणोसे भी प्रिय अपने पुत्रोंको देखकर 
` बहुन प्रसन्न हुए ॥ ११ ॥ सिंहासनपर बैठे हुए{दसरथनेऽपुतरांको गोदमें. ले लिया, सुजाओंसे उनका. झाजिङ्गन 
करके वे बोले ॥ १२ ॥रामचन्‍्द्र, तुम्हारे बिना यह स्वगा सुके अच्छा नहीं लगता ओर न देववाशओंके द्वारा 
' होनेवाला सम्मान ही अच्छा लगता है, यह में तुमसे सत्य कहता हँ ॥१३॥ तुम्हें वन भेजनेके लिए केकयीते 
जो बातें कही थीं, वे सब बातें मेरे हृदयमें (आज भी बैठी हुई हैं ॥ १४॥ लच्मणके सहित तुमको कुशली 
'देखकर तथा तुमलोगोंका आलिङ्गन कर में दुःखसे छूट गया हूँ,जिस प्रकार सूर्य डुहरेसे निकल जाता है ॥१५॥ 
पुत्र! तुम महात्मा पुत्रने मेरा उद्धार कर दिया, जिस प्रकार अष्टवक्रने अपने पिता धर्मात्मा “कोहल ज्राह्मण- 
का उद्धार किया था2॥ १६ ॥ सौम्य, आज मुझे मालूम हुआ है, देवताओंके द्वारा खबर मिल्ली है,: रावणाके 
बधके लिए तुम्हारे रूपमें छिपकर पुरुषोत्तम विष्णुने अबतार लिया है ॥१७॥ राम ! कोशल्या भाग्यवती है, 
 हेसीका-मनोरथ पूरा होगा, जो शत्रुको मारकर बनसे लोटनेपर तुम्हे, घरमें देखेगी सगे ॥- रामचन्द्रः! 
“अयोध्यानिवासी वे पुरुष भी धन्य़ हैं, जो राज्याभिषेक होनेपर'राजाके रूपमे तुम्हें देखंगेः॥ १९॥ तुम्हारे 
अनुगामी, पवित्र, बली,(धर्मात्मा भरतके साथ में तुमको देखना चाहता हूँ ॥ २० ॥ सोम्य ! मेरी प्रसन्नताके 
लिए सीता और लक्ष्मणाके साथ तुमने बनमें चोद वर्ष बिता. दिया ॥ २१॥ तुम्हारे वनवासकीः प्रधि पूरी 
हुई, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, युद्धे रावणको मारकर तुमने देवताओंको सन्तुष्ट किया ॥ २९॥ तुमने काम 

कये, तुमने यश!पाया । राज्य पाकर भाझ्योंके साथ दीर्घायु हो ॥२३॥ दशरथके ऐसा कहनेपर रामचन्द्रन 
हाथ जोड़ कर कदा--घर्मज्ञ, केकयी और भरतपर आप गरन दों ॥ २०॥ आपने केकयीको शाप दिया है 
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तथेति स महाराजो रामगरुक्‍त्वा कृताञ्जलिम्‌ । लक्ष्मणं च परिष्वज्य इनवाक्य्वाच इ ॥२६॥ 
घ प्राप्स्यसि धर्मज्ञ यशश्र विपुलं भुंवि। रामे प्रसन्ने स्वग च महिमानं तथोत्तरम्‌ ॥२७॥ 
रामं शुश्रष भद्रं ते सुमित्रानम्दवर्धन । रामः सवस्य लोकस्य हितेष्यभिरतः सदा ॥२८॥ 
एते सेन्द्रात्रयों लोकाः सिद्धाश्च परमर्षयः । अभिवादय महात्मानमर्चन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥२९॥ 
एतत्तदुक्तमच्यक्तमक्षरं ब्रह्मसंमितम्‌ । देवानां हृद्यं सोम्य झुर् रामः परंतपः ॥३०॥ 
अवापं धर्माचरणं यशश्र विपुळं त्वया । एवं शुश्रूषता व्यग्रं वेदेह्या र सीतया ॥३१॥ 
त्युक्त्वा लक्ष्मणं राजा स्नुषां बद्धाञ्ञारिं स्थिताम्‌ | पुत्रीत्या भाष्य धुर शनेरेनायुवाच ह॥३२॥ 
'कर्तव्यो न तु वैदेहि मन्युस्त्यागमिमं प्रति । रामेशेदं विशुद्धयर्थ कृतं वे त्वद्धितेषिणा ॥३३॥ 
 सुदुष्करमिदं पुत्रि तव चारित्रलक्षणम्‌ | कृतं यत्तेऽन्यनारीणां यशो हाभिभविष्यति ॥३४॥ 
न त्व॑ कामं समाधेया भतु शुश्रूषणं प्रति | अवश्यं तु मया वाच्यमेष ते दैवतं परस्‌ ॥३५॥ 
इति प्रतिसमादिश्य पुत्रौ सीतां च राघव! | इन्द्रलोकं विमानेन ययो दशरथो जपः ॥३६॥ 
6 
विमानमास्थाय महानुभावः श्रिया च संहृष्टतनुर पोत्तमः। 
आमन्त्रय पुत्रौ सह सीतया च जगाम देवप्रबरस्य लोकम्‌ ॥३७॥ 
इत्याषे ओमद्रामायणो चाइमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पकोनविशाधिकशततमः सर्ग ॥११६॥ 
oo धे 
कि पुत्रके साथ में तुम्हारा त्याग करता हूँ--यह भयङ्कर शाप केकयीको स्पर्श न करे, उसपर न लगे ॥ २५॥ 
दसरथने रामचन्द्रकी प्रार्थना भी स्वीकार की । हाथ जोड़कर खड़े राम ओर लक्ष्मणका आलिङ्गन करके 
'इसरथ लच्मणसे बोले ॥ २६ ॥ धर्मज्ञ, तुम धर्म पाओगे ओर एथिवीमें विपुल यश पाओगे । रामके प्रसन्न 
रहनेसे तुम स्वग ओर महत्व पाओगे ॥ २७॥ हे सुमित्रानन्दवर्धन, तुम रामकी सेवा करो, राम सब 
प्राणियोंकी सदा भलाई करते हैं ॥ २८॥ ये इन्द्रसहित तीनों लोक, सिद्ध ओर महर्षि पुरुषोत्तम महात्मा 
रामचन्द्रको प्रणाम करके उनकी पूजा करते हैं ॥ २९॥ ये रामचन्द्र वे हैं. जो अच्तर अव्यक्त तथा वेद- 
बर्णित कदे जाते हैं । ये रामचन्द्र देवताओंके हृदय हैं, रहस्य हैं ॥ ३० ॥ वैदेही सीताके साथ रामचन्द्रकी 
सेवा करते हुए तुमने धर्माचरण किया ओर विपुल यश पाया ॥ ३१॥ लक्ष्मणसे ऐसा कहकर राजा 
दसरय दाथ जोड़कर खड़ी हुई पुत्रवधू सीताको 'पुत्री' कहकर उससे इस प्रकार बोले ॥ ३२ ॥ पुनि ! तुम्हें 
रामचन्द्रपर क्रोध नहीं करना चाहिए और न इनका त्यागही करना चाहिए । तुम्हारा हित करनेके लिए 
ओर तुम्हारी पवित्रता घोषित करनेके लिए इन्होंने ऐसा किया है ॥ ३३॥ पुत्रि ! तुमने चरित्ररक्षाके लिए 
जो यह दुष्कर कर्म किया है, उससे दूसरी स्त्ियॉंका यश छिप जायगा ॥ ३४ ॥ पतिसेवाके विषयमे से 
तुमसे कुछ कहना नहीं है, अर्थात्‌ इस विषयमें तुम स्वयं दत्त हो, पर इतना तो में अवश्य कहता हूँ कि यह 
"तुम्हारे लिए संश्रष्ठ देवता हैं ॥ ३५॥ इस प्रकार दोनों पुत्रों ओर सीताको संन्देश देकर राजा दसर 
विमानपर इन्द्रनोक चले गये ॥ ३६ ॥ महानुभाव दसर्थ प्रसन्नचित्तसे विमानपर चढ़कर पुत्रों और सीतासे 
“निदा होकर देवराज इन्द्रके लोकमें गये॥ ३७॥  : :. :: 30 - ` ` 
` ` आदिकाव्य बाद्मीकीय रामायणके युदकारड्का एकसो शन्नीसवॉ 


का १ 
य > 
Se १०. 


गै समाप्त ॥ ११६॥- . ` 
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बिंशाधिकशततमः सग; १२० 
प्रतिमयाते काङत्स्थे महेन्द्रः पाकशासनः । अन्रवीत्परमग्रीतो राघवं पाजञळि स्थितम्‌ ॥१॥ 
अमोधं दर्शनं राम तयास्माकं नरर्षभ । भीतियुक्ताः स्म तेन त्वं बरहि यन्मनसेप्सितम्‌ ॥२॥ 
एवशुक्तो महेन्द्रेण भसन्नेन महात्मना। सुमसन्नमना हृष्ठो वचनं प्राह राघवः ॥३॥ 
यदि मीतिः सञुत्पञ्ञा मयि ते विशुधेश्वर । वक्ष्यामि झुरु मे सत्यं वचनं वदता बर ॥४॥ 
मम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसाद्नम्‌। ते सर्वे जीवितं पाप्य समुत्तिष्ठन्तु वानराः ॥५॥ 
मत्कृते विमुक्ता ये पुत्रेदारेथ वानरा;। तान्म्रीतमनसः सर्वान्द्र्ममिच्छामि मानद । 1६॥ 
विक्रान्ताश्चापि शूराइच न मृत्यु गणयन्ति च। कृतयत्ना विपज्ञाश्र जीवयेतान्पुरंदर ॥७॥ 
मत्मियेष्वभिरक्ताश्र न मृत्यु गणयन्ति ये | त्वत्मसादात्समेयुस्ते. वरमेतमह॑ णे ॥८॥ 
नीरुजो निर्त्रणांश्चेव संपन्नवलपौरुषान्‌। गोलाजूलांस्तथक्षाश्र दृष्टमिच्छामि मानद ॥९॥ 
अकाले चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च । नद्यश्च विमलास्तत्र तिष्ठेयुर्यत्र वानराः ॥१०॥ 
भ्रुत्वा तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः । महेन्द्रः पत्युवाचेदं वचनं प्रीतिसंयुतम्‌ ॥११॥ 
महानयं वरस्तात यस्त्वयोक्तो रघूत्तम। द्विमया नोक्तपूर्वं च तस्मादेतद्भविष्यति ॥१२॥ 
| सपत्ति्न्तु ते सर्वे हता ये युधि राक्तसैः। ऋक्षाश्ष सह गोषुच्छसिकृत्ताननबाहवः ॥१३॥ 
| नीरुजो निर्त्रणाञ्चैव संपन्नवलपौरुषाः सप्चुत्यास्यन्ति हरयः सुप्ता निद्राक्षये यथा ॥१४॥ 


राजा दसरथके लोट जानेपर इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न होकर रामचन्द्रसे बोले । रामचन्द्र हाय जोड़कर 
उनके सामने खड़े थे ॥ १॥ नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारा दर्शन हमलोगोंके लिए अमोघ है, इससे हमलोग बहुत 
प्रसन्न हैं, जो तुम चाहो बह मुझसे माँगो ॥ २॥ मदात्मा इन्द्रके प्रसन्न होकर ऐसा कहनेपर रामचन्द्र इषित 
होकर प्रसन्नमनसे उनसे बोले ॥ ३॥ देवराज ! यदि आप सुपर प्रसन्न हैं, तो मैं जो कहता हूँ उस मेरे 
वचनको सत्य कर दीजिए, अर्थात्‌ मेरी बातको पूर्ण कीजिए ॥ ४॥ मेरे लिए पराक्रम करके जो वानर यम- 
भोकमें गये हैं, वे सब पुनः जीवित होकर उठ खड़े दों, ॥ ५ ॥ क्योंकि मेरे लिए जो वानर अपनी खर्या 
ओर पुत्रोंसे वियुक्त हुए हैं, हे मानद ! उन प्रसन्नचित्त वानरोंको में देखना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ वे पराक्रमी हैं, 
बीर हैं, मृत्युको कुळ नहीं सममते, उनलोगोंने मेरे लिए विपत्ति. उठायी ओर विपत्तिमे पढ़े, इन्द्र ! आप 
उंनलोगोंको जीवित कर दें ॥७॥ जो मेरा प्रिय काम करनेके लिए तत्पर हैं और मृत्युको भी कुछ नहीं सम- 
भते, वे.सब आपकी कृपासे मुझसे आकर मिलें--यह्दी बर में चाहता हूँ ॥८॥ मानद, नीरोग, बल-पराक्रम- 
सक्त तथा बरणरहदित वानरो और भआलुओंको मैं देखना चाहता हूँ ॥ ६॥ वे वानर जहाँ रहें वहाँ समय न 
रेहनेपर भी फलफूल, मूल इत्यादि वर्तमान रहें ओर विमल जलवाली नदियाँ रहें ॥१०॥ महात्मा स 
वचन सुनकर प्रसन्न होकर इन्द्रने .उनको यह उत्तर दिया॥ ११॥ खुभ्रष्ठ ! तुमने ना वर र , वह 
बहुत वड़ा है; पर मैं एक बात कहकर फिर दूसरी बात नहीं कहता, अतएव तुम असा जह आदि कटे ह 
गा ॥ १२॥ सब बानर उठ खड़े हों, जो युद्धमें राज्सोके द्वारा मारे गये हैं, जिनके हाथ संद 3 
'पैबानर और भालू जी उठें ॥ १३ ॥ वे सब वानर झादि उठ खड़े होंगे, उनके घाव भर जायेंगे, वे पह 
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सुहङ्धिबन्धिवैश्ैव ज्ञातिभिः स्वजनेन च । सर्व एव समेऽ्यन्ति संयुक्ताः परया रुदा ॥१५॥ 
अकाले पुण्पश्बलाः; फलवन्तश्च पादपा; | भविष्यन्ति महेष्वास नयश्च सलिलायुताः ॥१६॥ 
सत्रणेः प्रथमं गात्रैरिदानीं नित्रणेः . समैः | ततः संझुत्यिता! सर्वे सुप्त्वेव हरिसत्तमाः ।।१७॥ 
बभूनुर्वानराः सर्वे किं त्वेतदिति विस्मता?। काङुत्स्थं परिपूर्णाथ दृष्टा. सर्वे छुरोत्तमाः ॥१८॥ 
अद्नबन्परमप्रीताः स्तुत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ | गच्छायोध्यामितो राजन्त्रिसर्जय च वानरान्‌ ॥१९॥ 
मेथिलीं यान्त्वयस्वैनापचुरक्तां यशस्तरिनीम्‌ । ख्रातरं भरतं पश्य खच्छोक्राहृपचारिणम्‌ ॥२०॥ 
शत्र च महात्मानं मातः सर्वाः परंतप | अभिषेचय चात्मानं पांरान्गत्या प्रहर्पय ॥२१॥ 
एवशुक्त्वा सह्नाक्षो रामं सौमित्रिणा सह । विभानेः सूर्यसंकाशेयंयों हृष्टः सुरे? सह ॥२२॥ 
अभिवाय च काङुत्स्थः स्वास्तांखिदशोत्तमान | लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वासमाङ्षापयत्तदा ॥२३॥ 
ततस्तु सा रक्ष्मणरामपालिता मद्दाचमूहृ जना यशस्त्रिनी । 
श्रिया ज्वलन्ती विरराज सर्वतो निशा प्रणीतेव हि शोतरश्मिना ।।२४॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायरो वाल्मी कीय आदिकाव्ये युद्धकारडे विशाधिकशततमः सगं; ॥१२०॥ 


- ` एकविशाधिकशततम सगः १२१ 
सां रात्रियुषितं रामं सुखोदितमरिंदमम्‌ । अब्रवीत्माञ्जलिर्वाक्यं जयं पूष्ठा विभीषणः ॥१॥ 


समान पराक्रमी ओर बलवान होंगे, बिलकुल निरोग हो! जाँयगे,| वे मानों नींदसे उठ रहे! इस तरह उठ 
खड़े होंगे ॥ १४ ॥ मित्रां, बान्धवों स्वजनां ओर साथियोंके'साथ अत्यन्त प्रसन्न होकर वे सब मिलंगे ॥१४॥ 
धनुर्धारी ! समय न. रहनेपर भी वृक्ष पुष्पोंसे चित्रित हो जाँयगे ओर वे फननवान- होंगे ओर नदियाँ भो जल- . 
से पूरा रहेंगी ॥ १६.॥ जिनके शरीरमें पहले घाव था अच्छे हो. जाँयगे, सोकर उठे हुएके समान वे सभी 
उठ खड़े होंगे ॥ १७ ॥ मृत बानरोंको पुनः जीवित देखकर अन्य वानर चकित हुए। पूर्णमनोरथ;रामचन्टर 
से सभी देवता प्रसन्न होकर तथा लक्ष्मणके साथ उनकी स्तुति करके बोले-अब तुम यहाँसे अयोध्या जाओ 
छोर वानगेंको . विदा कर.दो ॥१८--१६॥ यशस्विनी सीताको धैर्य दो, वह तुममें अनुराग रखती; भाई 
भरतको भी जाकर देखो, जो तुम्हारे शोकमें ब्रतानुष्ठान कर रहा है, महात्मा शत्र॒ुन्न और सब नाताओंको 
देखो, अपना अभिषेक कराओ तथा नगग्वासियोंको प्रसत्नकरो:॥२०--२१॥ राम और लक्ष्मंणसे इस प्रकार 
कहकर सूर्यके समान उज्ज्वल विमानोंपर 'चढ़कर देवताओंके साथ इन्द्र चले. गये ॥२२॥ उन समस्त देवता” 
लच्मणके' साथ प्रणामं करके रामचन्द्रने विश्राम करनेकी आज्ञा दी,॥२३॥ लक्ष्मण ओर रामचन्द्रके द्वारा 
आंलित वह विज्ञयिनी महासेना शोभित होने लगी,जिस प्रकार चन्द्रमाके द्वारा रात्रि शोभित होती है ॥२४॥ 


५ आदिकाध्य वाहमीकीय रामायणके युदकारदका एकसोचीसबाँ सगे समाप्त ॥ १४० ॥ . 


क, CR र्न 
अरिन्दम रामचन्द्रने उस रातिको. विश्राम किया, प्रातःकाल रुखपूर्दक उनके करनेपेर विभीष 


” * 
“फ़ 
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४९३ | 
_युद्धकाण्डम्‌_ 


ल्लानानि चाजरागाणि वेल्लाण्याभरणानि च। चन्दनानि च माल्यानि दिव्यानि विविधानि च॥२॥ 
अलंकारविदश्वेता नायः पद्मनिभेक्षणाः | उपस्थितास्त्वां विधबःस्ापयिष्यन्ति राघव ॥ ३॥ 
एवपुक्तस्तु काइस्सथः मत्युवाच विभीषणम्‌ । हरीनसुगरीचष्ठु ख्यांस्त्व॑ ्नानेनोपनिमन्त्रय ॥४॥. 
स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतोः सुखोचितः। सुकुमारो महाबाहुर्भरतः सत्यसंश्रयः ॥५॥ 
त विना केकयीपुत्र भरत' धर्मचारिणम्‌ । न मे स्वान॑ बहुमत बंख्नाण्याभरणानि च॥६॥ ` 
एतत्पइय यथा षि मरतिगच्छाम तां पुरीम्‌ । अयोध्यां गच्छतो ह्ये पन्थाः परमदुगम? ॥७॥ - 
एवहुक्तस्तु काइत्स्थ परत्युवाच विभीषणः । अहवा त्वां पाययिष्यामि तां पुरी पार्थिबात्मजः ॥८॥ ` 
पुष्पकं नाम भद्र त ह विमानं सुयसंनिभयू | मप श्वास! कुवेरस्य रावणेन बलीयसा | ।९॥ ` 
हृत निजियि सड़जये कामगं दिव्यत्तमस्‌। त्वदर्थं पारितः चेदं तिष्ठत्यतुलविक्रप ॥१०॥ ` 
तदिदं मेघसंकाशं डू विमानमिह तिष्ठति । येन यास्यसि यानेन त्वमयोध्यां गतज्वर! ॥ ११॥ 
अहं ते यद्मसुग्राह्यी यदि स्मरसि में णुणान्‌। वस तावदिह प्राज्ञ यद्यस्ति मयि सौहृदम्‌ ॥१२॥ : 
हक्ष्मणेन सह आत्रा गेदेह्या भार्यया सह । अर्चितः सर्वकायेस्त्गं ततो राम ग॑मिष्यसि ॥ १३॥ 
प्रीतियुक्तस्य विहितां ससैन्यः ससुहृहृरणः । सत्क्रियां राम मे तावहुग्रहाण त्व॑मयोद्यताम्‌॥१४॥ 
परणयाद्वहुमानाच्च सोहार्देन च राघव | प्रसादयामि मेप्योऽहं न खहंबाङ्गापयामि ते ॥१५॥- 


कुशल प्रश्‍न पूछकर ओर हाथ जोड़कर उनसे यह कहा ॥१॥ स्नानक्रे जल, अङ्गगग.( उबटन, तैल आदि ). 
शरीरमें लगानेके सुगन्धद्रव्य, वस्न, भूषण, चन्दन, अनेक तरहकी मालाएँ उपस्थित हैं. भ्रृज्ञारकी- कला; 
जाननेबाली कमलनेत्रा ये खियाँ उपस्थित हैं, ये आपको विधिपूवक स्नान करावेंगी ॥२,३॥ विभीषणके ऐसा: 
कृहनेपर रामचन्द्रने उनसे कह्दा--सुम्रीव आदि वानरोंको स्तान करनेके लिए कहे ॥ &॥ सुखके अभ्यासीः 
धर्मात्मा भरत मेरे लिए दुःख उठा रहे हैं, सुकुमार महाबाहु भरत बड़े ही सत्यवादी हैं ॥४॥ केकयीपुत्र धर्मा- 
त्मा भरतके बिना विधिवत्‌ स्नान करना, बज्न आभूषण पहनना में पसन्द नहीं करता ॥4॥ अब हम शीघ्री 
चहाँसे अयोध्या लोट ज्ञाना चाहते है, प्र वहाँ का मागं बड़ाही -कठिनः है ॥ ७॥ समचन्द्रके ऐसा कहनेपर 
बिभीषण उत्तसे बोले--राजपुत्र, एक दिनमें. मैं आपको उस नगंगींमें पहुँचा दूँगा;॥८॥ आपका कल्याण दो; 
पुष्फक्त नामका विमान, जो सूर्यके समान चमकीलां है, मेरे भाई छुबेरका है। बली गवणाने कुबेरको यु 
भीतकेर वह विमान छीन लिया है । वह दिव्य विमान जहाँ इच्छा दो वहाँ ले a जे: सकता है व र 
। यहः आपके. लिएं रखा है ॥ ६;:१०॥ मेघके तुल्य वद विमान यदी ६, ।जसपर स्वा 
तिश्चिन्त व्याप अयोध्या ` जा सकेंगे ॥ ११॥ यदि मैं अतुग्रह करनेके योग्य दाळ यदिः 'आप मेरे गुणांको; 
भरण करे और यदि आपका सुमे प्रेम दो; तो हे प्राज्ञ, आप यहीं निवास कर ।। १२॥ भाई मण 
या भार्या : सीतोके सांथ जब आपकी सब प्रकार्सेपूजा हो लेगी तज आप यहांसे शि र सो लिए. 
को ओर - मित्रोके साथ आप मुम प्रेमीके द्वारा किया गया सत्कार प्रदरा ७८७१७७७ कमक 
ष्य ५1 :प्रेमसे, सम्मानसे तथा मित्रतासे ` में आपसे सत्कार प्रदंण करलेकीः प्राथर्ना; करता ई, 
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वाल्मीकीय-रावायगो ४२४ 


एवमुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । रक्षसां वानराणां च सर्वेषामेव शृण्वताम्‌ ॥१६॥ 
पूजितोःस्मि त्वया वीर साचिव्येन परेण च । सर्वात्मना च चेष्टाभि! सौहादेन परेण च ॥१७॥ 
न खल्येतन्न कुर्या तो वचनं राक्षसेश्वर। तं तु मेश्रातरं दष्ट भरतं त्वरते मनः ॥१८॥ 
माँ निवतयितु' योज्सों चित्रकूटमपागतः | शिरसा याचतो यस्य वचनं न कृतं मया ॥१९॥ 
कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनी । गुह च सुहृदं चेव पौराञ्गानपदैः सह ॥२०॥ 
अनुजानीहि मां सौम्य पूजितोऽस्मि विभीषण । मन्युने खलु कत व्यः सखे त्वां चानुमानये ॥२१॥ 
उपस्थापय मे शीघ्रं विमानं राक्षसेश्वर | कृतकार्यस्य मे वासः कथं स्यादिइ संमतः ॥२२॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण राक्षसेन्द्रो विभीषणः। विमानं सूर्यसंकाशमाजुहाव स्वरान्वितः॥२३॥ 
ततः काञ्चनचित्राङ्गं वेदूर्यमणिवेदिकम्‌ । कूटागारेः परिक्षिप्तं सर्वतो रजतयभम्‌ ॥२४॥ 
` पाण्डुराभिः पताकाभिर्ध्यनैश्च समलंकृतस्‌ । काञ्चनं काशञ्चनेद्येहमपद्चविभूषितेः ॥२५॥ 
म्रकीर्णं किङ्किणीजालैमुक्तामणिगवाश्षकस्‌ । घण्टाजाछैः परिक्षि सर्वतो मधुरस्वनम्‌ ॥२६॥ 
तं मेरुशिखराकारं निर्मित विश्वकर्मणा । बरुहद्भिरभूषितं हम्यैमुक्तारजतशोभितेः ॥२७। 
तले! स्फटिकचित्रङ्गवेद्यैश्च वरासनेः। महार्हास्तरणोपेतैरुपपन्नं महाधनेः ॥२८॥ 
उपस्थितमनाष्उण्यं  तद्विमानं मनोजवम्‌ । निवेदयित्वा रामाय तस्थौ तत्र विभोषणः ॥२९॥ 


में आपका सेवक हूँ, में आपको आज्ञा नहीं दे रहदा हूँ ॥ १५ ॥ विभीषणके ऐसा कहनेपर रामचन्द्र, समस्त 
राक्षसा ओर वानरोंकें सामने, बोले ॥ १६ ॥ वीर, मेरा सचिव बनकर तुमने बड़ा सत्कार किया है, सव तरह- 
के प्रयत्ना ओर मित्रताके द्वारा तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया है ॥ १७॥ पर हे राक्षसराज, में तुम्हारा यह 
धंचन मान नहीं सकता, क्योंकि भाई भरतको देखनेके लिए मेरा मन उत्सुक हो रहा है॥ १८॥ मुके लोटा 
ले जानेके लिए वह चित्रक.ट आया था, उसने सिर छुकाकर मुझसे प्रार्थना की थीं, पर मेंने उसकी प्राथना 
स्वीकार न की ॥ १६१) कोसल्या, सुमित्रा, केकयी, मित्रमुह, "नगरव:सी तथा प्रजाको देखनेके लिए मेरा 
मन उत्सुक हो रहा है॥ २० ॥ विभीषणा, आप मुझे जानेकी अनुमति दें, में आपके द्वारा सत्कृत दो चुका 
हूँ। मित्र, तुम अप्रसन्न न हो, मे तुम्हें प्रसन्न करता हूँ ॥२१॥ राक्तसराज, मेरे लिए शीघ्र विमान मँगवाशो। 
काम समाप्त हो जानेपर मेरा यहाँ ठहरना कैसे उचित होगा ॥:२२ ॥ रामके ऐसा कहनेपर राषासराज विभी- 
बने सूयतुल्य विमान शीघ्र मंगाया ॥ २३॥ उस विमानमें सुवर्णके द्वारा चित्र बने हुए थे, वैदूर्य मणिकी 
वेदिकाएं बनी थीं, जहाँ-तहाँ गुप्तगृह उसमें बने हुए थे, चाँदीके समान वह चमकीला था ॥ २४॥ पीली 
पताकाओं ओर ध्वजाओंसे वद शोभित था, उसमें सोनेकी अटारियाँ बनी हुई थीं. ओर सोनेके कमल लगे 
हुए थे, ॥२५॥ इधर-उधर छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई थीं, खिड़कियोंपर मोती टके हुए थे । जगद जगह 
¦ घंटा लगे हुए थे, जिनमेंसे मधुर शब्द निकल रहे थे ॥ २६ ॥ वह विमान विश्वकर्माका बनाया इशा याड. 
ह ३5 क कमर हते हरये. जो मोती र रोर खट 
जवा क *फश स्फटिकसे 'बनी हुई थी ओर चैदूयं मणिके (सुन्दर आसन बने हुए थे। उन अ 
दामी बिछोने बिछे हुए थे ॥ २८॥ !मनके समान चेता कहीं न रुकनेवाला :विमान मके सामने 
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४२५ ` _युद्धकाण्डमू ` 


तस्पुष्पक॑ कामगमं विमानशुपस्थितः भूधरसंनिकाशम | 
दृष्टा तदा विस्मयमाजगाम रामः ससौमित्रिरुदारसत्तः ॥ ३०॥ 
इत्याषं भ्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकारडे एकविशाधिकशततमः 

eS 

दाविंशाषिकशततमः सर्गः १२२ व 
उपस्थित तु तं कृत्वा पुष्पक पुष्पभूपितस्‌ । अविदूरे स्थितो राममित्युवाच विभीषणः ॥ १ ॥ 
स तु बद्धाञ्जलिपुटो विनीतो राक्षसेश्वर! । अब्रवीस्वरयोपेत किं करोमीति राघव ॥ २॥ 
तमब्रवीन्महातेजा  लढह्मणस्योपश्ूण्वतः । विमृश्य राघवों वाक्यमिदं स्लेहयुरस्कृतम ॥ ३॥ 


सर्गः ॥ १२१॥ 


कृतमयत्नकर्माण$ सर्व एव वनोकसः । रत्नेरयेंश्र विविधे! संपूज्यन्तां बिभीषण ॥ ४॥ ` 


a os 


सहामीभिस्त्वया छङ्का निर्जिता राक्षसेश्वर । हृष्टे; पाणभयं त्यक्त्वा सङ्ग्रमेष्वनिवर्तिभिः। ५ ॥ 
त इमे कृतकर्माणः सर्वं एव वनोकस! । धनरत्रप्रदानेश कमेंपां सफलं कुरु ॥ ६॥ 
एवं संमानिताश्चैते नन्धमाना यथा त्वया । भविष्यन्ति कृतज्ञेन निष्ट ता हरियूथपाः ॥ ७॥ 
त्यागिनं संग्रहीतारं सांनुक्रोश॑ जितेन्द्रियम्‌ । सर्वे त्वामभिगच्छन्ति ततः संबोधयामि ते ॥ ८ ॥ 
हीनं रतियुणेः सर्वैरभिहन्तारमाहवे । सेना त्यजति संविग्ना नृपतिं तं नरेखर ॥ ९॥ 
एवपुक्तस्तु रामेण वानरांस्तान्विभीषणः । रत्नार्थसंविभागेन सवानेवाभ्यपूजयत्‌॥१०॥ 


उपस्थित करके विभीषण वहाँ खड़े हो गये ॥ २६ ॥ पवत-सद्ृरा, कामंगामी उस विमानको उपस्थित देखकर 
महाबली रामचन्द्र लक्ष्मणके साथ विस्मित हुए ॥ ३०॥ 

ओदिकाब्य वाल्मीकि रामायणके युंदूघकारड्का एकसोइकीसवांसगे समाप्त ।। १२१ ॥ ` 

ELSE SS 


पुष्पभूषित, उस पुष्पक विमानको रामके सामने उपस्थित करके विभीषण पासही खड़े होकर राम्‌ 


चन्ट्रसे इस प्रकार बोले ॥ १॥ हाथ जोड़कर राक्रसराज विभीषणने विनयपूर्वक शीघ्रवासे कहा--मे 
बा ॥२॥ लक्ष्मणके सामने तेजस्वो रामचन्द्रने उनसे सोलार विजा हाह ब 
रो बड ५ इनका सत्कार रत्ना ; 
ने खूब उद्योग किया है, बढ़ी मेहनत की दै, इन oe Ose अयात्‌ 


प्रसन्नतापर्दः i नोटनेवाले इन वानर 
पूर्वक प्राणभय छोड़कर संप्रामसे न ल इन सभी वानरोंने काम किये हैं, अतएव घन 


इनकी रे | 
क सहायतासे ही तुमने लंकापर बिजय पायी है॥५। हरे द्वारा सम्मानित और अभिनन्दित होकर, 
वाले, दयालु ओर जितेन्द्रिय- 


'ज देकर इनके कामोंको सफल करो ॥ ६ ॥ इस प्रकार तुम्द 
च ने 
ये वानरसेनापति तुम्हारे कृतज्ञ हो जाँयगे ॥ ७॥ दान वे हँ.॥ ८॥ राजन्‌ ! अनुरागके 


उपर सभी स्नेह करंगे, समी तमको चाहेंगे, इसीजिए में तुमसे यह कद. सेना छोड़ देवी हे॥ 8.४. 


समस्त गुणोंसे हीन और यदूधमें प्रहार करनेवाले राजाको व्याकुल हैक 
रमचन्द्रके ऐसा टा उन समस्त वानरोंको रत्न आर धन देकर अभिनन्दित किया 


५४ 
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वाल्मीकीय-रापायणे ४२६ 
ततस्तान्पूजितान्दृष्टा रत्नार्थेईरियूथपान्‌ | आरुरोह तदा रामस्तद्विमानमनुत्तमस्‌ ॥११॥ 
अङ्केनादाय वैदेही लंज्ममानां मनस्विनीम्‌ । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता ॥१२॥ . 
अन्रवीतस विमानस्थः पूजयन्सर्ववानरान्‌ । सुग्रीबं च महावीर्ये काईत्स्थः सविभीषणम्‌॥।१३॥ 
मित्रकायं कृतमिदं भवद्धिर्वानरपंभा! । अलुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं मतिगच्छत ॥१४॥ 
यत्तु कायं वयस्येन स्विग्पेन च हितेन च । कृतं सुग्रीव तत्सवं भवताज्यर्भभीरुणा ॥१५॥ 
किष्किन्धां प्रति याह्याशु स्वसैन्येनामिसंदतः । स्वराज्ये वस लङ्कायां भया दत्ते विभीपण ॥ 
| न त्यां धर्षयितुः शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकसः ॥१६॥ 

अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानीं पितुर्मम । अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि सर्वानामन्त्र यामि बः ॥१'७॥ 
एवष्ुक्तास्तु रामेण हरीन्द्रा हरयस्तथा। ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः। १८ 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामः सर्वा्नयतु नो भवान्‌ । थुद्युक्ता विचरिष्यामो वनान्युपबनानि च ॥१९॥ 
इष्टा त्वामभिषेकाहे कोसल्यामभिवाद्य च । अचिरादागमिष्यामः स्वग्रहाभुपसत्तम ॥२०॥ 
एबुक्तस्तु` धर्मात्मा वानरेः सविभीषणेः | अत्रवीद्वानरान्रामः ससुग्रीवदिभोषणान्‌।।२१॥ 
प्रियात्मियतरं छब्धं यदहं ससुहृज्जनः । सर्वेभवद्धिः सहितः प्रीतिं छप्स्ये पुरीं गतः ॥२२॥ 
क्षिप्रंमारोह सुग्रीव विमानं संह वानरे! | त्वमप्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण ॥२३॥ 
ततः स पुष्पकं दिव्यं सुग्रीव, सह वानरे! । आरुरोह गुदा युक्तः सामात्यश्च विभीषणः ॥२४॥ 


॥ १०॥ नन्तर बानरसेनापति धन-स्त्नसे सम्मानित हुए--यह देखकर रामचन्द्र उस श्रेष्ठ विमानपर सवार 
हुए॥ ळक १॥ गोदसें लज्ञाशीला मनस्विनी सीताको लेकर पराक्रमी भाई लक्ष्मणके साथ रामचन्द्र उस 
पर सवार हुण॥ १२॥ समस्त वानरों, सुम्रीव ओर विभीषणसे महाबली काङुत्स्थ रामचन्द्र 
विमानपर बैठकर बोले ॥ १३ ॥ श्रेष्ठ वानरो, आपलोगोंने मित्रके काम किये, अब मेरी सम्मतिसे आपलोग 
अपने स्थानको जाय ॥ १४ ॥ स्नेही और हितकारी मित्रको जो काम करना चाहिए, सुग्रीव ! अधमं-भीरु 
` आपने वह सब्र काम किये ॥ १५ ॥ अब आप अपनी सेनाके साथ किष्किन्था लोट जाँय | विभीषण ! 
तुम अपने राज्य लंकामें निवास करो, यह राज्य मैंने तुमको दिया हे । इन्द्र आदि देवता भी तुम्हारा 
कुछ बिगाड़ नहीं सकते ॥ १६॥ झाब में अपने पिताकी राजधानी अयोध्यामें लौट जांना. चाहता 
है, अतएव आप सबलोगसे विदा माँग रहा हूँ ॥ १७॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर सभी वानर, वानर, 
सेनापति ओर राक्षस विभीषण हाथ जोड़कर बोले ॥ १८॥ हमलोग भी अयोध्या चलना चाहते ६ 
आप हमलोगांको भी ले चलें, इमलोग प्रसन्तापूर्वक वहाँ वनों उपबनोंमें भ्रमण करेगे ॥ १६! 
(जिन | आपका अभिषेक देखेंगे, कोशल्याको प्रणाम करेंगे और शीप्रही बहास छोट अ 
त ॥ वानरो ओर विभीषणके ऐसा कहनेपर रामचन्द्र उनलोगोंसे बोले ॥।२१॥ मैंने प्रियसे भी 
[ क है, क्योंकि मुझे मित्रोंका साथ मिला है, झापलोगॉके साथसे अयोध्यामे. झुमे बढ़ी. 
.. “ता होगी ॥ २२॥ सुग्रीव | वानरोके साथ शीघ्र बिमानपर सवार हो जाओ, राक्तसराजं विनी 
अपने सचिवे साथ तुम भी सवार हो जाझो ॥ २३॥ अनन्तर वानरोंके साथ सुप्रीब और अमात्य 5, 


~, 
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४९२ युद्धकाण्डम्‌ . 
सवेषु कोबेरं परमासनम्‌ । राघवेणाभ्यनुज्ञातमुत्पपात विहायसम्‌ ॥२५॥ - 
ख़गतेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता । प्रहृष्टश्च प्रतीतश्च वभौ राम! बुेरवत्‌ ॥२६।। 
हे सर्वे वानरक्षाश्च॒ राक्षसाश्च महाबलाः | यथा सुखमसंवाधं दिव्ये तस्मिचुपाविशन्‌ ॥२७॥ 
इत्यार्षे ्रीमद्वामायरो घाइमीकीय झादिकाव्ये युद्ध काडे द्वाविशाधिकशततमः सरग; ॥११शा 
50; 
त्रयोविंशाधिकशततमः सगः १२३ 
अतुज्ञात॑ तु रामेण तद्विमानमनुत्तमय्‌ । हंसयुक्तं महानादयुत्पपात विहायसम्‌ ॥ १॥ 
पातयित्वा ततश्चक्षुः सर्वतो रघुनन्दनः । अभवीन्मेथिडी सीतां रामः शशिनिभाननाम॥ २॥ 
कैलासशिखराकारे त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌ । लङ्घामीक्षस्व वैदेहि निर्मितां विश्वकर्मणा॥ ३॥. 
एतदायोधनं पश्य मांसशोणितकर्दमम्‌ । हरीणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्‌ ॥ ४॥ 
एष दत्तवरः शेते प्रमाथी राक्षसेश्वरः । तप हेतोविशालाक्षि निहतो रांवणो मया ॥ ५॥ 
कुस्भकर्णोऽत्र निहतः भहस्तश्व निशाचरः । धृम्रक्षश्चात्र निहतो वानरेण हनूमता ॥ ६॥ 
विद्युन्माली हतश्रात्र सुषेशेन महात्मना । लक्ष्मणेनेन्द्रनिद्यात्र रावणिनिहतो रणे ॥७॥ 
अङ्गदेनात्र निहतो विकटो नाम राक्षस! । विरूपाक्षश्च दुष्णेक्षो महापार्ई्वमहोदरो | ८॥ 


अकस्पनश्च निहतो बलिनोऽन्ये च राक्षसाः । त्रिशिराश्चातिकायश्च देवान्तकनरान्तको || ९॥ 


साथ बिभीपण ्रसन्नतापूर्वक विमानपर सवार हुए ॥ २४ ॥ उन सबके सवार हो जानेपर कुबेरका वह अछ 
बिमान रामचन्द्रकी आज्ञासे आकाशमें उड़ा ॥ २४ ॥ उस विमानमं हंस बनाये गये थे,- जिनसे अ 
: जाकर वह पिमान अत्यन्त शोभित हुआ । प्रसन्न ओर विमानके शुर्णापर विश्वासी रामचन्द्र कुबेर 
समान मालूम होने लगे ॥ २६ ॥ वे सब वानर, भालू तया महाबली राष्सस सुखपूर्दक फेलकर उस 
विमानपर बैठे ॥ २७ ॥ | यी | 

| आराम वाल्मीकीय रामायणके युडकाएडका एकसोबाईसबाँ सगे समाप्त ॥१२३॥ 

.... रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर हंसोंबाला वह बढ़ा विमान घोर शब्द करता हुआ भरा, उड़ा Ul 
जारो ओर देखकर रामचन्द्र. चन्द्रानना सीतासे इस प्रकार बोले ॥ २॥ आ र 
प स्थित लंका शोभा दलो भ र हि आ मद यहीं हुआ था, 
क, लिखें मॉस और: लंबित कीच डमा है। विशालाज्षि, तुम्हारे लिए मैंने 


॥ ४॥ यह्‌ वरः सबको दःख देनेवाला राक्षसराज सो रहा  धूम़राक- 
एना बघ किया हे ॥ ४ ॥ हइ ओर रास मस्तक रा ओर बळा हे सदरे 
को मारा ॥ ६ ॥ यहाँ महात्मा सुप्रीवने विुन्मालीको प यदा क. पाच, दुषणे महापारव ओर 
पहाँ मारा ॥ ७॥ विकट नामका राक्षस अद्दके द्वारा य देवान्तक ओर नरान्तक आदि बली राक्षस 


महोदर यहाँ मारे गये ॥ 5 ॥ “अकम्पन, त्रिशिर अतिकाय, 
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` वाल्मीकीय-रामायणे ४२८ 


दधन्मत्तश्च मत्तश्च  राक्षसमवरावुभौ । निदुम्मश्रेव झुम्मश्च कुम्भकर्णात्मजो बली ॥१०॥ 
वजञदंप्रश्न दष्ट्च बहनों राक्षसा हता! । मकराक्षश्च दुर्घषों मया युधि निपातितः ॥११॥ 
अकम्पनश्व निहतः शोणिताक्षश्न वीर्यवान्‌ । यूपाक्षश्च प्रजङ्घश्च निहतो तु महाहवे ॥ १२॥ 
विदुज्ञिहोओ्ज निहतो राक्षसो भीमदर्शनः । यज्ञशत्रुदच निहतः सुप्तत्रश्‍च महावलः ॥१३॥ 
सर्यशत्ररच निहतो ब्रह्मशत्रुस्तथापर! । अत्र मन्दोदरी नाम भार्या तं पर्यदेवयत्‌ ॥१४॥ 
सपत्नीनां सहस्नेण साग्रेण परिवारिता । एतत्तु इश्यते तीथ सग्नुद्स्य वरानने ॥१५॥ 
यत्र सागरमुत्तीर्य तां रात्रियुषिता वयम्‌ । एष सेतुर्मपा बड! सागरे लवणार्णवे ॥१६॥ 
तव. हेतोविशालाक्षि नलसेतुः सुदुष्करः | पश्य सागरमक्षोभ्यं वैदेहि वरुणालयम्‌ ॥ १७ | 
अपारमिव गर्जन्तं शह्नशुक्तिसपाकुलम्‌ । हिरण्यनाभं शैलेन्द्रं काञ्चनं पश्य मेथिलि॥१८॥ 
'विश्रमाथे हनुमतो भित्त्वा सागरमृत्यितम्‌ । एतत्कुक्षी समुद्रस्य स्कन्धाकारनिवेशनम्‌ ॥१९॥ 
अत्र पूर्व महादेवः पसादमकरोद्विभुः | एतत्तु इश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मन; ॥२०॥ 
सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम्‌। एतत्पवित्रं परमं महापातकनाशनम्‌ ॥२१॥ 
अत्र॒ राक्षसराजोऽयमाजगाम विभीषणः । एषा सा दृश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना।२२॥ 
ुग्रीस्य घुरी रम्या यत्र वाली मया इतः । अथ दृष्टा पुरी सीता क्रिष्किन्धां बालिपालिताम्‌॥२३॥; 


क. द... >. .. 


यहाँ मारे गये ॥ ६ ॥ युद्धोन्मत्त ओर मत्त ये दोनों प्रधान राक्तस थे, निकुम्भ ओर कुम्भ ये दोनों कुम्भ- 
करके पुत्र थे ओर बली थे, वजदृष्ट्र, दष्ट आदि बहुतसे राष्तस मारे गये । मकराक्षाको युद्धमें मैंने गिराया 
॥ १०, ११ ॥ अकम्पन ओर बली शोणिताक्त भी मारा गया, यूपाक्षो और प्रजङघ भी महायुदूधमें मारे 
गये ॥ १२॥ देखनेमें भयंकर विद्युजिद्द नामका राक्सस यहाँ मारा गया, यज्ञशत्रु और सुप्तध्न मारे 
गये ॥ १३॥ ब्रह्मशत्नु तथा सूयंशत्रु भी मारे गये । यहाँ रावणकी स्री मन्दोदरीने अपनी हजारों सोतोंके 
साथ पतिके लिए विलाप किया था । सुन्दारे, यह समुद्रका तीर दिखायी पड़ता है ॥ १४, १५ ॥, जहाँ 
समुद्रपार करके हम झोगोने उस रातको विश्राम किया था । यह क्षारसमुद्रमें मैने पुल बाँधा था ॥ १६॥ 
विशालाक्षि, तुम्हारे लिए नलने यह सेतु बनाया था, इसका बनाना बड़ाही कठिन है । वैदेहि, 
निवासस्थान समुद्रको देखो, कोई इसको पार नहीं कर सकता ॥ १७॥ शंख आर शक्तियोंसे भरा हुआ 
यह समुद्र गज रहा है, यह हिरणयनाभ नामका सुबर्ण पर्वत है, इसे तुम देखो ॥ १६ ॥ यह पर्वत हनुमान" 
है विश्रामके लिए समुद्रसे निकला था, इसीके ऊपर समुद्रमें मेरी सेनाने विश्राम किया था ॥ १८ ॥ पहले 
हाँ विभु महादेवने कृपा की थु । यह महात्मा सागरका तीर दीख पड़ रहा है ॥२०॥ यहद स्थान सेतुबन्थके 
नामसे प्रसिदूध है ओर त्रैलोक्यमें पूजत है, यह अत्यन्त पवित्र है ओर मद्दापातकोंका नाश करनेवाला 
है॥ २१॥ यहा राक्षसराज विभीषण आकर हमसे मिले थे ।. सीते, यह किष्किन्था नगरी दीख-पडती 
है, जहाँ बडे विचित्र वन हैं. ॥ २२॥ यह सुगीवकी रमणीय नगरी है, यहाँ मेने वालीको मारा-या! 
वालिके द्वारा पालित किष्किन्था नगरीको देखकर प्रेमसे घबराई हुई सीता विनीत वचन बोली राजन 
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४२९ युद्धकाण्डम्‌ 


अब्रवीत्मश्रिते वाक्यं रामं प्रणयसाध्वसा । सुग्रीवमियभार्याभिस्ताराप्रमुखतो रप ॥२७॥ 
अन्येषां वानरेन्द्राणां खरीभिः परिइता ह्यहम्‌ । गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानी त्वया सह ॥२५॥ 
एबप्ुक्तोथ्य घेदेह्या राघवः मत्युबाच ताम्‌ । एवमस्त्विति किष्किन्धां प्राप्य संस्थाप्य राघव! २६॥ 
विमानं भेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह । जहि वानरशार्दूल सर्वान्वानरपंगवान्‌ ॥२७॥ 
सीभिः परिट्टताः सर्वे ह्ययोध्यां यान्तु सीतया । तथा त्वमेभिः सर्वाभिः स्रीभिः सहृ महाबल ॥२८॥ 
अभित्वरय सुग्रीव गच्छामः प्छवगाधिप। एवमुत्तम्तु सुग्रीबो रामेणाम्रिततेजसा ॥२९॥ . 
वानराधिपतिः श्रोमांस्तेश सर्वे; समाहतः । प्रविश्यान्तपुरं शीघ्र तारामुद्रोशय सोऽञ्रवीत्‌॥३०॥ 
मिये स सह भारीणां बानराणां महात्मनाम्‌ । राघवेणाभ्यनुज्ञाता मैथिलीप्रियक्राम्यया ॥३१॥ 
त्वर त्वमभिगच्छायो शृह्य वानरयोषितः। अयोध्यां दर्शयिष्यामः सर्वा दशरथस्तरिय; ॥३२॥ : 
सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा तारा सर्वाङ्गशोभना । आहूय चात्रवीत्सर्वा वानरांणांतु योषितः ॥३३॥ ` 
तुग्रीवेणाभ्यसुज्ञाता गम्तु' स्वैश्च वानरे! । मप चापि भियं कार्ययोध्यादर्शनेन च ॥।३४॥. 
प्रें चैव रामस्य पौरजानपदैः सह | विभूतिं चेव सर्वासां स्रीणां दशरथस्य च ॥३५॥ 
तार्‍या चाभ्यजुञ्ञाताः सर्वा वानरयोषितः। नेपथ्यविधिपूर्व तु कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ 1!३६॥ . 
अध्यारोइन्विमानं तत्सीतादर्ननकाइक्षया । ताभिः सहोत्यितं शोध्रं विमानं पक्ष्य राघव; ॥२७॥ 
ऋष्यमूकसमीपे तु वैदेहीं पुनरवीत्‌ । दृश्यतेज्सों महान्सीते सविद्य दिव तोयदः ॥३८॥ 
ऋष्यमूको गिरिवरः काश्नर्धातुमिह त! । अत्राहं वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः ॥३९॥ 


तारा आदि सुग्रीवक्री प्रिय स्तरियो तथा अन्य वानर राजोंकी खियोंको लेकर मेँ आपके अ अयोध्या 
जाना चाहती हूँ ॥ २३--२५॥ सीताके वचन सुनकर रामचन्द्रने कहा ठीक हैः । के a 
उन्होंने विमान ठहराया । सुम्नीवकी ओर देखकर वे बोले-वानरराज, सभी प्रधान वानरोंसे कहो, ॥ २६) 
२७ वे सब अपनी-अपनी ख्ियोंको लेकर सीताके साथ अयोध्या चल । इसी प्रकार महाबल, तुम भी इन 
अपनी खियोके साथ चलो । वानरराज, शीघरता करो, दमलोग अयोध्या चलें । तेजस्वी रामचन्द्रके ऐसा 
कहने पर वानरराज सुभ्रीच उन सबके साथ अन्तःपुरमें गये, ओर शीघ्र ताराको देखकर बोले ॥र5-३गा 


, तुमको तथा अन्य वानरञ्जियांको अयोध्या चलनेके लिए, दा ल्य न य न 

॥ ३१॥ शीघ्रता करो, तुम तथा अन्य वानर लि ले oe बचन सुनकर बनो 
से ड सर्वाङ्गसुन्दरी ता 

शोर दशरथकी ख्ियांसे भेट करायग ॥ ३२ ॥ को भी चलना दोगा ओर इस 


र की रोके साथ हमलोगों 
बुलाकर उनसे कहा, ॥ ३३ ॥ सुग्रीवकी आज्ञासे बानर पुग्वासियों तथा प्रजाओंके साथ रामचन्द्रः 


कार अयोध्य प्रिय मनोरथ पूरा होगा ॥ ३४॥ 

'का नगरप्रवेश sD जता विभूति वहाँ चलकर हमलाग देखेंगी ॥ Re आ 20% 
पानरस्त्रियोने श्रृज्ञार करके विमानकी प्रदक्षिणा को ओर सीताको र mes सीतासे पुनः 
र हुई'। उनके साथ विमानको आकाशामें उठा देखकर ऋष्यमू #पव ४ 


ले-सीते, विद्युयुक्त मेघके समान यह जो बढ़ा दील रहा है वह पे (ल है, यह सुवण तथा 
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_ ब्राल्मीकीय रामायणे ४३०. 


समयश्च कृतः सीते वधार्थ वालिनो मया । एषा सा दृश्यते|पम्पा नलिनी चित्रकानना ॥४०॥ 
त्वया विहीनो यत्राहं विळछाप सुदुःखित | अस्यास्तीरे मया दृष्टा शबरी धर्मचारिणी ॥४१॥ 
अत्र योजनबाहुश्च कबन्धो निहतो मया । इश्यतेऽसौ जनस्थाने श्रीमान्सीते बनस्पतिः ॥४९॥ 
जटायुश्च महातेजास्तव ₹तोर्विलासिनि। रावणेन इतो यत्र पक्षिणां भवरो वली ॥४३॥ 
एतत्तदाश्रमपदमस्माकं वरवर्णिनि | पर्णशाला तथा चित्रा इश्यते शुभदर्शने ॥४४॥ 
यत्र त्वं राक्षसेन्द्रेण रावणेन हृता बलात्‌ । एषा गोदावरी रम्या ्रसन्जसरिछा शुभा ॥४५॥ 
अगस्त्यस्याश्रमश्रेव इस्यते कदलीहत! । इश्यते चैत्र वैदेहि शरभज्ञाअमो यहान्‌ ॥४६॥ 
उपायतः सहस्राक्षो यत्र शक्रः पुरंदरः | एते ते तापसा देवि दृश्यन्ते तलु्रध्वमे ।।४७॥ 
अत्रिः कुलपतियत्र सूर्यवेश्वानरोपमः । अस्मिन्देशे महाकायो विराधो निहतो सया ।।४८॥ 
अत्र सीते त्वया दृष्टा तापसी धर्मचारिणी । असौ सुतनु गेलेन्दथचित्रळूटः पकाशते ॥४९॥ 
अत्र मां. केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः | एषा सा यथना रम्या ह्यते चित्रकानना ॥५०॥ 
भरद्राजाश्रमः श्रीमान्दश्यते चेष मैथिलि | इयं च इश्यते शङ्गा पुण्या त्रिपथगा नदी ॥५१॥ 
शरहवेरपुरं चैतदृगुहो यत्न सखा मम | एषा सा इश्यते सीते राजधानी पितुर्मम ॥ 
' अयोध्यां कुरु वैदेहि प्रणामं पुनरागता ॥५२॥ 
ततस्ते वानराः सर्वे (राक्षसाः सविभीषणाः । उत्पत्योत्पत्य संहृष्ठस्तां पुरीं ददृशुस्तदा ॥५३॥ 


अन्य घातुओंसे भरा है । यहाँ में वानरराज सुप्रीवसे मिला था ॥ ३६-३६ ॥ वालिका वध करनेकी मेने 
प्रतिज्ञा की, यह पम्पासर दीख रहा दै जहाँ कमलिनीका वन है आर जहाँका वन विचित्र है ॥ ४०॥ 
: तुम्हारे बिना बहुत दुःखी होकर मेने विलाप किया था। इसी सरोवस्के तीरपर धर्मचारिणी शात्रोको मैंने 
देखा था ॥ ४१॥ यहाँ मने योजनबाहु कबन्धको मारा था । जनस्थानमें वह पेड़ दीख रहा है, ॥ ४२॥ 
विलासिनी, तुम्हारे लिए पक्तियोंका राजा प्रबल पराक्रमी महातेजस्वी जटायु रावणके द्वारा जहाँ मारा 
दाया ॥ ४३ ॥ वरवणिनि, यह हमलोगोंका आश्रय है। शुभदर्शने, यह हमलोगोंकी सुन्दर पणंशाला 
. है, ॥ ४४॥ जहासे राक्तसराज रावणने बलपूर्वक तुम्हारा हरण किया था। यह रमणीय गोदावरी है, 
जिसका जल निर्मल है ॥ ४५ ॥ अगस्त्यका आश्रम भी दीख पड़ रहा है, जो चारो ओरसे कदली दृक्षसे 
: घिरा है। बेदेहि, शरभंगका भी वह महान आश्रम दीख रहा है, ॥ ४६ ॥ जहाँ सह्नाक्त इन्द्र आये थे । 
देवि, ये वे सब तपस्वी दीख रहे हैं, ॥ ४७॥ सूर्य ओर अग्नितुल्य तेजस्वी त्रि जहाँ कुलपति हैं । इस 
स्थानपर विशाल शरीराले विराधका मैने वध किया था ॥ ४८॥ सीते, यहाँ तुमने धर्मचारिणी तापसीको 
देखा था । सुतनु, यह पवतराज, चित्रकूट दिखायी पड़ने लगा ॥ ४९ ॥ यहाँ केकर्‍यीके पुत्र भरत झुमी 
मनानेक लिए आये थे । यह रमणीय यमुना है, इसके पास विचित्र वन है ॥ ५०॥ मैथिलि, यह भरद्वाजका 
सुन्दर आशम दीख रहा दै । ये पवित्र त्रिपथगा गन्ना दीखती हैं ॥ ५१ ॥ यह स्ज्ञवेगपुर है, जहाँ मेरा सिन 
` . शुद रता है । सीते, यह मेरे पिताकी राजधानी दीखने लगी, यह अयोध्या है, वैदेदि, इसे तुम प्रणाम 
` ॐरो; क्योंकि तुम यहाँ पुनः लोट आयी हो ॥ ४२॥ अनन्तर वे सभी वानर ओर विभीषणके साथ सभी 
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४३१ ` | बुद्धकाण्डम 
ततस्तु तां पाण्डरहम्यम्रालिनीं विशालकक्ष्यां गजवाजिभिद ताम्‌ । 
„ . शुरामपश्यन्छुवगाः सराक्षसाः पुरी महेन्द्रस्य यथामरावतीम्‌ ॥५४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे ्रयोचिशाधिकशततमः सरग; ॥ १२३॥ 
तिसन्या : 
| चतुवि शाधिकशततमः सर्ग; १२१ 

पूर्ण चतुर्दशे रे पश्वस्या लक्ष्मणाग्रजः । भरद्राजाश्रमं प्राप्य बवन्दे नियतो झुनिम्‌॥ १ ॥ 

सोशूच्छदभिवा्नं भरद्वाजं तपोधनस्‌। शृणोषि कचिद्धगवन्सुभिक्षानामयं परे ॥ २॥ 

कच्चित्स युक्तो भरतो जीयन्स्यपि च मातरः । एवश्चुक्तस्तु रामेण भरद्वाजों महामुनिः ॥ 

प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठ स्मितपू्ेपरहृष्टत्न ॥ ३॥ 


आज्ञावशत्वे भरतो जिलस््वां परतीक्षते । पादुके ते पुरस्कृत्य सर्वं च कुशलं गृहे ॥ ४॥ 


तां पुरा चीरवसनं प्रबिशन्तं महावनम्‌ । ख्नीतुतीयं चयुतं राज्याद्व्मक्रामंच केवलस्‌॥ ५ ॥ 
पदाति त्यक्तसर्वस्वं पिसुनिदेशकारिणस्‌ । सर्वभोगेः परित्यक्तं स्वर्गच्युतमिवामरम्‌ ॥ ६॥ 
षरा तु करुणापू्व ममासीत्समितिजय। कैकयीवचने युक्तः वन्यमूलफलाश्षिनम्‌ ॥७॥ 
सांप्रत तु समृद्धाथं समित्रमणबान्धवम्‌ । समीक्ष्य विजितारिं च ममाभूत्मीतिरुत्तमा ॥ ८ ॥ 
सर्व च सुखदुःखं ते विदितः मम राघव | यः्वया विपुल प्राप्त जनस्थाननिवासिना ॥ ९॥ 


रास उछल-उछलकंर प्रसन्नतापुर्वक उस राजधानीको देखने लगे ॥ ५३॥ अनन्तर सफेद अटारियों- 
वाली, बड़े-बड़े महलोंवाली, हाथी घोड़ोंसे युक्त उस नगरीको वानर तथा राक्षस इन्द्रकी अमरावती 
नगरीके समान देखने लगे ॥ ५४ ॥ - | 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके युडकारडका एकलो तेंईसवाँ सगे समाप्त ॥1.१०३॥ 
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चौदह वर्षके पूरा होनेपर पञ्चमीतिथिको लक्मणके बडे भाई रामचन्दरने भरद्वाजके आश्रम में 
जाकर नियमपूर्वक उनको प्रणाम किया ॥ १॥ तपस्वी भरद्वाजको प्रणाम करके उन्होंने उनसे पूछा-- 
भगवन्‌, क्या आपने सुना है कि अयोध्या नगरीमें सुमित्त है ओर वहाँ के वासी नीरोग हैं १॥ २॥ भरत 
क्यो कत्यपराया हैं, माताएँ जीवित हैं? रामचन्द्रे ऐसा पूळनेपर महाझुनि भर्धाज सुस्झुराकर प्रसते 


| ह तुम्हारी पादुका री प्रतीक्षा 
समान रामचन्द्रसे बोले ॥ ३ ॥ भरत तुम्दारा आज्ञाकारी है, वह तुम्हारी पादुका रखकर उन्हा 

कर रहा है, नगरमें ओर का कुशल है ॥ ४ ॥ पहले चौर वस्त्र धारण करके तुम- महावनमें जा रहे थे !. 
र गये थे। केवल धर्मपालनके लिए वनमें जा रहे 


QR र >. भोगां s मानो स्वर्ग 
। सर्वस्व छोड़कर पिताकी आज्ञासे पैदल जा रहे थे। तुमने सब भोगको कोव हा हि स 


| जनस्थानमें रहनेके समय जो 
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ब्राह्मणार्थे नियुक्तस्य रक्षतः . सर्वतापसान | रावणेन हृता भार्या बभूवेयमनिन्दिता ॥१०॥ 
मारीचदर्शन॑.. चैव . सीतोन्प्रथनमेव च। कबन्धदर्शनं चेव पम्पाभिगमनं तथा ॥११॥ 
~ 6 ७ वैदेह्य © प 
सुग्रीवेण च ते सख्यं यत्र बाली इतस्त्वया । मार्गणं चैव बेदेह्याः कर्म वातात्मजस्य च ॥१२॥ 
e ¢ च्छ ३ री 
विदितायां च बेदेद्यां नलसेतुयंथा कृतः | यथा चादीपिता लङ्का महूषृहरियूथपे; ॥१ ३॥ 
सपत्रबान्धवामात्यः सबलः  सहवाहनः | तथा च निहतः संख्ये रावणी बलदर्पितः ॥१४॥ 
यथा च निहते तस्मिन्रावणे देवकण्टके। समागमश्च त्रिदशेर्यथा दत्तश्च ते वरः ॥१५॥ 
सर्य ममैतद्विदितं तपसा धर्मवत्सल | संपतन्ति च मे शिष्या; प्रह्त्याख्या: पुरोमितः।१६॥ 
अहमप्यत्र ते दद्मि बरं शख्रभृतां वर | अर्ध्यं मतिग्हाणेदमयोध्यां इवो गमिष्यसि ॥१७॥ 
' तस्य तच्छिरसा वाक्यं प्रतिग्रह्म नृपात्मजः । वाढमित्येव संहृष्टः श्रीमान्वरमयाचत ।१८॥ 
अकारूफछिनो दक्षा! सर्वे चापि मधुस्रवा; । फलान्यम्रृतगन्धीनि बहूनि विविधानि च॥१९॥ 
अवन्तु मागे भगवन्नयोध्यां प्रति गच्छतः | तथेति च प्रतिज्ञाते वचनास्समनन्तरस्‌ ||२०॥ 
अभवन्पादपास्तत्र  . स्वर्गपादपसनिभाः | निष्फलाः फलिनश्वासन्विपुष्पा;पुष्पशालिन! ॥२१॥ 
शुष्काः सम्रग्रपत्रास्ते नगाश्वेब मधुस्रवाः | सर्वतो योजनास्तिस्रो गच्छताम्रभर्वस्तदा ॥२२॥ 
ततः प्रहृष्टाः एवगर्षभास्ते बहूनि दिव्यानि फलानि चेव । 
कामादुपाश्चन्ति सहस्र॒शस्ते युदान्विताः स्वर्गजितो - [्रुदेव ॥२३॥ 
` इत्याषं श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुविशाधिकशततमः सगः ॥ १२४॥ 
| CT 
सुख दुःख तुमने उठाये हैं, रामचन्द्र, वह सब मुझको मालूम है ॥ ९॥ जाह्मणोंकी रत्तामें तुम लगे थे, 
समस्त तपस्वियोंकी तुम रक्ता कर रहे थे । उसी समय तुम्हारी निर्दोष पल्ली सीताका रावणाने हरण किया 
॥ १० ॥ मारीचका दीख पड़ना, सीताका हरण, कमन्थद्शन, पम्पासरपर जाना, सुग्रीवसे मैत्री, बालिवध, 
सीताकी खोज, हनुमानका वह काम, सीताका पतापानेपर नलक्रा सेतुबन्ध करना, प्रसन्नतापूर्वक वानरकि 
द्वारा लंकाका जलाया जाना, पुत्रों, बान्धवों, अमात्यों, सेनाओं, हाथी घोड़ोंके साथ बलोन्मत्त रावणका मारा 
जाना, देवशत्रु रावणके मारे जानेपर देवताओंसे तुम्हारी भेंट, वर पाना, हे धर्मवत्सल, तपस्याके द्वारा हमको 
य मालूम हे । समाचार कहनेवाले मेरे शिष्य यहाँसे नगरोंमें आते-जाते रहते हैं .॥११, १६॥ राधा 
रियोमें श्रेष्ठ रामचन्द्र मे भी तुम्हें बर देता हूँ । आज:मेरा अर्ध्यं ग्रहण करो, अयोध्या कल जाना ॥ १०॥ 
` भरद्वाजका यह वचन सिर छुकाकर रामचन्द्रने म्रहण किया, पुनः प्रसन्न होकर उन्होंने बर माँगा ॥१८॥ भगवे. 
यहाँसे द अयोध्या जानेके मागके सभी बृच्त झकालमें भी फलवान्‌ हों, उनके फल अमूतके समान मीठे हों, अनेक 
. प्रकारके फल EE वे अधिक परिमाणमें दों, रामचन्द्रके यह कहतेही सुनिने कहा- ऐसाद्दी दोगा ॥१९५ २० 
` हाक बृत्त च ततके समान हो गये । फलहीन वृत्त फलवान्‌ हो गये, पुष्पहीन दृन्त पुष्पित ह्रो गये 
॥२१॥ सूखे वृ्तोमें पत्त निकल आये, वृक्षोंसे मधु चुने लगा । चारों ओर वहाँसे तीन योजन तक ऐसाही ी 
` गया॥ २२॥ अनन्तर वानर प्रसन्नतापूवक इच्छानुसार दिव्य फल-मूल खाने लगे ओर प्रसन्न हुए ॥ *ई . 
झदिकाव्य वाइमीक्रीय रामायणके युद्धकाणड का एकसोचोबीसवाँ सगे समाप्त ॥ १२४ ॥ 
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पञ्चविशाधिकशततमः सर्गः १२५ - 


अयोध्यां तु समाछोक्य चिन्तयामास राघवः | प्रियकामः प्रियं रामस्ततस्त्वरितविक्रमः ॥ १ || 
चिन्तयित्वा ततो दृष्टि वानरेषु न्यपातयत्‌ । उवाच धीमांस्तेजस्वी हनुमन्त पुवंगमम ॥ २॥ 
अयोघ्यां त्वरितो गत्वा शीघं छवगसत्तम । जानीहि कचित्कुशळी जनो चपतिमन्दिरे || ३ ॥ 
मूजुवेरपुर॑ माप्य शुई गइनगोचरम्‌। निषादाधिपतिं बृहि कुशल वचनान्मम ॥ ४ ॥ 
श्रुत्वा तु पां इशलिनमरागं विगतञ्चरम्‌ । भविष्यति शुहःप्रोतः स ममात्मसम! सखा ॥ ५ ॥ 
अयोध्यायाश्र ते मार्ग प्रहत्ति भरतस्य च । निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिगह! ॥ ६॥ 
भरतस्तु त्वया वाच्यः छुशलं वचनान्मम । सिद्धार्थ शंस मां तस्मै सभार्य सहलक्ष्मणम्‌ ॥७॥ 
हरणं चापि बेदेह्या रांवणेन बलीयसा । सुग्रीवेण च संवाद वाहिनश्र बधं रणे ॥ ८॥ 
मैथिट्यन्वेषणं चेव थथा चाधिशता त्वया | लङ्घयित्वा महातोयमापगापतिमव्ययम्‌ ॥ ९॥ 
उपयानं सश्चद्रस्य सागरस्य च॒दर्शनभू । यथा च कारितः सेतू रावणरच यथा हृतः ॥१०॥ 
वरदानं महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन चं। महादेवप्रसादाच पित्रा मम समागमम्‌ ॥११॥ 
उपायातं च मां सोम्य भरताय निवेदय | सह राक्षसराजेन हरीणामीश्वरेण च॥१२॥ 
जिरवा शन्रुगणान्रामः पराप्य चालुत्तमं यश! । उपायाति समृद्धार्थः सह मित्रेमहावले! ॥१३॥ 
एतच्छुत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः। स च ते वेदितव्यः स्यातमबैयच्चापिमां मति ॥१४॥ 


शीघ्रतापूर्वक विक्रम प्रकाशित करनेवाले प्रियकाम रामचन्द्रने अयोध्याको देखकर विचार करना 
प्रारम्भ किया ॥ १ ॥ विचार करके उन्होंने वानरोंकी ओर देखा, बुद्धिमान ओर तेजस्वी रामचन्द्र वानर 
हनुमानसे बोले ॥ २ ॥ वानरश्रेष्ठ, शीघ्रदी अयोध्या जाकर जानां कि राजमहलके सबलोग सकुशल तो 
॥ ३ ॥ श्ज्ञवेरपुरमें जाकर वनवासी निषादराज गुहसे मिलो आर उनसे मेरी ओरसे कुशल री | न 
सकुशल हूँ, नीरोग हूँ, निश्चित हूँ-यह जानकर गुह बड़ा प्रसन्न होगा, क्योंकि वह मेरा मित्र है, वह 
समान है ॥ ८ ॥ प्रसन्न होकर निषादराज गुह तुम्हें अयोध्याका माग बतलावेगा ओर मा च 
'कहेगा ॥ ६ ॥ भरतसे तुम मेरी ओरसे मेरा कुशल कहना, सीता आर लच्मणके पणा Ne य 
हुआ ॥ ७॥ उनसे बलवान रावणे द्वारा सीताकें हरणका सी वृत्तान्त कहना, सुप्री a 
चालिका वघ भी उन्हें बतलाना ॥ ८॥ जलराज समुद्र ल्ञाँघकर सीताका da 
होना, समुद्रके पास जाना, उनका दर्शन होना, सेतु बाँपना, रावणका ब क्‌ 


होना उनसे कहना कि में राष्तसराज 
ओर वरुणसे बर पाना, महादेवकी पासे पिताका दर्शन होना ककर १०, ११॥ सौम्य, राष्तसराज . 


बिभीषण ्‌ वके साथ अयोध्याके पास आ गया हूँ. ॥ ॒ 

| भ ल मनाजी साथ मैं यहाँ आ. गया हूँ, यह तुम भरतसे कहो र 0 
जीतकर तथा यशस्वी होकर रामचन्द्र बड़ी सेना तथा मित्रके साथ ae ve द 
म्हारी बातें सुननेपर भरतकी जैसी सुखमदरा हो. उसपर तुम ध्यान रखना सर ड | 


५५ 
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ञेया; सर्वे च उत्तान्ता भरतस्थेङ्गितानि च। तत्त्वेन मुखवर्णेन दृष्ट्या व्याभाषितेन च ॥१५॥ 
सर्वकामसमृद्धा हि इस्त्यश्वरथसंकुलम्‌। पितृपैतामहं राज्यं कस्य नावर्तयेन्मन! ॥१६॥ 
संगत्या भरतः श्रीमान्राज्येनाथी स्वयं भवेत्‌ प्रशास्तु वसुधां सर्वामखिछां रघुनन्दनः ॥१७॥ 
'तस्य बुद्धिं च विज्ञाय व्यवसायं च वानर । यावन्न दूरं याताः स्मः क्षिममागन्तुपईसि ॥१८॥ 
इति प्रतिसमादिष्टो हनूमान्मारुतात्मजः । मानुषं धारयन्रूपमयोध्यां त्वरितो ययौ ॥१९॥ 
अथोत्पपात पेगेन हइनुमान्मारुतात्मजः । गरुत्मानित्र वेगेन जिधक्षन्छुरगोत्तमस्‌ ॥२०] 
'लडघयित्वा पितुपथं विहगेन्द्ाळयं शुभम्‌ । गङ्गायश्चनयोभीमं समतीत्य समागमम्‌ ॥२१॥ 
'शुङ्गवेरधुरं आप्य शुहमासाद्य वीर्यवान्‌ । स वाचा शुभया हृष्टो हनमानिदमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
सखा तु तब काङुत्स्थो रोम! सत्यपराक्रमः | ससीतः सह सौमित्रिः स त्यां ङुञ्ञलमत्रवीत्‌।२३॥ 
' एर्चमीमद्य रजनीशरुषित्रा वचनान्धुनेः | भरद्वाजाभ्यचुङ्ञातं द्क्ष्यस्यत्रैव राघवम्‌ ॥२४) 
एवश्ुकत्वा महातेजाः संग्रहृष्ठतनूरुहःः। उत्पपात महावेगाद्वेगवानविचारयन ॥२५॥ 
सोऽपञ्यद्रामतीर्थ च नदीं वाछकिनीं तथा । बरूथीं गोमतीं चैत्र भामं शाळवनं तथा ॥२६॥ 
प्रजां बहुसाइस्रीः स्फीताञजनपदानपि । स गत्वा दूरमध्वानं त्वरितः कपिकुञञरः ॥२७)॥ 
आससाद हुमान्पञ्ञान्नन्दिग्रामसमोपगान्‌ । सुराधिपस्योपवने यथा चेत्ररथे द्रुमान्‌ ॥२८॥ 
स्लीभिः सपुत्रः पौत्रेश्च रममाणेः स्वलंकृते; । क्रोशमात्रे तवयोध्यायाश्चीरकुष्णाजिनाम्वरम्‌ ॥२९॥ 


चहाँकी सब बात जानना ओर भरतके इशारोंको भी समझना, मुंग, आँखें और वचनोंसे उनके भावोंका 
पता लगाना ॥ १५ ॥ जहाँ सब मनोरथ पूरे हो सकते हैं, जहाँ हाथी, घोड़े भरे पडे हैं, वैसा पिता-पितामहका 
` राज्य पाकर किसका मन नहीं बदल जाता ॥ १६।। यदि साथियोंके परामर्शे भरत स्वयं राज्य चाहने 
लगे हों तो वे समूची प्रथिवीका शासन करें॥ १७॥ जबतक हमलोग ओर पास न चले आवें, तभी 
'तक भरतके विचार जानकर तुम शीघ्र लोट आओ ॥ १८॥ वायुपुत्र हनुमान रामचन्द्रसे ऐसा सन्देश 
पाकर ओर मलुष्यक्रा रूप बनाकर वे शीघ्र अयोध्या चले ॥ १६ ॥ हनुमान बढ़े वेगसे वहाँसे चले, जिस 
“प्रकार गरुड़ संपोक्रो पक्रड़नेके लिए वेगसे चलता है ॥ २० ॥ पितर-मार्गको डाँककर, पच्ति मार्गको डाकेर 
- आर गंगा-यझुनाक्ी संगम पार कर, हनुमान अङ्गवेरपुर आये, गुहसे ' मिलकर बली हनुमान प्रसन्न होकर 
“सुन्दर वचनांके द्वारा उससे यह बोले ॥ २१, २२॥ सत्यपराक्रमी काकुत्स्थवंशी रामचन्दने, जो तुम्ह 
न ज्र हैं उन्होंने, सीता और लद्दमणके साथ कुशल कहा है ॥ २३ ॥ पाँच रात मुनि भरद्वाजके आश्रममें 
'निवासंकरं आज उनकी आज्ञासे रामचन्द्र चले हैं, तुम आजही उनको -देखोगे ॥:२४॥ तेजस्वी पुलकित 
“शरीर हनुमान इस प्रकार गुदसे कहकर निश्चिन्त दोकर चले ॥ २५1 उन्होंने रामतीर्थ, बालुकिती, वरूथी 
“ओर गोमती नंदियोको देखा, आगे उन्होंने विराज शालवंन देखाम। र६1॥हजारें.. प्रजाओं ओर संबद्ध 
- जनपदोको देखत हुए वानरश्रष्ठ हनुमान शीघ्रंही बहुत दूर चले गये ॥ २७॥ हनुमान नेन्दिग्रामके पासनें 
“पुध्पित शोके पास पहुँचे, चैत्ररथके बोके “समान बदके बद -शोसित'हो रदे थे ॥ २८ ॥ वहाँके 
/अंदृड्कृत दोकर अपनी लिया, पुत्रों ओर पौत्रॉके साथ खेल रदे थे। अंगोध्यांसे एक कोस. इधर दुमा 
«वी 
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४३५ _उद्काण्हमू 
ददर्श भरतं दीनं कुशमाश्रमवासिनम्‌ । जटिलं मलदिग्धाडमां भ्रातव्यसनकर्शितम्‌ ॥३०॥ 
फलमूलाशिनं दान्तं तापसं धर्मचारिणस्‌ । समुन्नतजटाभारं॑ वल्कलाजिनवाससम्रू ॥३१॥ 
नियतं भावितात्मानं ब्र्मपिसमतेजसम्‌ । पादुके ते पुरस्कृत्य प्रशासन्तं वसंधराम्‌ ॥३२॥ 
चातुर्वर्ण्यस्य लोकस्य त्रातारं सर्वतो भयात्‌ | उपस्थितममास्यैश्च शुचिभिश्च पुरोहितेः ॥३३॥ 
बलष्ुख्यैश्च युक्तेश्व कापायाश्वरधारिभिः । नहि ते राजपुत्रं तं चीरकुष्णाजिनाम्वरम्‌ ॥३४॥ 
परिभोक्तुं व्यवस्यन्ति पोरा वै धर्मवत्सलाः । तं. धर्ममिब धर्म देहवन्धमिवापरस ॥३५॥ 
उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं इनुमान्मारुतात्मजः । वसन्तं दण्डकारण्ये य॑ त्वं चीरजराधरम्‌ ॥३६॥ 
अनुशोचसि काङुत्स्थं स त्यां कोशलमत्रवीत्‌ । प्रियमाख्यामि ते देव शोक त्यज सुदारुणम्‌॥३७॥ 
अस्मिन्धुहृते आत्रा त्व॑ रामेण सह संगतः । निहत्य रावणं रामः प्रतिलभ्य च मैथिलीम ॥३८॥ 
उपयाति सशद्धार्थ: सह मित्रेमहावठे: | लक्ष्मणश्च महातेजा वैदेही च यशस्विनी । 
सीता समग्रा रामेण महेन्द्रेण शची यथा ॥ ३९॥ 
एवशुक्तो इ्ुमता भरतः कैकयीसुतः । पपात सहसा हृष्ठो इर्षान्मोहयुपागमत्‌ ॥४०॥ 
ततो ुहूर्तादुत्थाय प्रत्यास्थ च राघव! । हनृमन्तञ्ुवाचेदं भरतः पियवादिनम्‌ ॥४१॥ 
अशोकने! मीतिमयेः कपिमालिङ्गथ संभ्रमात्‌ । सिषेच भरतः श्रीमान्विपुठेरश्रुबिन्दुमिः ॥४२॥। 
देवो बा मालुपो वा त्वमनुक्रोशादिहांगतः । प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ्ुवतः भियम्‌॥४२॥ 


भरतको देखा, वे चीर और क्ृष्णम्गचर्म धारण किये हुए थे, दुबले ओर खिन्न हो गये थे, वे आश्रमम 
निवास कर रहे थे, जटा बढ़ी हुई थी, शरीरपर मेल जम गयी थी और भाईके शोकसे कृश दो गये ब 
॥ २९, ३० ॥ ` धर्मपूर्वक वे तपस्या कर रहे थे, इन्द्रियोंकों वश करके फल-सूलका वे आहार करते ॥ 
मस्तकपर लम्बी जटा थी, वल्कल ओर झृगचमका वल था, वे विनयपूर्वक रहते थे, विशुदूधचित्त थे. 
'झर्षिके समान तेजस्वी थे, रामचन्द्रकी दो चरणपाढुका आगे रखकर एथिवीका शासन कर रहे थ॥ ३७ 
३२॥ चतुबर्णकी रक्ता सबः तरहके भयांसे करते थे । nu पवित्र पुरोहित ओर सेनापति गे रा 
धारण करनेवाले भरतके साथ रहते थे। चीर कुष्णचम धारण ते उस राजपुत्रकों धमप्रेमी पुर न 
छोड़ नहीं सकते, वे स्वयं धर्मज्ञ ये, शरीरधारी दुसरे धर्मके समान च॑ ॥ व वायुपुत्र र 
भरतसे हाथ जोड़कर बोले--चीर-जटा धारण करनेवाले जिस दणडकारणयवासीकी सोच आप कर 


उन्होंने आपसे कुशल कहा है । भयंकर शोक छोड़िए, में आपसे प्रिय बतत कह हूँ॥ ३६:३० ॥ शीमरदी 


मार मनोरथ रामचन्द्रं बली मित्रेकेसाथ 
झाप अपने भाई रामचन्द्रसे मिलेंगे । रावणको मारकर सीताको लेकर, पमत 
था रहे ह । तेजस्वी लचमण ओर यशस्विनी वैदेही. भी उनके साय है! नरके साथ शचीके समान राम 


सड केकय़ीपुन्न भरत सहसा एथिवीपर' 
न्द्रे साथ सीता मालूम पड़ती हैं ॥३८, ३९॥ हघुमानके प्या ss होशमें आकर भरत प्रिसवादीः 


गिर पडे, वे हर्षके कारण बेहोश हो गये ॥ ४० ॥ एक हमे दन्द भरत हतुमानका आलिज्ञत करके 


हेसुमानसे इस प्रकार बोले ॥ ४१॥ प्रीतिमय बड़े-बड़े. अश्रुविन्दुड ` मने सेप सबा 
झाका अरमिषेक करने लगे॥४२॥ तुम देवता हो या महुष्य, जो तुम हगार क हो, तुमने समे; प्रिय संवाद 
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ब्राल्मीकीय-रामायणे ०३६० 


गबां शतसहस्रं च ग्रामाणां च शतं ।परम्‌ । सकुण्डला; शुभाचारा भार्या; कन्यास्तु पोडश ॥ ४ ४॥ 
हेमवर्णाः सुनासोरू शशिसौम्याननाः ख्रिय! । सर्वाभरणसंपन्ना; संपन्नाः कुलजातिमि! ॥४५॥ 
निशम्य रामागमनं तृपात्मज; कपिम्रवीरस्य तदाद्भुंतोपमम्‌ । प 

प्रहर्षितो ,रापदिदृक्षयाभवत्युनध इपांदिदमघ्रवीद्चः ।।४६॥ 
इत्याषे श्रोमद्रामायणे वाढमीकोय आदिकाव्ये युद्धकारडे पञ्चविशाधिकशततमः सगः ॥१२५॥ . 


०१६० 


` षडविशाधिकशततमः सगः १२६ 
बहूनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्रनम्‌ । श्रणोभ्यहं मीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम्‌ ॥ १॥ 
कल्याणी बत गाथेयं लौ किक्री प्रतिभाति माम्‌ । एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ॥ २॥ 
राघवस्य हरीणां च कथमासीत्समागमः । कस्मिन्देशे किमाश्रित्य तत्त्वमाख्याहि पच्छतः॥ ३॥ 
स पृष्ठो राजपुत्रेण ब्रस्यां सञ्चुपत्ेशितः । आचचक्षे ततः सवे रामस्य चरितं वने ॥ ४॥ 
यथा प्रब्राजितो रामो मातुर्दत्तो बरो तव। यथा च पुत्रशोकेन राजा दशरथो सृतः ॥५॥ 
यथा दृतैस्त्वमानीतस्तूर्णं राजग्रहात्मभो । त्वयायोध्यां प्रविष्टेन यथा राज्यं न चेप्सितम्‌॥ ६॥ 
चित्रकूटगिरिं गत्वा राज्येनामित्रकर्शनः । निमन्त्रितस्त्वया भ्राता धर्ममाचरता सताम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्थितेन राज्ञो वचने यथा राज्यं विसर्जितम्‌ । आर्यस्य पादुके गर्म यथासि पुनरागतः ॥ ८॥ 


सुनाया है, उसके लिए में तुम्हें पारितोषिक देता हूँ ॥ ४३॥ सौ हजार गो, सौ गाँव, उत्तम आचरणवाली 
तंथा कुएडलधारण करनेवाली सौ कन्या भार्या बनानेको देता हूँ ॥ ४४॥ उनका रङ्ग सुवर्णके समान 
है, उनकी नाक सुन्दर हैं और जंघा सुन्दर है । उनके मुँह चन्द्रमाके समान हैं और वे सत्र उत्तम कुलवाली 
हैं ॥ ४६॥ वानरश्रेष्ठ दनुमानसे रामचन्द्रके आगमनका शुभ संवाद सुनकर, राजपुत्र भरत बहुत 
प्रसन्न हुए, वे रामचन्द्रको देखनेके लिए उत्कंठित हुए । वे हर्षसे पुनः बोले ॥ ४६ ॥ 

झादिकाव्य वार्मीकि रामायणक य॒दूधक्राणडका एकसोपच्चीसवाँ सगै समाप्त ॥ १२९॥ 


मेरे स्वामी रामचन्द्रको वनं गये बहुत वर्ष हो गये । आज मैं उनका प्रसन्न करनेवाला नाम सुन रहा 
हूँ ॥ १॥ यह लोकिक कहावत मुके सश्च मालूम होती है--जीते हुए मनुष्यको आनन्द मिलताही दै चाहे. 
बह सो वर्षामें दी क्यों न मिले ॥ २ ॥ रामचन्ट्रका वानरोंसे साथ कैसे हुआ, किस स्थानपर ओर किस 
कारणसे साथ सम ` यहद ठीक-ठीक मुझसे कहो ॥ ३॥ राजपुत्र भरतने हनुमानको आसनपर बैठाया ! 
हनुमान रामचंन्द्रके वनका चरित्र कंहने लगे ॥ ४॥ आपकी माताने दो बरोंके बल रामचन्द्रको वनमें भेजा, 
इसी पुत्रशोकमें राजादसरथकी मृत्यु हुई, 'दूत भेजे गये ओर उनके साथ आप झयोंध्यामें आये, अयोध्या 


' ओकर आपने राजप्रहंण करनेसे इन्कार किया, : चित्रकूट पर्वतपर जाकर धर्मात्मा आपने शंत्रुधाती भासे 


सज्यप्रदगा करनेके लिए अनुरोध किया/पिताकी -आज्ञामे इद रहकरःरामचनदरने राज्यका त्याग किया, अ 
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| ४३७ __ _युद्काख्य 
| पर्वमेतन्महावाहो यथावद्विदितं तव स्वयि प्रतिप्रयाते तु यंद्हत्तं तनिबोध मे ॥ ९ ॥ 
| अपयाते त्वयि तदा समुहृश्नान्तशगद्विनप्‌ । परियनमिवास्यर्थं ` तद्वनं समपद्यत ॥१०॥ 
। वद्धस्तिगदितं घोरं सिंहव्याघ्रशृगाङुलम्‌ | प्रविवेशाथ विजनं स महदण्डकावनम्‌ ॥११॥ 
तेपां पुरस्तादबरूघानाच्छतां गहने बने | विनदन्सुमहानादं विराधः प्रत्यद्व्यत ॥१२॥ 
| तमुस्िप्य महानादपर््दवाइुमधोइलम्‌ | निखारे क्षिपन्ति स्म नदन्तमिव कुञ्जरम्‌ ॥१३॥ 

| ता दुष्करं कमं आतरो रामलक्ष्मणो | सायाह्ने शरभङ्गस्य रम्यमाश्रममीयतुः ॥१४॥ 

| रभङ्गे दिवं मापे रामः सत्यपराक्रमः। अभिवाद्य ञुनीन्सर्वाञ्जनस्थानद्ुपागमत्‌ ॥१५॥ 

| चतुर्दश सहस्ताणि जनस्थाननिदासिनास्‌। हतानि बसता तत्र राघवेण. महात्मना (१६ 

| एकेन सह संगम्य रामेण रणूर्धनि। अहश्रतुर्थमागेन निःशेषा राक्षसाः छता; ॥१७॥ _ 
| प्रहावळा महावीर्यास्तपसो वि्नङ्ारिणः । निहता राघवेणाजौ दण्डकारण्यवासिनः ॥१८॥ 
| न्षसाञ्च विनिण्मिट्ठाः खरश्च निहतो रणे । दूषणं चाग्रतो इत्वा त्रिशिरास्तदनन्तरम ॥१९॥ 

| प्राच्छृपणखा नाम रामपारर्वेयरुपागता | ततो रामेण संदिष्टो लक्ष्मणः सहसोत्थितः।२०॥ 
) प्म खङ्गं चिच्छेद कर्णनासे महावलः । ततस्तेनादिता बाळा रावणं सग्रुपागता ॥२१॥ 
रावणानुचरो धोरो मारीचो नाम राक्षस! | लोभयामास बेदी भूत्वा रब्रमयो मृगः ॥२२॥ 

| सा राममघवीदृषष्ट्रा वैदेही गह्मतामिति। अयंमनोहरः कान्त आश्रमो नो भविष्यति ॥२३॥ 


= 


बढ़े भाईंकी चरणपादुका लेकर आप लोट आये ॥ ५5 ॥ महाबाहो, ये बात मारा मम 
| हैं, आपके लोट आनेपर जो हुआ वह आप मुमसे सुनें ॥६॥ आपके लोट आनेपर क यत क 
| „ हाके पशु-पक्षी व्याकुल हो गये ॥ १० ॥ रामचन्द्र उस चनसे दण्डकारणय वन द ना रये, 
| उजाड डाला था ओर जो सिंह बाघ आदिकें कारण बड़ा भयंकर था ॥ १६ ॥ वे उस कर ओर चु 
उस समय उनके आगे भयंकर गर्जन करता हुआ विराध दीख पड़ा ॥१२॥ et “मार कोई वामर 
| नीचेक ओर करके तथा उठाकर गढ़ेमें फेक दिया, उस समय चरई Be र नो भाई शारमंगके रमणीय 

हथो गर्जन करता हो ॥ १३॥ इस दुष्कर कामको करके राम कडक समस्त मुनिर्योकी प्रणाम 
| आ्राश्रमपर पहुँचे ॥ १४॥ शरभंगके स्वर्ग जानेपर सत्यपराक्रमी ल चौदृह हजार जनस्थान" 
करके अर्थात्‌ उनसे विदा होकर जनस्थानमें आये ॥ १४ ॥ sn क्र दिनके चोथे मागमे समस्त 
सी राक्तसोंका वध किया ॥ १६ ॥ एक रामचन्द्र रंगित माळ ् 


होव में विन्न करनेवाले दणडकारण्यवासी 
राषसोंको समाप्त कर दिया ॥ १७॥ महाबली ओर पराक्रमी तपस खो युद्धे मार डाला, पहले 


के डाला, खर 
| ऐशसांकी रामचन्द्रने मारा ॥ १८॥ रामचन्द्रने राषासोंको पीस डाल) पास आयी, रामचन्द्र 


रामचनदरके हाँसे रि र 
ऐषणको मारकर पुन: त्रिशिराको मारा ॥ १६ ॥ अतत म डी नाक काट लिये, वह्वासे 'तर 
धरज्ञासे शीघ्रही उठकर लदमणने तलवार उठायी ओर ॥ रावणका सेवक मारीच नामके 
व गोर योजित शक्य अ अ २ इत सृगकों देखकर सीताने कद 

सने, जो भयंकर था; सत्संग होकर सोत 
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बाल्मोकीय-रामायशे | णे की ४३८ 


ततो रामो धनुष्पाणिप्र गं. तमनुधावति | स तं जघान धावन्तं शरेणानतपर्वणा ।।२४।। 
अथ सोम्य दशग्रीवो ` मृगयां याति राघवे । छक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविचेशाश्रमं तदा ।।२५॥ 
जग्राह तरसा सीतां ग्रहः खे रोहिणीमिव । त्रातुकामं ततो घुड़े हत्वा ग्रथ जटायुषस्‌ ॥२६॥ 
प्रग सहसा सीतां जगामाशु स राक्षसः । ततस्त्वद्धुतसंकाशाः शिताः पर्वतमूर्धनि ॥२७। | 
सीतां गुहीत्वा गच्छन्तं वानराः पर्वतोपमाः । ददशुर्विस्मिताकारा रावण राक्षलाधिपस्‌ ॥२८॥ 
ततः शोघ्रतरं गत्वा तद्विमानं मनोजवस्‌ । आरुह्य सह वेदेह्या एण्पकं स॒ महावर; | ।२९॥ 
प्रबिवेश तदा लङ्कां रावणो राक्षसेश्वरः. तां सुबर्णपरिष्कारे शुभे महति वेश्मनि ॥३०॥ 
पवेञ्य मैथिलीं वाक्यैः सान्त्वयामास रावणः। तुणवद्धापितं तश्य तं च नेऋ तपु भवस्‌ ॥३१॥ 
' अचिन्तयन्ती वेदेह हशोकवनिकां गता । न्यवर्तत तदा रामो गं त्या तदा वने ॥३२॥ 
निवर्तमान! काङुत्स्थो दृष्टा शएध' स विव्यथे । गृध्रः हतं तदा दष्ट्वा रामः प्रियतरं पितुः॥३३॥ 
मार्गमाणस्तु वैदेहीं राघवः सहलक्ष्मणः | गोदावरीमलुचरम्बनोइ शांश पुष्पितान्‌ ॥३४॥ 
आसेदतुर्महारण्ये कवन्धं नाम॒राक्षसम्‌। ततः कबन्धवचनाद्रामः सत्यपराक्रमः ॥३५॥ 
ऋण्यमूकगिरिं गत्वा सुग्रीवेण समागतः । ततः समागमः पूव प्रीत्या हार्दो व्यजायत ॥३६॥ 
भ्राता निरस्तः करुद्धेन सुग्रीवो वालिना पुरा । इतरेतरसंवादात््गाह;ः घणयस्तयोः ॥३७॥ 


£ 


कि इसे पकड़ो, इससे हमारा आश्रम मनोहर ओर सुन्दर हो जायगा ॥ २३ ॥ अनन्तर. धनुष लेकर 
रामचन्द्रने उस मुगका पीछा .किया । उस दोड़ते हुए मृगको रामचन्द्रने वाणोंसे मारा ॥ २४ ॥ सौम्य. 
अनन्तर इस प्रकार रामचन्द्रके शिकारसें जानेके समय तथा लच्मणके भी झाश्रमसे हटजानेके समय 
इसप्रीव रावणाते उस श्रञ्रमें.परवेश किया ॥ २५ ॥ उसने बलपूर्वक सीताको पकड़ा जिस प्रकार आकाशमें 
राहु रोदिणीको पक ता; है; जटायुने सीताकी रक्षा. करनी चाही, राबणने उसे भी मारा, सीताको लेकर 
वेगपूवक राक्षस रात्रण वहाँसे चला गया, अनन्तर अदूसुत आकारके कालें बन्दूर पर्वतके शिखरपर बैठे थे, 
'डन पवतके समान विशाल बानरोंने सीताको लेकर जाते हुए राक्तसराज रावणको देखा ॥ २६-२८ ॥ वह 
शीघ्री मनके समान वेगवाले पुष्पक विमानपर सीताके साथ चढ़ गया,- राक्तसराज रावणने शीघ्रद्दी लंका” 
'सुरीमें प्रवेश किया, सुवणंकी कारीगरीसे सुशोभित एक बड़े मकानमें रावणने सीताको रखा ओर वह 
सीताको मधुर वचनोंके द्वारा समझाने लगा, अशोकवाटिकामें निवास करनेवाली सीताने रावणके वचनों 
चा स्त्रयं उस राक्रसराजको तृणके समान समझा, उस समय सुगको मारकर रामचन्द्र पुनः आशरममें 
'लोट आये ॥२९--३२॥ लोटते हुए रामचन्द्र गीधको देखकर दुःखी हुए, पिताके प्रिय गीधको मरा देखकर 
वे दुखी हुए ॥ ३३ ॥ गोदाबरीके तीरपर तथा बहाँके पुष्पित वनांमें रामचन्द्र लच्मणके साथ स॑ 
क ढने लगे ॥ ३४ ॥ वनमें घूमते समय उन दोनों भाइयोंने कबन्ध नामके. राक्षसको देखा, कबन्धके कहने- 
से सत्यपराक्रम रामचन्द्र पतपर जाकर सुग्रीबसे मिले, उन दोनोंकी वह मैत्री हार्दिक मेत्री 
इडे ॥३५--३६॥ वालिने झपने आई सुग्रीवको निकाल दिया था, रामचन्द्र और सुग्रीव दोनोंमें अपनी-अपनी 
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४३५९ बयुद्धकाण्डमू 
रामः स्वबाहुवीर्येण स्वराज्यं मत्यपांदयत्‌ | वालिनं समरे हत्वा महाकायं महावलम्‌ ॥३८॥ 
ग्रीवः स्थापितो राज्ये सहितः सर्ववानरे! | रामाय पतिजानीते राजघुच्यासतु मार्गणम्‌।३९॥ 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना । दश कोट्यः इबंगानां सर्वा प्रस्थापिता दिश्ञः।।४०॥ 
तेपां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये `पर्वतसत्तमे । सुं शोकामितप्तानां महान्कालोऽत्यवर्षत ॥४१॥ 
भ्राता तु शधराजस्य संपातिर्नाम वीर्यवान्‌ । समाख्याति स्म वसतीं सीतां रावणमन्दिरे।9२॥ 
सोऽहं दुःखपरीतानां दुःखं तञ्ज्ञातिनां नुदन । आत्मवीर्यं समास्थाय योजनानां शतं प्छुत;॥ 
तत्राइमेकामद्राक्षमशोकवनिकां गतास्‌ ॥४३॥ 

कौसेयवख्नां मलिनां निरानन्दां इढव्रतास्‌ । तया समेत्य विधिवत्पृ्टा सर्वमनिन्दिताम्‌ ॥४४॥ 
अभिज्ञानं मया दत्तं रामनामाङ्गलीयकस्‌ | अभिज्ञानं मणिं लब्ध्या चरितार्थोऽहमागतः ॥४५॥ 
मया च झुनरागस्य रामस्याछिए्ठकर्मण; । अभिज्ञानं मया दत्तमचिष्मान्स महामणिः ॥४६॥ ` 
श्रत्वा तां मैथिलीं रामस्त्वाशशंसे च जीवित । जीवितान्तमचुपराह्तः पीत्वामृतमिवातुर! ॥४७॥ 
उद्योजयिष्यम्तुयोगं दधे जङ्कावये मनः । जिघांतुरिव छोकान्ते सर्वाज्लोकान्विभावसुः॥४८॥ 
ततः सञचुद्रमासाथ नं सेतुमकारयत्‌ । अतरत्कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना ॥४९॥ 
प्रहस्तमवधी भी छल) कुम्भकर्ण तु राधव\। छधमणो रावणसुतं स्वयं रामस्तु रात्रणस्‌ ॥५०॥ 
सशक्रेण समागम्य यमेन वरुणेन च । महेश्वर! स्वयंभूम्यां तथा दशरथेन च ॥५१॥ 


कथा कहनेसे गाढ़ प्रेम हो गया ॥ ३७ ॥ रामचन्दरने बाहुबलसे सुगीवको राज्य दिलवाया, महाबली वालिकों 
युद्धमें रामने मारा ॥ ३८ ॥ राज्य मिलनेपर सुग्रीवने समस्त वानरके साथ सीताको हूं ढनेकी प्रतिज्ञा को 
॥ ३६ ॥ वानरराज महात्मा सुगरीवक्री आज्ञासे दस करोड़ वानर संब दिशामें भेजे गये ॥ ४० ॥ हे 
लोग पर्वतश्रेष्ठ विन्ध्याचलपर जाकर भूल गये, अतएव दुःखसे ठ पीड़ित इमलोगोंका टूल समय र 
गया ॥ ४१॥ गृध्रराज जटायुका भाई सम्पाति था, वह बड़ा पराक्रमी या, उसने प जल 
सीताका रहना बतलाया ॥ ४२॥ अनन्तर दुःखी अपने बान्धवांका दुःख दूर 2 कु क य 
क्रमपर भरकरके सौ योजनका समुद्र पार कर गया, ल॑कामें जाकर कत तक 5 
देखा ॥ ४३ ॥ रेशमी वस्न पहने हुए मलिन, न पातित्रत्यमें दृढ़ सी बन व 
न्दिता सीतासे मिलकर मैंने उनसे सब बाते पूं ॥ ४४॥ मसे अङ्कित अगूँठ री, 


सीताका अभिज्ञान मणि लेकर, कृतार्थ होकर मैं लोट आया ॥ ४५ ॥ लोट “आकर पुण्यात्मा रामचन्द्रको 


अभिज्ञान मणि दी ॥ ४६ ॥ उस मणिको पाकर ' रामचन्द्रे जीनेकी इच्छा की, जिस प्रकार मरता 


हुआः रोगी अमृत पाकर जी उठता है ॥ ४७॥ लंकाके नारी केके उदयोग ल मा 
प्रलयकालमें अग्निदेव समस्त:लोंकोका नाश करलेके लिए यत हु दो व स व 
झर वहाँ नलःनामक वानरके द्वारा सेंतु बँधवांया, . बानरोंकी सेन क तुसे : se 

लने आहस्तको मारा, छुम्मकर्णकों रामचन्द्रे मारा! लघयते र रा वहाँ आये ॥ ६९ 
चन्दने रावणको मारा ॥६०॥ उस समय इन्द्र, वरुण यम, शिव, ब्रह्मा आर राजा 
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बाल्मीकीय-रामायणे । ४४०. 


तैथ द्त्तवरः श्रीमाऱृपिभिश्न समागतेः। सुरर्षिभिश्च काङत्स्थो वराल्लेभे परंतपः ॥५२॥ 
स तु दत्तवरः प्रीत्या वानरेश्च समागतः । पुष्पकेण विमानेन किस्किन्धामभ्युपागमत्‌ ॥५३॥ 
तां गङ्गां पुनरासाद्य वसन्तं ञुनिसंनिधौ । अविध्न' पुण्ययोगेन शवो रामं द्रष्ठमहसि ।।५४॥ 
ततः स वाक्येमंधुरेईनूमतो निशम्य हृष्टो भरतः कृताञ्जलिः | 
उवाच वाणीं मनसः प्रहर्षिणीं चिरस्य पूर्णः खळ मे मनोरथः ॥५५॥ 
इत्याषं ध्रोमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाब्ये युद्धकाणडे घड्विशाधिकशततमः सर्गः ॥१२६॥ 
CATS 
सप्तविंशाधिकशततमः सगः १२७ 
` श्रुत्वा तु परमानन्दं भरतः सत्यविक्रमः | हृष्टमाज्ञापयामास शत्रुघध परवीरहा ॥ १॥ 
देवतानि च सर्वाणि चेत्यानिं नगरस्य च। सुगन्धमाल्येबादित्रेरर्चन्तु शुचयो नराः ॥ २॥ 
सूताः स्तुतिपुराणज्ञाः सर्वे वैतालिकास्तथा । सर्वे वादित्रङ्गशला गणिकाश्चैव सर्वशः ॥३॥ 
राजदारास्तथामात्याः सैन्याः सेनाङ्गनागणाः। ब्राह्मणाश्र सराजन्याः श्रेणी पुख्यास्तथा गणाः।।४॥ 
अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुं शशिनिभं सुखम्‌ | भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुश्नः परवीरहा ॥ ५॥ 
विष्टीरनेकसाइस्रीश्दोदयामास भागशः । समीङुरुत निञ्नानि विषमाणि समानि च ॥ ६॥ 
स्थानानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रामादितः परम्‌। सिञ्चन्तु पृथिवीं कृत्स्नां हिमशीतेन वारिणा॥ ७॥ 
ततोऽभ्यवकिरन्त्वन्ये छाजेः पुष्पेश्न सर्वतः | सञ्चुच्छितपताकास्तु रथ्याः पुरवरोत्तमे॥ ८॥ 


इनलोगोंने रामचन्द्रको वर दिये, बहाँ आये हुए ऋषियों ओर देवर्षियोंसे भी रामचन्द्रने बर पाये ॥ ५२॥ 
प्रमपूवक़ उनलोगोंके दिये वर पाकर, वानरोंके साथ पुष्पक बिमानपर, रामचन्द्र किष्किन्धा आये ॥५३। 
बहाँसे आकर गंगातीरपर रहनेवाले सुनिके पांस रामचन्द्र इस समय हैं । कल पुष्य योगमें निर्विन्न आप 
रामचन्द्रको देख सके ॥ ५४॥ अनन्तर हनुमानके वचनोंको सुनकर भरत अत्यन्त प्रसन्न हुए। वे हाथ 
जोड़कर मनको प्रसन्न करनेवाले वचन बोले-बहुत दिनोंका हमारा मनोरथ पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 

झादिकाव्य घालमीकीय रामायणके युझकाएडका एकसौ छुब्बीसवाँ सगे समाप्त ॥ १२६ ॥ 


बड़े आनन्दका यह संवाद सुनकर सत्यपराक्रम परवीरहा भरतने प्रसन्न होकर शत्रुधको आज्ञा 
दी ॥ १ ॥ समस्त देवताओं तथा नगरके देवस्थानोंकी पूजा शुद्ध मनुष्य, सुगन्धद्॒व्य, पुष्पमाला ओर 
बाजोंसे कर ॥ २॥ स्तुति पुराण जाननेवाले बन्दी, वैतालिक, बाजा बजानेवाले, वेश्याएँ, रानियाँ, अमात्य; 
सैनिक, उनकी खियाँ, आहाण, क्षत्रिय, चौधुरी ये सभी रामचन्द्रका मुखचन्द्र देखनेके लिए नगरसे बाहर 
शल । भरतकी, ज्ञा सुनकर शुने कई हजार बेगारोंको कई हिस्सोंमें बाँटकर आज्ञा दी-गढ़ोंको बराबर कर 
= दो ओर ऊँची जगइको बराबर कर दो ॥३--६॥ यहाँसे नन्दीग्रामतकके मार्ग सफा कर दो और वर्फके समान | 
_ उदे, जलसे रास्तेको सींच दो ॥५॥ लावा और फूल रास्तेमें विखेर दो; नगरक्री गलियोंमें मांडे लगा दो ॥5 
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४४१ युद्धकाण्द्म्‌ 
शोभयन्तु च वेश्मानि सूर्यस्योदयनं मति । स्ग्दाममुक्तपुष्पेथ सुवणेः पश्ववर्णकैः॥ ९॥| 
राजमार्गमसंबाधं किरन्तु शतशो नराः । ततस्तच्छासनं श्रुत्वा शत्रुघ्रस्य ग्रुदान्विता! ।१०॥ : 
शृष्टिजयन्तो वियः सिद्धायश्रार्यसाधकः । अशोको मन्त्रपालथ्न सुमन्त्रश्नापि निर्ययुः ॥११॥ 
मत्तेनांगसहस श्र सध्वजेः सुविभूषिते; । अपरे हेमकक्षाभिः सगजाभिः करेणुमि!॥ १२॥ 
निर्ययुस्तुरगाक्रान्ता यैश्च सुमहारथाः । शक्त्युष्टिपाशहस्तानां सध्वजानां पताकिनाम्‌॥१३॥ 
तुरगाणां सहस्र श्र पुख्येमुख्यतरान्वितेः | पदातीनां सङ्नेश्च वीरा! परिहता ययुः ॥१४॥ 
ततो यानान्युपारूढाः सर्वा दशरथस्रियः । कोशस्यां मने कृत्वा सुमित्रां चापिनिर्ययु:||१५॥ 
द्रिजातियुख्ये्र्मात्मा श्रेणीसुख्येः सनेगमैः । माल्यमोदकहस्तैथ मस्त्रिमिर्भरतो इतः ॥१६॥ 
शह्भेरीनिनादेश. वन्दिभिश्चाभिनन्दितः । आर्यपादो गृहीत्वा तु शिरसा धर्मकोविदः ॥१७॥ ` 
पाण्डुरं छत्रमादाय शुक्रमाल्योपशोभितस्‌ । शुक्ले च वालव्यजने राजाहेँ हेमभूषिते ॥१८॥ 
उपवासकृशो दीनश्षीरकृष्णाजिनाम्बरः । भ्रातुरागमनं भ्रृंत्वा तत्यूब हर्षमागतः ॥१९॥ 
प्रत्युधयों तदा रामं महात्मा सचिवैः सह | अश्वानां खुरशब्देश रथनेमिस्वनेन च ॥२०॥ _ 
शङ्कदुन्दुभिनादेन संचचालेव मेदिनी । गजानां बृ हितेश्चापि शङ्कदुन्दुभिनिःस्वनेः ॥२१॥ 
कृत्स्नं तु नगरं तत्तु _ नन्दिग्रामञ्चुपागमत्‌ । समीक्ष्य भरतो वाक्य्ुवाच पवनात्मजम्‌ ॥२२॥ 
कचिन्न खळु कापेयी सेव्यते चछचित्तता । नहि प्यामि काङुतस्थं राममार्य परंतपम्‌ ॥२३॥ 


सूर्यादयके पहले मकान सजा दिये जाँय । मालाएँ, फूल ओर सुवर्णमय बस्तुओंसे वे सज़ा दिये जॉय ॥ ६ ॥ 

राजमार्गपर भीड़ न होने पावे, शत्रुघकी आज्ञा छुनकर प्रसन्नतापूर्वक धृष्टि, जयन्त, विज्ञय, सिद्धार्थ, 

अर्थसाधक, अशोक, मन्त्रपाल तथा सुमन्त्र मस्त द्वाथियापर चढ़कर, र जिनपर झंडे लगे हुए थे तथा सजे 
हुए थे, चले । दूसरे द्वाथियों द्दथिनियोंपर चढ़कर, जिनकी रस्सी. थीं, चले ॥१०,१२॥ कई घोड़ोंपर 

चढ़कर आर महारथ रथपर चढ़कर चले । शक्ति, ऋष्टि और पाशसे सजे हुए, ध्वज्ञा-पताकाओंसे शोभित 

हजारों घोडे, जो प्रधान तथा अप्रधान थे, चले । वीरगण इजारों पेदलोंके साथ चले ॥ १३, १४ ॥ पुनः 

दसरथकी खनियाँ कौशल्या और सुमित्राको आगे करके सवारीपर चढ़कर चली ॥ १५॥ धर्मात्मा भरतके 

साथ प्रधान-प्रधान ब्राह्मण थे, भिन्न-भिन्न जातियोंके चोधरी थे, वेदपाठी थे, फूल मिठाई निये अमात्य 
थे॥ १६॥ शंख धोर मेरी बज रहे थे, बन्दि स्तुति कर रहे थे। घमवेत्ता .भरतने अपने बड़े भाईछी चरणे- 

पादुका मस्तकपर रखा था, ॥ १७॥ जिसपर पीला छाता ओर सफेद मालाए लगी हुई थीं, शने हुए 
राजयोग्य दो सफेद चॅबर वे लिये हुए ये ॥१८॥ उपवासके कारण वे दुबले दो गये थे. वल्कल वख आर ग 

चमं धारण किये हुए थे, भाईके आनेका वृत्तान्त सुनते वे हृषसे गदगद हो गये थे ॥ (म भरत 
अमात्योंके साथ रामचन्द्रकी अगवानीके लिए चले, घोड़ोंके चलनेके शब्दसे, रथके प च जी 
ओर शंख-सेरीके शब्दसे एथिवी डग-मगाने लगी । हाथियोंके गर्जन तथा बाजोंके यज्ञात सत वा 
मगाने लगी ॥२०,२१॥ अयोध्या नगरीके समस्त मनुष्य नन्दिगाममें आ के ताक करा है भगत, 
कहा ॥ २२॥ तुमने जो संवाद मुझसे कहा है वह बया बानरी चंचणताक कारन 
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बाल्मीकीय-रामायण _ ४४२ 


कचिन्न चातुदृश्यन्ते कपयः कामरूपिणः | अथेवशुक्ते ` बचने हनूमानिदमत्रवीत्‌ ॥२४॥ 
' अर्थ्यं विज्ञापयन्नेव भरते सत्यविक्रमम्‌ । सदाफलान्ङुसुमितान्हक्षान्माप्य मधुखवान्‌ ॥२०॥ 
भरद्वाजप्रसादेन . पत्तत्रमरनादितान । तस्य चेत्र वरो दत्तो वासवेन परंतप ॥२६॥ 
ससैन्यस्य तदातिथ्यं कृतं सर्वणुणान्बितम्‌ । निःस्वनः श्रूयते भीमः हृष्टानां वनोकसास्‌ ॥२७॥ 
मन्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीम्‌ । रजोवर्ष -समुदृभूत पश्य साल्वनं प्रति ॥२८॥ 
मन्ये सालवनं रम्यं लोलयन्ति इवंगमाः । तदेतदृश्यते दूराद्विमानं चन्द्रसंनिभस्‌ ॥२९॥ ` 
विमानं पुष्पक दिव्यं मनसा ब्रह्मनिर्मितस्‌ । रावणं बान्धवैः साधं इत्वा लव्धं महात्मना ॥३०॥ 
तरुणादित्यसंकाशं विमानं रामवाहनम्‌ । धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेतन्मनोजवद्‌ ॥३१॥ 
. एतस्मिन्भ्रातरो वीरो वेदेशा सह राघवो । सुग्रीवश्च महातेजा राक्षसश्च विभीषणः ॥३२॥ 
ततो हर्षसमदभूतो निःस्वनो दिवमस्पृश्षत्‌ । ख्लीवालयुवहद्धानां रामोऽयमिति कीर्तिते ॥३३॥ 
रथकुञ्जरवाजिभ्यस्तेऽब्रतीयं महीं गताः । ददृशुस्तं विमानस्थं नराः सोममिवास्वरे ॥३४॥ 
माञ्जलिर्भरतो भूत्वा प्रहष्टो राषबोन्छुखः । यथार्थेनार्ध्यपाद्याद्रेततो राममपूजयत्‌ ॥३५॥ 
मनसा ब्रह्मणा छठे विमाने भरताग्रज! । रराज पृथुदीर्घाक्षो वञ्रपाणिरिवामरः ॥३६॥ 
ततो विमानाग्रगतं भरतो ्रातरं तदा । ववन्दे णतो रामं मेरुस्थमिच भास्करम्‌ ।।३७॥ 


रोमचन्द्रका आना विना करणही तुमने सम लिया दो; क्योंकि परन्तप ्ीरामचन्द्रजीको में नहीं देखता, 
वे अभी तक नहीं आये ॥ २३ ॥-कामरूपी वानर भी दिखायी नहीं पड़ते, भरतके ऐसा कह॑नेपर हनुमान 
इसप्रकार बोले॥ २४॥ सत्यपराक्रम भरतसे हनुमान आर्थयुक्त अर्थात्‌ सत्य वचन बोले--भग्द्वाज सुनिकी 
कृपासे सदा फलनेवाले, कुसुमित, .मधुख्नावी, भ्रमरगुंजरित बृत्तोंको,पाकर वानर रुक गये हैं, इन्द्रने भी राम" 
चन्द्रको यह वर दिया था। मुनि भरद्वाजने ससैन्य रामचन्द्रक्रा बड़ाही सुन्दर आतिथ्य किया था। प्रसन्न 
चानरोंका यह कोलाहल सुनायी पड़ता है॥ २८--२७॥ मालूम होता है कि वानरसेना गोमतीनदी पार 
कर रही है। उधर सालवनकी ओर देखिए, वहाँ धूल: उड़ रही है ॥ २८॥ मालूम होता है कि रमणीय 
सालवनको वानर दिला रहे हैं। वह दूरसे चन्द्रमाके समान विमान दी पड़ता है ॥ २६ ॥ यह पुष्पक 
विमान देवताओंका है, ब्रह्माने इसे बनाया है, बान्धवोके साथ रावणको मारकर महात्मा रामचन्द्रने इसे 
पाया दै.॥ ३० ॥ यंह विमान तरुण सूर्यके समान प्रकाशमान है। इसपर रामचन्द्र सवार हैं । कुवेरकी 
कुपासे यह मनके समान शीघ्रगामी है ॥३१॥ इस विमानमें वीर दोनों भाई राम और जचमण सीताके साथ 
हैं। तेजस्वी सुग्रीव और विभीषण इसी विमानमें हैं ॥ ३२॥ “यह रामचन्द्र झाये” ऐसा सुननेपर बालक 
बुद्ध, युवा, खो, पुरुष सबने बहुदर्ष कोलाहल किया । बह शब्द आकाशतक फैल गया 18 शा हाथी घोडे 
झर ग्थसे वे प्रथिवीपर उतर आये, वे बिमानपर बैठे रामचन्द्रको देखने लगे, जिस प्रकार जनता आकार 
स्थ चद्रुन्माको देखती दै ॥ ३४ ॥ प्रसन्न होकर, हाथ जोड़कर भरतने यथार्थ अर्घ्य, पाद्य आदिसे' रामचन्दर" 
क्री पूजा की ॥ ३५-॥ ब्रह्माने मनसे इस विमानका निर्माण किया था, उसपर बैठे हुए विशालाक्ष रामच 
बजारी इन्ट्रके समान मालूम पड़ते थे ॥ २६.॥ अनन्तर विमानके आगे. बैठे इए भाई:रामुचन्द्रकों भले 
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| _युडकाण्हमू 
'ततो . रामाभ्यचु्ञातं तद्विमानमलुत्तमंम्‌। हंसयुक्त॑ महावेग॑ निपपात महीतलम्‌ ॥३८॥ 
आरोपितो विमानं तक्ूरतः सत्यविक्रमः । राममासाद्य भरुदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ ॥ ३९ 
तं सञचत्थाप्य काढुत्स्थश्रिरस्याक्षिपर्थ गतम्‌ । अङ्के भरतमारोप्य रुदितः परिषस्वने ।४०॥ 


ततो लक्ष्मणमासाय वैदेहं च परंतमः। अथाभ्यवादयत्मीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ ४१॥ 
सुग्रीवं केकथीपुत्रो जाम्ववन्तमथाङ्गद्‌। मैन्दं च द्विविदं नीलशपभं चेव सस्वजे ॥४२॥ 
-सुषेणं च नलं चेव गवाक्षं गन्धमादनस्‌ | शरभं पनसं चैव परितः परिषस्वने ॥४३॥ 
ते कृत्वा मालुवं रूपं वानराः कामरूपिणः । कुशल पर्यपूच्छंस्ते प्रहृष्ठा भरतं तदा ॥४४॥ 
अाब्रवीद्राजपुत्रः सुग्रीवं वानरर्षभम्‌ । परिष्वज्य महातेजा भरतो धर्मिणां वर! ॥४५॥ 
खमस्माकं चतुणां वे आता सुग्रीवपञ्चमः । सोहूदाज्ञायते मित्रमपक्रारोऽरिङक्षणञ्‌ ॥४६॥. 
विभीषणं च भरतः साम्त्यवाक्यमथात्रवीत्‌ । दिशया स्या सहायेन कृतं कर्म सुदुष्करम्‌ ॥४७॥ 
तुश्च तदा राममभिवाच सलक्ष्मणस्‌। सोतायाश्वरणी वीरो विनयादभ्यवादयत्‌ ॥४८॥ 
रामो मातरमासाधच विवर्णा शोककञितास्‌ । जग्राह प्रणतः पांदौ मनो माहुः मरहर्षयन ॥४९॥ 
अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयी च यशस्विनीय । स मातृथ ततः स्वाः पुरोहितड्पागमत्‌ ॥५०॥ 
स्वागतं ते महावाहो कोशल्यानन्दवर्धन । इति प्राञ्जलयः सर्वे नागरा रापमजूवन ॥५१॥ 


` भक्तिभायसे प्रणाम किया, जिस प्रकार पुष्य मेहपत्रतस्थ सूर्यकों प्रणाम करते हे ॥ ३७॥ रामचन्द्रकी 
ध्राज्ञास हंसोंवाला वह श्रेष्ठ विमान भूमिपर उतरा ॥ ३८ ॥ सत्यपराक्रमी रामचन्द्रने भरतको उस दमात" 
पर बैठा लिया । रामके पास पहुँचकर भरतने प्रसन्न होकर रामचन्द्रको पुनः प्रणाम किया ॥ २९ ॥ बहुत 
दिनांपर मिले हुए भरतको गोदमें उठाकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हर ओर उन्होंने वड ps 
॥ ४० ॥ पुनः परन्तप भरतने लदमण ओर जांनकीके पास जाकर अत्यन्त प्रयत्न होकर उ 


[aS 
किये और अपना नाम बतलाया ॥ ४१॥ केकयीपुत्र भरने सुग्रीव, जाम्प्रवान, अङ्गद, सन्द द्विविद 


नील और ऋषभका झालिङ्गन किया ॥ ४२॥ सुप्रेण, नल, गवाक्ष, र sr मा 
आल्रिज्ञन किया ॥ ४३ ॥ कामरूप उन सब बारे महुष्यका रूप र आ a < 
लि कलवा ठा ब कक चमे भाई हो । स्नेह रखनेवालाही मित्र 
करके उनसे बोले ॥ ४४॥ सुग्रीव, तुम हमारे चारो का प भी भरत नप्ततापूर्वक इस प्रकार 
होता है और अपकार करनेवाला शत्रु होता है ॥ ४६॥ विभीषण र कर्म सम्पादित किया ॥ ४७1 
बोले--पसलताकी बात है कि तुम्हारी सहायता रप जपू तके दोनों चस्णोंपर प्रणाम किये 
ने मी रामचन्द ओर समयको पराम कर न दोनों पैर पकड़ लिये और इस प्रकार 
॥ ४८॥ शोक कृश मलिन माताके पास जाकर रामचन्द्रन हीन य माताओंको प्रणाम करके 


उनके मतो रन किया ॥ ४8 ॥ समा आफ स्वागत, फौशल्यानल्दवर्धन, आपका 
रामचन्द्र पुरोहितके पास आये ॥ ५० ॥ महाबादद रामर | झा' $ । 
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तान्यञ्नलिसहस्राणि गृहीतानि नागरे; । व्याकोशानीव पद्मानि ददर्श भरताग्रजः ॥५२॥ 
पादुके ते तु रामस्य ग्रहीत्वा भरतः स्वयम्‌ । चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्‌ ॥५३॥ 


[अन्नवीच्च तदा रामं भरतः स कृताञ्जलिः । एतत्ते सकळ राज्यं न्यासं निर्यातितं मया ॥५४॥ ` 


[अद्य जन्म कृतार्थं मे संहत्तथ मनोरथः । यत्त्वां पश्यामि राजानमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥५५॥। 
अवेक्षतां भवान्कोशं कोष्ठागारं ग्रहं बलम्‌। भत्रतस्तेजसा सर्व कृतं दरशगुणं मया ॥५६॥ 
[तथा ब्रुवाणं भरतं) दृष्टा तं ञ्रातुवत्सलम्‌ । य॒ुपुचुर्वानरा बाष्पं राक्षसश्च विभीषणः ॥५७॥ 
।ततः प्रहर्षाद्भरतमङ्कमारोप्य राघवः । ययौ तेन विमानेन ससैन्यो भरताश्रमम्‌ ॥५८॥ 


[भरताश्रममासा्॒ ससैन्यो राघवस्तदा । अवतीर्य [विमानाग्रादवतस्थे महीत्तछे ॥५९॥ 


-अन्रवोत्त तदा रामस्तद्विमानमनुत्तमम्‌। वह वेश्रवणं देवमनुजानामि गस्यतास्‌ ॥६०॥ 
ततो रामाभ्यनुत्गां तद्विमानमतुत्तमम्‌ । उत्तरां दिशब्रुदिशय जगाम धनदाल्यस्‌ ॥६१॥ 


विमानं पुष्पकं दिव्यं संग्रहीतं तु रक्षसा | अगमद्धनद्‌ं वेगाद्रामवाक्यप्रचोदितस्‌ ॥६२॥ 


पुरोहितस्यात्मसखस्य राघवो बृहस्पते! शक्र इवामराधिपः | 
च्छ क ~ ~ 
निपीड्य पादौ पृथगासने शुभे सदेव तेनोपविवेश वीर्यवान ॥६३॥ 
इत्याषे थ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तविशाधिकशततमः सर्गः ॥ १२७॥ 
"कर 


स्वागत--अयोध्यावासियोंने हाथ जोड़कर रामचन्द्रसे ऐसा कहा ॥ ५१॥ मुकलित कमलके समान नगर- 
वासियोंकी हजारों अब्जलियोंको रामचन्द्रने देखा ॥ ५२॥ भरतने रामचन्द्रकी पादुकाको स्वयं उठाकर 
उनके चरणोंमें पहना दिये ॥ ५३ ॥ ` उस समय हाथ जोड़कर शमचन्द्रसे भरतने कहा--यह समस्त राज्य 
` आपका है, मैने थातो लोटा दी ॥ ५४॥ आज मेरा जन्म सार्थक हुआ, आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ, 
जो मैं आज आपको अयोध्यामें पुनः लोटे और राजाके रूपमें देखता हैँ ॥ ५५ ॥ खजाना, 
कोठार, घर ओर सेना आप देख ले, आपके . प्रतापसे मैंने सब दसगुना बढ़ा दिया है ॥ ४६ ॥ 
इसप्रकार कहते हुए भ्नातृप्रमी भरतको देखकर वानरों तथा राक्षस विभीषणकी आँखोंमें आँसू 
आगये ॥ ५७॥ अनन्तर प्रसन्न होकर रामचन्द्रने भरतको गोदमें ले लिया और सेनाके साथ विमानपर 
बैठकर वे भरतके आश्रममें गये ॥ ५८ ॥ भरताश्रममें पहुँचकर सेनाके स्राथ रामचन्द्र विमानसे उतरे ओर 
वे भूमिपर बैठ गये ॥ ४६॥ उस श्रेष्ठ विमानसे रामचन्द्र बोले-कुबेरकी सवारीमें रहो, में आज्ञा देता हैं 
जाओ ॥ ६० ॥ अनन्तर रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर वह श्रेष्ठ विमान उत्तर दिशाकी ओर कुबेरके स्थानपर 
गया ॥ ६१ ॥ वह श्रेष्ठ विमान, जिसे राष्तसगज रावण ले गया था, रामचन्द्रकी आज्ञासे वेगपूर्वंक. कुबेरके 
. पास गया ॥६२॥ देवराज इन्द्रके पुरोहित बृहस्पतिके समान अपने हितकारी पुरोहितका चरण बन्दन करके 

ओर दूसरा आसन उन्हें देकर रामचन्द्र बैठे ॥ ६३ 
क झादिकाब्य वाह्मीकीय रामायणके युद्धकारडका एकसौसत्ताइसबांसगे समाप्त ।१२७॥ 
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४४५ | | जाण 


अष्टविशाविकशततमः सर्ग; १२८ 
्चिरस्यञ्जलिमाधाय केकेयीनन्दिवर्धनः | बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमम ॥ १॥ 
पूजिता मामिका माता दत्त राज्यमिदं मम । तदददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम || २॥ 
घुरमेकाकिना न्यस्तां इृषभेण बलीयसां । किशोरवदृशुरु' भारं न वोडुमहयुत्सहे ॥ ३॥ 
बारिवेगेन महतां भिन्नः सेतुरिव क्षरन्‌। दुबन्धनभिदं मन्ये राञ्यच्छिद्रमसंदृतम्‌॥ ४ ॥ 
गतिं खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः । नान्वेतुभुत्सहे बीर तव मार्गमरिंदस॥ ५॥ 
यथा चारोपितो इक्षो जातश्चान्तनिवेशने । महानपि दुरारोहो महास्कन्धः प्रशाखवान ॥ ६॥ 
शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन्‌ तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतोः स रोपितः ॥ ७॥ 
एषोपमा महाबाहो त्वमर्थ वेत्तमईसि । यद्यस्मान्मनुञेनद्र त्व भर्ता भृत्यान्न शाधि हि॥ ८॥ . 
नगदद्याभिषिक्सं त्वामचुपश्यतु राघव । प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्ने दीप्ततेजसम्‌ ॥.९॥ 
तूर्यसंघातनिर्घोपे! काश्वीनूपुरनिःस्वने! | मधुरेगीतशब्देश प्रतिबुध्यस्त्र शेष्व च ॥१०॥ 
यावदावर्तते चक्रं यावतों च वसुंधरा । तावस्वमिह लोकस्य स्वामित्बमनुवर्तय ॥१ १॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरंजय । तथेति प्रतिजग्राह निषसादासने शुभे ॥१२॥ 
ततः ञतुघ्नवचनान्नियुणाः झसभुवर्धना: । सुखहस्ताः सुशीघ्राश्र राघवं पर्यवारयत्‌ ॥१३॥ 
पूर्व तु भरते स्राते लक्ष्मणे च महाबले। सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥१४। 


केकयीपुत्र भरत हाथ जोड़कर बड़े भाई सत्यपराक्रम रामचन्द्र ते बोले ॥ १॥ आपने मेरी माताका 
आदर किया ओर यह राज्य मुझे! दिया। वह राज्य पुनः में आपको देता हूँ, जिसप्रकार आपने मुझे 
दिया था ॥ २ ॥ बलवान बैलने जिस भारी बोमको उठाया था, उसको बड़ा नहीं उठा सकता था, र 
प्रकार मैं भी इस गुसुभारको नहीं उठा सकता॥ ३॥ जिसप्र कार वेगवान्‌ प्रवाहसे बाँध ला 
इसमेंसे जल बाहर निकलने लगता दै, उसीप्रकार राज्यक्री रक्ता करना भी कठिन च इस Es 
हिद्ग होते हें ॥ ४॥ जिसप्रकार घोडेकी चाल गधा नहीं चल सकता, जिसप्रकार र डळ 
नहीं चल सकता, बीर! उसीप्रकार आपकी चाल चलनेकी शक्ति मुममें भी नहीं दै ॥५॥ वृत्त रोपा, 


स्‌ < गये, फल न आये, उस 
षह बढ़ा, ऊँचा हुआ, कनखे हुए, उसकी बड़ी-बड़ी डाल रै, पूल आगे म बात यहाँ भी घटती 


ऐका जाम उसको नहीं हुआ, जिसके लिए वह इत रोपा गया था। 
हमलोगोंको आशा न 
है इसका मतलब आप समम । हमलोग आपके भत्य हैं, आज्ञापालक हैं, यदि आप ह 


देख रि 
लोग आज आपका राज्याभिषेक देख, जिस 
द तो फिर वही बात समझी जायगी ॥ ८ ॥ रामचन्द्र सत्र re 


जी घ्वनिसे, खि 
मकार मध्याहमें दीप्ततेज सूर्य तपता है ॥ ६ ॥ बाजोंकी ध्वनिसे, , तबतक 
शब्द्से आ आप सोब और जगें ॥ १० ॥ जबतक pa जो पत व ग्रहण 
आप इस संसारके स्वामी बने रहें. ॥ ११ ॥. भरतके बचत की झाज्ञासे दाढ़ी बनानेवाले आये, 


क्या वेर ॥ १२॥ अनन्तर शबरुन्नः प 
र त ता थे, दुक्ष थे ॥ १३ ॥ भरत, महाबली लच्मण, वातरराज सुप्रीब | र्‌ 
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_ ` वाल्मोक्रीय-रामायणे - ४४४६ 


विशोधितजटः  स््रातश्चित्रमाल्यानुलेपन! । महाहबसनोपेतस्तस्थों तत्र भिया ज्वलन्‌ | १५॥ 
: प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीयवान। लक्ष्मणस्य च लकष्मीवानिक्ष्वाइङुलवर्धनः ॥१ ६॥ 
: मतिकर्म च सीतायाः सर्वा दक्षरथश्रियः । आत्मनैव तदा चकुर्मनस्तिन्यो मनोहरम्‌ ॥१७॥ 
.ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनम्‌। चकार यत्नात्कौशल्या महृष्टा पुत्रवत्सला ।१८॥ 
ततः शत्रुघ्वचनात्सुमन्त्रो नाम सारथिः। योजयित्वामिचक्राम रथं सर्वाइशोभनस ॥१९॥ 
अग्यकामल्संकाशं दिव्यं दृष्टा रथं स्थितम्‌। आरुरोह महाबाहू रोम! परपुरंजयः ॥२०॥ 
सुग्रीवो इनुमांशैव महेनद्रसदशधुती । स्नातौ दिव्यनिभेर्वखेर्जग्मतु; शुभकुण्डलौ ॥२१॥ 
'सरवाभरणजुष्टाश्च यथुस्ताः शुभङ्गुण्डलाः। सुग्रीवपत्यः सीता च रछ नगरछुत्सुझाः ॥२२॥ 
अयोध्यायां च सचिवा राज्ञो दशरथस्य च। पुरोहित पुरस्कृत्या मन्त्रयामासुरर्थवह््‌ ॥२३॥ 
अशोको विजयश्चैव सिद्धार्थथ्च समाहिताः । मन्त्रयन्रामवृद्धयर्थ वृत्त्यर्थं नगरस्य च ॥२४॥ 
सर्नमेवांभिषेक्ाथं जयाईस्य महात्मनः। कतु महेय रामस्य यधन्मङ्गलपूर्वकम्‌ ॥२५॥ 
इति ते मन्त्रिणः सर्वे संदिश्य च पुरोहितः। नगरान्नर्ययुरतु्णं रामदर्शनवुद्धयः ॥२६॥ 
इरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानघः | प्रययौ रथमास्थाय रामो नगरश्चुतमस्‌ ॥२७॥ 
जग्रा भरतो रश्मीन्वतरु्रण्छत्रमाददे | लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूध्नि संबीजर्यस्तदा॥२८॥ 


राज्ञसराज विभीषणके स्नान करनेपर रामचन्द्रने अपनी जटा साफ की, स्नान किया, चन्दन लगाया, माला 
धारण की, दामी चञ्च पहने ओर शोभित होने लगे ॥ १४, १५ ॥ इच्वाकुकुलवधंन भरवने रामचन्द्रका 
आर लच्मणका झज्ञार कराया ॥ १६ ॥ दसरथकी समस्त ख्नियोंने सीताका श्रृज्ञार किया, उन मनस्विनी 
स्त्रियांने सीताका मनोहर श्रृङ्गार किया॥ १७॥ अनन्तर समस्त वानर ख्ियांका श्रज्ञार वडे प्रयत्ने 
ुत्रःत्सत्ता कोशल्याने प्रसत्तनापूर्वक किया ॥ १८५ ॥ अनन्तर शत्रुन्नकी आज्ञासे सारथि सुमन्त्र सर्वाङ्गः 
सुन्दर रथ तयार कर ले आया ॥ १६॥ सूर्य ओर झग्निके समान उज्ज्वल दिव्य र्थको उपः 


स्थि देखकर शत्नुपुरबिजयी रामचन्द्रने उसपर आरोहरण किया ॥ २०॥ इन्द्रके समान तेजस्वी. 


सुभव ओर हनुमान भी रामचन्द्रके साथ चले, उनलोगोंने स्नान कर लिये थे, सुन्दर बस्त्र पहने 
थे शौर छ सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए थे ॥ २१॥ सत्र आभूषण. पहने हुई, सुन्दर कुण्डन 
धारणा किये हुईं, सुभ्रीवकी स्त्रियाँ झोर सीता नगर देखनेके लिए उत्सुकतापूर्वक चलीं ॥ २२॥ 
उधर अयोध्यासें राजा दुसरथके मन्त्री पुरो हितको साथ लेकर अर्थयुक्त विचार - करने लगे ॥ २३ ॥ अशोक, 
विजय ओर सिद्धार्थ ये मन्त्री साबधान होकर रामचन्द्रकी अभिवृद्धि ओर नगरवासियोँकी जीविकाके 
लिए विचार करने लगे ॥ २४॥ विजयी रामचन्दरके राज्याभिपेक्रके लिएं जो-जो माङ्गलिक कृत्य 


हैं ते सत्र आपलोग करें ॥ २४॥ इसप्रकार चे सब मन्त्री तथा पुरोहित नगरबासियोंकों सन्देश | 


देकर रामचन्द्रको देखनेके- लिए नगरसे बाहर निकले ॥ २६ ॥ जिसप्रकार घोड़ेके रथपर संवार 
' दोदर सहस्ताच्त इन्द्र चलते हैं, उसी प्रकार निष्पाप रामचन्द्र रथपर बैठकर नगरको चले ॥ २० र 
त घोडेंको लगाम पकड़ी, शब्रुन्नने छाता .लिया; लक्ष्मण पंखा. लेकर उनपर इवा करने ल 
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४४७ 


_युद्धकाण्डमू', 


शेतं च बालव्यजनं. जंग्रहे परितः स्थित; । अपरं चन्द्रसंकाशं राक्षसेन्द्रो विभीषण; ॥२९॥ 
ऋषिसङ्घैस्तदाकारे देवे समरुदणेः । स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रवे मधुरध्वनिः ॥ श्णा 


ततः शर्तुजयं नाभकुञ्जरं पर्वतोपमम्‌। आरुरोह महातेजाः सुग्रोव! प्छवगर्षभः ॥३ शा 


नव नागसइस्ताणि ययुरास्थाय वानराः। मालुष॑ विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः ।।३२॥ 
शङ्खशब्दमणादैश्च॒हुन्दुभीनां च निःस्वने! | प्रययौ पुरुषव्याघ्रस्तां पुरी हर्स्यमाछिनीम्‌ ॥३३॥ 
दश्शुस्ते समायान्तं राघवं समुरःसरय्‌। विराजप्रानं ` वपुषा रथेनातिरथं तदा ॥३४॥ 
ते वर्धयित्वा काझुत्स्थं राभेण प्रतिलन्दिता! । अनुजखुमहात्मानं भ्रातमिः परिवारितस्‌॥३५॥ 


अपात्मैर्वाह्ममैशैव तथा. प्रक्ृतिमिह तः । शरिया विरुरुचे रामो नक्षजेरिव चन्द्रमाः ॥३६॥ 


अक्षतं जातरूपं थे गाव! कन्याः सहद्विना।। नरा मोरकहस्ताश्र रामस्य पुरतो ययुः ॥३८॥ 
~~ ~ व र -¢ घा i ; 
सख्यं च रामः सुभीवे यावं चामिछात्मजे | वानराणां च तत्परमं ्याचचक्षेज्य मन्त्रिणास्‌॥३९॥ 


स्वा च विक्रय जशुरयोध्यापुरमासिनः। वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तहल्मू ॥४०॥. _ 


य्रतिपामेतदार्माय रामो वानरसंुतः ।हृष्टपष्ठजनाकीर्णामयोध्यां प्रविवेश सः ॥४१॥ 


ततो हयश्बुच्छ्यन्पौरा; पताकाश्च शहे रहे । ऐश्वाकाध्युपितं रम्यमाससाद पितुर्गृहम ॥४२॥ - 


अथाब्रबीद्राजपुत्रो भरतं धर्मिणां वरम्‌ । अथीपहितया बाचा मधुरं रघुनन्दनः ॥४३२॥ 


॥ २८॥ चन्द्रमाके सदृश श्वेत छोटा वर बगलमें खड़े हुए त्रिभीषणने लिया ॥ २६ ॥ कप 
आकाशमें देवता, मरत और ऋषिगण रामचन्द्रकी स्तुति करते थे, जिसकी मधुर. ध्वनि सुनायी bs 
॥ ३०॥ झनन्तर शत्रुज्य नामक पवंतके समान विशाल हाथीपर तेजस्वी वानरराज सुम्रीवने क व्य 
किया ॥ ३१ ॥ नो हज्ञार हाथियों पर चढ़कर वानर गये, वानरोंने मनुष्यका डी बना न दि 
झाभूषण पहने हुए थे ॥ ३२॥ अटार्याँक्री माला धारण ब ध्यापुर न व ह 

- शंख और दुन्दुभिके शब्दके साथ प्रवेश क्रया ३३ ॥ अयोघ्याबासिय मतात श्रा Fe 
लोगोंको आते देखा, अतिरथ रामचन्द्र स्थपर विराजमान थे ओर ल १॥ अमात्यां 
रामचन्द्रका अभिनन्दन किया, रामचन्द्रने उनका उत्तर दिया, पुनः चेता के समान शोमित दोने जे 
ब्राह्मणों और प्रजाओंसे घिरे होनेके कारण गम गा रहे थे और उनके बीच 

_ ॥ ३६ ॥ रामचन्द्रके आगे बाजावाले जा a | 


णांके Ss Los ~ च्‌ 
यवा का स ps मा 
चन्द्रके आगे-आगे जा रहे थे ॥ ३८॥ सुप्रोवक । हतुमान | र 
कप बी ह ॥ ३६ ॥ वानरोंके. वे कर्म और राक्तसांके बलका वणन सुनकर अयोध्या 


| स अयोध्यापुरीमें 
बासी विस्मित हुए ॥ ४०॥ ये सब बात कहर द्युतिमान्‌ रामचन्द्रे वानरोंके साथ पु 


प्रवेश किया, जहाँके मनुष्य दृष्ट पृष्ट थे ॥ ४१ ॥ नन्तर नगरवा 


सिर्योने अपने-अपने घरोंमें पताकाएँ ऊंची 
कीं। रामचन्द्रने अपने पिताके महले .प्रवेश किया ॥ ४२॥- हर 


न्तर, राजपुत्र रामचन्द्रने धामिकश्रेष्ठ 


~ 
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वभिस्तू्यैस्तारस्यस्तिकपाणिभिः । ्र्याहर्भि्दितमङ्गलानि इतो ययौ ॥३७॥ . 
चं भ्‌ 


बाइमीकीय-रामायणे ४३४८. 
पितुर्भवनमासाद्य भवेश्य च महात्मन | कौशल्यां च सुमित्रां च केकेयीमभिवाद्य च ॥४४॥ 
तञ्च मद्भवनं श्रेष्ठ साञझोकवनिकं महत्‌ । युक्ताबेदर्यसंकीर्ण सुग्रीवाय निवेदय ॥४५॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः। हस्ते ग्रहीत्वा सुग्रीवं प्रतिवेश तमालयम्‌ ॥४६॥ 
ततस्तेलपरदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च | ग्रहीत्वा विविशुः क्षिमं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः ॥४७॥ 
उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः। अभिषेकाय रामस्य दूनानाज्ञापय प्रभो ॥४८॥ 
सौवर्णान्वानरेन्द्राणां चतुर्णा चतुरो घटान्‌। ददौ क्षिमं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान ॥४९॥ 
तथा प्रत्यूषसमये चतुर्णा सागराम्भसाम्‌। पूणेधेटैः प्रतीक्षध्वं तथा कुरुत वानराः ॥५०॥ 
एवमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमाः। उत्पेतुर्गगनं शीध्रं गरुडा इव शीघ्रगाः ॥५१॥ 
- जाश्ववांशच हनुमांश्च वेगदर्शी च वानरः। ऋषभश्च कणछ्शाञ्ञलपूर्णानथानयन्‌ ॥५२॥ 
नदीशतानां पञ्चानां जल कुम्मेरपाहरन । पूर्वात्समुद्रात्कलशं जलपूर्णमथानयत्‌ ॥५३॥ 
सुषेणः सर्वसंपन्नः सर्वरर्नविभूषितम्‌। ऋषभो दक्षिणात्तर्ण समुद्राजजलमानयत्‌ ॥५४॥ 
रक्तचन्दनकर्पूरी संवृतं काचनं घटम्‌। गवयः परिचमात्तोयमाजहार महार्णवात्‌ ॥५५॥ 
रत्नकुम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः । उत्तराच जळं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः ॥५६॥ 
आजहार स धर्मात्मानिलः सर्वगुणान्वितः | ततस्तै्वानरश्रेष्टरानीतं मेक्ष्य तज्जलम्‌ ॥५७॥ 
अभिषेकाय रामस्य शत्रुघः सञिवैः सह। पुरोहिताय श्रेष्ठय सुहृदृभ्यश्र न्यवेदयत्‌ ॥५८॥ 
ततः स प्रयतो इडो चसिष्ठो ब्राह्मणैः सह | रामं रत्नमये पीठे ससीतं संन्यवेशयत्‌ ॥५९॥ 


भरतसे अर्थयुक्त मधुर वचन कहा ॥ ४३ ॥ पिताके भवनमें उन समके साथ जाकर ओर कोशल्या तथा 
सुमित्राको प्रणाम करके रामचन्द्रने भरतसे कहा--मेरा सुन्दर भवन, जिसमें अशोकवाटिंका है, जिसमें मुक्ता 
वैदूयका काम किया हुआ है वह, सुम्रीवको बतला दो, अर्थात्‌ उन्हें रहनेके लिए दो ॥ ४४, ४५ ॥ उनके 
बचन सुनकर सत्यविक्रम भरतने सुद्रीवक्रा हाथ पक्रढ़कर उस घरमे प्रवेश किया ॥४६॥ शतुन्रकी आश्ञासे 
दीपक, पलंग, बिळोने लेकर भृत्योंने उस घरमें रखे ॥४७॥ तेजस्वी भरतने सुग्रोवसे कहा--प्रभो, रामचन्द्रके 
अभिषेक्रके लिए अपने दूतोंको आप आज्ञा दें ॥४८॥ सुमीवने चार वानरोंको चार सुवणंके घडे दिये, उन घड़ोंमें 
सत्र रन्न रखे हुए थे ॥४६॥ प्रातःकालके समय चारों समुद्रोंक जसे भरे घड़े लेकर तुमलोग यहाँ प्रतीक्षा करो; 
अथात्‌ यहाँ उपस्थित हो जाझ ॥५०॥ हाथीके समान विशाल वानर सुप्रीवकी आाज्ञासे आकाशमें उड़े, जिसप्रकार 
शीघ्रगामी गरुड़ उड़ता है ॥ ५१ ॥ जाम्बवान्‌, हनुमान, वेगदर्शी तथा ऋषभ घडे भरकर ले आये ॥५२॥ 
याँचसो नदियोंके जल घड़े भरकर मंगवाये गये, पूर्व समुद्रका जल घड़ेमें भरकर बली सुषेण ले आये, उस 
वा थे। ऋषभ दक्षिण समुद्रे जल लेकर शीघ्र आया ॥ १३, ५४॥ रक्तचन्दन कपूर आदिसे 
युक्त सोनेके घड़ेमें गवय पश्चिम समुद्रसे जल ले आया ॥ ५५ ॥. गरुड़ ओर वायुके समान पराक्रमी 
गुणी अनिल उत्तर समुद्रसे बड़े रल्नघटमें शीतल जल भरकर ले आये। उन वानरोंके द्वारा जाये जलको 
जे घर आयात अल आ गया, यह जानकर रामचन्द्रका अभिषेक करनेके लिए सचिवोंके साथ शत्रुघ्न 
। उरोहितसे तथा मित्रोसे कदा ॥ ५६--५८॥ अनन्तर बद्ध जाझण बसिष्ठने संयत द्वोकर सोताके साथ 
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(४४९ ० युद्धकाण्डम््‌ 
बसिष्ठो विजयश्चैव जाबालिरथ काञ्यपः। कात्यायनो गौतमश्च वामदेवस्तयेब च ॥६०॥ 
अभ्यषिञ्चन्नरच्याधघं सनेन सुगन्थिना | सलिलेन सहसाक्षं वसबो वासवं यथा ॥६१॥ 
ऋत्विग्मिर्नाह्मणेः पूर्व कन्याभिर्मन्तरिभस्तथा । योघैञ्चैवाभ्यषिञ्चस्ते संग्रह; सनैगमैः ॥६२॥ 
सर्वोषधिरसेत्रापि दैवतैर्नभसि स्थिते! चतुर्भिलोकपालैश्च स्वेद वेच संगतैः ॥६३॥ 
ब्रह्मणा निमितं पूर्व किरीटं रत्नशोमितम्‌। अभिषिक्तः पुरा येन मचुस्तं दोप्ततेनसम्‌ ॥६४॥ 
तस्यान्ववाये राजानः. क्रमाद्येनाभिषेचिता; | सभायां हेमक्लप्तायां शोभितायां महाधनैः ॥६५॥ 
रसनेर्नानाविधेश्चेव चित्रितायां सुशोभनेः। नानारत्नमये पीठे करपयिस्वा यथाबिधि ॥६६॥ 
किरीटेन ततः पश्चाद्वसि्ठेत महात्मना । ऋत्विगमिभूषणेश्चेव समयोक्ष्यत राघवः ॥६७॥ 
छत्रं तस्य च जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभम्‌ । इवेतं च वाळव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥६८॥ | 
अपरं चन्द्रसंकाशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः। मालां ञ्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्कराम्‌॥६९॥ 
राघवाय ददौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः । सर्वरत्न समायुक्तं मणिभिरच विभूषितम्‌ ॥७०॥ 
सुक्ताहारं नरेन्द्राय ददो शक्रमचोदितः । प्रजगुर्देवगन्धर्वा नतरतुर्चाप्सरोगणाः ॥७१॥ 
अभिषेके तदईस्य तदा रामस्य धीमतः । भूमि! सस्यबती चैव फछवन्तशच पादपाः ॥७२॥ 
गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवू राघवोत्सवे | सहस्तशतम्श्वानां धेनूनां च गवां तथा ॥७३॥ 
द्दौ शतहपान्पूव द्रिजेभ्यो मनुजर्षभः । त्रिशत्कोटीहिं रण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददो पुनः ॥७४॥ 
नानाभरणवस्राणि महाहणि च राघव! । अकरब्मिप्रतीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहाम्‌ ॥७५॥ 


रामचन्द्रको रत्नपीठपर बैठाया ॥५६॥ वसिष्ठ, विजय, जावालि, काश्यप, कात्यायन, गोतम आर वामदेवने 
नरसिंह रामचन्द्रका अभिषेक स्वच्छ तथा सुगन्धित जलसे किया, जिसप्रकार वसुओंने वासव--इन्द्रका 
अभिषेक किया था ॥ ६०,६१॥ ऋत्विक्‌, जाह्मणॉ, कन्यां मन्त्रियों, सैनिकोंने प्रसत्ततापूर्वक ळत 
अभिषेक पहले किया ॥ ६२ ॥ आकाशस्थित देवताओं समस्त लोकपालोंने देवोके साथ रे 
रसोंसे रामचन्द्रका अभिषेक किया॥ ६३॥ रन्न जड़ा जो किरीट ब्रह्माने पहले बनाया था और जिस 
तेजस्वी मनुका अभिषेक हुआ था, ओर मनुवंशी राजाका जिससे अभिषेक हुआ था, वह किरीट सुवर्ण 
शोभित तथा मूल्यवान्‌ रत्नजढ़ित सभाभवनमें र्लमय पीठपर विधिपूर्वक रखा गया ॥ गा पुनः 
वह किरीट महात्मा बासिष्ठने ऋत्विजों ओर ब्राह्मणोंके साथ रामचन्द्रको पहनाया ॥ ६ ॥ स 
शत्रुन्नने उठाया और श्वेत चंवर वानरराज सुभीवने लिया ॥ ६८॥ ही दूसरा चंवर राक्तसराज a 
लिया । सोनेरी उज्ज्वल माला, जिसमें सो कमल बने हुए थे, इन्द्र आज्ञासे वायुने उ 

सब रत्नों और मणियोसे युक्त मोतियोंकी माला इन्द्रके कहनेसे वायुने राजा ए Bs 
गाने लगे और अप्सराएँ नाचने लगीं ॥३६--५१॥ बुद्धिमान, ओर अधिक रा का 
समय पृथिवी सस्यपूर्ण हुई ओर वृक्ष फलवान्‌ हुए॥ ७२॥ उस बारचा लात इ अ 

गये । राजाने दुस हजार घोड़े और एक हजार गो, सो साँड़ोंके सा ला शि 
भाह्मणोंको दिये ॥७३,०४॥ मूल्यवान्‌ अनेक तरहके गहने, वस्न, मणियों सूय 


९७ 
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बाल्मीकोय-रामायणे /४५० 
_बाल्मीकोय-रामा 


सुग्रीवाय खर्ज दिव्यां मायच्छन्मतुजाधिषः | वेदूर्यमयचित्रे च चन्द्ररस्मिविभ्ूपिते ॥७६॥ 
वालिपुत्राय ्वतिमानङ्गदायाङ्गदे ददो। मणिममरवरजुष्ट तं इुक्ताहारमचुत्तमम्‌ ॥७७॥ 
सीतायै . प्रददौ रामरश्चन्द्ररशिमिसममभम्‌। अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि[च ।।७८॥ 
अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुखूनवे | अवद्ठुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी ॥७९॥ 
अवेक्षत  हरीन्सर्वान्भर्तारे च मुहुर्मृहुः तामिज्ञितज्ञः संभेश्य वभाषे जनझात्मजाभ्‌ ॥८०॥ 
भदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भार्मिन। अथ सा वायुपुत्राय त॑ हारमसितेक्षणा ॥८१॥ 
तेजो ध्रतिर्यशों दाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयो नयः। पोरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि नित्यदा ॥८२॥ 
हनूमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभः। चन्द्रांशुचयगोरेण श्वेताश्रेण यथाचलः ॥८३॥ 
सें बानरहद्धाथ ये चान्ये बानरोत्तमाः। वासोभिर्भूषणेश्चैब यथाह प्रतिपूजिताः ॥८४॥ 
त्रिभीषणोऽथ सुग्रीवो इनूपाञ्नास्ववांस्तथा | सर्वे वानरछुख्याश्च रामेणाद्षिष्कर्मणा ॥८५॥ 
यथाई पूजिता; सर्वे कामे रलेश्च पुष्कलैः । प्रहृषठमनसः सर्वे जग्हुरेष यथागतम्‌ ॥८६॥ 
ततो द्विविदभैन्दाभ्यां नीलाय च परंतपः। सर्वान्कामशुणान्तीक्ष्य पददौ वसुधाधिपः ॥८७॥ 
दृष्टा सर्वे महात्मानस्ततस्ते वानर्षभाः। विरूष्ठा! पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धां सञ्चुपागमन्‌॥८८॥ 
सुग्रीबो वानरश्रेष्ठो दृष्टा रामाभिषेचनम्‌। पूजितश्चैव रामेण किस्किन्धां,माविशतपुरीस्‌॥८९॥ 
ब्िभीषणोऽपि धर्मात्मा सह तेने तर्षभेः । लब्ध्वा कुलधनं राजा उङ्क प्रायान्महायश्ा! ॥९०॥ 


कीली सोनेकी माला राजञा रामचन्द्रने सुग्रीवो दी। वालिपुत्र अङ्गदको रामचन्द्रने दो अङ्गद ( बाजूबन्द ) 
दिये, उनपर वैदूर्यमणि जड़े हुए थे ओर चन्द्रमाकी किरण बनी हुई थीं । रामचन्द्रने सीताको एक 
मूल्यवान्‌ मोतियोंकी माला दी, इसमें ऊचे दर्जक मणि लगे हुए थे, यह माला अन्द्रकिरणांके समान 
तरमकीली थी । कभी मेले न होनेवाले दो वर तथा अनेक भूषण भी रामचन्द्रने सीताको दिये ॥ ७५ 
७८ ॥ जनकनन्दिनी सीताने अपने गलेसे निकालकर वह माला वायुपुत्र इनुमानकी ओर देखऋर उन्हें 
दे दी ॥ ७६ ॥ इनुमानको माला देकर सीता अपने पति रामचन्द्र तथा समस्त वानरोंक्री ओर देखने 
लगी । इन्गित सममनेवाले रामचन्द्र सीताको देखकर उनसे बोले ॥ ८० ॥ सुभगे, तुम जिसपर सन्तुष्ट दो 
उसे यह हार दे दो । असितेच्तणा सीताने वह हार हनुमानको दिया, जिस हनुमानमें तेज, धैर्य, यश, दाता, 
सामर्थ्य, विनेय, नय, पोरूष, विक्रम, बुद्धि ये सदा रहते हैँ ॥ ८१, ८२ ॥ चन्द्रंकिस्णोंक समान उज्ज्वल 
उस दवाग्से हनुमान शोभित हुए, जिस प्रकार श्वेत मेघसे पवत शोभित होता है ॥ ८३ ॥ सत्र प्रधान वानर; 
जो बीर थे, उन सबका यथायोग्य सन्मान वख और आभूषणोंके द्वारा किया गया ॥८४॥ विभीषण, सुप्रीव, 
हनुमान जाम्बवान्‌, आदि सभी प्रधानं बानरोंका सत्कार. शुद्धक्रम रामचन्द्रने किया, उन्होंने उनके मनोरथ 
परे किये; बहुत रन्न आदि दिये, वे सब भी प्रसन्न होकर. अपने-अपने स्थानको गये ॥ ८५, ८६ ॥ अनन्तर 
राजा राम॑चन्द्रने द्विविद और मेन्दके समस्त मनोरथ पूरे क्रिये ॥ 551 सभी महात्मा बानरेंको | रामचन्द्रे 

. विदा किया ओर वे किष्किन्धा नगरीमें लोट आये ॥ ८८ ॥ रामचन्द्रका अभिषेक देखकर तथा 2" _ 
. होरा संत्कृत होकर वानरराज सुप्रीवने किष्किन्थानगरी में प्रवेश किया ॥ ८ ॥ अपना कुल, धन पाक 


< 
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४५३ 'युद्धकाष्डम्‌- 


स राज्यमसिलं शासन्निहतारिमहायशाः । राघवः परमोदारः शशास परया गुदा ॥ 
उवाच[लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः ९१ ॥ . 
आतिष्ठ धर्मज्ञ मया सहेमां गां पूर्वराजाध्युषितां बलेन। 
तुल्यं यथा त्वं पितृभिः पुरस्तातेयोंवराज्ये धुरग्रुद्रस्व ॥९२॥ 
पर्यनुनी मित्रि ~ च्य 
सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सोमित्रिरुपति योगम्‌ । 
नियुज्यमानो भुवि यौवराज्ये ततोऽभ्यषिश्वद्भरतं महात्मा ॥९३॥ 
छे तपे ल _ 
पोण्डरीकाइ्वमेधाभ्यां वाजिमेधेन चासङृत्‌। अन्यैश्च विविधैर्यज्गेरयजत्पार्थिवात्मजः ।९४॥ 
राज्यं दशसहस्ताणि माप्य वर्षाणि राघवः । दशाइवमेधानाजह सदइवान्भूरिदक्षिणान्‌ ॥९५॥ 
आजाठलस्विचाहः स महावक्षाः प्रतापवान्‌ । लक्ष्मणानुचरों रामः शशास पृथिवीमिमाम्‌ ॥९६॥ 
र प्रनत्तमभ़ । ईजे बहुविषैयज्ञ! ससुतश्ातृबान्धवः ॥९७॥ 
राघवञ्चापि धर्मात्मा आप्य राज्यमलुत्तमम | ईने बहुविषेयज्ष: ससुत श्रातुवान्यवः 
न पर्यदेवन्विधवा न च व्याछकृतं भयस्‌ । न व्याधिजं भर्य चासीद्रामे राज्यं प्रशासति ॥९८॥ 
नर्दस्युरभवज्लोको नानथे कश्चिदस्पृशत्‌। नच स्पष्टद्धा बालाना सतका 1. कुर्वते ॥९९॥ 
= = गेवाप्तीत्सरों. धर्मपरों मेवानुपद्यन्तों नाभ्यहिंसन्परस्परम ॥१००॥ 
सवे इुदितमेवासीत्मवो [ऽभवत्‌ । राममेबाजुपश्यन्तो नास. | 
इसहस्ताणि तथा पुत्रसहल्चिणः | निरामया विशोकाब राम र! प्रशासति ॥१०१। 
7 वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारतः ॥१०२॥ 
नित्यघूछा नित्यफलास्तरवस्तत्र पुष्पिताः । काव च पर्जन्यः 


त्रो यशस्वी, परम 
राक्षसगज विभीषण भी रात्तसोंके साथ लङ्का नगरीमें आये ॥ ६० ॥ शत्रुओंका नाश करके 


र रः गे एमचन्द्रने लक्ष्मण से कहा--इमारे 
दे य न करने लगे ॥ ६१ ॥ रामचन्द्र ६ 
उदार रामचन्द्र प्रसन्नताके साथ राज क्रा रास ६९ मैं तम्दारा वडा 


पे प मेरा .साथ दो 
पूवपुरुषोंने इस राज्यका शासन वलपूर्वक किया दै, घर्मज्ञा उम हि ॥६२॥ लपमणको युवराजः 
हैं, उनके समयमें तुम जैसा करते, वैसेही मेरे साथ तुम झुवराजपदका मा म किया, तब महात्मा रामचन्द्ने 
का पद देनेके लिए रामचन्दने उन्हें बहुत समस वन a आ तथा अन्य यज्ञांका कई बार 
| भरतको युवराजका पद्‌ दिया ॥ ६३॥ राजा रामचन्जुने पगडा 


ओर उन्होंने दस अश्वमेघ यज्ञ 
अनुष्ठान किया ॥६४॥ दस हजार वर्षांतक रामचन्द्रने राज्यका पालन किया दव 


किये. जिनमें अच्छे घोड़े छोडे गये और मूरि दिया दी गयी ॥ 5९. माक ता 
मच न्द्र्ने के लाली लच्मग॒के साथ इस समग्र परथिवीका शासन व क ला 
जे राय पाकर भाई, वेदों और बा ह a नर न किसी रोगका दी सय था 

सुनायी पढ़ते ये, दुष्ट मन [कोका अन्तिम संस्कार 
पवार नही करता था, कोई अनथ नहीं करता था ओर ह टी उस समयके लोग 
को ता था ॥ ६६ ॥ सभी प्रसन्न थे, सभी धर्मात्मा थे, बा जीते थे, उनके हजारों न्यत्र होते ` 
ए ह नही कले ये ॥ १०० म मोग की जद दक होती थीं, इस समये 

दु DR Fe > १०२ 

न न कोई तगो मो ची पहल १९४ 
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बाल्मीसीय-रामायणो ४५३२ 


स्वकर्मसु भत्ते तुष्टाः स्तैरेव कर्मभिः | आसन्मजा धर्मपरा रामे शास ति'नातृता; ॥ १०३॥ 
सवे लक्षणसंपन्नाः सर्वे धर्मपरायणा! | दशवर्षसहस्राणि रामो राज्यमकारयत्‌ ॥१०४॥ 
यशस्यपायुष्यं राज्ञा च विजयाबहम्‌ । आदिकाव्यमिदं चाषं पुरा वाल्मीकिना कृतस्‌ ॥ १०५॥ 


यः शृणोति सदा लोके नरः पापात्ममुच्यते । पुत्रकामश्च पुत्रान्वै धनकामो धनानि च ॥ १० ६॥ ` 


लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ । महीं विजयते राजा रिपूंश्चाप्यधितिष्ठति ॥१०७॥ 
राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च । भरतेन च कैकेयी जीबपुत्रास्तथा ख्यः ॥ १०८॥ 


` शरुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति | रामस्य विजयं चेमं सर्वमल्रि्ठकर्मणः ।।१०९॥ 


शृणोति य इदं काव्यं पुरा बारमीकिना कृतम्‌| । श्रइधानो जितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसौ ॥ ११०॥। 
समागम्य ्रवासान्ते रमन्ते सह बान्धपै? । शृण्वन्ति य इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना कृतस्‌।।१ ११॥ 
ते मार्थितान्बरान्सर्वान्माप्नुवम्तीह राघबात्‌। श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते संघशृण्वतास्‌।। १ १२॥ 
विनायकाश्च शाम्यन्ति ग्रहे तिष्ठति यस्य वे | विजयेत मही राजा प्रवासी स्वस्तिमान्भवेत्‌ ॥ १ १३॥ 
ल्ल्यो रजस्वला; भुत्वा पुत्रान्सयुरचुत्तमान । पूजयंश्च पठं्चैनमितिहासं पुरातनम्‌ ॥११४॥ 
सचपापैः मञचच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात्‌ । प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियेद्रिजात्‌॥११५॥ 
ऐदवये पुत्रळाभश्‍च भविष्यति न संशयः | रामायणमिदं कृस्नः शृण्वतः पठत; सदा।।११६॥ 


सभी अपने कर्मोमें सन्तुष्ट थे ओर अपने कर्म करते थे। रामके शासनके समयमें प्रजा धर्मात्मा थी, 
कोई असत्यवादी न था ॥ १०३॥ उस समय सभी सुलक्षण होते थे, सभी धर्मात्मा होते थे। दस हजार 


` वर्षा तक रामने राज्यपालन किया था ॥ १०४॥ 


धमं, यश, आयु बढ़ानेवाला ओर राजाओंको विजय देनेवाले इस काव्यकी रचना पहले 
वाल्मीकिने की ॥ १०४ ॥ जो मनुष्य सदा इस काव्यको सुनता है, वह आप मुक्‍त होता है । पुत्रार्थी 
ड ओर धनार्थी धन रामचन्द्रका राज्याभिषेकका वृत्तान्त सुनकर पाता है । राजा प्रृथिबी जीतता दै 
र राइको बश करता है ॥ १०६, १०७॥ ख्रियॉ इस रामायणको सुनकर दीर्घायु होती हैं, ओर 
क पुत्र, थे कोशल्याके रामचन्द्र, सुमित्राके लचमण ओर केकयीके भरतके समान चिरंजीवी होते 
र | अहिषटकर्मा रामंके विज्ञय-बृतान्त सुननेका यह फल है ॥ १०८, १०६ ॥ क्रोध जीतकर श्रद्धापूर्वक 
जो इस वाल्मीकिकृत काव्यंको सुनता है, वह सब विपत्तियोंको पार करता है .॥ ११० ॥ प्रवाससे लोटकर 
बान्थवोके साथ सुख भोगता है । जो वाल्मीकिक्ृत इस काव्यको सुनते हैं, ॥ १११ ॥ वे अभीष्ट समस्त 
बरॉको रामचन्द्रे पाते हैं, जो लोग इस रामायणको सुनते हैं, उनपर देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ११२॥ 
जिसके घरमें यह काव्य रइता है, उसके विन्न नष्ट हो जाते हें। राजा विजयी होता है ओर प्रवासी कुशली 
होता है ॥ ११३ ॥ रजस्वला खियों इस काव्यको सुनकर पुत्र उत्पन्न करती हैं। इस पुरातन इतिहासके 
सुनने ओर पढ़नेसे समस्त पाप छूट जाते हैं और दीर्घ आयु प्राप्त होती दै। क्षत्रियोंको प्रतिदिन आहाणसे 
इसको सुनना चाहिए ओर इसको प्रणाम करना चद्दिए॥ ११४, ११५ ॥ इस समस्त रामायणको सुने: 


\ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४५३ -उद्ाइम्‌ 
प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः | आदिदेवो महावाहुईरिनांरायणः प्रभु! ॥११७॥ 
एबमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं . भद्रमस्तु . वः | व्याहरत विद्रब्ध॑ बलं विष्णोःपरवर्धताम्‌॥११८॥ 
देवाइच सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणाच्छुवणात्तथा । रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरःसदा॥११९॥ 
भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितांमूषिणा कृताम्‌ । ये लिखन्तीह च नरास्तेषां वासख्निविष्टपे ॥१२०॥ 

कुटुम्ववृद्धि घनधान्यवुद्धि ख्नियशच शख्याः सुखपुत्तमं च । 

श्रुत्वा शुभे काव्यमिदं महां प्राझोति सर्वा भुवि चार्थसिद्विम्‌॥१२१॥ । 

आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौश्रात॒क॑ बुद्धिकरं शुभ च। | | 

श्रोतव्यमेतनियमेन सद्भिराख्यानमोजस्करमद्धिकामेः ॥१२२॥ | 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये युद्धकाणडेऽष्टा विशत्यधिक्शततमः सगः॥ १२८॥ . ( 


CAR 


और पढ्नेवालेको ऐश्वर्य और पुत्र प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १९६॥ इसके पठनसे, भवणसे 
रामचन्द्र प्रसन्न होते हैं, जो सनातन विष्णु हैं, जो ,आदिदेव, हरि, नारायण हैं ॥ १९७॥ आपलोगोंका 
कल्याण है, यही पुरातन आख्यान है, जो इस प्रकार है । नि्चिन्त होकर इसका पाठ करो ped | 
बल बढ़े ॥ १९८ ॥ इसके समझने ओर सुननेसे सभी देवता प्रसन्न होते हैं । स i 
होते हें ॥ ११६ ॥ रामचन्द्रमें भक्ति रखकर ऋषिक्रत इस संहिताको जो मनुष्य i Mal 
निवास होता है ॥ १२० ॥ गम्मीरार्थं इस श्रेष्ठ कान्यको सुननेसे मनुष्योंकी अ म 
द्धि, सुन्दरी खियाँ तथा उत्तम सुख होता दै ओर अर्थसिद्धि होती है ॥ > व अ 
यश, श्रातृप्रेम ओर शुभ-बृद्धि देता है । अतएव समृद्धि चाहनेवाले सज्ञनोंकों ओज ; 
नित्य श्रवण करना चाहिए ॥ १२२ ॥ 
न be शमायणके युका एडका एक्लो अहईसवाँ सगे समाप्त ॥ १२८॥ 
नन SRI 108000॥0 VISHNAREDRYA 
NANA SIMHASAN JNANANANDIR 
LIBRARY 
J! Ingamawa 9 Math, Varanasi 

ASE. NO. .....( कि. १००१ की चण , 


युद्धकाण्ड समाप्त । 


कुल पृष्ठसंल्या ४४३ + ३7 5२४६४ ¬ 
साधारण साइजके ६२८ ४४ 
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हिन्दी साहित्यके अमूल्य रत्न 
CPS - 7 1] 
विनय-पत्रिका सटीक मु 


सर्वमान्य 'रामायण! के प्रणेता मददात्मा तुज़सीदासजीका नाम भन्ना कोन नहीं जानता ? गोस्वामी- 
जीकी सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनयपत्रिका है । विनय-पत्रिकाका-सा भक्ति-्ञानका दूसरा कोई गुन्थ नहीं है । 
इसमें शिव, हनुमान, भरत, लकमण आदि पार्षदों-सहित जगदीश श्रीरामचन्द्रकी स्तुतिके बहाने वेदान्तके 
गुढ़ तत्त्वोका समावेश किया गया है। वेद, पुराण, उपनिषद्‌, गीतादिमें घणित ज्ञानको सभी बातें इसमें 
गागरमें सागरकी भाँति भर दी गयी हैं। इसकी टीका सम्मेलन-पत्रिक्ाके सम्पादक तथा साहित्य-विहार, 
« झन्तनांद, ब्रजमाधुरीसार, संक्षिप्त सूरसागर आदि मन्थोंक्रे लेखक तथा-संकननकर्ता लब्ध-प्रतिष्ठ वियोगी- 
हरिजीने की है। इस टोक्रामें शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, प्रसंग, पदच्छेद आदि सव ही कुछ दिये गये हैं । 
आावाथके नीचे टिप्पणीमें अन्तकथाएँ, अलंकार, शंकासमाधान आदिके साथ-दी-लाथ समानाथी हिन्दी 
तथा संस्कृत कवियोंके अवतरण भी दिये गये हैं। अर्थ तथा प्रसङ्गपुष्टिके लिए गीता, वाल्मीकि रामायण 
तथा भागवत आदि पुराणोंके छोक भी उद्धृत किये गये हैं। दार्शनिक भाव तो खूब ही समभाये गये हैं। 
इन सब बातों के कारण टीका अद्वितीय हुई है । प्रष्ठ-संख्या लग-भग ७०० । मूल्य २॥), सजिल्द २॥), 
बढ़िया कपड़ेकी जिल्द ३) । । 
क तुलसी-सूक्तिसुधा 
र ( सम्पादक-भ्री चियोगीहरिजी ) 
इसमें जगन्मान्य गोस्वामी तुलसीासजी-प्रणीत समस्त ग्रन्थोंकी चुनी हुई अनूठी उत्र्तियांका 
संगह किया राया है। जो लोग समयाभाव या अन्य कारणोंसे गोस्वामीजीके सभी गून्थोंका अवलोकन 
नहीं कर सकते, उन लोगोंको इस एक ही पुस्तकके पढ्नेसे गोस्त्रामीजीके समस्त गुर्न्योके पढ्नेका आनन्द 
झा जायगा । इस पुस्तकमें ग्यारह अध्याय ह--१ चरित-विन्दु, २ ध्यान-विन्दु, ३ चिनय-बिन्दु, ४ तीर्थ- 
बिन्दु, ५ अध्यात्म-विन्दु, ६ साधन-विन्दु, ७ पुरुष-परीक्षा-विन्दु, ८ उदूबोध-विन्दु, ६ व्यवहार-विन्दु, 
१० निज-निवेदन-विन्दु, ११ विविध-सूक्ति-विन्दु । इसमें आपको राजनीति, समाज-नीति, भक्ति, ज्ञान, 
वैराग्य आदि सभी विषयोंपर अच्छी-से-अच्छी उक्तियाँ बिना प्रयास एक ही जगह मिल जायँगी । साहि- 
त्यिक छटाके लिए तो कुळ कहना ही नहीं है । इसके तो तुलसीदासजी आचार्य ही ठहरे । सांहित्यके 
अध्येता तथा जनसाधारण दोनों ही इसके पाठसे लाभ उठा सकते डे । इसमें प्रारम्भमें आलोचनात्मक 
दिद्ादू-. भ्रूमिका भी संपादकजीने पाठकोंके सुभीतेके लिए जोड़ दी है। पादटिप्पणीमें कठिन स्थलोंकी 
व्याख्या भी/कर दी गयी है । मूल्य २) । | 
अचुराग-बाटिका 
( प्रणेता-श्लीचियोगीहृरिजी ) 
' वियोगीहरिजीसे हिन्दी-साहित्य-प्रमीगण भली भाँति परिचित हैं । साहित्य-विहार, अन्तर्नाद, नज" 
` ` माधुरीसार, कविकी तन, तरंगिणी आदि अन्थोंके देखनेसे उनको असाधारण प्रतिभाका परिचय मिल जाता 


> 
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र _ हिन्दी पुस्तकं मिलने का पता-पुस्तक-भवन, बनारस सिटी | 


Soe गन ४ 


है । इस पुस्तिकामें इन्हीं वियोगीहरिजी-प्रणीत त्रजभाषाकी कविताओंका संप्रह है । कविताके एकएक 
शब्द अमूल्य रत्न हैं, कवि-प्रतिभाके द्योतक हैं। झडुरागवाटिकाका कुछ अंश सम्मेलन, सरस्वती आदि 
पत्रिकाओंमें निकल चुका है और साहित्य-रसिकों द्वारा सम्मानित भो हो चुका है। छपाई सुन्दर । मूल्य ।-) 


विहारी-सतसई सटीक 
( ७०० सातो सौ दोहों की पूरी टीका ) 


( टीका० लाला भगत्रानदीन ) 
दिन्दी-संसारमें शृंगाररसको इसके जोइकी कोई भी दूसरी पुस्तक नहीं है । यह अनुपम ओर 
अद्वितीय ग्रन्थ है । इसक्रा प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आज २७९० वर्षो सें ही इस ्रन्थपर ४०-५० टीकाएँ 
बन चुकी हैं । किन्तु उनमें प्रायः सभी प्राचोन ढंगकी हैं जो समझ में जगा कम आती हे. । उसी कठिनाई 
को दूर करने के लिये कविवर लाला भगवानदीनजी, प्रो० हिन्दू विश्व-विद्या्य, काशी, ने अर्वाचीन 
करले । इसमें बिहारीके प्रत्येक दोहेके नीचे उसके शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, बचननिरूपण, अलंकार 
आदि सभी ज्ञातव्य वानोंका समावेश किया गया है। जगह-जगह पर सूचनाएँ दी गयी हें। मतलब यह 
कि सभी ज़रूरी वाते इस टीकामे झा गयी हैं । तीसरे परिवर्द्धित तथा संशोधित संस्करणका मूल्य १॥) 


~ 


§ be [Le ~ क़ >>... ऐप ~ ® करों 
'सरस्वती', सोरम’, 'शारदा', विद्यार्थी? आदि. पत्रिकाओं तथा बड़े-बड़े विद्वानाने इस पुस्तक 


क्तकंठसे प्रशांसा की है । 
ह: देशकी बात 


भारतमें अगरेजी-राज्यका इतिहास इसमें लिखा है । अगरेजी-राज्यके पहले त 
थी और अब किस प्रकार ओर किस ढल्गसे हमारा हास दो रहा दै; Re bs या 
जायगा । विशेष लोकप्रिय होनेके कारण इसके कई संस्करण थोडे ही दिनोंमें ह ह 
गरीब जनतामें भी इसका प्रचार करनेके "लिए, पौने चार सो पृष्ठोकी सुनहरी द पुस्तकका मूर 
ढाई रुपयेकी जगह डेढ़ रुपया किया गया है । 1 - 


झाहार विज्ञान 


$, चैद्यशास्त्री ) कड 

( लखक--हलुमानप्रसाद शर्मा, 1) ता 

भोजन ही. जीवनका आधार है। आ सकी सा ह बड Bi 

{ नियमों ज्य वस्तुओंके गुण दोषका पूरा शे SO 
वा किसी स में ये सभी बाते आपको न मिलेंगी । साथ ही इसमें अनेक सुल 


> रोके [oS 
रोगांको वेद्य-डाक्टराके बिना 
श . «ससे सहज ही बड़े-बढ़े रोगको वे 
से रेल ओषधियोंका भी वणन & जिस की गिदा देखकर ही अनेक पत्र” 
पत्रिका ग एवं धरन्थर विद्वानोंने मुक्तकंठसे प्रसंशा की है । उनमेर कद दाल के कती लिखते हैं- 
रा पं० गोपीनाथजी पम०५०, 12 गा] यह सर्-साधारणको इस बातका ज्ञान 
द ल्यवान रचन | 
क पढी, यह एक मूल्यवान २ Fe थाका कितना 
प्राप्त करानेके ९. मनु 


महत्व भोर क्या उपयोगिता है । इसमें कुछ प्रयोग तो ऐसे है. | ओ बहुत 
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ढंगकी नवीन टीका तैयार की है। टीका कैसी होगी, इसका अनुमान पाठक, टीकाकारके नामसं ही - 


गुणकारी तथा उपयोगो प्रसिदध देता. 


हिन्दी पुस्तकें मिलने का पता-पुस्तक-भवन, बनारस सिटौ | ३ 


७७७ ५/५०४०५५०९५०९५९४/९/९/९/९/९९/९९५३४४४५९४९५९/९/९ ८९/५५/५४१४” 


रहीम-रत्नांवली : 
. [ रहिमनविलासका संशोधित तथा परिवर्डित संस्करण ] 


यों तो रद्दीम की कविताओं के संग्रह कई स्थानों से प्रकाशित दो चुके हैं, किन्तु इतना बड़ा ओर 

इतना अच्छा संस्करण कट्दीसे भी प्रकाशित नहीं हुआ है। इस संस्करयामें कई विशेषताएँ हैं। 
इन विशेषताओंके कारण इसका महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया दै। मेरा अनुरोध है कि एक बार इसे आप 
झवश्य देख । इस संस्करणकी विशेषताएँ-- 

१--इसमें संग्रहीत दोहोंकी संख्या लगभग ३०० के है । 

२--नगरःशोभा वर्णन नामक १४४ दोहोंका नया ग्रन्थ खोजमें मिला है । 

३--नायिकामेदके बरवे तथा नये मिले हुए सवा सौ बरवे दोनों ही इसमें हें । 

४--मदनाष्टकके सम्बन्धमें भी बड़ी छान-बीन की गयी है । 

४८आज्ञार सोरठ, रद्दीम काव्यके शोक तथा अन्य फुटकर प्राप्त पदका भी संग्रह इसमें है । 

६--अनेक हस्तलिखित प्रतियोंसे मिलाकर इसका पाठ शुद्ध किया गया है। पाठान्तर भी दिये गये हैं । 

७--समान आशयवाले ( Paral! (1०2६०७ ) अन्य कवियांके छन्द भी -टिप्पणीके 
साथ दिये गये है । 

मुद्रारक्षस सटीक 


[ सं० ब्रज्ञरतनदांसख बी० पे० ] 


` भारतःभूषण भारतेन्दु बा० हरिश्न्द्रजी वर्तमान दिन्दी-सादित्यके जन्मदाता माने जाते हँ । आपने जो 
काम हिन्दी जगतका किया है, उसे दिन्दी-भाषी यावजीवन भूल नहीं सकते । आपने ही महाकवि विशाख- 
इततके संस्कृत नाटक सुद्राराष्तसक्रा अनुवाद गद्य-पद्यमय हिन्दी भाषामें किया है। यह अनुवाद मूल प्रन्थसे 
कितना ही आगे बढ़ गया है, इसमें मौलिकता आगयी है । यह नाटक इतना लोकप्रिय हुआ है कि 
भारतको प्रायः सभी युनिवसिंटियाँ तथा साहित्य-विद्यालयोमें पाठ्यगून्थ रखा गया है । हमने विद्यार्थियोंके 
__ लाभाथ इसी पुस्तकका शुद्ध तथा उपयोगी संस्करण निकाला है ! आजकल बाजारमें जो संस्करण बिक रहा 

' है, वह अत्यन्त अशुद्ध है । उससे लाभके बदले उलटी हानि ही होती हे । इस संस्क्रणमें अध्येताओंके लिए 
८० अस्सी पृष्टी आलोचनात्मक भूमिका भी प्रारम्भमें दे दी गयी है, जिसमें कविप्रतिभा, नाटकका इति- 
हास, लेखनशैली आदिपर गवेषणापुणं आलोचना की गयी है। अन्तमें करीब १५० डेढ़ सो पृष्टोंमे 
भरपुर टिप्पणी की गयी है जिसमें नाटकमें आये. हुए पद्यांशोंकी पूरी टीका तथा गद्यांशोंके कठिन शब्दोंके 
अथं दिये गये हैं, अलंकार आदि बतलाये हैं,,स्थन-स्थलपर तुलनाके लिए संस्कृत मूल भी उद्धूत किये गये 
` हैं, प्रमाणके लिए साहित्य-दपण, काव्य-प्रकाश आदि युन्थोंके वतरण भी दिये गये हैं । कहनेका मतलब 

यह कि सभी आवश्यकीय बातें समझा दी गयी हैं । इसका संशोधन पं० रामचन्द्र शुक तथा बा० श्याम- 
सुन्दरदासजी बी० ए०, प्रो० हिन्दु-विश्‍वविद्यालयने किया है । संपादन, नागरी प्रचारिणी सभाके मन्त्री, 
अनरज्नदासजी वी० ए० ने किया है ।पृष्ठसंज्या ३५० के लगभग, मूल्य १) मात्र । 

र र मेंगाने का पता- | 
पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 
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